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पुरोवाक्‌ 


वेद विश्व की सबसे प्राचीनतम निधि है, उसके रहस्य को स्पष्ट करने के लिये 
प्राचीनकाल से ही प्रयास होता रहा है, उसी शृङ्खला की एक महत्त्वपूर्ण कडी निरुक्त है। 
आचार्य यास्क इस तथ्य को स्पष्टरूप से कहते हैं कि साक्षात्‌ कृतधर्मा ऋषियों ने ज्ञान को 
ग्रहण करने में- असमर्थ, अवरकालीन श्रुत ऋषियों को उपदेश के द्वारा मन्त्र सम्बन्धी ज्ञान 
प्रदान किया, परन्तु जब इनसे अगली पीढ़ी श्रुति परम्परा से भी वेदज्ञान को धारण करने में 
भी असमर्थ होगयी, तब इस ग्रन्थ तथा अन्य वेदाङ्गो का समाम्नान किया गया।! 

परन्तु आज निरुक्त का महत्त्व एक भिन्न रूप में सामने आया है। निरुक्त की 
उपयोगिता आज केवल मन्त्रार्थ को स्पष्ट करने के लिये नहीं है, अपितु भाषा के अनसुलझे 
रहस्यों को सुलझाने के लिये भी है। भाषा विज्ञान आज जिन स्थापनाओं के सहारे अपने को 
गौरवान्वित अनुभव करता है, उनका प्रौढ विवेचन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यास्क ने 
किया था, इसलिये भी निरुक्त का पर्यालोचन आज के युग में अपना महत्त्व रखता है। 

आचार्य यास्क का निरुक्त एक व्याख्या ग्रन्थ है, परन्तु यह व्याख्या कितनी महत्त्वपूर्ण 
हे, इसका अनुमान इसीसे लगाया जा सकता हे कि इसको समझने के लिये इसके निर्माण के 
पश्चात्‌ से ही व्याख्याओं का क्रम प्रारम्भ हो गया और वह आज तक चला आ रहा है। 
इसी क्रम में आचार्य दुर्ग हमारे समक्ष आते हैं। वैसे वे प्राचीन भाष्यकार हैं और अब तक 
निरुक्त की जितनी व्याख्यायें उपलब्ध हें, उनमें उनकी व्याख्या सर्वाधिक प्राचीन है, परन्तु वे 
भी अपने से पूर्ववर्ती निरुक्त वार्तिककार तथा व्याख्याकारों का मत उद्धूत करते हैं। इससे 
इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि दुर्ग ही निरुक्त के प्रथम व्याख्याकार नहीं हैं। 

स्कन्दस्वामी प्रभृति जितनी आज निरुक्त की वृत्तियाँ उपलब्ध हैं, “उनमें विद्वत्ता तथा 
व्याख्या करने की स्पष्टता को ध्यान में रखते हुए दुर्गवृत्ति को अधिक प्रामाणिक माना जाता 
है। कुछ आचार्यो का तो यहाँ तक विचार है कि यदि आज दुर्गवृत्ति उपलब्ध न होती तो 
निरुक्त को पूर्णतया समझ पाना संभव नहीं था। यह दुर्ग की विद्वत्ता का यथार्थ मूल्याङ्कन है 
और यह आकर्षण मुझे दुर्ग की निरुक्तवृत्ति का पर्यालोचन करने के लिये खींच लाया है। 
मन में यह जिज्ञासा उठी कि क्यों न दुर्ग के माध्यम से यास्क को समझने का प्रयास किया 
जाये। इसी का परिणाम प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध है। 


1. निरु. 1.20. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 114-15. 
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वैसे यास्क पर अनेक कार्य हो चुके हैं, जैसे-राजवाडे द्वारा 'यास्काज निरुक्त' तथा डॉ. 
सिद्धेश्वर वर्मा द्वारा “दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क' इसी प्रकार मन्त्रणी प्रसाद इत्यादि के। 
जहाँ तक राजावाडे के कृतित्व का सम्बन्ध है, उन्होंने निरुक्त के प्रारम्भिक तीन अध्यायों पर 
कुछ नोट्स दिये हैं तथा डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा ने केवल निर्वचन-पक्ष का स्पर्श किया है, 
इसलिये ये सब यास्क के एकाङ्गी अध्ययन हैं। उसके लिये आचार्य दुर्ग से बढ़कर अन्य 
माध्यम नहीं हो सकता था, इसलिये आचार्य दुर्ग का अवलम्बन करके, प्रस्तुत अध्ययन 
प्रारम्भ किया गया है। 

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के विस्तार को पुरोवाक्‌ और विषय-प्रवेश के अतिरिक्त एकादश 
भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम अध्याय 'नाम तथा आख्यात' से सम्बन्धित है। इसके 
गठन के समय इस बात को विशेषरूप से ध्यान रखा गया है कि भाव का सम्पूर्ण अध्ययन 
इसमें समाहित हो जाये। द्वितीय अध्याय का नाम 'उपसर्ग-निपात प्रकरण' है। इसमें उपसर्ग 
तथा निपात के अतिरिक्त नित्यानित्यत्व के सम्बन्ध में भी विचार किया गया है। तृतीय 
अध्याय का नाम 'निर्वचन-सिद्धान्त' हे। इसमें यास्क तथा दुर्ग के निर्वचन सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया गया है। चतुर्थ अध्याय का नाम 'नेघण्टुक-प्रकरण' है। इसमें निघण्टुकोष के 
प्रारम्भिक तीन अध्यायों के शब्दों का निर्वचन प्रस्तुत किया है। कुछ शब्द ऐसे भी हें 
जिनका निर्वचन यास्क ने प्रस्तुत नहीं किया है, परन्तु उनमें से कतिपय नामपदों का निर्वचन 
दुर्ग प्रस्तुत करते हें। उसके द्वारा दुर्ग के निर्वचन सम्बन्धी कौशल की प्रतीति होती है। पञ्चम 
अध्याय का नाम "ऐकपदिक-प्रकरण' है। इसमें निघण्टु के चतुर्थ अध्याय के निरुक्त के 
चतुर्थ, पञ्चम, तथा षष्ठ अध्यायों में वर्णित नामपदों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया 
हे। षष्ठ अध्याय का नाम 'दैवत-प्रकरण' है। इस प्रकरण में देवता के विषय से सम्बन्धित 
सैद्धान्तिक तथ्यों का विवेचन किया गया है। सप्तम अध्याय का नाम ' पृथिवीस्थानी देवता 
प्रकरण' है। इसमें निरुक्त के सप्तम, अष्टम तथा नवम अध्यायों में वर्णित पृथिबीस्थानी 
देवतापदों का निर्वचन तथा स्वरूप स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। अष्टम अध्याय का 
नाम ' अन्तरिक्षस्थानी प्रकरण' है। इसमें निरुक्त के दशम तथा एकादश अध्यायों में वर्णित 
अन्तरिक्षस्थानी देवतापदों का अध्ययन किया गया है। नवम अध्याय का नाम ' य्युस्थानी 
प्रकरण ' है। इसमें निरुक्त के 12वें अध्याय में वर्णित द्युस्थानी देवतापदों का विवेचन किया 
गया ह। दराम -अध्याय का नाम "आचार्य दुर्ग की वेद-व्याख्या-शैली' है। इस अध्याय में 
त अनर्थक या सार्थक' इस अध्ययन के साथ-साथ दुर्ग की वेद-व्याख्या-शैली की 
विशेषताओं तथा मान्यताओं को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया हे। एकादश अध्याय 
का नाम आचार्य दुर्ग का योगदान' है। इसमें गत दश अध्यायों में स्थान 


“2 छ स्थान पर दुर्ग के 
कृतित्व में उपलब्ध विशिष्टताओ का सार प्ररतुत किया गया है। 2 
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प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के लिये मैंने निरुक्त तथा उस पर प्रकाशित व्याख्याओ तथा 
आलोचनाओं का विस्तृत अध्ययन किया है। वैदिक वाङमय तथा विशेषरूप से निरुक्त, 
व्याकरण तथा भाषाविज्ञान से सम्बन्धित वाड्मय का यथसंभव उपयोग किया गया है। अपने 
निष्कर्षो को सुसङ्गत एवं तर्कपूर्ण बनाने के लिये आर्ष ग्रन्थों का भी अवलम्बन लिया गया 
है। भाषा विज्ञान से सम्बन्धित जटिल सैद्धान्तिक गुत्थियों को सुलझाने में डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा 
की कृति 'दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क' से विशेष मार्ग-दर्शन प्राप्त हुआ है। ए०ए० 
मैक्डाँनल की ' वैदिक माइथौलोजी' मोनियर विलियम्स की 'संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी” तथा 
डॉ. सूर्यकान्त के 'वैदिक-कोश' ने वेद तथा भाषा सम्बन्धी अनेक दुरूह गुत्थियों को 
सुलझाने में मेरी बड़ी सहायता की है, इसलिये में इन सबका हृदय से आभारी हूँ। 

आदरणीय डॉ. सत्यप्रकाश सिंह, जिनके निर्देशन में कार्य करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है, के प्रति आभार प्रकट करने के लिये शब्दों का मेरे पास अभाव है, वस्तुतः, उनकी 
अहङ्कार निरपेक्ष विद्वत्ता ही मुझे इस विश्वविद्यालय में कार्य करने के लिये खींच लायी। 
उन्होंने मेरे शोध-प्रबन्ध का पारायण करके जो सुझाव और निर्देश दिये, उसीके कारण यह 
इस रूप में प्रस्तुत हो पाया है। फिर भी, जो इसमें न्यूनतायें रह गयी हैं, वे मेरे अज्ञता तथा 
अध्ययन की कमी का परिणाम हैं। 

मेरी अल्पबुद्धि तथा आदरणीय गुरुजनों के वात्सल्यपूर्ण और सङ्कोचहीन साहाय्य से इस 
गूढ और जटिल विषय पर जैसा भी शोध-कार्य कर सका हूँ, वह विद्वानों के विचारार्थ 
प्रस्तुत है। यदि मेरे इस अध्ययन से निरुक्त को, विशेषरूप से दुर्ग के कृतित्व को समझने में 
किञ्चिन्मात्र भी सहायता मिल सके, तो में अपने इस परिश्रम को सार्थक समझूँगा। ज्ञान का 
क्षेत्र सुविस्तृत है और उपनिषदों के शब्दों में “यदि मन्यसे सुवेदिति दभ्रमेवापि' यह नहीं कहा 
जा सकता कि जो कुछ मैंने समझा है, वह नितान्त ठीक ही समझा है। 

अन्त में, मैं पुनः एक बार इस शोध-प्रबन्ध को पूर्ण करने में जिन व्यक्तियों और 
संस्थाओं का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त हुआ है, उनके प्रति अपना सादर 
आभार व्यक्त करता हूँ, अन्यथा यह शोध-प्रबन्ध इतने शीघ्र और इतने सुव्यवस्थित रूप में, 
अध्यापन तथा अन्य सांसारिक प्रपञ्चों का निर्वाह करते हुए सम्पन्न करना मेरे लिये संभव 
नहीं था। 

विनीतः 

ज्ञान प्रकाश शास्त्री 
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प्रथम अध्याय 


नामाख्यात-प्रकरण 


आचार्य यास्क ने निरुक्तशास्त्र की आधारशिला रखते हुए अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में 
नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात- इन चार प्रकार की पदजातियों का निरूपण किया है॥ 
जितना भी समुदाय हे, वह उपर्युक्त पद के चार विभागों में समाहित है और यास्क के 
व्याख्येय ग्रन्थ निघण्डु पदकोष का सम्पूर्ण पदसमूह भी इनसे व्यतिरिक्त नहीं है? 
पद प्रकार 


प्रश्‍न उठ सकता है कि पदसमुदाय के चार प्रकार ही क्यों? न्यून वा अधिक क्यों नहीं? 
जिस प्रकार ऐन्द्र-व्याकरण में अर्थ को पद माना गया है) पाणिनि व्याकरण सुबन्त और 
तिङन्त दो प्रकार के पद मानता है। इसके अतिरिक्त उपसर्ग और निपात को एक करके तीन 
पद माने जा सकते हैं, या फिर गति और कर्मप्रवचनीय को उपसर्ग निपात से भिन्न मानकर 
पाँच अथवा छः प्रकार का भी पदविभाग माना जा सकता है 

आचार्य दुर्ग ने इन प्रश्नों को उठाकर उनका उत्तर केवल 'न! में दिया हे। उपर्युक्त 
अन्य पद वर्गौकरणों में से किसी एक को यास्क द्वारा न अपनाने का दुर्ग ने स्पष्ट उत्तर नहीं 
दिया है। 

यास्क द्वारा पदचतुष्टय को मान्यता देने का यह कारण यह प्रतीत होता है कि उस समय 
यही एक वर्गीकरण प्रमुख रूप से वैय्याकरणों द्वारा मान्यता प्राप्त था। ऋग्वेद प्रातिशाख्य में 
भौ इसी वर्गीकरण के दर्शन होते है:-“नामाख्यातमुपसर्गो निपातश्चत्वार्याहुः पदजातानि 
शाब्दा: कि शब्दस्वरूपवेत्ता वैय्याकरण नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात इन चार प्रकार 
की पदजातियों का निरूपण करते हैं। स्वयं यास्क इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने 
अपने इस पदविभाग का ग्रहण वैय्याकरणों से किया है।? इसी प्रकरण में यास्क नैरुक्तो द्वारा 


निरु., 1.1. ''चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्गनिपाताश्च।' 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ., 10. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 10. “ अर्थ; पदमैन्द्राणाम्‌।' 

अष्ट०., 1.4.14. ' सुप्तिङन्तं पदम्‌।' p> 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ., 10. वाक्य०, 3.1. “क्रिया कैश्चित्‌ पदं भिन्नं चतुर्धा पञ्चधापि वा।' 
ऋग्वेदप्रातिशाख्य, 12.17. पृ. 672. “नामाख्याते चोपसर्गनिपातश्चेति वैय्याकरणाः।' 
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निरु. 13.9. 


२ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
। 4100 मम मम 000 की क 
मान्य पदविभाग का उल्लेख करते हैं। उनका कहना है कि ऋक, यजुः, साम और 
व्यावहारिकी- ये नैरुक्तों के अनुसार चार पद की जातियाँ हैं। लेकिन यह पदविभाग 
शब्दनिष्ठ न होकर, प्राचीन वाङ्मय के विभाजन पर आधारित है। इसलिये यास्क के पास 
उपर्युक्त पद वर्गीकरण को मानने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। इसके अतिरिक्त 
नैरुक्त परम्परा से जो पद वर्गीकरण प्राप्त हो रहा था, वह यास्क को अपने शास्त्र को 
आधार भित्ति हेतु उपयुक्त प्रतीत नहीं हुआ, क्योंकि यास्क का लक्ष्य नामपद का निर्वचन 
था। तदर्थ उन्हें ऐसे पदवर्गीकरण की आवश्यकता थी कि जो व्युत्पत्तिमूलक हो, अतः, 
यास्क ने निस्संकोच होकर शब्दशास्त्र के मर्मज्ञ वैय्याकरणों से इस (नाम, आख्यात, उपसर्ग, 
निपात) वर्गीकरण को ग्रहण किया है। 

अब यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक है कि अन्य पदवर्गीकरण उपर्युक्त वर्गीकरण की 
अपेक्षा हीन क्यों हैं? यास्क की दृष्टि ने अन्य वर्गीकरणो में से किसी एक को क्यों नहीं 
अपनाया? उपर्युक्त अन्य वर्गीकरणों को न अपनाने में संभवतः निम्न कारण रहे होंगे:- जहाँ 
तक ऐन्द्र व्याकरण के अर्थ ही पद है, का सम्बन्ध है, इस मत में यह दोष था कि यह 
एक वर्गीकरण न होकर, पद की सामान्य परिभाषा थी। आचार्य पाणिनि के शास्त्र में यह 
प्रातिपदिक की परिभाषा है। अतः, इसे स्वीकार करने में कोई लाभ नहीं था। 

पाणिनि सुबन्त और तिङन्त दो प्रकार का पद-विभाग स्वीकार करते हैं परन्तु यास्क 
के समय यह पदवर्गीकरण उपलब्ध नहीं था, अतः, उक्त वर्गीकरण के लाभ-हानि की. ओर 
यास्क की दृष्टि न जा पाना स्वाभाविक है। परन्तु पाणिनि व्याकरण का कार्य भी उक्त दो 
प्रकार के पदों से चल नहीं पाया है, उन्हें अव्यय नाम के एक तृतीय भेद को स्वीकार करने 
के लिये बाध्य होना पड़ा है, जो एकरूप रहने के कारण सुबन्त और तिङन्त के बन्धनों से 
मुक्त है।” इसी प्रकार पाणिनि गति, कर्मप्रवचनीय आदि भेदों को मान्यता देने के लिये भी 
विवश हुए हैं।' इस प्रकार पाणिनि के मत में स्थूल रूप से पदसमुदाय भले ही दो प्रकार 
का है, पर उन्हें चार से भी अधिक पद-प्रकार स्वीकार करने पडे हैं। 


निरु० 13.9. '“ऋच: यजूँषि सामानि चतुर्थी व्यावहारिकीति नैरुक्ताः।' 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 10. “अर्थ: पदमैनद्राणाम्‌।' 

अष्टा०, 1.2.45. ' अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌।' 

अष्टा०, 1.4.14. 

अष्टा०, 1.2.37. “स्वरादीनि निपातमव्ययम्‌।' 

गो०ब्रा०, 1.1.26. काशिका, अष्टा०, 1.1.37. "सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु। वचनेषु च सर्वेषु 
यन्न व्येति तदव्ययम्‌।' 

अष्टा०, 1.4.60, 83. 
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उपसर्ग-निपात के गति, कर्मप्रवचनीय आदि भेद मानकर पद को पाँच या छ: प्रकार का 
न मानने का संभवतः, यह कारण रहा है कि पाणिनि ने उपसर्ग तथा निपात को विशिष्ट 
सन्दर्भ में गति तथा कर्मप्रवचनीय नाम दिया है।! 

जो लोग उपसर्ग और निपात को एक करके त्रिधा पदविभाग मानने के पक्ष में है, 
यास्क द्वारा उसको स्वीकृति प्रदान न करने का यह कारण प्रतीत होता है कि उपसर्ग और 
निपात इन दोनों के प्रयोग तथा अर्थगौरव में भेद है। उपसर्ग का प्राय; नाम और आख्यात के 
आदि में प्रयोग होता है, जबकि निपात इस बन्धन से सर्वथा मुक्‍त है। इसी प्रकार उपसगं 
स्थान-स्थान पर विभिन्न अर्थों की सृष्टि करता है, जबकि निपात उक्त विशेषता से सर्वथा 
रहित है। संभवतः, इसी कारण यास्क इन दोनों को एक मानने को तैयार नहीं है 

रूपात्मकता (प्रकृति) के आधार पर उपसर्ग और निपात को एक माना जा सकता हे 
परन्तु यह प्रस्ताव एक सीमा तक स्वीकरणीय है, और वेद के सन्दर्भ में यह लागू नहीं हो 
सकता है? इसके अतिरिक्त यास्क उपसर्ग-निपात के मध्य ऐसा कोई भेद बोधक लक्षण नहीं 
दे पाये हैं, जैसा कि उन्होंने नामाख्यात के विषय में दिया है। अतः, उपसर्ग और निपात को 
रूपात्मकता की दृष्टि से एक माना जा सकता है। 
'पद-विभाग के पौर्वापर्य का आधार 


पदवर्गीकरण में नामाख्यात को पूर्व तथा उपसर्ग-निपात को उनके बाद रखा गया है, 
परन्तु प्रयोग और अर्थ की दृष्टि से दोनों में पर्याप्त असमानतायें हैं और दोनों का अस्तित्व 
पृथक्‌-पृथक्‌ है। दुर्ग के अनुसार इसका कारण यह है कि निरपेक्ष रूप से भी नामाख्यात 
अपने अर्थ को अभिव्यक्त करने में समर्थ हैं, इसलिये ये प्रधान होने के कारण पूर्व में तथा 
नामाख्यात के सहयोग के अभाव में उपसर्ग-निपात अपने अर्थ को अभिव्यक्त करने में सक्षम 
नहीं हैं, अत:, गौण होने के कारण उनको नामाख्यात के पश्चात्‌ यास्क ने स्थान दिया है। 
यही बात आचार्य यास्क भी कहते हैं:-'न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थानिराहुरिति शाकटायन:'* कि 
नामाख्यात से पृथक्‌ होकर स्वतन्त्र रूप से उपसर्ग अपना अर्थ नहीं कह सकते। अतः, 
आचार्य यास्क ने नामाख्यात के पश्चात्‌ इनको स्थान दिया है। 
नामाख्यात के पौर्वापर्य का आधार 


आचार्य यास्क ने पदक्रम में नाम को सर्वप्रथम तथा आख्यात को द्वितीय स्थान पर 


1 अष्टा०, 1.4.60, 83. 

2 दृष्टव्य- उपसर्गनिपातप्रकरण. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 10. 
4 निरु० 1.3. 
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रवखा है।। लेकिन पहले वे आख्यात का लक्षण करते हैं, तत्पश्चात्‌ नाम का। दुर्ग के 
अनुसार इसका कारण यह है कि कार्य से पूर्व कारण को सत्ता अपरिहार्य रूप से विद्यमान 
होती है। अतः, कारण होने से आख्यात का लक्षण पूर्व में तथा आख्यातज होने से नाम का 
लक्षण बाद में किया है। यहाँ यह तथ्य विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि यह परिवर्तन 
स्वयं यास्क ने किया है, जबकि ऋग्वेद प्रातिशाख्य में नाम का लक्षण आख्यात से पूर्व 
किया गया है 

इसके अतिरिक्त नामाख्यात के समस्तरूप में प्रयोग करने का कारण आचार्य दुर्ग के 
अनुसार यह है कि ये दोनों परस्पर सापेक्ष हैं। नाम के विना आख्यात और आख्यात के विना 
केवल नाम से वाक्य निराकाङ्घ नहीं हो सकता है, उदा., देवदत्तः पचति' इस वाक्य के स्थान 
पर केवल 'देवदत्तः' कह देने से वाक्य तब तक साकाङ्क बना रहता है, जब तक "पचति' 
क्रिया नहीं कह दी जाती है। इसी प्रकार 'पचति' क्रियापद कह देने से वाक्य तब तक 
निराकाङ्घ नहीं होता है, जब तक 'देवदत्तः' नामपद उक्त नहीं हो जाता है। इसलिये आचार्य 
यास्क ने इनके समस्त रूप का पाठ किया है तथा द्वन्द्र समास के नियम के अनुसार अल्प 
अच्‌ (स्वर) वाले पद का पूर्वपाठ किया जाता है। अतः, प्रधान होते हुए भी उपर्युक्त ध्वनि 
सम्बन्धी नियम के कारण नाम के पश्चात्‌ आख्यात को स्थान दिया गया है। 
उपसर्ग-निपात के पौर्वापर्य का आधार 


दुर्ग के अनुसार उपसर्ग को समस्तरूप में रखने का कारण यह है कि ये दोनों 
नामाख्यात के विशेष अर्थ को समान रूप से द्योतित करते हैं, लेकिन सहयोगी होने के 
कारण आख्यात के अनन्तर उपसर्ग का पाठ किया गया है तथा अपरिमित होने के कारण 
उपसर्ग के पश्चात्‌ अर्थात्‌ सबसे अन्त में निपात की अवतारणा की गयी है। 

आचार्य दुर्ग नामाख्यात के प्रसङ्ग में कहते हैं कि अपेक्षाकृत गौण होते हुए भी नाम का 
आख्यात से पूर्व निपात इसलिये किया गया है कि क्योंकि वह अल्प स्वर वाला है,” परन्तु 
इसी मापदण्ड का प्रयोग दुर्ग उपसर्ग-निपात प्रसङ्ग में नहीं करते हैं। उपसर्ग की अपेक्षा 
निपात अल्प स्वर वाला है, अतः, निपात का उपसर्ग से पूर्व पाठ होना चाहिये था, लेकिन 


ऋग्वेद प्रातिशाख्य, 12-19. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 15. 

ऋग्वेद प्रातिशाख्य, 12-19. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 11. 

अष्टा०, 2.2.34. मका सोत 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 11. रर! 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 11. 
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दुर्ग निपात से पूर्व उपसर्ग रखे जाने का भिन्न कारण देते हुए कहते हें कि सहयोगी होने के 
कारण आख्यात के पश्चात्‌ उपसर्ग को स्थान दिया गया हे। परन्तु उपसर्ग केवल आख्यात 
का ही सहयोगी नहीं है, अपितु वह नाम का भी सहयोगी है, जैसे-विनय, प्रकाश आदि। 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दुर्ग के मस्तिष्क में पाणिनि द्वारा प्रतिपादित उपसर्ग का 
स्वरूप समाया हुआ है। पाणिनि के अनुसार 'प्र' आदि क्रिया के योग में ही उपसर्ग संज्ञा 
प्राप्त करने के अधिकारी हैं,” परन्तु यास्क का मत इससे भिन्न है, उनके यहाँ “प्र' आदि 
चाहे क्रिया से युक्‍त हों या नाम से, जो किसी भी स्थिति में उपसर्ग हे, उसकी उपसर्गता 
किसी अन्य परिस्थिति में समाप्त नहीं होती है। इस प्रकार यास्क ने उपसर्ग को निपात से 
पूर्व स्थान दिया है, परन्तु इस विषय में दुर्ग प्रदत्त कारण का औचित्य संदिग्ध प्रतीत होता 
है। 

बैय्याकरण परम्परा उपसर्ग की अपेक्षा निपात को गौण समझती रही है। ऐसा मानने के 
मूल में संभवतः, यह कारण रहा है कि जैसा प्रकृति-प्रत्यय का सुस्पष्ट आधार, अन्य पद 
वर्गीकरणों को प्राप्त है, वैसा सुस्पष्ट आधार निपात कहे जाने वाले पद-समुदाय को प्राप्त 
नहीं है। कहने का आशय यह है कि निपात शब्द प्रकृति-प्रत्यय के अर्थ का प्रतिनिधित्व 
नहीं करता है, प्रत्युत किसी गौण कारण से उस अर्थ में निपतित होता है। इसके अतिरिक्त 
अर्थगौरव की दृष्टि से भी निपात, अन्य नामादि की अपेक्षा गोण है। निपात नाम के मूल में 
निहित यह गौणता ही निपात नाम का युक्तिसङ्गत आधार प्रतीत होती है। 


चतुर्धा पदविभाग 


आचार्य दुर्ग ने चतुर्धा पद-विभाग के सम्बन्ध में यह कहा हे कि उपर्युक्त चार प्रकार 
के पद निघण्टुकोष में देखने को मिलते हें? इस विषय में राजवाडे का अभिमत यह है कि 
निघण्टुकोष में उपसगों का परिगणन नहीं किया गया है, परन्तु कुछ निपात देखने को 
अवश्य मिलते हैं, जैसे-आहिकम्‌, आकीम्‌ (निघ०,3.12.4(5.) में 'आ' और अच्छ, परि, 
ईम्‌, सीम्‌ (निघ. 4.2.78-81) इत्यादि 

ऐसा प्रतीत होता है कि राजवाडे उपसर्ग को पाणिनि की दृष्टि से देख रहे हैं। पाणिनि 
क्रिया से युक्त “प्र' आदि को उपसर्ग मानते हैं, परन्तु क्रिया से व्यतिरिक्त इन 'प्र' आदि 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 11. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 11. 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 11. 

3 वी०के० राजवाडे, यास्काज, निरु. पृ. 219. 
5 अष्टा०, 1.4.59. '"उपसर्गाः क्रियायोगे।' 
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की निपात संज्ञा होती है। इसलिये राजवाडे क्रिया से पृथक्‌ स्थित परि, आ इत्यादि को 
उपसर्ग न मानते हुए, निपात मानकर उपर्युक्त आक्षेप कर रहे हैं। 


उपर्युक्त राजवाडेकृत आपत्ति के दो उत्तर दिये जा सकते हैं, प्रथम-राजवाडे यह भूल 
गये प्रतीत होते हें कि वे यहाँ पाणिनि व्याकरण का अध्ययन नहीं कर रहे हें, प्रत्युत यास्क 
के निरुक्तशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। व्याकरण की गठन सम्बन्धी आवश्यकता के कारण 
पाणिनि उपसर्गों को निपात मानने के लिये विवश हैं, जबकि यास्क के सामने ऐसी कोई 
समस्या नहीं है। इसलिये यास्क के अनुसार 'आहिकम्‌' तथा 'आकोम्‌' का 'आ' 'आङ्‌' 
उपसर्ग है, जिसका उल्लेख यास्क उपसर्ग प्रकरण में करते हैं। इस प्रकार 'परि' उपसर्ग न 
होकर निपात है। ऐकपदिक प्रकरण में आचार्य दुर्ग ने 'परि' को उपसर्ग माना भी है।? 


द्वितीय-इसके अतिरिक्त पाणिनि व्याकरण सम्मत जो रूप उपसर्ग का राजवाडे को मान्य 
है, उस रूप में भी उपसर्ग निघण्टु में देखे जा सकते हैं, जैसे- 'निवपन्तु? में 'नि', 
' अवतरति में 'अव', “विचष्टे” में 'वि' तथा 'आ वयति' में 'आड्‌* उपसर्ग है। इस 
प्रकार राजवाडे का यह कथन कि निघण्टु में उपसर्ग पद नहीं हें, अयुक्तिसङ्गत है। 

इस प्रकार हम निष्कर्षरूप में कह सकते हैं कि आचार्य यास्क का पदचतुष्टय का 


सिद्धान्त न केवल यास्क काल में अपना औचित्य रखता था, अपितु आज भी उसका कोई 
विकल्प नहीं है। 


आख्यात 


आचार्य यास्क ने चार प्रकार का पदवर्गीकरण स्वीकार किया है:- 1. नाम, 2. 
आख्यात, 3. उपसर्ग और 4. निपात।' उक्त पदप्रकार में सर्वप्रथम 'नाम' का परिगणन किये 
जाने पर भी नामपद का मूल होने के कारण वे प्रथम आख्यात का लक्षण करने के लिये 
अग्रसर हो रहे है। 


अष्टा०, 1.4.58. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 487. 
निघ०, 2.19. 

निघ०, 2.19. 

निघ०, 3.11. 

निघ०, 2.8. 

निघ०, 1.1. 
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आख्यात-लक्षण 


आचार्य यास्क आख्यात का लक्षण करते हुए कहते हें:-' भावप्रधानमाख्यातम्‌'। आचार्य 
दुर्ग के अनुसार इसका तात्पर्य यह है कि नामपद के अभिधेयार्थ के आश्रित क्रिया को प्रकट 
करने वाला ' भाव' कहलाता है, जेसे-पाकः, रागः, त्यागः इत्यादि। जहाँ यह ' भाव' प्रधान 
और 'क्रिया' गौण होती है, वह 'भावप्रधान' कहलाता है और यह ' भावप्रधान' ही 
' आख्यात' है। दुर्ग के कथन का आशय यह है कि जैसे पाकः, त्यागः, राग: आदि नामपदों 
के अभिधेय पचन, त्यजन, रञ्जन हैं। इनके आश्रयभूत क्रिया को व्यञ्जित करने वाला ' भाव' 
है। इस प्रकार दुर्ग के मत में सिद्धरूपा क्रिया 'भाव' कहलाती है। उस 'सिद्धस्वरूप भाव' 
में क्रिया गौण होती है, जैसे-पाक:, यहाँ पचन क्रिया निष्पन्नता को प्राप्त होने के कारण गौण 
है, लेकिन उसका उस शब्द से व्यञ्जन भी हो रहा है। इस प्रकार जहाँ क्रिया प्रतीयमान 
होते हुए भी गौण होती है, दुर्ग के अनुसार यह 'भाव' की परिभाषा है। जहाँ उपर्युक्त 
स्वरूप वाला ' भाव' प्रधान होता है, वह दुर्ग की दृष्टि में 'आख्यात' है। 


इस प्रकार भावभूमि निर्देशित करने के पश्चात्‌ दुर्ग उपर्युक्त 'आख्यात' लक्षण को 
व्याख्या निम्न करते हैं:-'कि जहाँ क्रिया गौण भाव से वर्तमान होकर, अनेक कारकों में 
प्रविभक्त, प्रधान द्रव्य भाव को अभिव्यक्त करने के लिये उन्मुख होती है, उस क्रिया का 
प्रधान रूप से वर्तमान भाव 'आख्यात' कहलाता हे) भाव या आख्यात में क्रिया की गौणता 
के आधार को स्पष्ट करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं कि इसका कारण यह है कि वह 
(क्रिया) भावरूप होती है। भाव को सिद्ध करने के उद्देश्य से यह क्रियारूप को प्राप्त 
होकर, कारकों में तण्डुल आदि में पाक कहे जाने वाले भाव को अभिनिष्पन्न करके, प्रयोजन 
की समाप्ति पर, उसके एकदेश या भावप्रधान पद में तिरोहित हो जाती है। जिसकी 
उपयोगिता जिसके लिये होती है, वह उसकी अपेक्षा गौण होता है। भाव की सिद्धि के लिये 
क्रिया की उपयोगिता है, इस कारण भाव की अपेक्षा क्रिया गौण मानी जाती है तथा परोक्ष 
होते हुए भी भाव निष्पत्ति के द्वारा वह (क्रिया) पहिचानी जाती हे 


1 निघ०, 1.1. 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 12. 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 12. 'आख्यायतेऽनेन गुणभावेन वर्तमानानेककारकप्रविभक्ता 
स्फुरमाणप्रधानद्रव्याभिव्यक्त्युन्मुखीभूता क्रिया तस्याश्च प्राधान्येन वर्तमानो भावः स्वात्मलाभप्रधान 
इत्याख्यातम्‌।' 

4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 12-13. 
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आचार्य दुर्ग का उपर्युक्त विवेचन पाणिनि व्याकरण पर आधारित है। सत्तार्थक ' भू"! 
धातु से भाव अर्थ में 'घज्‌' प्रत्यय? करके ' भाव:' यह नामपद उपपन्न होता है। 'भू' धातु से 
भाव अर्थ में होने वाला 'घज्‌' प्रत्यय सिद्धता नाम धर्म का प्रतिपादन करता है। कहने का 
तात्पर्य यह है कि क्रिया की सिद्धरूपता का प्रतिपादन करने के लिये पाणिनि भाव अर्थ में 
“घजू' प्रत्यय का विधान करते हैं। इस प्रकार पाणिनि मत में सिद्धरूपा क्रिया भाव' 
कहलाती है। दूसरे शब्दों में जो क्रिया अभिनिष्पन्न हो चुकी है, वह ' भाव' है।.' भवति' 
क्रिया है और उसकी पूर्णता का नाम ' भाव' है। जब ' भवति' क्रिया पूर्णता को प्राप्त होकर 
भावरूप हो जाती है, तब वह ' भाव' कहलाती है। इस प्रकार 'भवति' का पूर्णत्व ही ' भाव' 
है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि क्रिया की अन्तिम परिणति 'भाव' है। पाणिनि तथा 
उसके आधार पर दुर्ग भाव को इस रूप में ग्रहण करने के पक्षधर हें। 


आचार्य दुर्ग ने पाणिनि व्याकरण के आधार पर जो 'भाव' का स्वरूप ग्रहण किया है, 
वह पाणिनि के अपूर्ण अध्ययन पर आधारित है। निम्न सूत्र में पाणिनि क्रिया अर्थ में ' भाव' 
पद का प्रयोग करते हैँ;- “यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌। इसके अतिरिक्त ' भूवादयो 
धातवः सूत्र पर कैय्यट तथा नागेश कहते हैं कि क्रियामात्र का अर्थ धात्वर्थ है 
महाभाष्यकार का भी यही मत हैः-' भाव्यते य: स भाव इति। क्रिया चैव हि भाव्यते।”- इस 
प्रकार भाव का स्वरूप क्रियारूप भी होता है। 


जैसाकि आचार्य दुर्ग ने प्रतिपादित किया है, वह यास्क का अभिप्रेत आख्यात का 
आशय नहीं है। वस्तुतः यास्क इससे सर्वथा भिन्न दृष्टि से 'भाव' को देख रहे हैं। यदि 
“भाव' का अर्थ 'सद्‌' अभिप्रेत होता है, जैसाकि 'भवति' क्रिया की चरम परिणति पर 
उपपन्न होता हे, तब यास्क को "सत्त्वप्रधानानि नामानि कहने की आवश्यकता न होती, 
क्योंकि दुर्ग को दृष्टि से देखने पर ' भाव' तथा 'सत्त्व' में कोई भेद ही न रहता। पाणिनि 
व्याकरण की दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि 'सत्त्व' तथा 'भाव' दोनों का अर्थ एक है। 


धातुपाठ, 1.1. 

अष्टा०, 3.3.18. 

काशिका 3.3.18. ' धात्वर्थश्च धातुनैवोच्यते, यस्तस्य सिद्धता नाम धर्मस्तत्र घञादयः प्रत्ययाः विधीयन्ते।' 
अष्टा०, 2.3.37. 

अष्टा०, 1.3.1. 

महा०, 1.1.1. पृ. 118. 

'महा०, 1.1.1. पृ. 121. 

निरु. 1.1. 
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' भू' सत्तायाम्‌'' धातु से भाव अर्थ में 'घज्‌' प्रत्यय? होकर ' भाव:' पद उपपन्न होता है तथा 
“अस' भुवि” धातु से 'शतृ' प्रत्ययः होकर 'सत्‌' तथा उससे भाव अर्थ में 'त्व प्रत्यय 
करके 'सत्त्व' रूप निष्पन्न होता है। इस प्रकार दोनों धातुओं में अभेद के साथ-साथ प्रत्ययार्थ 
भी समान हे। 

लेकिन यास्क का विचार 'भाव' और 'सत्त्व' को एक दृष्टि से देखने का नहीं हे। यदि 
ऐसा होता, तब यास्क को नाम तथा आख्यात को भिन्न मानने की आवश्यकता नहीं थी। 
“सत्त्वप्रधानानि नामानि' कहने से 'भावप्रधानमाख्यातम्‌' का कार्य चल जाता या 
' भावप्रधानमाख्यातम्‌' कह देते तब भी उसका अर्थ “सत्त्वप्रधानानि नामानि' होता। परन्तु 
यास्क दोनों को पृथक-पृथक्‌ मानने के पक्ष में हे, इससे यह सिद्ध होता हे कि ' भाव' और 
'सत्त्व' दोनों में अन्तर होता है। यह अन्तर उतना ही है कि जितना कि द्रव और द्रव्य में 
होता है। भाव द्रव है और सत्त्व द्रव्य है। द्रव ही कालान्तर में पूर्णता को प्राप्त होकर द्रव्य 
बन जाता है। या कह सकते हें कि भाव ही कालान्तर में सत्त्वरूप हो जाता हे। यास्क की 
दृष्टि में भाव का अर्थ क्रिया है और उस क्रिया की परिणति नाम में नमन के साथ होती हे। 
कहने का आशय यह है कि भावरूप क्रिया आगे चलकर नाम को प्राप्त कर लेती है। जब 
तक भाव, सत्त्वरूपता को प्राप्त नहीं करता, तब तक वह अनाम रहता हे, अर्थात्‌ वह पाकः, 
त्यागः, राग: आदि नामों को प्राप्त नहीं करता है। 

यदि भाव का अर्थ क्रिया है, तब यास्क ने भाव के स्थान पर क्रिया का प्रयोग क्‍यों 
नहीं किया? इस प्रश्‍न का समाधान यह किया जा सकता है कि यास्क यहाँ यह प्रदर्शित 
करना चाहते हैं कि वही क्रिया ' भाव' अभिधान को प्राप्त करे जो सद्रूप हो) इसका कारण 
यह है कि क्रिया अमूर्त होती है, शरीर के अभाव में उसको निरूपित किया जाना संभव 
नहीं है। कर्मादि को प्राप्त करके वह सद्रूप (भावरूप) हो जाती है, जेसे-पचन क्रिया 
पचनयोग्य कर्मरूप पदार्थ को प्राप्त करके साकार हो जाती है, इसी प्रकार अन्य क्रियायें भी। 
कर्मकरणादि के अभाव में उस (क्रिया) के दर्शन नहीं हो सकते। क्रिया के सद्रूप धर्म का 
प्रतिपादन करने के उद्देश्य से यास्क ने आख्यात का लक्षण 'क्रियाप्रधानमाख्यातम्‌ न करके 
' भावप्रधानमाख्यातम्‌' किया है। 


धातुपाठ, 1.1. 
अष्टा०, 3.3.18. 
धातु० 2.55. 
अष्टा०, 3.2.124. 
अष्ट०, 5.1.119. 
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आचार्य यास्क ने आख्यात-लक्षण में भाव की प्रधानता को विशेष रूप से इङ्गित किया 
है। इससे यह सिद्ध होता है कि आख्यात भाव का पर्यायवाची नहीं हे। भाव अङ्ग और 
आख्यात अङ्गी है। आख्यात के जितने अन्य अङ्ग हैं, उन सबमें भावप्रधान है। आख्यात के 
अन्य अङ्ग निम्नप्रकार हैं:-1. काल, 2. सहया, 3.पुरुष, 4. वचन, 5. आत्मनेपद, 6. 
परस्मैपद, 7. कर्ता, 8. कर्म, 9. भाव, 10. कर्मकर्ता। इस प्रकार भावसहित आख्यात के 
एकादश अङ्ग होते हैं, इनमें से भाव सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इसलिये आचार्य यास्क ने 
' भावप्रधानमाख्यातम्‌' आख्यात का लक्षण किया है। इस प्रकार यास्क के मत में पाणिनि का 
तिङन्त पद ही आख्यात है। इसका कारण यह है कि आख्यात के अन्य सभी अङ्ग केवल 
तिङन्त में देखने को मिलते हैं। 


इसके अतिरिक्त आख्यात लक्षण में भाव की प्रधानता कहने का तात्पर्य यह हो सकता 
है कि आख्यात में भाव प्रधान तथा द्रव्य उसमें गौणरूप से विद्यमान रहता है, जैसे-दुग्ध में 
जलीय गुण प्रधानरूप से तथा नवनीत, घृत आदि द्रव्य गुण अल्पमात्रा (गौणरूप से) में 
रहते हैं। 


आचार्य दुर्ग ने ' भावप्रधान' का अर्थ सिद्धरूपा क्रिया लिया है, इस मत का विरोध 
यास्क के निम्न वचनों से हो जाता हैः- “पूर्वापरीभूत॑ भावमाख्यातेनाचट्टे 
व्रजतिपचत्युपक्रमप्रभृत्यपवर्गपर्यन्तम्‌" कि आदि से लेकर समाप्तिपर्यन्त अभिनिर्वर्त्यमान क्रिया 
आख्यात का विषय है, जबकि सिद्धरूपा क्रिया उसके पश्चात्‌ की अवस्था का नाम हे। 
संभवतः, यास्क ने ' भाव' के इस दोषपूर्ण अर्थ ग्रहण की संभावना को ध्यान में रखकर 
उपर्युक्त वक्तव्य दिया है। 


यदि दुर्ग के उपर्युक्त आख्यात विवेचन को पाणिनि व्याकरण की तुला पर रखकर देखें, 
तब ज्ञात होगा कि वह पर्याप्तरूप से युक्तिसङ्गत है। व्याकरण की दृष्टि में 'भाव' और 
“सत्त्व' समानार्थक हैं, जो कि उस शास्त्र की परिधि में दोषपूर्ण नहीं माने जा सकते, परन्तु 
यास्क का यह विवेचन पाणिनि व्याकरण के मत पर आधारित नहीं है। 


अन्य आचार्यो के मत को प्रस्तुत करते हुए दुर्ग कहते हैं कि कुछ आचार्य ' आख्यात' 
का अर्थ क्रिया मानते हैं। ऐसा मानने का कारण यह है कि क्रिया सद्धावार्थक होने के 
कारण ' भावप्रधान' कही जाती हेर और जिसमें भाव की प्रधानता होती हे, वह ' आख्यात' 


1 निरु० 1.1. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 13. 
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हे। लेकिन दूसरे कुछ आचार्य ' भावप्रधानम्‌' का अर्थ ' प्रकृत्यर्थप्रधान' करते हें। प्रकृति का 
अर्थ धातु है, उसको प्रत्यय आदि साधन विशेषित करते हैं! 

दुर्ग कहते हैं कि उपर्युक्त आचार्यो के मत में भाव, कर्म, क्रिया, धात्वर्थ- ये सब 
पर्यायवाची हैं। जहाँ भाव, कर्म, क्रिया या धात्वर्थ प्रधान होता है, तथा साधन गौण होते हैं, 
वह ' भावप्रधान' कहलाता है और जहाँ भाव की प्रधानता होती है, वह ' आख्यात' ही? 
उपर्युक्त पक्षों के अनुरूप आख्यात की परिभाषा दुर्ग के अनुसार निम्न है:-'कि जहाँ क्रिया 
गौणभाव से स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग का अभिधान करती है और उसके द्वारा 
क्रिया उनके ऊपर वर्तमान रहती है, वह ' आख्यात' है। क्रिया की प्रधानता के अभिव्यक्त 
होने के प्रकार को स्पष्ट करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं कि इसका कारण यह है कि क्रिया 
ही आख्यात शब्द द्वारा वाच्य होती है, उसके साधन आख्यातार्थ से परिगृहीत किये जाते हैं 
इसलिये आख्यात में क्रिया की प्रधानता होती है, जो जिस अर्थ में विशेषरूप से वर्तमान 
रहता है अर्थात्‌ तत्तत्‌ का अभिधान करता है, वही उसका प्रधान अर्थ है। आख्यात शब्द 
विशेष रूप से क्रियार्थ तथा गौणरूप से कारकों को अभिहित करता है।' इसके अतिरिक्त 
क्रिया को मुख्यता का कारण यह है कि किसी से पूछने पर कि वह क्या कर रहा है, 
इसका प्रत्युत्तर वह क्रिया आख्यानपरक ही देता है, जैसे- "किं करोति? पचतीति' यहाँ प्रश्‍न 
का उत्तर क्रियापरक है। इससे यह उपपन्न होता है कि आख्यात में क्रिया प्रधान तथा कारक 
या द्रव्य गौणरूप से विद्यमान होता है। 

यहाँ यह प्रश्‍न पूछा जा सकता है कि “ओदनं पचति' इस वाक्य में 'ओदन' सत्त्व 
प्रधान नामपद आदि में है तथा “पचति' आख्यात क्रियापद उसके पश्चात्‌ स्थित है। इससे 
यह सिद्ध होता है कि वाक्य में 'सत्त्व' की प्रधानता होती है, इसलिये उसे आदि में तथा 
आख्यात से पूर्व स्थान दिया गया है। जबकि ' भावप्रधानमाख्यातम्‌' से भाव अर्थात्‌ क्रिया की 
प्रधानता प्रतिपादित की जा रही है। इस विरोध का परिहार करते हुए दुर्ग कहते हैं कि क्रिया 
शरीररहित होने के कारण अमूर्त होती है, इसलिये उसका प्रत्यक्ष द्रव्य या कारक के शरीर में 
ही हो सकता है। आश्रयरहित क्रिया पहले से आकृति लेकर आये, यह संभव नहीं है। यह 
आश्रय में आश्रित होकर ही दृश्यमान होती है, जैसे-'ओदनं पचति देवदत्तः' इस वाक्य में 
“ओदन' शब्द अविवक्षित स्वार्थ वाला है, क्योंकि “पचति' क्रिया पद का प्रत्यय (शप) 
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कर्तृत्व विवक्षा में हुआ है, अतः, उपर्युक्त वाक्य में 'ओदन' शब्द पूर्व में होता हुआ भी 
गौण हे।! 

आचार्य दुर्ग का उपर्युक्त पङ्कियो में प्रस्तुत समाधान बहुत तकसङ्गत प्रतीत नहीं होता है। 
इसका कारण यह है कि 'ओदनं पचति देवदत्त:' वाक्य में “पच्‌' धातु से प्रत्यय कर्तृत्व 
विवक्षा में हुआ है, इस दृष्टि से 'ओदन' शब्द को गौण माना जा सकता है, परन्तु कर्तृत्व के 
प्रतिनिधि और क्रम की दृष्टि से पूर्व में स्थित 'देवदत्त' को प्रधान मानने का आधार दुर्ग के 
उपर्युक्त समाधान में दिखायी नहीं देता है। इसके अतिरिक्त कर्मवाच्य में विवक्षित होने के 
कारण ' ओदन' रूप कर्म को दुर्ग की दृष्टि से प्रधान माना जाना चाहिये। इसलिये दुर्ग को 
आख्यात की प्रधानता सिद्ध करने के लिये किसी अन्य सबल कारण को प्रस्तुत करना 
चाहिये था। 

क्रिया की प्रधानता को सिद्ध करने के लिये पुन: दुर्ग कहते हैं कि “कि करोति' इस 
प्रश्न के उत्तर में केवल क्रियाव्यापारपरक आख्यान करता हुआ वक्ता पचति, पठति, खादति 
इत्यादि कहता है। शेष वक्तव्य कौन, कहाँ केसे आदि की जिज्ञासा पर निर्भर है। लेकिन 
प्रश्‍न के उत्तर में हमारे मुख से क्रिया की अभिव्यक्ति होती है, अतः, वाक्य में क्रिया प्रधान 
है, यह माना जाना चाहिये, क्योंकि वही हमारी सहज अभिव्यक्ति का विषय हे।? 


जहाँ तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि 'ओदन' शब्द पूर्व तथा “पचति' क्रिया पद बाद 
में प्रयुक्त होता है। दुर्ग कहते हैं कि इस विषय में इतना कहना पर्याप्त होगा कि "कि 
करोति' इस प्रश्‍न का उत्तर देने वाला प्रश्‍नकर्ता की जिज्ञासा को देखकर और बुद्धि में क्रिया 
को प्रधानता को अनुक्त रखता हुआ ' ओदनं पचति' यह उत्तर देता है। अत:, आख्यात में 
क्रिया प्रधान होती है, इसलिये ' भावप्रधानमाख्यातम्‌' यह वचन उपपन्न होता है। 

पूर्वपक्षी का कथन है कि एक वाक्य में दो आख्यात पदों जैसे- पचति, पठति के आ 
जाने पर दोनों की प्रधानता होने से, द्रव्य और आख्यात का परस्पर समवाय सम्बन्ध नहीं 
होगा, क्योंकि द्रव्य के सामने यह समस्या है कि उसका सम्बन्ध किस आख्यातपद से हो, 
ऐसी परिस्थिति में ' भावप्रधानमाख्यातम्‌' यह वचन अनुपपन्न रहता है। आचार्य दुर्ग इस प्रश्न 
का उत्तर देते हुए कहते हैं कि इतर शब्द अन्य स्थान पर गुणी नहीं होते अर्थात्‌ द्रव्य से 
इतर आख्यातपद का द्रव्य के साथ समवाय सम्बन्ध नहीं होता। केवल द्रव्य में आश्रित क्रिया 
का द्रव्य के साथ समवाय सम्बन्ध होता है, जैसे-“पचति' और 'पठति' में से जो क्रिया 
द्रव्याश्रित है, उसका द्रव्य के साथ समवाय सम्बन्ध होगा। 'पचति देवदत्तः' यह कहने पर 
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देवदत्त पचनक्रिया से विशेषित होकर लक्षित होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जिसमें 
भाव की प्रधानता है, वह ' आख्यात' है।! कहा भी है:- 
'क्रियांवाचकमाख्यातं लिङ्गतो न विशिष्यते। त्रीनत्र पुरुषान्‌ विद्यात्‌ कालतस्तु विशिष्यते। 2 
लिङ्ग को विशेषता से रहित क्रिया का अभिधायक पद 'आख्यात' कहलाता है। यह 
आख्यात तीन काल (भूत, भविष्य, वर्तमान) तथा तीन पुरुषों (प्रथम, मध्यम, उत्तम) से 
विशेषित होता है। 
आख्यात के भेद 


आचार्य दुर्ग कहते हैं कि यह आख्यात चार प्रकार का होता है-1.कर्ता, 2.कर्म, 3.भाव, 
4.कर्मकर्ता। 1.कर्ता-“पचति' यहाँ प्रत्यय कर्तृत्व विवक्षा में हुआ है। 2. कर्म- पच्यते' यहाँ 
प्रत्यय कर्मवाच्य में, 3.भाव-' भूयते' यहाँ प्रत्यय भाववाच्य में, 4.कर्मकर्ता-पच्यते स्वयमेव' 
यहाँ प्रत्यय कर्मरूप कर्ता में होता है। इन चारों प्रकार के आख्यात में जो जब अविवक्षित 
होता है, वह द्रव्य उस समय अप्रधान होता है, जैसे-कर्तृवाच्य में कर्ता, कर्मवाच्य में कर्म 
विवक्षित होने के कारण प्रधान तथा कर्म और कर्ता क्रमशः अविवक्षित होने के कारण 
अप्रधान होते हैं, परन्तु क्रिया सर्वदा प्रधान रहती है और उस क्रिया को कहता हुआ तथा 
उसके द्वारा लक्षित होता हुआ पद आख्यात संज्ञा को प्राप्त करता ही? 
आख्यात-लक्षण में दोष 

आचार्य दुर्ग का उपर्युक्त विवेचन, जिसमें उन्होंने आख्यात का अर्थ भाव या क्रिया 
मानकर ' भावप्रधानमाख्यातम्‌' का विवेचन किया है, को पूर्ण दोष से रहित नहीं माना जा 
सकता। इसका कारण यह है कि आचार्य दुर्ग की आख्यात की परिभाषा कुछ त्रुटिपूर्ण हे) वे 
कहते हैं कि जहाँ गौण रूप से क्रिया के द्वारा स्त्रीलिङ्ग, पुल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग का 
कथन किया जाता है, वह 'आख्यात' है।' परन्तु आख्यात में लिङ्ग की प्रतीति न तो 
गौणरूप से होती है और न प्रधानरूप से। स्वयं प्रमाण प्रस्तुत करते हुए दुर्ग कहते 
हैं:-'क्रियावाचकमाख्यातं लिङ्गतो न विशिष्यते।' इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि 
आख्यातपद गौणभाव से या किसी अन्य भाव से लिङ्ग का अभिधान करता है। यदि दुर्ग यह 
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कहना चाहते हैं कि लिङ्ग से लिङ्गित होने वाला द्रव्य गौणरूप से क्रिया के द्वारा अभिव्यक्त 
होता है, तब यही कहना होगा कि दुर्ग ने असमर्थ भाषा का प्रयोग किया है। अच्छा होता 
यदि दुर्ग निम्नप्रकार आख्यात की परिभाषा देते:-“समानरूपेण आख्यायन्ते स्त्रीपुंनपुंसकानि 
द्रव्याणि क्रियागुणभावेन च वर्तमानानि प्रधानरूपेण यत्र क्रिया वर्तते तदाख्यातम्‌' कि जहाँ 
क्रिया प्रधानरूप से अभिहित होती हुई, लिङ्गभिन्नता से रहित होकर गौणभाव से द्रव्य की भी 
अभिधायक होती है, वह 'आख्यात' है। : | 

दूसरा दोष इस पक्ष में यह है कि दुर्ग के अनुसार एक वाक्य में कुछ द्रव्य प्रधान होता 
है और कुछ अप्रधान,! जैसे-कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान तथा कर्म अप्रधान, कर्मवाच्य में कर्म 
प्रधान तथा कर्ता अप्रधान होता है, क्योंकि आख्यात से जिस अर्थ में प्रत्यय होता है, वह 
प्रधान तथा शेष अप्रधान होता है। ऐसी स्थिति में जहाँ जो द्रव्य प्रधानरूप से अभिहित होता 
है, वहाँ ' भावप्रधानमाख्यातम्‌' की सङ्गति नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि आख्यात 
में द्रव्य गौणरूप से अभिहित होना चाहिये, जबकि कर्तृवाच्य में कर्ता तथा कर्मवाच्य में कर्म 
प्रधानरूप से आख्यात पद के द्वारा वाच्य होते हैं। 

तृतीय दोष यह है कि कर्मवाच्य में कर्ता, कर्तृवाच्य में कर्म और कर्मकर्तृ में कर्ता 
अविवक्षित द्रव्य हुआ करता है, लेकिन भाववाच्य में अविवक्षित द्रव्य कुछ भी नहीं होता, 
जबकि आख्यातजत्व के लिये द्रव्य की गौणता अपेक्षित होती है, क्योंकि द्रव्य के अभाव में 
क्रिया सद्भावार्थक नहीं हो सकती। 

इस पक्ष में चतुर्थ दोष यह है कि विशेषण तथा विशेष्य में से विशोष्य प्रधान माना 
जाता है, इसी कारण विशेष्य के लिङ्गादि से विशेषण को लिङ्गित करते हैं। इसके अतिरिक्त 
जिसकी उपयोगिता जिसके लिये होती है, वह उसकी अपेक्षा प्रधान होता है? इसलिये भी 
विशेषण को अपेक्षा विशेष्य प्रधान होता है और विशेष्य के अभाव में बह अपने विशेषणत्व 
से च्युत हो जाता है। दुर्ग “पचति देवदत्तः” के प्रसङ्ग में कहते हैं कि देवदत्त पचि क्रिया के 
गुण से विशेषित है। इस प्रकार यहाँ क्रिया विशेषण तथा द्रव्य विशेष्य है। द्रव्य विशेष्य के 
लिङ्ग, वचन, पुरुषादि के अनुरूप क्रिया विशेषण को लिङ्गित होना पड़ता है। इसके 
अतिरिक्त क्रिया की उपयोगिता द्रव्य के लिये है, अत: द्रव्य क्रिया की अपेक्षा प्रधान है, यह 
मानना चाहिये। 

दुर्ग के उपर्युक्त विवेचन में प्रदर्शित प्रथम दोष को छोड़कर शेष सभी यास्क के 
' भावप्रधानम्‌' इस आख्यात लक्षण के कारण हें। संभवतः, इसी कारण दुर्ग 'भाव' का अर्थ 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 15. 
2 वही, पृ. 13. 
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“क्रिया' ग्रहण करने के पक्ष में नहीं हैं। (जबकि दुर्ग ने षड्भावविकार के प्रसङ्ग में 'भाव' 
का अर्थ 'क्रिया' स्वीकार किया है।)! व्याकरण के महान्‌ आचार्य पाणिनि ने भी परम्परा से 
चले आये आख्यात शब्द के स्थान पर, आख्यात का भाव द्योतित करने के लिये तिङन्त 
शब्द का प्रयोग किया हे, परन्तु दुर्ग स्पष्ट रूप से यह कहने का साहस नहीं जुटा पाये कि 
आचार्य यास्क का आख्यात लक्षण दोषयुक्त है। इसके अतिरिक्त यास्क आख्यात के जिस 
स्वरूप की प्रतीति कराना चाहते हैं वह उपर्युक्त आख्यात लक्षण से संभव नहीं है। 


आख्यात की परिभाषा “क्रियाप्रधानमाख्यातम्‌' करके उसका अर्थ काल, वचन, 
. आत्मनेपद, परस्मैपद, पुरुष आदि अङ्गों में क्रियारूप प्रधान अङ्गवाला आख्यात कहलाता है, 
करने पर बहुत कुछ दोषों का परिहार हो जाता है, परन्तु फिर भी सद्धावर्थकता के अभाव में 
आख्यात लक्षण सर्वथा दोषरहित नहीं हो सकता। 


जहाँ दुर्ग के उपर्युक्त आख्यात-लक्षण में दोष हैं, वहाँ कुछ विशेषतायें भी हैं। क्रिया ही 
मुख्य होती है, इस कथन को सिद्ध करने के लिये दुर्ग ने दो महत्त्वपूर्ण कारण दिये हैं, 
प्रथम कारण यह है कि क्रिया कारक के शरीर में निवास करती हुई, फल की प्राप्ति कराती 
हे द्वितीय हेतु यह है कि क्रिया, क्रिया का उत्तर हो सकती है, पर नाम, नाम का उत्तर 
नहीं हो सकता हे? इसलिये द्रव्य की अपेक्षा क्रिया प्रधान होती है। आचार्य दुर्ग के उपर्युक्त 
क्रिया विवेचन का आधार पतञ्जलि का महाभाष्य है। उनका यह मत है कि क्रिया अत्यन्त 
अपरिदृष्ट होती है, उसे पिण्डरूप में उपस्थित करना संभव नहीं है। उसकी प्रतीति केवल 
अनुमान के द्वारा होती है। सभी साधनों के होने पर 'पचति' यह होता है, वह निश्चित रूप 
से क्रिया है। अथवा जिसके द्वारा देवदत्त यहाँ होकर फिर पाटलिपुत्र में होता है, वह निश्चित 
रूप से क्रिया है।* 

आचार्य स्कन्दस्वामी ने 'भाव' का अर्थ 'क्रिया' करते हुए यास्क के आख्यात लक्षण 
की व्याख्या की है, पर उनका विवेचन . उतनी गहनता लिये हुए नहीं है, जितना कि दुर्ग 
का है। इसी प्रकार अन्य राजवाडे, लक्ष्मणसरूप प्रभृति विद्वान्‌ भाव' का अर्थ 'क्रिया' करते 
हैं, परन्तु उनमें से एक ने भी दुर्ग की दृष्टि से देखने का प्रयास नहीं किया हे। वस्तुस्थिति 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 26. 
वही, पृ. 14. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 14. 
महा०, 1.3.1. आ० 1. 
स्कन्दभा०, 1. पृ. 9. 
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यह है कि यास्क आख्यात के जिस स्वरूप का प्रतिपादन करना चाहते हें, वह उपर्युक्त 
आख्यात लक्षण से अभिव्यक्त नहीं हो पाया है। 

जिस प्रकार का आख्यात लक्षण यास्क करते हैं, लगभग इसी प्रकार का लक्षण ऋग्वेद 
प्रातिशाख्य में भी देखने को मिलता है:-'तदाख्यातं येन भावं सधातु'' कि जिस धातुसहित 
शब्द के द्वारा वक्ता भाव अर्थात्‌ क्रिया का अभिधान करता है, वह आख्यात हे। इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि यास्क ने वैय्याकरणों से केवल पदवर्गीकरण नहीं लिया, अपितु उन 
पदजातियों के लक्षण भी लिये हैं। 

आचार्य दुर्ग किसी अन्य आचार्य के मत को उद्धृत करते हुए ' भावप्रधानमाख्यातमू' 
अवतरण की व्याख्या निम्नप्रकार से करते हैँ:-“कि भाव, काल, कारक, सङ्घथा- ये चार 
आख्यात के अर्थ हैं। इन सब में भाव की प्रधानता होती है, इसलिये आचार्य ' भावप्रधानता' 
को “आख्यात” का लक्षण मानते हैं।'? यहाँ आचार्य दुर्ग ने विवादग्रस्त भाव का अर्थ स्पष्ट 
नहीं किया है। सामान्यतया यह व्याख्या अनुचित नहीं मानी जा सकती। 
आख्यात का स्वरूप 


आख्यात लक्षण से भ्रान्त अर्थ ग्रहण न कर लिया जाये, इसके निवारण के लिये यास्क 

. निम्नवचन कहते हें:-' पूर्वापरीभूतं भावमाख्यातेनाचष्टे ब्रजतिपचत्युपक्रमप्रभृत्यपवर्गपर्यन्तम्‌? कि 
पौर्वापर्य अर्थात्‌ क्रमिक रूप से निरन्तर चलने वाला, अनेक क्रियाओं में आश्रित भाव 

' आख्यात' के द्वारा कहा जाता है, जैसे-'व्रजति' को आख्यात मानने का आधार यह है कि 

इसमें जूता पहिनना, बाँधना, एक के बाद दूसरा कदम रखते हुए चलना, यह अनेक क्रियाओं 

वाला भाव ' व्रजति' आख्यातपद के द्वारा कहा जाता हे. इसी प्रकार जहाँ अनेक क्रियाओं के 


आश्रित भाव में पूर्वापरीभूतता लक्षित होती है, वहाँ उस भाव को 'आख्यात' समझना 
चाहिये। 


दुर्ग के अनुसार ' उपक्रमप्रभृत्यपवर्गपर्यन्तम्‌' यह पङ्कि पूर्वापरीभूतता का आशय स्पष्ट 
करने के लिये है। “उपक्रम' का अर्थ 'आदि' तथा ' अपवर्ग' का अर्थ 'समाप्ति' है। आदि 
से लेकर समाप्ति पर्यन्त अभिनिर्वर्त्यमान क्रियाओं वाला भाव 'आख्यात' कहलाता है। इस 
विषय में यह तथ्य विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि भाव का अस्तित्व अन्तिम क्रिया 


] क्र० प्रा०, 12.19. पृ. 672. 
2 निरु. 1.1. 

3 निरु. 1.1. 

4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 17. 
5 वही, पृ. 17. 
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तक बना रहता है, इसलिये भाव निष्पत्ति अन्तिम क्रिया के पश्चात्‌ होती है और पूर्व 


क्रियाओं के अभाव में अन्त की क्रिया होना संभव नहीं है।! 

इसके अतिरिक्त यह भी है कि भाव निष्पत्ति किसी एक क्रिया से नहीं हो सकती, 
जसे- 'गमन' का भाव फल “ब्रजि:' किसी एक क्रिया के द्वारा सम्पन्न नहीं हो सकता। उसी 
प्रकार अपने गन्तव्य तक पहुँचने के लिये उपक्रम से लेकर अपवर्ग पर्यन्त क्रमिक रूप से 
चलने वाले क्रिया व्यापार के द्वारा शनैः शनैः अभिनिष्पन्न होता हुआ भाव अन्तिम क्रिया तक 
पहुँचने के बाद स्थित हो जाता है।? 

'उपक्रमप्रभृत्यपवर्गपर्यन्तम्‌' से यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जाता है कि उपक्रम से 
प्रारम्भ हुए 'गमन' में जो मार्ग पार कर लिया है, जो वर्तमान में कर रहे हें और जो भविष्य 
में करेंगे, वक्ता इन अनेक क्रियाओं वाले भाव को एकीकृत करके “व्रजति देवदत्तः' कहता 
है। अनेक क्रियाओं के स्थान पर केवल एक क्रियावाचक आख्यातपद का प्रयोग करने का 
दुर्ग के अनुसार लोकव्यापार कारण है और उसकी उपेक्षा संभव भी नहीं है। शास्त्र न तो 
शब्दों का निर्माण करता है और न विधान। वह जिस अर्थ और जिस रूप में प्रसिद्ध है, 
शास्त्र केवल उसका अन्वाख्यान मात्र करता है। 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि आदि से अन्त तक की अनेक 
क्रियाओं से अभिनिष्पन्न होता हुआ भाव आख्यात के द्वारा कहा जाता है? और कहा भी गया 
है कि 'जो भाव अनेक क्रियाओं पर आश्रित है और पूर्व से लेकर अपर तक एक जैसा है 
तथा जो क्रियाओं की निष्पत्ति से सिद्ध होता है, उस 'भाव' को 'आख्यात' शब्द के द्वारा 
कहा जाता है।“ 

1. आचार्य दुर्ग ने प्रस्तुत प्रसङ्ग में जो भाव का स्वरूप प्रतिपादित किया है, वह 
आख्यात लक्षण के अवसर पर प्रस्तुत भाव के स्वरूप से सर्वथा विपरीत है, वस्तुतः, यास्क 
को यही (आदि से लेकर अन्त तक की क्रमिक रूप से चलने वाली क्रियाओं वाला) भाव 
का स्वरूप अभीष्ट है। लेकिन आख्यात लक्षण के प्रसङ्ग में दुर्ग ने नामपद के अभिधेयार्थ के 


>> 


आश्रित क्रिया को “भाव' माना हे। उस भाव में क्रिया गौण है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण के 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 17. 


] 
2 वही 

3 वही, पृ. 17-18. र 

4 बृह०, 1.44. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 18. 'क्रियासु बह्वीष्वभिसंश्रितो यः पूर्वापरीभूत इवेक एव। 


क्रियाभिर्निवृत्तिवशेन सिद्ध आख्यातशब्देन तमर्थमाहुः।' 
5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 18. 
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' थाव? में क्रिया प्रधान है। वहाँ भाव निष्पत्ति को प्राप्त करके निष्क्रिय है (जैसे-पाक:, 


पक्तिः सिद्ध रूप में), जबकि यहाँ भाव क्रियामय है। वहाँ क्रिया सिद्ध है, जबकि यहाँ 
क्रिया साध्य है। यहाँ भी आख्यात का विवेचन हो रहा है और वहाँ भी। फिर इस भिन्नता 
का कारण चिन्त्य है। 

2. उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि दुर्ग भाव तथा क्रिया में एक बहुत बड़ा 
अन्तर मानते हैं, उनकी दृष्टि में आदि से लेकर अन्त तक चलने वाली सद्धावार्थक क्रियाओं 
का पुञ्ज 'भाव' है। एक के बाद दूसरी क्रिया निष्पन्न होती रहती है, परन्तु भाव अन्तिम 
क्रिया के पश्चात्‌ निष्पन्नता को प्राप्त करता है।! इस प्रकार यह भाव क्रिया से भिन्न है और 
क्रिया के उस स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता है, जिसमें गौणरूप से द्रव्य का 
निवास है, क्योंकि वही निष्पन्न भी होता है। क्रिया जैसे-जैसे पूर्णता की ओर अग्रसर होती 
जाती है, वैसे-वैसे भाव सिद्ध स्वरूपता को प्राप्त करता जाता है। किसी एक क्रिया से 
भावनिष्पत्ति या फलप्राप्ति नहीं होती। इसलिये सभी क्रियाओं में निवास करने वाला और जो 
क्रियाओं की पूर्णता पर द्रव्यरूपता को प्राप्त करता है, ' भाव' है, जैसे-' पचति' क्रिया का 
उद्देश्य 'पक्ति:' या “पाकः? रूप फल की प्राप्ति करना होता हे, जब तक “पचति' क्रिया 
व्यापार पूर्ण नहीं होता, तब तक 'पाक:' रूप फल को प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार 
क्रियाओं के साथ चलने वाला फलोद्देश्य ही 'भाव' है और क्रियाएँ उसका अङ्गमात्र हैं। इस 
प्रकार भाव अङ्गी है और क्रियाएँ उसके अङ्ग हैं। यह यास्क के अनुसार अमूर्तभाव का 
स्वरूप है। 


नाम की परिभाषा 


आचार्य यास्क प्रतिज्ञाक्रम को तोडकर, नामलक्षण से पूर्व आख्यातपद का लक्षण करते 
हें, दुर्ग के अनुसार इसका कारण यह है कि नाम आख्यातज होते हैं? लेकिन 
ऋकप्रातिशाख्य आदि में नाम का लक्षण आख्यात से पूर्व किया गया हे? 

नाम का लक्षण यास्क के अनुसार निम्न हे:-' सत्त्वप्रधानानि नामानि कि जिसमें सत्त्व 
को प्रधानता हो, वह “नाम' है। दुर्ग 'सत्त्व' की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि लिङ्ग तथा 
सङ्ख्या से अन्वित नामपद 'सत्त्व' अभिधान वाला होता है और जिनमें सत्त्वप्रधान तथा 


। दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 17. 
2 वही, पृ. 15, 16. 

3 ऋ. प्रा., 12.18. 

4 निरु. 1.1. 


5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 115. “लिङ्गसङ्कु्योरत्रसद्भाव इति सत्त्वम्‌।' 
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क्रिया गौण रूप से विद्यमान रहती है, वे नामपदत्व को प्राप्त करते हैं। आचार्य दुर्ग नामपद 
का निर्वचन करते हुए कहते हैं 'कि जो आख्यात शब्द में गौणभाव से विद्यमान रहते हैं 
अथवा जो आख्यात शब्द के द्वारा वाच्य अर्थ में गौणरूप से अपने अर्थ को समर्पित करते 
हैं, वे 'नाम' कहलाते हैं।' उपर्युक्त दोनों निर्वचनों में दुर्ग का इङ्गित नाम को आख्यातज 
सिद्ध करने की ओर है। 

आगे दुर्ग कहते हें कि जिस प्रकार आख्यात शब्द मैं द्रव्य वर्तमान होता हुआ भी 
गौणरूप से अविवक्षित होता हे, उसी प्रकार नामपद में क्रिया विद्यमान होती हुई भी, 
अविवक्षित रूप से रहती है, क्योंकि नामपद द्रव्यपरक होता है। इसका कारण यह हे कि 
वह क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है और उसके उत्पन्न हो जाने पर क्रिया सम्पूर्ण रूप से विनष्ट 
हो जाती है, तब पाकः, त्यागः रूप सत्त्व के अभिधान से कृतार्थ होती हुई वह क्रिया निवृत्त 
हो जाती है। दुर्ग के कथन का तात्पर्य यह है कि आदि से लेकर अन्त तक की पूर्वापरीभूत 
चेष्टाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली क्रिया अपवर्ग पर पहुँचकर, लिङ्ग और सह्या से 
अन्वित होती हुई 'सत्त्' नाम को प्राप्त करती है। उस समय धात्वर्थ या आख्यात अपने 
उद्देश्य को पूर्ण कर लेने से निवृत्त हो जाता है। 

नामपद में विद्यमान रहते हुए भी क्रिया के अविवक्षित होने का कारण दुर्ग यह देते हैं 
कि यदि नाम का विश्लेषण किया जाये, तब उसमें हमें प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति- ये तीन 
तत्त्व प्राप्त होते हैं। इन तीनों के समवाय का अभिधान 'नार्मपद' है। उपर्युक्त लक्षण में 
परिगणित प्रकृति को दूसरे शब्दों में धातु भी कह सकते हैं और उसका अर्थ क्रियावचन 
होता है। यह धातु नामपद में विद्यमान रहती है, इसलिये उस धातु को अभिधेयभूता क्रिया 
भी नामपद में अवश्य विद्यमान रहती है, यह सहज अनुमान से जाना जा सकता है। इस 
उपर्युक्त कथन के समर्थन में दुर्ग तर्क यह देते हें कि जहाँ अर्थ होता है, वहाँ उसका 
अभिधायक शब्द भी, इसी प्रकार जहाँ शब्द होता है, वहाँ उसका वाच्य अर्थ भी अवश्य 
हुआ करता है। इसका कारण यह है कि शब्द तथा अर्थ का सम्बन्ध नित्य होता है।* इससे 
यह सिद्ध होता है कि नाम में स्थित धातु का अपना अर्थ होता है, जब धातु का अपना 
अर्थ होता है, तब यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि नामपद में क्रिया विद्यमान रहती है। 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 15. ' नमन्त्याख्यातशब्देगुणभावेन नमयन्ति वा स्वमर्थमाख्यातशब्दवाच्ये गुणभावेनेति 
नामानि।' 


2 वही, पृ. 15. 
3 तुलनीय, महा०, 1.3.1. “क्रियावचनो धातुः।' कप 
4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 15. 'सम्बद्धौ हि शब्दाथौ वाच्यवाचकत्वेन नित्यमिति।' महा०, |... कक 
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जहाँ तक नामपद में विद्यमान क्रिया के अविवक्षित होने का कारण हे, दुर्ग इस प्रश्‍न 
का समाधान करते हुए कहते हैं कि नामपद की धातु कृत्‌ प्रत्यय के संयोग से प्रातिपदिक 
हो जाती है तथा उस धातु की क्रिया का अभिधान करने वाली शक्ति अभिभूत होकर 
प्रातिपदिक में लीन हो जाती है और अपने अर्थ का अनुसरण करने में असमर्थ होने के 
कारण, प्रातिपदिक के अर्थ का अनुगमन करती हुई बह द्रव्य प्रधान हो जाती हे, इस कारण 
क्रिया विद्यमान रहती हुई भी अविवक्षित रहती है। परन्तु यही (अविवक्षित क्रिया) नामपद 
का विश्लेषण किये जाने पर प्रातिपदिक के बन्धन से मुक्त होकर, द्रव्य में स्थित अपने अर्थ 
को प्रकाशित करती है और जब तक विग्रह नहीं किया जाता है, तब तक यही ज्ञात होता हे 
कि नामपद द्रव्यपरक है।' 

नामपद के प्रसङ्ग में बृहद्देवताकार के वचनों से अपने कथन को प्रमाणित करते हुए दुर्ग 
कहते हैं कि "जिस पद के उच्चारण से द्रव्य की प्रतीति होती है, व्याकरण में उसे मनीषी 
नामपद्‌ अभिधान से सम्बोधित करते हँ।” आगे और भी कहा हे:- कि जिसमें वचन तथा 
लिङ्ग से युक्त नाना अर्था वाली विभक्तियाँ प्रयुक्त होती हैं, कविगण उस पद को नामपद से 
अभिहित करते हैं।'3 

दुर्ग के अनुसार लिङ्गो की भेदकता को ध्यान में रखते हुए ' सत्त्वप्रधानानि नामानि' में 
“नामानि' यह बहुवचनान्त पद पठित है। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण यह है कि 
कभी-कभी उपसर्ग तथा निपात को भी “नाम' मान लिया जाता है।* 

आचार्य दुर्ग का उपर्युक्त विवेचन किसी सीमा तक पाणिनि व्याकरण पर आधारित है। 
नामपद में अविवक्षित रूप से क्रिया विद्यमान रहती है, के प्रसङ्ग में प्रातिपदिकत्व का 
प्रतिपादन दुर्ग ने पाणिनि व्याकरण को विवेचना शैली के आधार पर किया है। धातु का 
क्रियापरक रूप किस प्रकार प्रातिपदिकत्व को प्राप्त करके उसमें अन्तलींन हो जाता है, यह 
विवेचना विशेष रूप से दुर्ग की विद्वत्ता को स्पष्ट करती है। इसी प्रकार नाम का निर्वचन 
करते हुए, उसे आख्यातज सिद्ध करने का कौशल दुर्ग की बुद्धि का अच्छा निदर्शन है। 
यदि यास्क नाम का लक्षण “आंख्यातंजत्व' *करते, तब संभवतः, उनका नामपद कतिपय दोषों 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, भ. ५5, 16 व 
2 बृहद्देवता, 1.42. दुर्ग;-निररॅक्‍्तवृत्चि, भृ... ˆ: 
3 दुर्ग, बृहद्देवता, 1.43. निरुक्तेवृत्ति,-पृः.16; ˆ 

4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 16. 

5 अष्टा०, 1.2.45. ' अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌।' 
6 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 15. 
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से मुक्त हो सकता था। इतने पर भी दुर्ग का विवेचन निर्दोष नहीं कहा जा सकता। उसमें 
निम्नलिखित दोष देखे जा सकते हैं:- 
नामपद-लक्षण में दोष 

1. आचार्य दुर्ग कहते हैं:-'लिङ्गसङ्घययोरत्रसद्भाव इति सत्त्वम्‌” कि लिङ्ग तथा सङ्कथा 
से युक्त पदार्थ सत्त्व नाम वाला होता है। वस्तुतः, नाम को दृष्टि में रखकर 'सत्त्व' की यह 
एक सुन्दर परिभाषा है, परन्तु यह आशय 'सत्त्व' शब्द से स्पष्ट नहीं होता है। 'अस' भुवि” 
धातु से अपूर्ण वर्तमान काल में 'शतृ' प्रत्ययः करके “सत्‌' रूप ओर उससे भाववाचक 'त्व' 
प्रत्ययः होकर 'सत्त्व' शब्द निष्पन्न होता है। इस प्रकार 'सत्त्व' शब्द “अस्तित्व' या 'सत्ता' 
का वाचक है। लेकिन यह अस्तित्व क्रियारूप होगा या द्रव्यरूप, यह सत्ता की तरह 'सत्त्व' 
शब्द से स्पष्ट नहीं होता, फिर भी यह माना जा सकता है कि 'सत्त्व' का अस्तित्व क्रियारूप 
होना चाहिये। इसका कारण यह है कि 'शतू' प्रत्ययान्त शब्द मूलतः, क्रियावाचक होते हैं 
और अपूर्ण वर्तमान काल लट्‌ लकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। 

अथवा ऐसा मान सकते हैं कि षड्भावविकारों में द्वितीय भावविकार ' अस्ति' है जब 
पचति, पठति इत्यादि क्रियाओं के द्वारा पदार्थ 'जायते' होता हुआ ' जात:' हो जाता हे, तब 
वह उसके अगले क्षण में 'अस्ति' अर्थात्‌ सत्ता या सत्त्वरूपता को प्राप्त करता है। ' जायते' 
तक की अवस्था लिङ्ग तथा सङ्घ्या से युक्त नहीं हो सकती, क्योंकि “जातः” होने से पूर्व 
जायमान द्रव्य की सङ्घया तथा उसका लिङ्ग अनिश्चित होता है। परन्तु 'जात:' के अनन्तर 
पदार्थ की सङ्कया तथा लिङ्ग स्पष्ट हो जाता है, इसलिये वह द्रव्यरूपता को प्राप्त करने के 
साथ ही लिङ्ग तथा सङ्ख्या से अन्वित हो जाता है। इस दृष्टि से देखने पर 
“लिङ्गसङ्कययोरत्रसद्भाव इति सत्त्वम्‌ यह परिभाषा निर्दोष सिद्ध होती हे। 

2. उपर्युक्त विवेचन के सम्बन्ध में द्वितीय आपत्ति यह है कि जिसमें सत्त्व प्रधान तथा 
क्रिया गौणरूप से विद्यमान रहती है, बह 'नामपद' कहलाता हे!” लेकिन भाषा में कुछ पद्‌ 
इस प्रकार के भी होते हैं, जिनमें न तो द्रव्य प्रधान न गौणरूप से विद्यमान रहता 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 15. 

धातुपाठ, 2.55. 
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है। केवल वहाँ भाव (क्रिया) को सत्ता होती है, जैसे-हसनमू, शयनम्‌, भवनम्‌, भयम्‌ 
इत्यादि। अकर्मक धातुओं से भाववाचक प्रत्ययों के संयोग से निष्पन्न पद इसी प्रकृति के होते 
हैं। बाह्यरूप की दृष्टि से ये नामपद जैसे प्रतीत होते हैं, पर मूलत: इनका स्वरूप आख्यात से 
पर्याप्त साम्य रखता हे। दुर्गकृत परिभाषा के आधार पर इन्हें नामपद नहीं माना जा सकता 
तथा सिद्ध क्रियारूप (भाव) न होने के कारण दुर्ग के अनुसार इन्हें आख्यात भी माने जाने 
का कोई प्रश्‍न नहीं उठता। परन्तु दुर्ग ने अथवा कहकर जो नाम की परिभाषा दी है, उसके 
अनुसार उपर्युक्त कृदन्त रूपों को नामपद माना जा सकता है। 

3. शतृ, शानच्‌ प्रत्ययान्त शब्दों की स्थिति भी भाववाचक कृदन्तरूपों के समान 
अनिश्चित है। इनमें हमें अपूर्ण वर्तमान काल जैसे-चलन्‌, गच्छन्‌ आदि रूपों के दर्शन होते 
हैं। यहाँ सकर्मक धातुएँ भी विशुद्ध भाव की अभिव्यक्ति करती हैं, उनमें द्रव्य उसी अनुपात 
में होता है, जितना भाव को प्रधानता के लिये आवश्यक है, पर इस प्रकार के पद 
बाह्यस्वरूप को दृष्टि से नामपद को विशेषताओं को धारण किये होते हैं। दुर्ग का यह कहना 
कि नामपद में सत्त्वप्रधान तथा क्रिया गौणरूप से विद्यमान रहती है, नामपद की इस 
परिभाषा के आधार पर उपर्युक्त प्रकार के शतृशानच्‌ प्रत्ययान्त शब्द नामपद नहीं माने जा 
सकते, क्योंकि इनमें भावप्रधान होता है। 


4. निष्ठा प्रत्ययान्त शब्दों की प्रकृति इस प्रकार को है कि उनकी गणना नाम तथा 
आख्यात दोनों स्थानों पर की जा सकती है। जहाँ ये विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं, वहाँ 
ये नामपद की सीमा में आते हैं, जैसे-धूर्त, लुण्ठित, अवसन्न। परन्तु जहाँ ये क्रिया के स्थान 
पर प्रयुक्त होते हैं, वहाँ इन्हें भाव प्रधानता की दृष्टि से आख्यात माना जाना चाहिये, 
जैसे-' रामो रावणं हतवान्‌', “रावणो रामेण हत:' यहाँ निष्ठा प्रत्यय (“क्त' और 'क्तवतु') का 
भूतकाल के अर्थ में प्रयोग हुआ हे। जहाँ बाह्यस्वरूप (सुबन्त रूप) की दृष्टि से 'क्त' और 
' क्तवतु' प्रत्ययान्त को नामपद माना जाना चाहिये, वहाँ अन्त:स्वरूप तथा काल के विशिष्ट 
वैशिष्ट्य के कारण ये आख्यात-भी-माने जा सकते हैं। परन्तु नामपद में सत्त्वप्रधान तथा क्रिया 
गौणरूप से विद्यमान रहती है, दुर्ग को इस नामपद की परिभाषा के कारण इनको नाम नहीं 
माना जा सकता और-लिङ्ग तथा सङ्खया से युक्त होने के कारण इनको आख्यात में भी 
समाहित नहीं किया,जा सकता। 

5. उपर्युक्त परिभाषा«के कारण 'क्त्वा' प्रत्ययान्त शब्द नामपद्‌ में परिगणित नहीं हो 
सकते, जैसे-गत्वा, नीत्वा, 'खादित्वा।. पूर्वकालिकता को सूचित करने के कारण ये विशुद्ध 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 15. 'नमयन्ति वा स्वमर्थमाख्यातशन्दवाच्ये गुणभावेनेति नामानि।' 
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रूप से क्रियावाचक हैं। आचार्य पाणिनि ने 'क्त्वा' प्रत्यय धात्वर्थ में किया हे! ओर स्वयं 
दुर्ग धातु को क्रियावाचक मानते हैँ। अतः, क्रियावाचकता के आधार पर इन्हें आख्यात माना 
जाना चाहिये, परन्तु पाणिनि इस प्रकार के पदों को अव्यय मानने के पक्ष में हे? यास्क की 
दृष्टि से देखने पर नाम, उपसर्ग तथा निपात- इनमें से किसी भी वर्गीकरण में उक्त प्रकार के | 
पदों को नहीं रखा-जा सकता। जहाँ तक आख्यात का प्रश्‍न हे, उसमें भी निर्विवाद रूप से 
इनका समावेश संभव नहीं हे। इसका कारण यह हे कि यास्क भावप्रधानता के अतिरिक्त 
पूर्वापरीभूतता को भी आख्यात का आधार मानते हैं, जिसका 'क्त्वा' प्रत्ययान्त शब्दों में 
अभाव है। इसके अतिरिक्त यास्क सम्पूर्ण नामपदों को आख्यातज मानते हैं, इस सिद्धान्त के 
कारण 'क्त्वा' प्रत्ययान्त शब्द नामपद की सीमा में आ जाते हैं। 

लेकिन 'क्त्वा' प्रत्ययान्त शब्दों को नामपद मानना आपत्तिपूर्ण है, क्योंकि ये सत्त्वप्रधान 
न होकर क्रियाप्रधान हें, अतः, जब इनका नामपदत्व स्वीकार किया जा सकता हे, तब अन्य 
क्रियावाचक शब्दों को भी नामपद मानने का प्रश्‍न उठ खड़ा हो सकता है, जबकि एसा 
करना भाषा की मर्यादा को देखते हुए अनुचित प्रतीत होता है। 'क्त्वा' प्रत्ययान्त शब्द एक 
ऐसी समस्या हैं, जिनको यास्ककृत पदवर्गीकरण में रखना संभव नहीं है। यदि अव्ययरूप 
प्रकृति के कारण उपसर्ग तथा निपात को एक अन्य वर्गीकरण में समाहित कर लिया जाये, 
तो जहाँ एक ओर इस समस्या का निराकरण हो जायेगा, वहाँ उसके दो लाभ भी होंगे, 
प्रथम- पदविभाग चतुर्धा न होकर त्रिधा रह जायेगा। द्वितीय क्त्वा' प्रत्ययान्त तथा इसी 
प्रकार के अन्य तोसुन्‌, कसुन्‌ प्रत्ययान्त शब्दों का समाहार भी इसी वर्ग में हो जाया करेगा। 
इसके अतिरिक्त उपसर्ग तथा निपात नामों से इनकी किसी विशिष्ट प्रवृत्ति का ज्ञापन नहीं 
होता है, जबकि अव्यय या इस जैसे किसी अन्य नामकरण से इनको विशिष्ट प्रवृत्ति का 
द्योतन भी संभव हो सकेगा। 

6. दुर्ग द्वारा प्रतिपादित नामपद्‌ के उपर्युक्त स्वरूप में तुमुन्‌ और ण्वुल्‌ प्रत्ययान्त शब्दों 
का समावेश नहीं होता। इसका कारण यह है कि इनमें भाव की प्रधानता हे, जैसे- भोक्तुं 
व्रजति, भोजको व्रजति। क्रिया के लिये क्रिया उपपद होने पर उक्त 'तुमुन्‌' एवं ण्वुल्‌' 
प्रत्ययों का प्रयोग होता हे, अतः, क्रियावाचकता को देखते हुए ' भोक्तुम्‌' ओर ' भोजक:' 


1 अष्टा०, 3.4.21. “समानकर्तृकयोः पूर्वकाले।' 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 15. 

अष्टा०, 1.4.40. 
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अष्टा०, 3.3.10. 
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आदि को आख्यात माना जाना चाहिये। पर ऐसा मानने मैं पूर्वापरीभाव की अनभिव्यक्तता 
बाधक है। जबकि पाणिनि इस प्रकार के शब्दों को अव्यय मानने पक्ष में हें। 

7. जो गोणरूप से आख्यातपद में विद्यमान रहते हें, वे नामपद हें।! दुर्ग की यह 
परिभाषा भी सर्वथा दोषरहित नहीं हे। इसका कारण यह है कि कर्मवाच्य में कर्मद्रव्य, 
कर्तृवाच्य में कर्ताद्रव्य प्रधानरूप से विवक्षित होता है, उस स्थिति में प्रधानरूप द्रव्य को 
नामपद नहीं माना जा सकेगा। इसके अतिरिक्त एक वाक्य में यदि वह प्रधान है, तो दूसरे 
वाक्य में वह अप्रधान भी हो सकता है, जैसे-' रामो रावणं जघान' यहाँ राम तथा 'राबणो 
रामेण हतः यहाँ 'रावण' प्रत्यय के द्वारा विवक्षित होने से प्रधान है। अतः, प्रधानरूप से 
विवक्षित द्रव्य (राम व रावण) को नामपद नहीं माना जायेगा। 

- 8. आचार्य दुर्ग ने आख्यात से यह तात्पर्य ग्रहण किया है कि जिसमें द्रव्यप्रधान तथा 
क्रिया गोण हो, वह "आख्यात? और जिसमें सत्त्व प्रधान तथा क्रिया गोण हो, वह 'नाम' 
हे? इन दोनों परिभाषाओं में कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता, जबकि यास्क नाम तथा आख्यात 
में महद्‌ अन्तर मानते हैं यास्क के अनुसार आख्यात भावप्रधान होता है और नाम 
सत्वप्रधान। आख्यात में सत्त्व गौण और नाम में क्रिया गौण होती है। इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि दुर्ग के मस्तिष्क में नाम तथा आख्यात का स्वरूप स्पष्ट नहीं है। 

9. आचार्य दुर्ग ने उपसर्ग तथा निपात पदों का भी नामपदत्व स्वीकार किया है 
लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उपसर्ग तथा निपात किस अवस्था में नामपद माने 
जा सकते हैं। जहाँ तक निपात का प्रश्न है, उसको नामपद नहीं माना जा सकता, क्योंकि 
यास्क ने निपात प्रकरण में असत्त्ववाचक निपात प्रस्तुत किये हैं जहाँ तक उपसर्ग का 
सम्बन्ध है, उसका नामपदत्व नाम और आख्यात के साथ प्रयुक्त होने के कारण स्वीकार 
किया जा सकता है। संभवतः, यही दुर्ग का आशय प्रतीत होता है। 

10. आचार्य दुर्ग ने नामपद का विश्लेषण करके यह प्रतिपादित किया है कि जिसमें 
प्रकृति, प्रत्यय और विभक्ति हों, वह “नामपद' कहलाता है।” आचार्य स्कन्दस्वामी भी इसी 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 15. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 12. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 15. 
4 निरु. 1.1. 

5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 16. 
6 निरु. 1.4-11. 

7 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 15. 
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प्रकार का विवेचन करते हुए कहते हैं कि जिसमें क्रिया तथा कारक दोनों शक्तियाँ होती हैं 
वह 'द्रव्य' है। दोनों आचायों के वक्तव्य में कोई विशेष अन्तर नहीं है। जिस तथ्य को दुर्ग 
विभक्ति के द्वारा कहते हैं, उसे स्कन्द ने कारक के द्वारा कहा है। विभक्ति आठ होती हैं 
जबकि कारक छः होते हैं। इस दृष्टि से देखने पर दुर्ग का दृष्टिकोण अधिक तकसङ्गत प्रतीत 
होता है। इसका कारण यह है कि स्कन्द के कथन के अनुसार सम्बन्ध और सम्बोधन को 
नामपद नहीं माना जा सकता, जबकि ये भी नामपद होते हैं। लेकिन आचार्यद्रय का उक्त 
आशय यास्क के नामपद के लक्षण से गृहीत नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें 
सत्त्वप्रधानता वाले तथ्य का विस्मरण कर दिया गया है, परन्तु तात्पर्यार्थ यास्ककृत लक्षण से 
भिन्न भी नहीं है। 

प्रस्तुत प्रकरण में आचार्य दुर्ग विभक्ति का आशय सुबन्त लेने के पक्ष में हैं। पाणिनि 
के शास्त्र में सुप्‌ और तिङ दोनों ही विभक्ति कहलाते हैं? उनके अनुसार प्रकृति, प्रत्यय, 
विभक्ति- ये तीन तत्त्व, नाम के समान, आख्यात में भी विद्यमान रहते हैं। इससे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि दुर्ग सुप्‌ को विभक्ति मानकर उपर्युक्त नामपद की परिभाषा दे रहे हैं 

जो लिङ्ग तथा सङ्खया से अन्वित होता है, दुर्ग के अनुसार वह 'सत्त्व' हे) इस 
परिभाषा के आधार पर देखने से ज्ञात होता है कि युष्मद्‌, अस्मद्‌ से निष्पन्न होने वाले पद 
सङ्खया से अन्वित होते हैं, पर लिङ्ग से युक्त नहीं होते। इसलिये उन्हें नामपद नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि लिङ्ग नामपद की एक अनिवार्य विशेषता है। लिङ्ग को देखकर सहज रूप 
से नामपद को प्रत्यभिज्ञा की जा सकती है। यदि दुर्ग को प्रकृति, प्रत्यय तथा विभक्ति वाली 
नामपद को परिभाषा के सम्बन्ध में विचार करें, तब इनका नामपदत्व अखण्डित बना रहता 
है। 

यास्ककृत नामपद को परिभाषा को अपूर्णता तथा उसके विचित्र चरित्र के कारण दुर्ग 
को उसकी निम्न चार परिभाषायें देने के लिये विवश होना पड़ा हैः- 

1. लिङ्ग तथा सङ्ख्या से अन्वित पद 'सत्त्व' कहलाता है और जिसमें सत्त्व प्रधान तथा 
क्रिया गौण होती है, वह 'नाम' है।* 

2. जो आख्यातपद में गौणरूप से विद्यमान रहते हैं, वे 'नामपद' कहलाते हैं और 
आख्यात में द्रव्य गौणरूप से विद्यमान रहता है, इसलिये द्रव्य का अभिधान “नाम' हे 


स्कन्द्भाष्य, भा०, 1, पृ. 9. 
अष्टा०, 1.4.104. “विभक्तिश्च।' 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 15. 
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3. जो आख्यात शब्द द्वारा वाच्य अर्थ में गौणरूप से, अपने अर्थ को समर्पित करते हें 
वे 'नामपद' कहलाते हैं। उपर्युक्त दोनों परिभाषायें नाम आख्यातज हैं, यह सिद्ध करती हें। 
परन्तु जिनमें द्रव्य तत्त्व का अभाव होता है, वहाँ इस परिभाषा के द्वारा उन्हें नाम सिद्ध 
किया जा सकता है, जैसे-चलन्‌, कृत्वा इत्यादि! 

4. जो पद प्रकृति, प्रत्यय और विभक्ति से युक्त होते हैं, वे “नाम' संज्ञा से अभिहित 
होते हैं। 

इस प्रकार दुर्ग द्वारा प्रतिपादित प्रथम नाम के स्वरूप पर यास्क के ' सत्त्वप्रधानानि 
नामानि' की स्पष्ट छाया देखी जा सकती है, परन्तु शेष आख्यात की परिभाषाएँ यास्क के 
वचनों का यथार्थ अनुवाद न होकर, नामपद के विषय में स्वतन्त्र रूप से जो दुर्ग को 
अनुभूत हुआ है, का समावेश भी इनमें देखा जा सकता है, जबकि अन्तिम दोनों परिभाषाओं 
में दुर्ग ने यास्क द्वारा प्रतिपादित द्रव्य तथ्य का सर्वथा परित्याग कर दिया है। 

उपर्युक्त विवेचन से ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्ग नामपद का जैसा लक्षण देना चाह रहे 
हैं, उस प्रकार का लक्षण न कर पाने की व्यग्रता के परिणामस्वरूप वे एक के बाद दूसरा 
लक्षण देते चले जाते हैं। यह प्रक्रिया सिद्ध करती है कि उनकी बुद्धि में नामपद के विषय 
में जो मन्थन चल रहा है, वह किसी युक्तिसङ्गत निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पा रहा है। अन्य 
अनेक आचार्यों ने, चाहे वे आधुनिक हों या प्राचीन, इतनी गहनता से यास्क के नामपद 
लक्षण को विश्लेषित करने का प्रयास नहीं किया है। इतने गहन अध्ययन का लाभ न मिले, 
यह संभव नहीं है, दुर्ग ने जो अन्तिम नाम की परिभाषा दी है, वह सरल होने के 
साथ-साथ प्राय: दोषमुक्त भी है। उसमें नामपद की तीन विशेषताओं की ओर इङ्गित किया 
गया है, 1. प्रकृति, 2. प्रत्यय और 3. विभक्ति। इनमें से प्रकृति और प्रत्यय आख्यात में भी 
प्राप्त होते हैं। केवल एकमात्र विभक्ति ऐसा तत्त्व है, जो नाम और आख्यात की सीमा रेखा 
है, इसमें प्रवेश करने के बाद धातु नामरूप हो जाती है। 

इस पक्ष में दोष केवल यह है कि निष्ठा प्रत्ययान्त सदृश शब्द नामपद की सीमा में 
प्रविष्ट हो जाते हैं, जो कि आख्यात का भी कार्य करते हैं। लेकिन वे नामपद की सीमा में 
आ जायेंगे, इसका एक लाभ यह होगा कि नामपद का कार्य करने के कारण वे नामपदत्व 
प्राप्त कर लेंगे। 

उपर्युक्त विश्लेषण में जो आरोप प्रस्तुत किये गये हैं, वे दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रथम नामपद 
की परिभाषा के कारण हैं। अतः, यदि दुर्ग के चतुर्थ नामपद के लक्षण को स्वीकार कर 


] दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 15. 
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लिया जाता है, उससे जहाँ युष्मद्‌, अस्मद्‌ सदृश शब्दों की समस्या का निराकरण हो जाता 
हे, वहाँ दुर्ग पर लगने वाले कतिपय दोषों से भी मुक्ति मिल सकती है। 

जिस प्रकार को नामपद की परिभाषा आचार्य यास्क ने प्रस्तुत की है, लगभग वैसी 
परिभाषा ऋक्प्रातिशाख्य में भी देखने को मिलती है:-'तन्नाम येनाभिदधाति सत्त्वम्‌’ कि जिस 
शब्द के द्वारा वक्ता द्रव्य को कहता है, वह शब्द 'नाम' कहलाता है। 
'नामानि' में बहुवचनत्व 

आचार्य दुर्ग के अनुसार “सत्त्वप्रधानानि नामानि में 'नामानि' पद के बहुवचनान्त प्रयोग 
का कारण यह है कि नामपद लिङ्गभेद से अनेक रूप हो जाता है और इसके अतिरिक्त 
कभी-कभी उपसर्ग तथा निपातों को भी नाम मान लिया जाता है।? 

आचार्य दुर्ग ने 'नामानि' बहुवचनान्त प्रयोग के जो कारण प्रस्तुत किये हैं, उनको 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यास्क द्वारा 'नामानि' 
बहुवचनान्त प्रयोग के निम्न कारण रहे होंगे:- प्रथम-नामपद के समान यास्क आख्यातपद को 
भी बहुवचनान्त प्रयोग करते, परन्तु आख्यात अकर्मक भाववाचकपद है और उस पर 
लिङ्गवचन का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे-तेन हसितम्‌, ताभ्यां हसितम्‌, तेः हसितम्‌, जिस 
प्रकार 'हसितम्‌' पर वचन का प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार 'आख्यात' पद्‌ भी बहुवचन के 
प्रभाव से रहित है। इसका कारण यह है कि यहाँ 'क्त' प्रत्यय नपुंसकलिङ्ग भाववाचक अर्थ 
में हुआ हे।? 

इसके अतिरिक्त दूसरा कारण यह हो सकता है कि आख्यात की अपेक्षा सहया की 
दृष्टि से नामपद अधिक हैं, इसलिये आचार्य ने 'नामानि' बहुवचनान्त प्रयोग तथा 
अल्पसङ्कयकता का प्रदर्शन करने के लिये एकवचनान्त 'आख्यातम्‌' पद का प्रयोग किया है। 
अथवा यह भी हो सकता है कि भाव को प्रधानता का नाम आख्यात है और उससे 
भाववाचकता सूचित हो, एतदर्थ नपुंसकलिङ्ग भाव अर्थ में 'क्त' प्रत्यय करके आख्यात पद्‌ 
निष्पन्न किया है। इसका एक लाभ यह भी होता है कि वह व्यक्तिपरक से जातिपरक हो 
जाता है और जातित्वेन एक होने के कारण उस (भाववाचक) का एकवचन में प्रयोग होता 


हे। 


1 ऋ० प्रा०, 12.18. पृ. 672. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 16. 

3 अष्टा०, 3.3.14. “नपुंसके भावे क्तः।' 
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नाम और आख्यात 

नाम और आख्यात के पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण कह देने के उपरान्त संयुक्तरूप से उनके 
विषय में विचार करते हुए आचार्य यास्क कहते हैँ:- तद्यत्रोभे भावप्रधाने भवतः' 1 उक्त पङ्कि 
का विवेचन करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं कि आख्यात में भाव तथा नामपद में सत्त्व को 
प्रधानता होती हे। परन्तु जहाँ ये दानों एक साथ एक वाक्य में प्रयुक्त होते हे, वहाँ भाव को 
प्रधानता होती है। इसका कारण दुर्ग यह देते हैं कि आख्यात नामपद के द्वारा चिकीर्षित अर्थ 
हे और उसकी निष्पत्ति में नामपद केवल गौण रूप से सहायक होता हे। इसलिये यह माना 
जाना चाहिये कि वाक्य में आख्यात प्रधान होता है।? 

नाम और आख्यात को दूसरे शब्दों में उद्देश्य और विधेय भी कह सकते हैं। वाक्य में 
विधेयांश सर्वदा प्रधान होता है। यदि किसी कारणवश विधेयांश कभी गौण हो भी जाए, तो 
काव्यशास्त्र में उसे विधेयाविमर्श (अविमृष्ट विधेयांश) दोष नाम दिया जाता है? यह दोष न 
आये, इसलिये यास्क को वाक्य में आख्यात की प्रधानता घोषित करनी पडी है। दुर्ग ने 
आख्यात को प्रधान मानने में अपनी ओर से निम्न दो हेतु दिये हैं: प्रथम-यह है कि 
आख्यातार्थ नाम (उद्देश्य) के द्वारा चिकीर्षित अर्थ हे ओर चिकीर्षा करने वाले से चिकीर्षित 
अर्थ कहीं अधिक मुख्य होता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण यह है कि क्रिया निष्पत्ति में 
नामपद केवल गौणरूप से सहायक होता हे! 


इन सबके अतिरिक्त दुर्ग ने आख्यात की प्रधानता सिद्ध करने के लिये यह हेतु दिया है 
कि क्रिया का उत्तर क्रिया हो सकती हे, पर नाम का उत्तर नाम कभी नहीं हो सकता! 
इसलिये वाक्य में आख्यात प्रधान होता हे। 


“तद्यत्रोभे भावप्रधाने भवत:' इस अवतरण को दुर्गकृत व्याख्या यास्क के आशय से भिन्न 
प्रतीत होती है। यास्क यहाँ “वाक्य में नामपद की अपेक्षा आख्यात प्रधान होता है” का 
विवेचन नहीं कर रहे हैं। इसके समर्थन में निम्न तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं:- 

“तद्यत्रोभे भावप्रधाने भवतः' इस अवतरण की व्याख्या दुर्ग ने 'भाव' का अर्थ 
“ आख्यात' मानकर की है। यास्क के अनुसार 'भावप्रधानता' आख्यात का लक्षण हे, इसलिये 
“भाव' पद से 'आख्यात' का ग्रहण समीचीन नहीं माना जा सकता। लेकिन जब ' भावप्रधान ' 


1 निरु, 1.1. 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 16. 

3 साहित्यदर्पण, 7.3. पृ. 471-79. 
4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 16. 
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का अर्थ ' आख्यात' मानकर उपर्युक्त अवतरण की सङ्गति लगाते हैं, तब दुर्गकृत अर्थ की 
अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। 

2. इसके अतिरिक्त द्वितीय कारण यह है कि आचार्य यास्ककृत ' भावप्रधानमाख्यातम्‌ ' 
यह आख्यात लक्षण अतिव्याप्तिदोष से ग्रस्त है, क्योंकि आख्यात की इस सीमा में 
भाववाचक कृदन्त शब्द भी आ जाते हैं, जैसे-पाकः, त्यागः, रागः, हसनम्‌, शयनम्‌, चलन्‌, 
गच्छन्‌, गतः, गतवान्‌ इत्यादि। इनको भावप्रधानता के आधार पर आख्यात माना जा सकता है 
और दुर्ग ऐसा मानते भी हें॥ परन्तु यास्क आख्यात को पाणिनि के तिङन्त पद के अर्थ में 
ग्रहण करना चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यास्क भी यह समझते हैं कि उपर्युक्त 
आख्यात लक्षण का उक्त अर्थ ग्रहण किया जा सकता है, जैसाकि दुर्ग ने ग्रहण किया है 
और उक्त प्रकार की दोष की संभावनाओं को समाप्त करने के लिये यास्क निम्न वचन 
कहते हे:- “तद्यत्रोभे भावप्रधाने भवतः पूर्वापरीभूतं भावमाख्यातेनाचष्टे व्रजतिपचत्युपक्रम. 
प्रभृत्यपवर्गपर्यन्तम्‌ कि जहाँ नाम ओर आख्यात दोनों में भाव की प्रधानता होती हे, वहाँ 
आदि से लेकर समाप्ति पर्यन्त पूर्वापरीभूतरूप में अभिनिर्वर्त्यमान क्रिया 'आख्यात' कहलाती 


३७ 


है। यास्क के कथन का अभिप्राय यह है कि जब एक वाक्य में तिङन्त और भाववाचक 
कृदन्त- दोनों प्रकार के पद प्रयुक्त हों, जैसे-पाक पचति, यहाँ 'पाक' और 'पचति', 
शोभनगमनेन गच्छति, यहाँ 'गमन' और 'गच्छति' इन दोनों में भाव की प्रधानता है, अतः, 
इनमें से किसको आख्यात माना जाये, यह एक समस्या है। ऐसी विषम स्थिति के लिये 
यास्क का निर्देश है कि जो आदि से लेकर अपवर्ग पर्यन्त पूर्वापरीभूत क्रिया का प्रतिनिधित्व 
करे, उसे ' आख्यात' समझना चाहिये, जैसे-व्रजति, पचति इत्यादि। इस आधार पर “पाकः' 
और 'गमनम्‌' भावप्रधान होते हुए भी आख्यात नहीं माने जाते। यही उपर्युक्त अवतरण को 


प्रस्तुत करने का यास्क का मन्तव्य प्रतीत होता है। 

3. वाक्य में नामपद की अपेक्षा आख्यातपद प्रधान होता है, यदि यह अर्थ यास्क को 
अभिप्रेत होता, तब यास्क वाक्य का गठन निम्नप्रकार करते:-' तद्यत्रोभे भावप्रधानो भवति' कि 
जहाँ ये दोनों होते हें, वहाँ क्रियावाचक पद प्रधान होता हे। परन्तु यास्क ने ऐसा नहीं कहा 
है, इससे यह सिद्ध होता है कि जो अर्थ दुर्ग ग्रहण कर रहे हैं, वह यास्क को अभीष्ट नहीं 
५ 
है) 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 12. 
2 निरु. 1.1. 
3 डॉ. लक्ष्मणसरूप, निघण्टु तथा निरुक्त, पृ. 425. 
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4. आचार्य दुर्ग भी इससे भलीभाँति परिचित हैं कि भाववाचक कृदन्त तथा तिङन्त 
दोनों में भावप्रधानता की समानता है। परन्तु फिर भी वे उपर्युक्त पङ्कि के सन्दर्भ को 
समझने में असमर्थ रहे हैं। 


डॉ. लक्ष्मणसरूप भी इसी मत के समर्थक हैं, उनके अनुसार उपर्युक्त अवतरण का 
अर्थ निम्न है:-' परन्तु जहाँ दोनों ' भाव' प्रधान हों, वहाँ भाव जो कि पूववर्ती स्थिति से 
परवती स्थिति में उद्धत हुआ है, क्रिया के द्वारा निर्दिष्ट होता है, यथा-' वह जाता है', "वह 
पकाता है', इत्यादि।'” राजवाडे का कथन है कि डॉ. गुणे भी उपर्युक्त पङ्कि की अन्विति 
इसी प्रकार करते हे? पर राजवाडे डॉ. गुणे के मत से सहमत नहीं हैं। वे दुर्ग के मत को 
उचित मानते हैं तथा स्कन्द भी इसी पक्ष को मानने वाले हैं, पर उपर्युक्त कारणों के आधार 
पर दुर्ग के मत से सहमत नहीं हुआ जा सकता। इसके अतिरिक्त आगे जाकर दुर्ग ने भी इस 
कथन का समर्थन किया है।* इसलिये 'भावप्रधान' कह देने से प्राप्त अतिव्याप्तिदोष के 
निवारण के लिये यास्क उपर्युक्त अवतरण-वाक्य प्रस्तुत कर रहे हैं। 
मूर्तभाव 


आचार्य यास्क भाव को द्विरूप मानते हैं: मूर्त तथा अमूर्त। आख्यात प्रसङ्ग में वर्णित 
भाव अमूर्त है। प्रस्तुत प्रकरण में आचार्य मूर्तभाव का प्रतिपादन करने के लिये अग्रसर हो रहे 
हे:-'मूर्त सत्त्वभूतं सत्त्वनामभिःऽ कि जो उपक्रम से प्रारम्भ होकर, क्रियाओं से निष्पन्न होकर 
मूर्त होता हुआ सत्त्वरूपता को प्राप्त करके लिङ्ग और सह्या से युक्त होता है, यही भाव 
“सत्त्व' है, जैसे-ब्रज्या, पक्ति:| दुर्ग कहते हैं कि भाव को अभिनिष्पन्न करके क्रियाएँ उसके 
एकदेश में तिरोहित हो जाती हैं” और भावनिष्पत्ति के द्वारा उस क्रिया का केवल अनुमान 
होता है। आगे दुर्ग कहते हैं कि कृत्‌ प्रत्यय के द्वारा कहा गया भाव द्रव्य के तुल्य होता 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 18. 

डॉ. लक्ष्मणसरूप, निघण्टु तथा निरुक्त, पृ. 82. 

वी०के० राजवाडे, यास्काज निरुक्त, पृ. 221. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 18. 

निरु. 1.2. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 18. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 12. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 12. ' भावसिद्धयेवानुमीयते क्रिया परोक्षापि सती।' 
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है।! बृहद्देवता में कहा भी गया है:-'कि किसी क्रिया की निर्वत्ति से उत्पन्न, कृदन्त शब्द के 
द्वारा व्यक्त, सङ्कथा, विभक्ति, व्यय और लिङ्ग- इनसे युक्त भाव द्रव्य के समान होता है।? 

एक ही भाव के कृदन्त और तिडन्त दोनों के द्वारा कहे जाने के मूल में निहित कारण 
को स्पष्ट करते हुए दुर्ग कहते हैं कि शब्द स्वभाव के अतिरिक्त इसमें और कोई कारण नहीं 
है)? शास्त्र अभिधान और अभिधेय रूपों से सम्बद्ध अथों का अन्वाख्यानमात्र करता है। 

1. आचार्य यास्क का संभवतः, यह आशय है कि ' उपक्रमप्रभृत्यपवर्गपर्यन्तम्‌? इस 
अवतरण की अन्विति पूर्व और अपर दोनों के साथ की जानी चाहिये। स्वयं आचार्य दुर्ग 
“मूर्त सत्त्वभूतम्‌' का अर्थ करते समय 'उपक्रमप्रभृति’ का अध्याहार करते है। “मूर्त 
सत्त्वभूतम्‌' के साथ “उपक्रमप्रभृति' वचन की अन्विति करने का एक लाभ यह भी होगा 
कि मूर्तभाव का चित्र भी मूर्त हो जाता है। 

2. आचार्य दुर्ग का विचार है कि “मूर्त सत्त्वभूतम्‌' पङ्कि आख्यात लक्षण का अपवाद 
है। वस्तुतः, दुर्ग का यह कथन युक्तिसङ्गत है। यास्क भी भाव की द्विरूपता से सम्यक्तया 
परिचित हैं। ' भावप्रधानमाख्यातम्‌' इस वचन में उल्लिखित भावप्रधानता के आधार पर 
नामपदों को कोई आख्यात न मान बैठे तथा अमूर्तभाव के मूर्त होने की प्रक्रिया का ज्ञापन 
कराने के लिये यास्क ने ' उपक्रमप्रभूत्यपवर्गपर्यन्त मूर्त सत्त्वभूतं सत्त्वमामभि:' यह वचन कहा 
है। 

3. आचार्य पतञ्जलि कृत्‌ प्रत्यय से निष्पन्न भाव को द्रव्य न मानकर द्रव्यवत्‌ मानने के 
पक्ष में हे इसी प्रकार बृहद्देवता ने कृदन्त से निष्पन्न भाव को द्रव्यवत्‌ माना है तथा उक्त 
आधार पर दुर्ग भी ऐसा ही मानते हैँ। लेकिन दुर्ग “मूर्त सत्त्वभूतं सत्त्वनामभिः' इस पडि से 
उक्त प्रकार के आशय को प्रतीति कराने में सफल नहीं हो पाये हैं, परन्तु आचार्य 
स्कन्दस्वामी 'सत्त्वभूतम्‌' में आये ' भूत' का 'सदृश' या “उपमा? अर्थ ग्रहण करते है? इस 
अर्थ को ग्रहण कर लेने पर यास्क की उपर्युक्त पङ्कि का वही अर्थ हो जाता हे, जो 
पतञ्जलि और बृहद्देवताकार को मान्य है। 


1 तुलनीय, महा०, 2.2. अष्टा०, 2. "उपपद्मतिङ्‌' सूत्रे कृदभिहितो भावो द्रव्यवद्भवति।' 

2 बृह०, 1.45. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 18. 'क्रियाभिर्निवृत्तिवशोपजातः कृदन्तशब्दाभिहितो यदा स्यात्‌। 
संख्याविभक्तिव्ययलिङ्गयुक्तो भावस्तदा द्रव्यमिवोपलक्ष्यः।' $ 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 18. 

महा०, 2.2.19. आ०, 2. “कृदभिहितो भावो द्रव्यवद्भवति।' 

बृहद्देवता, 1.45. ' भावस्तदा द्रव्यमिवोपलक्ष्यः।' 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 18. 

स्कन्द्‌, भा०, 1. पृ. 11. 
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उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दुर्ग ने यास्क को समझने 
और स्पष्ट करने का गम्भीर प्रयास किया है, उनका यह प्रयास सराहनीय है, परन्तु वे यास्क 
अभिप्रेत नाम और आख्यात का स्वरूप विशुद्ध रूप से समझ पाये हँ, यह नहीं कहा जा 
सकता। 


षड्भावविकार 


नाम तथा आख्यात के विश्लेषण के उपरान्त आचार्य यास्क 'भावविकार' विषय का 
विवेचन प्रारम्भ करते हैं। मन में सहज जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि किस कारण से 
पदचतुष्टय विवेचन का मध्य में परित्याग करके आचार्य यास्क ' भावविकार' विषय का ग्रहण 
कर रहे हैं। दुर्ग इस विषय में केवल इतना कहते हें कि अनेक विकृतरूप होने के कारण 
कार्यात्मभाव को जानना संभव नहीं है, अतः, यास्क 'षड्भावविकार' विषय का प्रतिपादन 
करने के लिये अग्रसर हो रहे हैं।! दुर्ग का यह कथन बहुत समीचीन नहीं माना जा सकता। 
इसके अतिरिक्त दुर्ग द्वितीय कारण यह देते हें कि कारणरूपभाव तथा निरुपपद 
नामाख्यातरूपभाव की समरूपता प्रदर्शित करने के लिये आचार्य प्रस्तुत प्रकरण का प्रारम्भ 
कर रहे हैं। इस हेतु को अयुक्तिसङ्गत नहीं माना जा सकता। 

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तुत प्रकरण को आरम्भ करने के मूल में निम्न कारण रहे 
होंगे, प्रथम-आख्यात और नाम भाव का क्षेत्र हैं, इन दोनों में क्रमशः अमूर्त और मूर्त भाव 
विद्यमान रहता है। यास्क _के अनुसार अन्य पदजातियों में भाव की सत्ता नहीं है, अतः, 
यास्क नामाख्यात का विवेचन करने के उपरान्त भाव के सम्बन्ध में सम्पूर्ण विवेचन कर 
लेना चाहते हैं, जो कि अयुक्तिसङ्गत नहीं माना जा सकता। अब तक आचार्य यास्क ने भाव 
को अमूर्त और मूर्त रूप में चित्रित किया है, परन्तु यहाँ वे भाव के उपर्युक्त दोनों रूपों की 
चर्चा कर रहे हैं। 

इस प्रकरण को प्रारम्भ करने के उद्देश्य के मूल में दूसरा कारण यह हे कि यास्क के 
अनुसार आदि से अपवर्ग पर्यन्त चलने वाला भाव अनेक क्रियाओं के आश्रित होता हुआ 
मूर्तरूप धारण करता हे ओर उससे पूर्व तथा पश्चात्‌ की अवस्थायें भिन्न-भिन्न रूप धारण 
किया करती हैं, इसका प्रतिपादन करने के लिये यास्क ने प्रस्तुत प्रकरण का प्रारम्भ किया 
है, जिसे किसी भी अवस्था में प्रकरण विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। 
कारण-भाव 


दुर्ग भाव को ह्विरूप बताते हैं, प्रथम-कारणरूप तथा द्वितीय- कार्यरूप।२ उनके अनुसार 
कारणरूप भाव का स्वरूप निम्न है:-"कि क्रियात् और द्रव्यत्वरूप कार्यात्मभाव को पुरुष 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 29. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 26. 
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उपभोग और सन्तानोत्पत्ति के द्वारा नष्ट कर देता है। तत्पश्चात्‌ वह उस कार्यात्मभाव से मुक्त 
हो जाता है और उस शरीर से सम्बन्ध रखने वाला आत्मभाव प्रलयकाल में भी अपनी सत्ता 
अक्षुण्ण बनाये रखता है तथा जिसका स्वभाव अत्यन्त अविनाशी है, ऐसा आत्मतत्त्व 
कारणरूप 'भाव' कहा जाता है।! दुर्ग के कथन का आशय यह है कि जिस पर जन्म और 
मरण के परिवर्तनों का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नित्यरूस्वरूप, अजन्मा, अनश्वर आत्मतत्त्व 
ही कारण रूप ' भाव' है। 

कारणरूप भाव के स्वरूप को और स्पष्ट करते हुए आगे दुर्ग कहते हैं कि इसी 
कारणरूप भाव के विकार द्रव्य, गुण, कर्म इन रूपों में स्थित होकर नाम, आख्यात, उपसर्ग, 
निपात के द्वारा सर्गकाल में अभिहित होते हैं और वह भाव भी सर्वविशेष और उपपदों से 
रहित होकर नामाख्यात के द्वारा कहा जाता हैः-'भवतीति भावः' कि जो सत्तारूप है, वह 
भाव हे। शब्दगति की सामर्थ्य से सब प्रकार के विशेषणों से (उपसर्ग, निपातो) से रहित 
होकर ये नामाख्यात उस कारणरूप भाव की अवस्था को पूर्णतया व्यक्त करते हैं। कारणरूप 
तथा निरुपपद नामाख्यातरूप भाव को समरूपता प्रदर्शित करने के लिये पदचतुष्टय प्रकरण में 
यास्क 'षड्भावविकार' विषय का प्रतिपादन प्रारम्भ कर रहे हें।? 

भाव को और अधिक स्पष्ट करते हुए आगे दुर्ग कहते हैं कि यह भाव, प्रधानभाव नहीं 
है, जैसा कि अन्य आचार्य मानते हैं। यह केवल भाव विकारमात्र है, उपपद (अहङ्कार, 
बुद्धि) आदि से युक्त होने के कारण, यह प्रधानभाव कहा' जाता है। यह पुरुष भी नहीं है, 
क्योंकि वहाँ यह अनुपक्षीण शक्ति वाला है। इसी प्रकार ईश्वरभाव तथा परमाणुभाव भी 
सोपपद होने के कारण केवल भावविकार मात्र है) 


यह भाव शून्य भी नहीं है, क्योंकि शून्य शब्द में भावशून्यता नहीं होती। इसका कारण 
यह है कि भाव के अभाव में शब्द का प्रयोग संभव नहीं है। जहाँ शब्द होगा, वहाँ उसका 
अर्थ भी अवश्य होगा। ऐसा शब्द या ब्रह्माण्ड का कोई कण नहीं है, जिसे भाव (अर्थ, 
आत्म) तत्त्व से रहित कहा जा सके। जब हम “गृह शून्यम्‌, ग्राम: शून्यः' कहते हें, तब 
वहाँ भी उसका अपना एक अर्थ होता है। इसलिये हम भाव को शून्य नहीं कह सकते, 
प्रत्युत उस स्थान विशेष पर अन्य वस्तुओं की सापेक्ष शून्यता अभिहित करना अभीष्ट होती 


है 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 27. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 27. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 27. 
4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 27. 
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भाव शब्द उपपद से युक्त हो, ऐसी बात नहीं है। यदि 'भाव' को भाव का उपपद 
मान लें और 'भावभावः' प्रयोग करें। दुर्ग इसका उत्तर यह देते हैं कि ऐसा प्रयोग लोक में 
देखने को नहीं मिलता। इसलिये सभी प्रकार के उपपदों से रहित 'भाव' शब्द 'भू' धातु से 
भाव अर्थ में 'घञ्‌' प्रत्यय करके निष्पन्न होता है। इस कारण आत्मभाव रूप में यह जगत्‌ 
नित्य है। इसके परमाणु, ईश्वर आदि भाव अनित्य हैं, क्योंकि इनका स्वरूप विकारात्मक हे 
और अनित्य होता है। 

अपने कथन के उद्देश्य को प्रकट करते हुए दुर्ग कहते हैं कि आचार्य यास्क वेदार्थ 
सम्बन्धी निर्वचन विद्या में अभिनिवेश कराने वाले शब्दों के सामान्य (अद इति 
सत्त्वानामुपदेश:, भवतीति भावस्य)? तथा विशेष (गौरश्वः पुरुषो हस्ती शेते व्रजति तिष्ठति)? 
उपदेश के प्रसङ्ग में कहते हें कि 'भू' धातु से वर्तमान काल में कृदन्त 'घञ्‌' प्रत्यय करके 
“भाव' पद उपपन्न होता है। इस प्रसङ्ग में इस बात को सूचित किया गया है कि उक्त प्रकार 
से निष्पन्न भावपद भवन(सत्ता)मात्र का कथन करता है, परन्तु विद्यमान भावविकारों का वह 
कथन नहीं करता हे! 


इस प्रकार दुर्ग के विचार में 'कारणरूप भाव' तथा नामाख्यात के प्रसङ्ग में उक्त भाव 
दोनों समानधर्म वाले हैं। कारणरूप भाव जहाँ उपपद (प्रधान, अहङ्कार, बुद्धि आदि) से 
रहित है, वहाँ नामाख्यात के प्रसङ्ग में उक्तभाव उपसर्ग, निपात आदि से रहित है, जिस 
प्रकार कारणरूप भाव अणु-अणु में व्याप्त है, उसी प्रकार नामाख्यातरूप भाव प्रत्येक शब्द 
में अर्थरूप से व्याप्त है। जैसे कारणरूप भाव ईश्वरभाव, परमाणुभाव आदि भावविकारों से 
रहित है, उसी प्रकार नामाख्यात वाला भाव भवनमात्र का प्रतिपादन करता है। नामाख्यात 
वाले भाव से कारणरूप भाव को समानधर्मता को ध्यान में रखकर आचार्य षड्भावविकार 
का प्रतिपादन करते के लिये अग्रसर हो रहे हैं। 


भावविकार प्रकरण को नामाख्यात के अनन्तर प्रस्तुत करने का जो समानधर्मता वाला 
कारण दुर्ग दे रहे हैं, उस प्रकार की प्रतीति षड्भावविकार प्रकरण से होती दिखायी नहीं 
देती है। नामाख्यात के प्रसङ्ग में उक्त भाव मूर्त, अमूर्तादि अनेक विकृतरूप वाला है, उसे 
व्यवस्थित रूप देने के लिये आचार्य षड्भावविकार प्रकरण का प्रारम्भ कर रहे हैं। 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 28. 

2 निरु, 1.1. 

3 निरु. 1.1. 

4 तुलनीय, महा०, 1.3.1. पृ. 119. “भवतेः स्वपदार्थो भवनं भाव इति।' 
5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 28. 
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कार्यभाव 


कारणात्माभाव का वर्णन करने के उपरान्त दुर्ग कार्यरूप भाव का प्रतिपादन करते हुए 
कहते हैं कि जो अर्थ क्रिया को निष्पन्न करता है, वह कार्यरूप भाव है या क्रिया ही भाव 
है। उल्लिखित कारणरूप भाव सर्वदा विकार रहित हे, इसलिये उसमें किसी प्रकार की 
भिन्नता नहीं आती, लेकिन अनेक विकृतरूप वाला होने के कारण कार्यात्मभाव को जानना 
दुङ्खेय हे? उन विकारों से विशिष्ट भाव प्रस्तुत प्रकरण में अतिविस्तार से बताया जा रहा है। 

'भवन' पद से केवल विद्यमानता का अभिधान होता है। इस कारण सत्तात्मक भाव 
भिन्न माना जाता है। लक्षणकारों ने 'भाव' का विग्रह निम्न प्रकार किया हैः-' भवते: 
स्वपदार्थो 'भवनं भावः' कि “भू' धातु का अर्थ है सत्ता, उसका भवन अर्थात्‌ सम्पादन ही 
भाव है, और कहा भी है “कि सत्ता से ही भाव की पहिचान होती है और उस सत्ता के 
विकार ही भावविकार हैं।' 

आचार्य दुर्ग के अनुसार कारणरूपभाव प्रकृति और कार्यरूपभाव उसकी विकृति है। यह 
कार्यरूपभाव अनित्य है तथा इसके परिणमस्वरूप प्रत्येक पदार्थ का स्वरूप प्रतिक्षण परिवर्तित 
होता रहता है और उसको पूर्णरूप से जानना असंभव है। इसी प्रसङ्ग में दुर्ग भाव का 
स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि सत्ता के भवन अर्थात्‌ सम्पादन (सत्ता में हुए परिवर्तन) से 
जिसको पहिचान होती हे, वह क्रिया ही 'भाव' है। आचार्य पतञ्जलि भी भाव की यही 
परिभाषा करते हैं:- भवतेः स्वपदार्थो भवनं भावः' इसको स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं:- 
'भाव्यते यः स भाव इति। क्रियां चैव हि भाव्यते। स्वभावसिद्धं तु द्रव्यम्‌ कि भावित 
अर्थात्‌ परिवर्तित होने वाला 'भाव' कहलाता है और क्रिया परिवर्तित होती है, इसलिये क्रिया 
ही भाव है। परन्तु जो स्वभावसिद्ध है, वह द्रव्य है। इस प्रकार दुर्ग के मत में ' भावविकार' 
का तात्पर्य पदार्थ में क्रिया के द्वारा होने बाली विकृति से है और यह विकृति अनेकरूपता 
का कारण है। 

लेकिन आचार्य स्कन्दस्वामी 'विकार' का अर्थ 'विकृति' मानने वाले मत की यह 
कहकर आलोचना करते हैं कि भाव का अर्थ क्रिया है और उसका अस्तित्व द्रव्य के विना 
संभव नहीं है। द्रव्य में देखे गये विकार से क्रिया का अस्तित्व प्रमाणित होता है, क्योंकि 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 26. 

2 निरु. 1.1. ' पूर्वापरीभूतं भावमाख्यातेनाचष्टे व्रजतिपचत्युपक्रमप्रभृत्यपवर्गपर्यन्तम्‌।' 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 29. 

4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 29. 

5 महा०, 1.3.1. पृ. 121. 
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द्रव्य अपने में स्वयं विकृति करने में अक्षम हे। यद्यपि 'विकार' शब्द प्रकृति, विकार आदि 
अर्थो में प्रयुक्त देखा जाता है, तथापि व्याख्यान सामर्थ्य से 'प्रकार' अर्थ में ग्रहण किया 
जाना चाहिये। इसका कारण यह है कि क्रिया, क्रिया के प्रति कारण नहीं हो सकती।' स्कन्द 
के कथन का अभिप्राय यह है कि विकृति का हेतु अवश्य हुआ करता हे, जबकि क्रिया को 
क्रिया का विकार मानने में हेतु का अभाव हे, इसलिये 'विकार' का अर्थ 'प्रकार' मानना 
उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार स्कन्द मत में 'षड्भावविकार' का अर्थ 'छ: क्रिया के 
प्रकार' हैं। 

इस प्रकार स्कन्द के उक्त मत के परिप्रेक्ष्य में पर्यालोचन करने पर दुर्ग का मत 
युक्तिसङ्गत प्रतीत नहीं होता है। इसका कारण यह है कि इसमें क्रिया के कारण का अभाव 
है। स्कन्द ने केवल इसी आधार पर 'विकार' का अर्थ 'विकृति' मानने वाले मत को निरस्त 
किया है। यदि हम भी स्कन्द की तरह न्याय, वैशेषिक दर्शन सम्मत दृष्टि के आधार पर 
पर्यालोचन करें, तब हम निस्संदेह पायेंगे कि दुर्ग का मत समीचीन नहीं हे, लेकिन यदि हम 
साङ्क्य और वेदान्तदर्शन के आधार पर विवेचन करें, तब ज्ञात होगा कि दुर्ग का मत सर्वथा 
उचित है। इसका कारण यह है कि साहूुयदर्शन में क्रिया की सक्रियता के लिये कारण की 
आवश्यकता नहीं होती, वहाँ क्रिया स्वयं सक्रिय रहती है, उसकी सक्रियता किसी दुसरे के 
अधीन नहीं हैं। सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌-ये तीनों गुण प्रलयकाल में स्वयं क्रियाशील रहते हें तथा 
इनके परस्पर संयुक्त होकर क्रियाशील होने पर सृष्टिप्रक्रिया का प्रारम्भ होता है। इसके 
अतिरिक्त प्रतिक्षण द्रव्य में होने वाले परिवर्तन के मूल में भी यही कारण है। वहां 
कार्यरूपभाव (प्रकृति की विकृति) सदैव सक्रिय रहता है और सक्रियता ही उसका लिङ्ग 
हे, अतः, विकार का अर्थ 'विकृति' मानने पर जो कारणाभाव की बाधा आ रही थी, वह 
निरस्त हो जाती है। 

आचार्य स्कन्दस्वामी का मत भी समीचीन है। इसका कारण यह है कि जायते, अस्ति, 
विपरिणमते आदि ये क्रिया के प्रकार हैं। उक्त विकार की हेतु क्रिया है और विकार उसका 
कार्य है। महाभाष्य के टीकाकार नागेश भट्ट ने भी 'विकार' का अर्थ 'प्रकार' माना है 
उनके अनुसार ये भाव (ब्रह्म सत्ता) के विकार (क्रिया के प्रकार) हैं, जो माया के प्रभाव से 
भासमान होते हैं। स्कन्द तथा नागेश भट्ट के मत में केवल इतना भेद है कि स्कन्द ' भाव! 


स्कन्द, भा०, 1. पृ. 25. 
साङ्कयकारिका, 10. 'हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकाश्रितं लिङ्गम्‌।' 


महा०, 1.3.1. पृ. 124. ' भावसत्ताया: ब्र्मसत्ताया एते विकाराः क्रियाः प्रकारा मायावशात्तइव भासमाना 
इति वार्प्यायण्युक्तेरर्थः।' 


(> |S) Ce 


नामाख्यात-प्रकरण ३७ 


का अर्थ 'क्रिया' मानते हैं, जबकि नागेश भट्ट “विवर्त' या 'प्रकार' मानते हैं। नागेश के 
उक्त मत के मूल में कारण यह है कि सत्ता (ब्रह्मसत्ता) परिणाम रहित होती है। इसलिये वे 
“विकार' का अर्थ 'क्रिया के प्रकार' ग्रहण करते हैं और स्कन्द केवल 'प्रकार' अर्थ यह 
अधिक उचित होता कि नागेश भी विकार का अर्थ “प्रकार' लेते, क्योंकि विवर्त भ्रान्तिमात्र 
है। इसी प्रकार स्कन्द को ' भाव' का अर्थ 'सत्ता' ग्रहण करना चाहिये था, क्योंकि विकार 
का आश्रय सत्ता है और जब भी विकार होगा, तब क्रिया के कारण ही होगा। इसके 
अतिरिक्त द्रव्य का लक्षण भी यही है कि जिसमें क्रिया तथा गुण समवाय सम्बन्ध से रहते 
हों। इस प्रकार सत्ता (भाव अर्थात्‌ द्रव्य) में विकृति का कारण क्रिया होती है, उसको यहाँ 
आचार्य यास्क ' भावविकार' नाम से अभिहित कर रहे हें। 

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता हे कि दुर्ग 'भाव' को द्विविध मानते हें 
प्रथम-कारणरूप तथा द्वितीय-कार्यरूप। जहाँ तक कारणभाव का सम्बन्ध हे, वह ईश्वर, 
परमाणु, पुरुष आदि भावों से भिन्न है। स्थूल रूप से यह माना जा सकता है कि वेदान्त का 
माया आदि से रहित ब्रह्म कारणरूप भाव है, जो दुर्ग की दृष्टि में आत्मतत्त्व है। आचार्य दुर्ग 
ने ऐसा कोई सङ्केत नहीं दिया हे, जिससे यह ज्ञात हो सके कि कार्यरूप भाव का मूल 
कारणरूप भाव है, परन्तु उक्त स्थल की वर्णनशैली के आधार पर यह कहा जा सकता है 
कि इसका वेदान्त से पर्याप्त साम्य है। जिस प्रकार वेदान्त में ब्रह्म माया से आच्छन्न होकर 
ईश्वर आदि भाव : को प्राप्त करके नानारूपों .को धारण करता है, उसी अर्थ में 
कारणरूपभाव का कार्यरूपभाव में विवर्तभाव हो जाता है। दुर्ग के अनुसार यह कार्यरूपभाव 
क्रियारूप है, अनित्य तथा सदैव विकृति का कारण हे इस प्रकार दुर्ग के मत में 
' भावविकार' का अर्थ 'क्रियाविकार' है। इस सम्बन्ध में दो आपत्तियाँ प्रस्तुत की जा सकती 
हैं, प्रथम-दुर्ग को विकार का अर्थ 'विकृति' ग्रहण न करके, 'विवर्त' ग्रहण करना चाहिये, 
क्योंकि कार्यरूपभाव कारणरूपभाव का विवर्त है, विकृति नहीं है। इस विषय में द्वितीय 
आपत्ति यह है कि दुर्ग को भाव का अर्थ केवल क्रिया नहीं ग्रहण करना चाहिये, अपितु 
सत्ता भी ग्रहण करना चाहिये। इसका कारण यह है कि पदार्थ में आने वाली विकृति का 
कारण केवल क्रिया नहीं है, अपितु क्रिया में आने वाली विकृति है, जेसे-पचति' आख्यात 
पद में अनेक क्रियायें समाहित हें, यदि किसी एक क्रिया को लें, तब 'पचति' कभी भी 


1 वेदान्तकल्पतरुपरिमल, ब्रह्मसूत्र, 1.2.21. “तत्त्वतोऽन्यथाभावः परिणामः। अतत्त्वतोऽन्यथा भावः विवर्तः।' 
2 वैशे०, 1.1.5. “क्रियागुणवत्‌ समवायिकारणमिति।' 

3 वेदान्तसार, खण्ड, 13. 

4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, , 26. 
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“पक्ति:' रूप को प्राप्त नहीं कर पाएगा और भाव का अर्थ सत्ता अर्थात्‌ द्रव्य इसलिये ग्रहण 
करना चाहिये, क्योंकि वह विकार की आश्रयभूमि है। 

यदि एक बार भाव का अर्थ सत्ता तथा क्रिया दोनों न लेकर केवल सत्ता अर्थ ग्रहण 
किया जाये, तो कार्य चल सकता है। इसका कारण यह है कि सत्ता सभी क्रियाओं में 
अनुस्यूत है और वही क्रियारूप को भी धारण करती है।' वाक्यपदीय में कहा भी हे:- 


“सत्ता स्वशक्तियोगेन सर्वरूपा व्यवस्थिता। साध्यश्च साधनं चैव फलं भोक्ता फलस्य 
च? 

“स्वशक्ति योग से सत्ता सर्वरूप होकर व्यवस्थित है। यह साध्य भी हे और साधन भी, 
वह फल भी है और फल का भोक्ता भी।' इसलिये दुर्ग को भाव द्विरूप मानना चाहिये 
था-सत्तारूप तथा क्रियारूप अथवा सत्ता के दो रूप हैं- एक साध्य दूसरा सिद्ध। इसके 
अतिरिक्त विकार का अर्थ व्याख्यान सामर्थ्य से अभिव्यक्ति भी माना जा सकता है। इस पक्ष 
में षड्भावविकार का अर्थ होगा- “छः क्रिया की अभिव्यक्ति।' 

यहाँ इस तथ्य की ओर विशेष सङ्केत कर देना उचित होगा कि यास्क केवल द्रव्य में 
होने वाले परिवर्तनों का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं, अपितु यह भी बता रहे हैं कि जितने भी 
भाव अर्थात्‌ क्रियायें हैं, उनके केवल छः प्रकार होते हें और ' भवति' से निष्पन्न यह ' भाव' 
शब्द सम्पूर्ण क्रिया वचनों को अपने में समाहित किये हुए हें अर्थात्‌ ' भवति' का प्रत्येक 
वचन के साथ समानाधिकरण्य है, जैसे-'पचनं भवति' गमनं भवति' पठनं भवति' सभी के 
साथ समानाधिकरण्य होने से यह महासामान्य हे और महासामान्य ही सत्ता का लक्षण 
हे:-'महासामान्यं वा सत्ता। इसलिये ' भू' धातु से निष्पन्न भाव सत्तात्मक है। इसी प्रकार 
'कृञ्‌' करणे' या 'करोति' का भी सबके साथ समानाधिकरण्य होने से वह भी महासामान्य 
है, इसलिये 'कृञ्‌' करणे' धातु से निष्पत्र क्रिया भी सत्तात्मक है। भाव भी सत्तात्मक है और 
क्रिया भी सत्तात्मक है, अतः, भाव क्रिया है और क्रिया भाव है। इस प्रकार 'भाव' का अर्थ 
हम सत्ता और क्रिया दोनों ग्रहण कर सकते हैं। 

इन भावविकारों का क्षेत्र बहुत व्यापक है। जहाँ हम इनको व्यावहारिक दृष्टि से पदार्थ 
पर चरितार्थ कर सकते हैं, वहाँ उक्त परिवर्तन (विकार) की आधारभूत क्रिया भी इसकी 
परिधि से बाहर नहीं है। इसके अतिरिक्त व्याकरण के क्षेत्र में परिगणित धातुओं के अर्थ भी 
इन भावविकारों में समाहित हो जाते हैं। 


रामाज्ञा पाण्डेय, व्याकरणदर्शन भूमिका, पृ. 112. 
वाक्यपदीय, 3.35. 

महा०, 1.3.1. आ०, 1. “यदेषां भवतिना समानाधिकरण्यम्‌।' 
वाक्यपदीय जातिसमुद्देश, 34. 
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यास्क द्वारा प्रतिपादित षड्भावविकार निम्न हैं, 1. जायते, 2. अस्ति, 3. विपरिणमते, 4. 
वर्द्धते, 5. अपक्षीयते, 6. विनश्यति।! 
जायते 


0 


भावविकारों में सर्वप्रथम भावविकार को आचार्य ' जायते' द्वारा व्यक्त करते हैं। यह भाव 
केवल आदि अवस्था को सूचित करता हे!” आचार्य यास्क के अनुसार जो उपक्रम से प्रारम्भ 
होकर अपवर्ग पर्यन्त क्रमिक रूप से चलता हे, वह ' भाव' हे, परन्तु यहाँ आदि अवस्था को 
सूचित करने वाले 'जायते' को भाव मान रहे हैं। इसके मूल में निहित कारण को स्पष्ट करते 
हुए दुर्ग कहते हें कि पूर्वापरीभूत भाव तभी ' अजायत' कहलाता हे, जब वह निष्ठा प्रत्ययान्त 
“जात:' शंब्द से वाच्य होता है। दुर्ग के वचन का आशय यह हे कि अमूर्तभाव को 
अनिवार्य विशेषता (पूर्वापरीभूतता) खण्डित नहीं होती, क्योंकि उस 'जायते' भावविकार में 
भी उपक्रम से अपवर्ग तक का क्रिया व्यापार समाहित होता है। जहाँ तक “जायते' के द्वारा 
आदि अवस्था को सूचित करने की समस्या है, इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि 'जात:' 
पदार्थ की प्रथम अवस्था है, क्योंकि किसी भी प्राणी या वस्तु का जन्म उसकी आदि 
अवस्था होती है। 


उक्त समस्या का यह समाधान भी किया जा सकता है कि आदि से अन्त तक चलने 
वाला भाव का एक साथ पूर्ण हो जाये, यह संभव नहीं है, वह पौर्वापर्य क्रम से पूर्णत्व को 
उपलब्ध होता है, उसको आचार्य यहाँ 'षड्भावविकार' से प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसे-पचति' 
क्रिया पहले 'जायते' होती हैं, तत्पश्चात्‌ ' विपरिणमते' होती हुई अपवर्ग (विनश्यति) तक 
पहुँचती है। अन्त में वह क्रियारूप (गर्भ) से बाहर हो जाती है। 

आचार्य यास्क 'जायते' के प्रसङ्ग में कहते हें:- “नापरभावमाचष्टे न प्रतिषेधति“ वह 
“जायते' भाव परवर्ती अवस्थाओं को न तो कहता है और न प्रतिषेध करता है। प्रस्तुत प्रसङ्ग 
में 'अपरभाव' के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं कि यह पौर्वापर्य 
देशकालकृत होता है। 'जायते' से कहा जाने वाला भावविकार पूर्व का और 'अस्ति' के द्वारा 
कहा जाने वाला भावविकार अपेक्षाकृत बाद का हे? 


1 निरु. 1.2. 
2 निरु. 1.2 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 29. 
4 निरु. 1.2. 
5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 30. 
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एक ही काल में 'जायते' और 'अस्ति' भावविकारों का अस्तित्व होता है, इसलिये 
“जायते' को अपेक्षा उसे अपर नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण यह है 
कि असत्‌ का जन्म संभव नहीं है। यदि बह सत्‌ है, तब उसे 'अस्ति' कहने की 
आवश्यकता नहीं है। उक्त प्रश्‍न का समाधान करते हुए दुर्ग कहते हैं कि कारणरूप 
भावविकार में सभी भावविकार निहित रहते हैं, क्योंकि उसमें सभी भावविकारों को उत्पन्न 
करने की शक्ति विद्यमान रहती है, जैसे-पृथ्वी में सत्ता रूप में रहते हुए भी, 'घट' आदि 
भावविकारों को, तब तक 'घट' नहीं कहा जा सकता, जब तक वह 'जायते' भाव की 
अन्तिम सीमा को पार नहीं कर लेते और 'जात:' हो जाने के पश्चात्‌ वे ' अस्ति' कहलाते 
हैं। जिस प्रकार मृत्तिका में सत्‌ रहते हुए भी घट को 'अस्ति' नहीं कह सकते, 'जायते' हो 
जाने के बाद ही वह 'अस्ति' कहलाता है, उसी प्रकार आचार्य ने भावविकारों में 'जायते' के 
पश्चात्‌ ' अस्ति’ भावविकार को रक्खा है। इस प्रकार 'जायते' के माध्यम से 'अस्ति' और 
उस 'अस्ति' का मार्ग विपरिणाम के द्वार से निकलता हुआ 'विनश्यति' के तट तक पहुँच 
जाता है। इसका कारण यह है कि जो 'अजात:' है, उसे 'अस्ति' नहीं कह सकते और जो 
अस्तित्वहीन है, उसमें विपरिणाम नहीं हो सकता। इसलिये 'जायते' यह भावविकार केवल 
जन्म का कथन करता है, जन्म के बाद की अवस्थाओं को न तो कहता है और न प्रतिषेध 
करता है। इसके मूल में निहित कारण को स्पष्ट करते हुए दुर्ग कहते हें कि शब्द एकार्थवृत्ति 
वाला होता है। वह एक समय में एक अर्थ का अभिधान करने वाली शक्ति से युक्त होता 
है। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण यह है कि जिस समय ' जायते? भावविकार उपक्रम से 
प्रारम्भ होकर, अपवर्ग की ओर प्रयाण कर रहा होता है, उस समय उत्पन्न होने वाले का 
रूप अज्ञात रहता है। केवल अनुमान से इतना ज्ञात होता है कि कुछ हो रहा है। इसलिये यह 
“जायते' भावविकार जायमान अवस्था में विद्यमान अस्तित्व का बोध नहीं कराता।? 

इससे यह निष्कर्ष ग्रहण किया जा सकता है कि जब ' जायते? भावविकार अपर 
अवस्था (विद्यमानता) का कथन नहीं करता है, तो प्रतिषेध अवश्य करता है। उत्तर देते हुए 
यास्क कहते हैं कि “न प्रतिषेधतीति? कि अस्तित्व का प्रतिषेध नहीं करता है। इसका कारण 
दुर्ग यह देते हैं कि “जायते' होने वाला पदार्थ अस्तित्व से युक्त होता है। सत्तात्मकता उसका 
लक्षण है। सत्ता के अभाव में 'जायते' यह क्रिया उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अस्तित्वहीन 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 30. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 30. 
3 निरु, 1.2. ' 
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की उत्पत्ति संभव नहीं हे। इस कारण आचार्य यास्क 'न प्रतिषेधतीति' का विधान करते हैं। 
इसी प्रकार का प्रपञ्च अन्य भावविकारों में भी होता है, यह समझना चाहिये।! 


दुर्ग का उपर्युक्त विवेचन साङ्कुयदर्शन पर आधारित है। साह्य के अनुसार सत्‌ को 
उत्पत्ति हो सकती है, असत्‌ की उत्पत्ति संभव नहीं है। आचार्य स्कन्दस्वामी स्पष्ट रूप से 
कहते हें कि सूक्ष्म सत्ता में सत्‌ का विशेष रूप से प्रादुर्भाव जन्म कहलाता है, अतः, सत्‌ 
की उत्पत्ति होती हे? यदि असत्‌ की उत्पत्ति हो सकती, तो तन्तुओ से घट और मृत्तिका से 
पट बनना चाहिये, पर ऐसा देखने को नहीं मिलता, अतः, इससे यह सिद्ध होता हे कि 
मिट्टी की अवस्था में अनभिव्यक्त रूप से घट विद्यमान रहता है। पुरुष के व्यापार से वह 
अभिव्यक्ति को प्राप्त करता है? इस पक्ष में 'नापरभावमाचष्टे' का अर्थ हे कि स्थूल सत्ता 
को नहीं कहता है। अपर' का अर्थ इस पक्ष में 'स्थूल' है।* 

यास्क के अनुसार 'जायते' भावविकार से पूर्वभाव का आदि व्यक्त होता है। भर्तृहरि 
कहते हैं कि 'जायते' उत्पन्न होने की अभिव्यक्ति करता है। यह भावविकार जन्म का हो 
जाना नहीं, प्रत्युत जायमान अवस्था को व्यक्त करता है। इसमें अर्थात्मा पूर्व अवस्था का 
पूर्ण रूप से परित्याग न करता हुआ उत्तर अवस्था का केवल संस्पर्शमात्र करता है। दूसरे 
शब्दों में “जायते' अस्ति का पूर्वभाव है और 'अस्ति' उसका उत्तरभाव है। पूर्वभाव को 
छोड़ने और उत्तरभाव से संयोग होने से पूर्व तक, जो अन्तराल अवस्था है, उसे ' जन्म' 
कहते हैँ। 

आचार्य स्कन्दस्वामी ने उपर्युक्त भर्तृहरि की कारिका के माध्यम से अपने अभिप्राय को 
स्पष्ट किया है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य दुर्ग भर्तृहरि से परिचित नहीं हैं। 
इसलिये वे भर्तृहरि को उद्धत न करके, अपने अभिप्राय को निम्नप्रकार व्यक्त करते हँ: स 
एव पूर्वापरीभूतो भावस्तदेवाजायत इत्युच्यते यावन्निष्ठाशब्दवाच्यः संवृतो जात इति।% यह 
भर्तृहरि के पूर्वोक्त कथन से भिन्न नहीं है। इस प्रकार यास्कोक्त वचन पर जो आक्षेप आ 
सकते थे, दुर्ग ने युक्तिपूर्वक उनका समाधान कर दिया है, जो उनकी गम्भीर दार्शनिक 
प्रतिभा के परिचायक हैं। 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 30. 
स्कन्द्‌, निरुक्तवृत्ति, 1.2. 
तुल०, साङ्खयकारिका, 9. “कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌।' 


स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, 1.2. 
वाक्यपदीय, क्रियासमुदेश, 28. और जातिसमुद्देश, 39. 'पूर्वावस्थामजहत्‌ संस्पृशन्‌ धर्ममुत्तमम्‌। संमूच्छित 


इवार्थात्मा जायमानोऽभिधीयते।' 
6 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 29. 
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४२ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


अस्ति 


षड्भावविकारों में द्वितीय भावविकार ' अस्ति' है। इसके सम्बन्ध में आचार्य यास्क कहते 
हैं:- ' अस्तीत्युत्पन्नस्य सत्त्वस्यावधारणम्‌'! कि इस ' अस्ति' नामक 'भावविकार से सत्त्व का 
अवधारण द्योतित होता है। अपूर्ण होने के कारण 'विपरिणाम को न तो कहता है और न 
प्रतिषेध करता है।? 

“जायते' को आचार्य ने पूर्वभाव का आदि एवं “अस्ति' को उसका उत्तरभाव बताया है। 
अस्ति भाव को प्राप्त करके ' जायते' क्रिया पूर्ण हो जाती है। दुर्ग ने जो आपूर्ण होने के बात 
कही है, वह वृद्धि आदि अन्य भावविकारों को ध्यान में रखकर कही है। इसका कारण यह 
है कि जन्म अवस्था को प्राप्त होने वाली वस्तु विपरिणाम के द्वारा क्षय या वृद्धि को अवश्य 
प्राप्त करती है। 

“ अस्ति’ भावविकार के वैशिष्ट्य के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करते हुए दुर्ग कहते हैं 
कि इसको यह विशेषता है कि वह अपने पूर्वभाव विकार में भी विद्यमान रहता है। दुर्ग के 
अनुसार इसका कारण यह है कि ये सब भावविकार कारणात्मभाव में पूर्व में ही 
अनभिव्यक्तरूप में विद्यमान रहते हैं, जैसे-पृथ्वी में 'घट।' जिस प्रकार पृथिवी से पृथक्‌ 
अपनी सत्ता न रखने वाले, अनभिव्यक्त घट को घट नहीं कह सकते, उसी प्रकार “जायते” 
से पूर्व स्थिति के अस्तित्व युक्त होने पर भी ' अस्ति’ से उसका अभिधान नहीं कर सकते!) 
दुर्ग के कथन का तात्पर्य यह है कि अपने कारण से पृथक्‌ होकर रूप और नाम को धारण 
करने वाला पदार्थ ' अस्ति’ भावविकार का विषय है, परन्तु ' अस्ति’ के समान अन्य 
भावविकार अपने कारण में अनभिव्यक्त रूप से विद्यमान नहीं रहते हैं। 
विपरिणमते 


` आचार्य यास्क षड्भावविकार में तृतीय स्थान पर 'विपरिणमते' भावविकार का परिगणन 
करते हुए कहते हैं:- "विपरिणमत इत्यप्रच्यवमानस्य तत्त्वाद्विकारम्‌ कि विपरिणाम उस 
परिवर्तन को कहते हैं कि जिसमें वस्तु अपने मूल रूप से सर्वथा भिन्नरूप में नहीं होती, 
जैसे-कुत्ते का विपरिणाम अश्व अथवा गर्दभ रूप में नहीं हो सकता। परिवर्तन होने पर वह 
कृत्ता ही प्रतीत होता रहे, ऐसा कोई भी विकार विपरिणाम कहलाएगा। इसी तथ्य को आचार्य 


1 निरु. 1.2. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 30. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 30. 
4 निरु. 1.2. 
5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 30. 
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' अप्रच्यवमानस्य तत्वाद्विकारम्‌' से स्पष्ट करते हैं। आगे दुर्ग कहते हैं कि वृद्धि अर्थ को 
विपरिणाम न तो कहता है और न प्रतिषेघ करता है।! 

ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य यास्क “अप्रच्यवमानस्य तत्त्वाद्विकारम्‌' के द्वारा एक 
और महत्त्वपूर्ण तथ्य की ओर सङ्केत कर रहे हैं, जिस पर दुर्ग का ध्यान नहीं गया है। जिस 
प्रकार 'अस्ति' भावविकार भाव (सत्ता) रूप को अभिव्यक्त करता हे, उसी प्रकार 
“विपरिणाम' विकार रूप को। भाव और विकार में शब्दों का क्रम वही है, जो “अस्ति' और 
“विपरिणाम' में है। यदि 'अस्ति' भाव का प्रतिनिधित्व करता है तो 'विपरिणाम' विकार का। 
“भाव' का अर्थ 'सत्ता' है और 'विकार' का अर्थ 'परिवर्तन।' इसलिये भावविकार में होने 
वाली विकृति अपने कारणरूप से भिन्न नहीं हो सकती। यह विपरिणाम 'अस्ति' के समान 
अपना अस्तित्व ' अस्ति’ से पूर्व में भी रखता है और जब तक पदार्थ 'विनश्यति' को 
अन्तिम सीमा तक नहीं पहुँच जाता, तब तक विपरिणाम का चक्र चलता रहता है। इसलिये 
'अस्ति' और 'विपरिणमते' वस्तुतः, भावविकार का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हें। 
“विपरिणमते' के सम्बन्ध में एक तथ्य और ध्यान देने योग्य है कि प्राय: यह अनुमान किया 
जाता है कि विपरिणाम वृद्धि रूप होता है, क्योंकि ' विपरिणमते' का उत्तरवर्ती भावविकार 
'वरद्धते' है, परन्तु विपरिणाम वृद्धि रूप के अतिरिक्त अपक्षय रूप भी होता है। जहाँ कहीं 
भी विपरिणाम होता है, वह या तो वृद्धिरूप या फिर वह अपक्षय रूप होता है। 
वर्धते 

षड्भावविकार में चतुर्थ स्थान पर आचार्य यास्क ने 'वद्धते' भावविकार का परिगणन 
किया है? इसका कारण यह है कि अस्तित्व में हुए विपरिणम की 'वद्धते' के रूप में 
विकसित होने की संभावना अधिक है, अतः, आचार्य यास्क “विपरिणमते' के पश्चात्‌ 
'वरद्धते' भावविकार को रखते हैं। उनके अनुसार 'वर्द्धते' का स्वरूप निम्न है:-'वर्द्धत इति 
स्वाङ्गाभ्युच्चयं सांयौगिकानां वार्थानाम्‌। आचार्य के अनुसार वृद्धि के दो रूप हें, 
प्रथम-अपने शरीर से सम्बन्धित ग्रीवा, उदर, शिर, बाहू आदि, द्वितीय- व्यक्ति के सम्पर्क में 
आने वाले धन-धान्य, राज्य आदि। प्रथम वृद्धि को आचार्य स्ताङ्गाभ्युच्चय कहते हैं और 
द्वितीय को सांयौगिक, उदा०, बरद्धते शरीरेण, वर्द्धते विजयेन 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 31. 
2 निरु., 1.2. 
3 निरु. 1.2. 
4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 31. 
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__ ७ $प ७ न क न 
प्रत्येक भाव (सत्ता) 'वद्धते' से होकर ' विनश्यति' तक पहुँचे यह आवश्यक नहीं हे। 
इसका कारण यह है कि विपरिणाम मुख्यतः दो प्रकार का होता है- वृद्धि तथा अपक्षयरूप। 
वृद्धि होने के पश्चात्‌ अपक्षय हो, यह अनिवार्य नहीं जैसे-निष्पन्न पात्र कभी भी वृद्धि 
को प्राप्त नहीं करता, परन्तु ' अपक्षीयते' अवस्था को अवश्य प्राप्त करता ह। उपक्रम से 
चलकर अपवर्ग तक पहुँचने के बाद मूर्तरूपता को ('पाक:' के समान) धारण करने वाला 
निष्पन्न पदार्थ इस प्रकार की प्रकृति का होता है कि उसे विनश्यति तक की यात्रा करने के 
लिये 'वृद्धि' का आश्रय लेना अपेक्षित नहीं होता। इसलिये यह निस्संकोच स्वीकार किया जा 
सकता है कि ' अपक्षीयते' तक के लिये 'वर्द्धते' एक आवश्यक सोपान नहीं है, परन्तु इस 
कारण उसे भावविकार की श्रेणी से नहीं निकाला जा सकता। अनिष्पन्न सम्पूर्ण जड प्रकृति 
तथा जङ्गम जगत्‌ में इसके दर्शन होते हैं, लेकिन 'अपक्षीयते' शाश्वत भावविकार है। 
'वरद्धते' के समान यह वैकल्पिक रूप से प्राप्त नहीं होता। परन्तु दुर्ग की दृष्टि 'वद्धते' के 
इस वैकल्पिक रूप की ओर नहीं जा पायी है। 
अपक्षीयते 


षड्भावविकारों में पञ्चम स्थान पर यास्क ने ' अपक्षीयते' भावविकार का परिगणन 
किया है।! यास्क के शब्दों में 'अपक्षीयते' का स्वरूप निम्न है:-' अपक्षीयत इत्येतेनेव 
व्याख्यातः प्रतिलोमम्‌? कि 'वर्द्धते' का प्रतिलोम 'अपक्षीयते' हे। जिस प्रकार 'वरद्धते' में 
शरीर के अङ्गो तथा सांयोगिक पदार्थो की वृद्धि होती है, ठीक उसी प्रकार 'अपक्षीयते' में 
उनका हास होता है। यह भी अपने से अपरभाव को न तो कहता है और न प्रतिषेध करता 
है।? 

इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार 'वर्द्धते' में शरीर के अङ्गों 
का विकास होता है, उसी प्रकार 'अपक्षीयते' में हास नहीं होता है। केवल शक्ति का हास 
होता है, परन्तु सांयौगिक पदार्थों में वृद्धि के समान अपक्षय भी होता है। इस सूक्ष्म भेद पर 
संभवतः, दुर्ग का ध्यान नहीं गया है। 
विनश्यति 


षड्भावविकार के षष्ठ स्थान पर यास्क ने 'विनश्यति' भावविकार को रक्खा है 
अपक्षीयते' को बाद की अवस्था का नाम ' विनश्यति' है। यास्क अनुसार इसका स्वरूप 


1 निरु. 1.2. 
2 निरु. 1.2. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 31. 
4 निरु. 1.2.- 
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निम्न हैः- “विनश्यतीत्यपरभावस्यादिमाचष्टे न पूर्वभावमाचष्टे न प्रतिषेधतीति' कि विनाश 
अन्तिम भावविकार है, वह विनाश के आदि भाव को कहता है। आदि शब्द के आशय को 
स्पष्ट करते हुए दुर्ग कहते हैं कि उपक्रम से लेकर अपवर्ग पर्यन्त जब तक विनष्ट नहीं हो 
जाता, तब तक वह "विनश्यति! भावविकार कहलाता है? 

यह भावविकार विनाश का कथन करते हुए, पूर्वभाव विकार अपक्षय का कथन नहीं 
करता, जबकि विनाश में भी अपक्षय होता है। इसका दुर्ग के अनुसार कारण यह है कि 
अपक्षीयमाण नष्ट हो ही जाये, यह आवश्यक नहीं है, इसलिये विनाश भावविकार का पृथक्‌ 
परिगणन किया गया है।? 


“विनश्यति' भावविकार के स्वरूप को स्कन्द और अधिक स्पष्ट रीति से प्रतिपादित 
करते हुए कहते हैं कि 'पूर्वभावः' का अर्थ “सूक्ष्म सत्ता' है। इस सूक्ष्म सत्ता में से विशेष 
सत्ता का प्रतिलम्भ 'जन्म' कहलाता है। सूक्ष्म सत्ता से जिस विशेष सत्ता ने रूप प्राप्त किया 
था, उसका मोक्ष 'विनाश' कहलाता है 

भावविकारों के सम्बन्ध में आलोचकों के मत की समीक्षा 


काशीनाथ राजवाडे षड्भावविकार की आलोचना करते हुए कहते हैं कि षड्भावविकार 
यास्ककृत नहीं है। इसका कारण यह है कि इन पड्कियो की शैली, यास्क की शैली से भिन्न 
है। आचार्य यास्क सूत्रात्मक शैली में बर्णन नहीं करते। यहाँ उनकी शैली विस्तारात्मक न 
होकर सूत्रात्मक है और साथ में रहस्यात्मक भी? 

राजवाडे का उपर्युक्त कथन अयुक्तिसङ्गत है। इसका कारण यह है कि इससे पूर्व भी 
यास्क सूत्रात्म शैली में दिखायी पडते हैं, जैसे-1. भावप्रधानमाख्यातम्‌, 2. सत्त्वप्रधानानि 
नामानि, 3. इन्द्रियनित्यं वचनमौदुम्बरायणः। उक्त उद्धरणों में सर्वत्र सूत्रात्मक शैली के दर्शन 
होते हैं और यहाँ शैली इतनी अधिक सूत्रात्म हो गयी है कि इनमें क्रिया के दर्शन भो 
नहीं होते! जबकि षड्भावविकार प्रकरण में क्रिया का प्रयोग तथा भावविकारों का स्वरूप 
भी स्पष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त यास्क की शैली के सम्बन्ध में दुर्ग का स्पष्ट मत है 


निरु. 1.2. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 31. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 31. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 1. प032. 
राजवाडे, यास्काज निरुक्त, पृ. 225. 
निरु. 1.1-2. 


ON ८0 PD ०9० 9 SS 


४६ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


कि आचार्य की शैली तीन प्रकार की है: 1. उद्देश, 2. निर्देश, 3. प्रतिनिर्देश/ और यास्क 
की उद्देश शैली सूत्रात्मक है। यास्क की शैली के सम्बन्ध में डॉ. सरूप का अभिमत हे कि 
इस परिच्छेद का एक भाग सूत्र शैली में लिखा गया है, इसलिये इस शैली के प्रयोग या 
प्रारम्भ यास्क के समय के लगभग माना जा सकता है। यह सूत्र शैली का प्रथम प्रतिरूप 
है।? इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि राजवाडे की आपत्ति निराधार है। 

2. आचार्य दुर्ग भाव को द्विरूप मानते हैं, प्रथम-कारणरूप तथा द्वितीय-कार्यरूप। 
राजवाडे का कथन है कि इनका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है 

आचार्य दुर्ग ने भाव का उपर्युक्त वर्गीकरण दार्शनिक आधार पर किया है। वस्तुनिष्ठ 
और शब्दनिष्ठ दोनों ही दृष्टियों से यह वर्गीकरण उपयुक्त है। इसका कारण यह है कि उक्त 
वर्गीकरण का आधार साङ्कयदर्शन है। साह्य में प्रकृति तथा विकृति की कल्पना की गयी है। 
उसमें प्रकृति को अव्यक्त तथा विकृति को व्यक्त माना गया है। साङ्कय की प्रकृति दुर्ग का 
कारणरूपभाव तथा विकृति कार्यरूप भाव है। प्रकृति नित्य और सत्‌ है, कारणरूप भाव भी 
नित्य तथा सत्‌ है। जिस प्रकार प्रकृति विकृति का कारण होती है, उसी प्रकार कारणरूपभाव 
कार्यरूपभाव का। जब विकार उपक्रम से अपवर्ग तक को यात्रा कर लेते हैं, तब वे अपने 
कारण (प्रकृति) में लीन हो जाते हैं। इसीको यास्क ने "विनश्यति? भावविकार के द्वारा कहा 
हे। अतः, राजवाडे का उपर्युक्त असम्बद्धता का आरोप असङ्गत है। 

3. 'वर्द्धते' के प्रसङ्ग में आचार्य दुर्ग कहते हैं कि यहाँ 'वरद्धते' भावविकार के द्वारा 
अपक्षय का न तो कथन होता हे और न प्रतिषेधा राजवाडे के अनुसार दुर्ग का उपर्युक्त 
कथन यास्कसम्मत नहीं है। राजवाडे का कथन वास्तव में युक्तिसङ्गत है। 'जायते' की तरह 
यास्क को “वर्द्धति' के प्रसङ्ग में . ' पूर्व............... प्रतिषेधति’ इस पङ्कि को कहना अभिमत 
होता, तब वे अवश्य इस पङ्कि या भाव को उद्धृत करते। 

4. `अस्ति के सम्बन्ध में राजवाडे का कथन है कि 'अस्ति' को भावविकार माना गया 
है, जबकि 'अस्ति' का अस्तित्व 'जायते' तथा अन्य भावविकारों में युगपत्‌ और विनाश के 
अन्तिम क्षण तक पाया जाता है, लेकिन आचार्य यास्क 'जायते' के पश्चात्‌ “ अस्ति’ को 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 32. 

डॉ. लक्ष्मणसरूप, निघण्टु तथा निरुक्त, पृ. 320. 
राजवाडे, यास्काज निरुक्त, पृ. 225. 
ईश्वरकृष्ण, साङ्घथकारिका, 2-3. 

दुर्ग, निरुवृत्ति, 1.2. 

राजवाडे, यास्काज निरुक्त, पृ. 226. 
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रखते हैं। राजवाडे आगे कहते हैं कि यह मेरी समझ में नहीं आता कि 'अस्ति' को 
भावविकार में क्यों रक्खा गया है? जबकि भाव स्वयं 'अस्ति' का विकार है। 'अस्ति' का 
अर्थ होता हे-'हे' तथा 'भवति' का अर्थ है- 'होता है।' भाव तथा सभी 'जायते' इत्यादि 
पाँचों भावविकार 'अस्ति' के विकार हैं।! 

इस सम्बन्ध में पीछे कहा जा चुका है कि 'जायते' से पूर्व स्थित होते हुए भी ' अस्ति' 
एक भावविकार है। साह्डुद्य में प्रकृति के दो रूप माने गये हैं, एक व्यक्त तथा दूसरा 
अव्यक्त!” इसी प्रकार 'अस्ति' के भी यहाँ दो रूप हैं, एक व्यक्त तथा द्वितीय अव्यक्त। 
भावविकार में परिगणित 'अस्ति' व्यक्त है तथा दूसरा कारणरूप ' अस्ति' अव्यक्त हे। दोनों 
में केवल इतना अन्तर है कि एक भाव हे और दूसरा भावविकार है। मिट्टी भी मिट्टी हे 
और घट भी मिट्टी हे, फिर भी दोनों में अन्तर है और उनमें जो अन्तर हे, वह केवल 
“जायते' का विपरिणाम है। दोनों 'अस्ति' के मध्य में भेदकता उत्पन्न करने वाला यह 
“जायते' है। आचार्य दुर्ग ने भी राजवाडे के मस्तिष्क में उठने वाले प्रश्नों का समाधान किया 
है। उनका कहना है कि कारणरूप भाव में ये सब भावविकार पहले से विद्यमान हें 
जैसे-पृथ्वी में घटादि भावविकार। दूसरा कारण दुर्ग यह देते हैं कि जायमान अवस्था को 
' अस्ति' इसलिये नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय उत्पन्न होने वाले का रूप अनवधृत 
होता है। 

जहाँ तक राजवाडे के इस प्रश्‍न का सम्बन्ध हे कि भाव स्वयं ' अस्ति' का भावविकार 
है, इसलिये ' अस्ति! को भावविकार नहीं मानना चाहिये। इस प्रश्‍न के सम्बन्ध में यह कहना 
है कि राजवाडे का कथन समीचीन नहीं है। इसका कारण यह है कि “अस्ति' भाव है और 
भाव ' अस्ति' है। दोनों का अर्थ सत्ता है। (भाव और ' अस्ति' दोनों की धातु समानार्थक 
(सत्तार्थक) हैं।)* 

इसके अतिरिक्त यदि पाणिनि व्याकरण के अनुसार 'अस' भुवि' या 'भू' धातु से 'घज्‌' 
प्रत्यय करने पर ' भाव' रूप निष्पन्न होता है। इसलिये व्याकरण के क्षेत्र में भाव' का अर्थ 
“सत्ता' माना गया है। पाणिनि व्याकरण के अनुसार लट्‌, लोट्‌, लङ्‌, विधिलिङ्‌, इनसे भिन्न 


राजवाडे, यास्काज निरुक्त, पृ. 226. 


] 

2 ईश्वरकृष्ण, साहुययकारिका, 3. 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 30.220.दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 30. 

4 पाणि०, धातु०, 1.1. 2.55. 

5 (क) महा., 1.3.1. आ०, 1. इस सूत्र पर नागेश्वर, पृ. 124.(ख) मिवा 


संस्कृत-इंग्लशकोष, पृ. 754. (ग) वाक्य., का, 3. क्रि०, 27. “अतो भावविकारेषु सत्तैका व्यवतिष्ठते।' 


छ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


लकारों में आर्धधातुकता के आधार पर 'अस्‌' धातु के “भू' धातु के समान रूप चलते हैं।' 
अतः, राजवाडे का उपर्युक्त आरोप निराधार और असङ्गत है। 

5. विपरिणाम के सम्बन्ध में राजवाडे का विचार है कि जन्म स्वयं एक विपरिणाम है। 
उसके अन्दर विपरिणाम होते रहते हैं, बह वृद्धि को प्राप्त करता है और कारणवश अपक्षय 
होता हुआ नष्ट भी हो जाता है। यदि “विपरिणाम' का अर्थ “परिवर्तन' हे, तो जन्म भी एक 
विपरिणाममात्र है, उसका विपरिणाम में समाहार हो जायेगा तथा अन्य वर्द्धते, अपक्षीयते, 
विनश्यति भावविकारों को समाहिति भावविकार में हो जायेगी। यदि 'विपरिणाम' का अर्थ 
“विकास' है तो वर्धते तथा जायते विपरिणाम में अन्तर्हित हो जायेंगे? 

उपर्युक्त विवेचन से विदित होता है कि राजवाडे कुछ भावविकारों को विपरिणाम में 
समाहित करना चाहते हें, परन्तु सम्पूर्ण भावविकार पहले से ही विपरिणाम में समाहित हें 
यहाँ तक कि 'अस्ति' भी “जायते' के उत्तरभाव का परिचायक होने से विपरिणाम है। 

समस्या यह हे कि सभी भावविकार विपरिणाम से भिन्न नहीं हैं, तब उनका परिगणन 
क्यों किया गया है या फिर जब अन्य का परिगणन किया गया तब विपरिणाम का परिगणन 
क्यों? इसका समाधान यह है कि 'अस्ति' भावरूप है तथा 'विपरिणाम' विकाररूप- इन 
दोनों के संयुक्त होने पर 'भावविकार' होता है। कहने का आशय यह है कि 'अस्ति' और 
“विपरिणाम' का दूसरा नाम “भावविकार' हे। जिस प्रकार 'अस्ति' के कारण तथा कार्य दो 
रु 1 हैं, उसी प्रकार ' विपरिणाम' के भी। ' भावविकार' नाम में पठित ' विपरिणाम' कारणरूप 
है तथा भावविकारों में परिगणित 'विपरिणाम' कार्यरूप है। इस भावविकार को परिगणित 
करने का उद्देश्य यह है कि षड्भावविकार के द्वारा होने वाली विकृति ऐसी नहीं होगी कि 
जो अपनी अनभिव्यक्त सत्ता से मूलभूतरूप से भिन्न हो, जैसे-आम के बीज से आम होगा, 
जीम नहीं, या नीम के बीज से नीम होगा, आम नहीं। इसका कारण यह है कि दोनों को 
अनभिव्यक्त सत्ता मूलतः भिन्न है, इसलिये ' अस्ति’ के पश्चात्‌ विपरिणाम का परिगणन 
आवश्यक हो गया था। यदि इस भावविकार का परिगणन न किया जाता, तब (भाव) 
विकार का रूप स्पष्ट न हो पाता। या "विपरिणमते' का केवल परिगणन करते, तब भी काम 
चलने वाला नहीं था, क्योंकि तब भी भावविकार का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाता। व्यवहार में 


प्रतीत होने वाली जिस प्रक्रिया को आचार्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, केवल “विपरिणमते” से 
उसका स्पष्ट होना संभव नहीं है। 


1 अष्टा०, 2.4.52. 
2 राजवाडे, यास्काज निरुक्त, पृ. 227-28. 
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भर्तृहरि की दृष्टि में भावविकार का स्वरूप 


वाक्यपदीयकार ने षड्भावविकारों की समीक्षा करते हुए मूल भाव केवल दो माने हैं 
और वे भी व्यावहारिक रूप में।! वस्तुतः, उनके मत में केवल एक भाव है, वह भी सत्ता 
लक्षण वाला हे, पर व्यवहार की दृष्टि से आविर्भाव और तिरोभाव या उत्पत्ति और विनाश 
को कल्पना कर ली जाती है।? नित्य होने से सत्ता लक्षण वाले भाव का उत्पत्ति और विनाश 
संभव नहीं है। इसी कारण भर्तृहरि आविर्भाव और तिरोभाव या जन्म और नाश को कल्पित 
मानते हैं। इन्हीं दो के भीतर शेष भावविकार किसी न किसी रूप में समाहित हो जाते हैं 
अतः, भावविकारों में मात्र सत्ता शेष रह जाती है। | 

षड्भावविकार के सम्बन्ध में आचार्य भर्तृहरि का उपर्युक्त विवेचन उनके शास्त्र की 
आवश्यकता के सर्वथा अनुरूप हे। जिस तथ्य को आचार्य भर्तृहरि 'सत्तेका व्यवतिष्ठते' के 
द्वारा अभिहित कर रहे हैं, उसी को आचार्य दुर्ग ने कारणरूपभाव कहकर प्रतिपादित किया 
है इस कारणरूपभाव से अस्तित्व ग्रहण करने वाले विकार ही भावविकार हैं। साडु य की 
विकृति की तरह कार्यरूपभाव अपने कारणरूप में उसी प्रकार लीन हो जाते हैं, जिस प्रकार 
मिट्टी से उत्पन्न घट नष्ट हो जाने के पश्चात्‌ मिट्टी रूप हो जाता है। तत्पश्चात्‌ भर्तृहरि की 
सत्ता की तरह कारणरूपभाव ही शेष रह जाता है। 


जहाँ तक भर्तृहरि के आविर्भाव, तिरोभाव केवल इन दो भावविकारों को मान्यता देने 
का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में इतना कहना पर्याप्त होगा कि जिस प्रकार शेष भावविकारो का 
समाहार उपर्युक्त दो भावविकारों में हो जाता है, उसी प्रकार इन दो भावविकारो का केवल 
एक विपरिणाम भावविकार में समाहार किया जा सकता है, क्योंकि जन्म और नाश अस्तित्व 
में हुए परिवर्तन को द्योतित करते हैं। 

इसके अतिरिक्त यदि आविर्भाव तथा तिरोभाव से काम चल जाता है, तब यास्क को 
षड्भावविकार प्रतिपादन करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इतना अर्थ तो 
* उपक्रमप्रभृत्यपवर्गपर्यन्तम'* से अभिव्यक्त हो जाता है। इसलिये भले ही ये भावविकार 
कल्पित हों, पर व्यावहारिकता की अपेक्षा है कि इनके अस्तित्व को माना जाये। इसका 
कारण यह है कि साधारण व्यक्ति को भी अस्ति, विपरिणमते, वर्द्धी, अपक्षीयते, 


1 वाक्यपदीय, का०, 3. क्रि०, 25. 

+ 
2 वाक्यपदीय, का०, 3. क्रिश, 27. “अतो भावविकारेषु सत्तैका व्यवतिष्ठते। 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, प्‌. 27-28. 
4 निरु. 1.1. 
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विनश्यति-इन सभी भावविकारों का अनुभव होता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि 
Oe ५ 

षड्भावविकार का प्रतिपादन आचार्य ने बडी सूझ-बूझ से किया ह। 

अन्य भावविकार और षड्भावविकार 


षड्भावविकार प्रकरण का उपसंहार करते हुए आचार्य यास्क कहते हँ कि अन्य सभी 
भावविकार इन उपर्युक्त छः भावविकारों में समाहित हो जाते हैं,' जैसे-' जायते' भावविकार 
में निष्पद्यते, अभिव्यज्यते, उत्तिष्ठति इत्यादि। ‘अस्ति’ भावविकार में विद्यते, भवति इत्यादि। 
“विपरिणमते'. भावविकार में जीर्यते, भावान्तरमापद्यते इत्यादि। 'वद्धते' भावविकार में 
उपचीयते, आप्यायते, पुष्यति इत्यादि। ' अपक्षीयते' भावविकार में भ्रस्यति, भ्रश्यति इत्यादि, 
“विनश्यति' भावविकार में म्रियते, विलीयते इत्यादि। इस प्रकार सभी भाव अपने-अपने 
पर्यायवाची भावविकार में अन्तर्भूत हो जाते हें।” 

आगे यास्क कहते हैं कि अन्य क्रियावचनों का प्रकरण तथा उपपत्ति के द्वारा निश्चय 
करके अवधारण कर लेना चाहिये कि कोनसा भाव या क्रिया किस षड्भावविकार वर्ग में 
आती है। दुर्ग कहते हैं कि सम्पूर्ण धातुएँ भाववचन हें, आचार्य ने शास्त्र-गौरव के भय से 
यह षड्भावविकार का लक्षण प्रस्तुत किया है।* 
नामपदों का आख्यातजत्व 


नामपदों के आख्यातजत्व के विषय में दो प्रकार के मत देखने को मिलते हैं। प्रथम मत 
सम्पूर्ण नामपदों को आख्यातज मानता हे, इस पक्ष को मानने वालों में आचार्य शाकटायन 


०३ ९ nN ८५ नहीं 
तथा नरुक्त आते हैं, जबकि द्वितीय पक्ष का अभिमत हे कि सभी नामपद आख्यातज नहीं 
हैं। इस पक्ष के समर्थक आचार्य गार्ग्यं तथा कुछ वैय्याकरण है 


आचार्य यास्क ने द्वितीय पक्ष के तकों को प्रस्तुत और उनका निराकरण करते हुए प्रथम 
पक्ष की स्थापना की हे। 


प्रथम- आचार्य गार्ग्य का प्रथम तर्क यह हे:-'तद्यत्र स्वरसंस्कारसमर्थौ प्रादेशिकेन 
गुणेनान्वितौ स्याताम्‌, संविज्ञातानि तानि यथा गौरश्वः पुरुषो हस्ती '* आचार्य दुर्ग 'प्रदेश' का 


निरु. 1.1. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 32. 
वही 

वही 

निरु. 1.12. 

वही 


SO DPS OY MN = 


नामाख्यात-प्रकरण ५९ 


अर्थ “क्रिया” तथा 'गुण' का अर्थ 'धातु” मानकर उपर्युक्त अवतरण को व्याख्या 
निम्नप्रकार करते हें:-"कि क्रिया का अभिधान करने वाली धातु से अन्वित तथा स्वर 
(उदात्त, अनुदात्त, स्वरित) और संस्कार (प्रकृति, प्रत्यय) की दृष्टि से समर्थ नामपदों को 
निर्विवाद रूप से आख्यातज माना जा सकता है, जैसे-कर्ता, कारकः, पक्ता, पाचक: इत्यादि। 
(न पुनः) लेकिन गौः, अश्वः, पुरुषः, हस्ती सदृश नामपद आख्यातज नहीं माने जा सकते। 
इसका कारण यह है कि इनमें कर्ता, कारक: इत्यादि के समान धात्वर्थ की साक्षात्‌ उपलब्धि 
न होकर, क्रिया की कल्पना करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त कुछ नामपद ऐसे हैं, जहाँ 
क्रिया की कल्पना करना भी संभव नहीं हे, जेसे-डित्थ:, डवित्थ:। इस कारण यह माना 
जाना चाहिये कि सम्पूर्ण नामपद आख्यातज नहीं है और जो लोग ऐसा मानते हैं, उनका 
कथन असङ्गत है।? 

उपर्युक्त अवतरण की सङ्गति लगाने के लिये आचार्य दुर्ग को “न पुनः' का अध्याहार 
करना पड़ा है। इसके अतिरिक्त आचार्य दुर्ग ने “प्रदेश' का अर्थ 'क्रिया' तथा “गुण' का 
अर्थ “धातु' मानकर व्याख्या की है। लेकिन आचार्य स्कन्दस्वामी अर्थ का निर्देश शब्द के 
द्वारा होता है, इस आधार पर “प्रदेश” का आशय ' अर्थ” तथा 'गुण' का अर्थ 'क्रिया' ग्रहण 
करते हैं, परन्तु उपर्युक्त अवतरण की व्याख्या वे लगभग दुर्ग के समान करते हैं। वे कहते 
हैं कि जहाँ शब्द क्रिया का अभिधान करने में सक्षम और क्रिया भी उस शब्द के अर्थ में 
वर्तमान है, ऐसे नामपद आख्यातज हें, जैसे-पाचकः, पाठकः इत्यादि। परन्तु भाष्यकार यास्क 
द्वारा प्रस्तुत “गौरश्वः पुरुषो हस्ती’ आदि उदाहरणों का आख्यातजत्व संभव न होने के कारण 
“प्रविश पिण्डीम्‌’ इत्यादि के समान 'नतु' का अध्याहार करना चाहिये” अर्थात्‌ जिस प्रकार 
“प्रविश पिण्डीम्‌’ कहने पर प्रवेश संभव न होने के कारण, स्वयं निषेध उपपन्न हो जाता हे, 
इसी प्रकार व्यङ्गय रूप में 'गौरश्व:' इत्यादि उदाहरण आचार्य ने प्रस्तुत किये है! 

(ख) उपर्युक्त अवतरण की दुर्ग एक और व्याख्या प्रस्तुत करते हे) इस पक्ष में वे 
'संविज्ञात' पद का अर्थ 'रूढि' करते हैं। वे कहते हैं कि निरुक्तशास्त्र में “संविज्ञात' या 
'संविज्ञान' पद 'रूढि' अर्थ में निम्न स्थल पर प्रयुक्त हुआ हैः-यत्तु संविज्ञानभूतं स्यात्‌] ” 


। दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 69. 'प्रदिश्यतेऽनयेति प्रदेशः क्रिया।' 

वही, पृ. 69. 'प्रदेशाख्यायाः क्रियाया अभिधायको धातुः स गुण इत्युच्यते।' 

वही, पृ. 77. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति भा०, 1.पृ. 83. “शब्देन प्रतिनिर्देश्यमानत्वात्‌ प्रदेशोऽर्थस्तस्मिन्‌ भवः प्रादेशिको गुणः।' 
वही, 1. पृ. 83. ` आश्रितसामान्यत्वेन क्रिया गुण इत्युच्यते।' 

वही, 1. पृ. 83-40. ` 
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स्कन्द भी इस अर्थ का समर्थन करते हैं। तदनुसार उपर्युक्त अवतरण को व्याख्या दुर्ग 
निम्नप्रकार करते हे:- 'अष्टाध्यायी के लक्षणों के अनुरूप स्वर-संस्कार तथा क्रिया का 
अभिधान करने वाली धातु जिस नामपद में अन्वित होती हे, ऐसे नामपद आख्यातज हैं 
जैसे-कर्ता, कारक:, पक्ता, पाचक: इत्यादि! लेकिन जो संविज्ञात अर्थात्‌ रूढि पद हें 
जिनका प्रकृति, प्रत्यय लक्षण अस्पष्ट है, ऐसे शब्दों को आख्यातज नहीं माना जा सकता? 

(ग) आचार्य दुर्ग कहते हैं कि कुछ लोग ' प्रदेश' का अर्थ 'व्याकरण' करते हैं, उस 
व्याकरणशास्त्र में लक्षण या लक्षणावयव को 'गुण' कहा जाता है। इस प्रकार उपर्युक्त पडि 
की व्याख्या निम्न होगी:-' कि जो नामपद स्वर-संस्कार समर्थ तथा व्याकरण के लक्षणों से 
अन्वित होते हैं, वे आख्यातज हैं, लेकिन जो रूढ (संविज्ञात) शब्द हैं, उन्हें आख्यातज नहीं 
माना जा सकता, जैसे-गो:, अश्वः, पुरुषः, हस्ती इत्यादि) 

(घ) दुर्ग कहते हें कि कुछ लोग 'प्रदेश' का अर्थ 'सत्त्व' (नाम) तथा 'गुण' का 
अर्थ उस नामपद में रहने वाली 'क्रिया' करते हैं, तदनुसार उपर्युक्त अवतरण का अर्थ निम्न 
होगा:-' कि जो नामपद स्वर-संस्कार से समर्थ तथा नामपद में गौणरूप से विद्यमान रहने 
वाली क्रिया से युक्त होते हैं, वे नामपद आख्यातज कहलाते हैं, लेकिन गौः, अश्वः, पुरुषः, 
हस्ती आदि के समान रूढ (संविज्ञात) शब्दों को आख्यातज नहीं माना जा सकता! 


उपर्युक्त चार प्रकार के अर्थो में बहुत बडा भेद नहीं है, परन्तु उस अर्थ को प्रकट 
कराने को प्रक्रिया के सम्बन्ध में अवश्य कुछ मतभेद है। दुर्ग द्वारा प्रस्तुत द्वितीय व्याख्या 
उपर्युक्त अवतरण की सर्वाधिक समीचीन व्याख्या है, क्योंकि न तो उसमें कोई संशोधन 
करना पड्ता और न अध्याहार। पर दुर्ग ने द्वितीय व्याख्या को प्रतिपादित करते समय व्युत्पन्न 
होने की शर्त अष्टाध्यायी के लक्षण माने हैं। दुर्ग का ऐसा आग्रह पाणिनि के प्रति उनके 
पक्षपात का प्रदर्शक है। इसके अतिरिक्त संस्कृत-साहित्य के इतिहास में पाणिनि की अपेक्षा 
यास्क पूर्ववर्ती माने जाते हैं। इसलिये पाणिनि व्याकरण के परिप्रेक्ष्य में यास्क गौः, अश्वः, 
पुरुषः आदि को अव्युत्पन्न कह रहे हैं, ऐसा नहीं माना जा सकता। 

अर्थ की सङ्गति लगाने के लिये राजवाडे ने यह सुझाव दिया है कि 'अन्वितो' के 
स्थान पर ' अनन्वितो' या ' अन्वितौ न स्यातामू पाठ मानना चाहिये। उनका कहना है कि इस 


1 स्कन्द, निरुक्तवृत्ति भा., 1. पृ. 84. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, 1.12. पृ. 70-71. 
3 वही 
4 वही 
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बात की बहुत संभावना है कि हस्तलिपि लेखक से प्रमादवश 'न' फिसल गया हो और 'न' 
से अन्वित कर देने पर दिन के प्रकाश की भाँति अर्थ स्पष्ट हो जाता है।' 

राजवाडे के उक्त विचारों से सहमत नहीं हुआ जा सकता। इसका कारण यह है कि 
यदि राजवाडे के कथनानुसार 'न' को अन्वित करके अर्थ किया जाये, तब निम्न अर्थ 
होगा:-' (येषु पुनः स्वरसंस्कारौ समर्थौ प्रादेशिकेन गुणेन अनन्वितौ स्याताम्‌) कि जो शब्द 
स्वर-संस्कार से समर्थ तथा प्रादेशिक गुण से अनन्वित हों' पर यह कैसे संभव हो सकता है 
कि जो नामपद स्वर-संस्कार से समर्थ हैं, वे प्रादेशिक गुण से अन्वित न हों। यदि 
स्वर-संस्कार से युक्त होने पर भी नामपद अनन्वित रहेगा, तब उनको स्वर-संस्कार से समर्थ 
करना व्यर्थ हो जायेगा, क्योंकि जो नामपद स्वर-संस्कार से युक्त होते हैं, उन्हें निर्विवादरूप 
से आख्यातज माना जाता है। अच्छा होता यदि राजवाडे 'न' को “अन्वित' के साथ संगत न 
करके, 'संविज्ञातानि' के साथ अन्वित करते, तब वे उपर्युक्त अवतरण से अपने अभिमत 
अर्थ की प्रतीति सहज रूप से करा सकते थे। उस पक्ष में 'संविज्ञात' का अर्थ जिनके 
प्रकृति, प्रत्यय स्पष्ट हों, करना चाहिये। 


दुर्ग के अनुसार नामपद तीन प्रकार के होते हैं: 1. विद्यमानक्रिय, 2. अविद्यमानक्रिय, 3. 
प्रकल्प्यक्रिय- ये क्रमशः प्रत्यक्षवृत्ति, परोक्षवृत्ति और अतिपरोक्षवृत्ति का स्पष्ट अनुवाद हैः 
दुर्ग के अनुसार अन्तिम दो .प्रकार के नामपद गार्ग्य तथा कुछ वैय्याकरणों के अनुसार 
आख्यातज नहीं माने जायेंगे! 

उपर्युक्त गार्ग्यं की आपत्ति का समाधान करते हुए आचार्य यास्क कहते हैं:- सर्व 
प्रादेशिकमित्येवं सत्यनुपलम्भ एष भवति" कि सभी नाम प्रादेशिक हैं अर्थात्‌ क्रिया से उत्पन्न 
होने वाले हैं, मात्र इतने कथन से गार्ग्य के आक्षेप का उत्तर हो जाता है। दुर्ग कहते है कि 
क्रियावाचक (प्रदेशवाची) धातुओं को देखकर और वहाँ जो संभव हो, स्थिति के अनुसार 
उस धातु से नामपद को व्युत्पन्न कर लेना चाहिये, क्योंकि व्याकरण के लक्षण सर्वगत हैं। 
स्वर-संस्कार से समर्थ होने पर भी जो नामपदों को व्युत्पन्न नहीं कर पाता, इसमें उस 
व्यक्ति की बुद्धि का दोष है। इसके अतिरिक्त आठ प्रकार का होने के कारण व्याकरण का 


1 वी.के. राजवाडे, यास्काज निरुक्त, पृ. 258. 

2 वही 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, 1.12. पृ. 69, तुल०, दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 7. 
4 निरु. 1.14. 
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क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है, उसके किसी एकदेश में उस शब्द का लक्षण हो सकता है, इसलिये 
अनुदासीनभाव से नामपदों को स्वर-संस्कार से युक्‍त करने का प्रयास करना चाहिये।' 

आचार्य स्कन्दस्वामी 'प्रादेशिक' का अर्थ 'अर्थवान्‌' करते हैं, लेकिन यह प्रसङ्ग की 
दृष्टि से अधिक उपयुक्त नहीं माना जा सकता। उन्हें अर्थ करने के 'लिये 'कर्म' शब्द का 
अध्याहारं करना पडा है। यदि वे दुर्ग के समान 'प्रादेशिक' का अर्थ 'क्रिया' मानते, तब 
उनको व्याख्या सुसङ्गत हो सकती थी। 

“प्रादेशिक' का अर्थ 'क्रिया' मानकर दुर्ग ने यह स्पष्ट कर दिया हे कि क्रियावाचक ही 
“धातु' हो सकती है और 'क्रियाज' अर्थात्‌ क्रिया से उत्पन्न वाला 'नाम' है। महाभाष्यकार 
पतञ्जलि भी धातु को क्रियावाचक मानते हैं। इस दृष्टि से देखने पर यास्क का 'सर्वाणि 
नामान्याख्यातजानि! सिद्धान्त युक्तिसङ्गत प्रतीत होता हे। 

एक तथ्य की ओर प्रायः समालोचकों का ध्यान नहीं गया है कि नामपदों को धातुज 
मानने वाले यास्क तथा अन्य समर्थकों ने कहीं भी धातुओं की सीमा निर्धारित नहीं की है। 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि धातुएँ दैवप्रदत्त नहीं हैं और उनकी उत्पत्ति समाज की 
आवश्यकता रूपी भगवती के गर्भ से होती रहती है, इसलिये यह माना जा सकता है कि 
जिन वर्णो में क्रियार्थ को धारण करने की क्षमता हे, वे धातुएँ हैं। 

द्वितीय-सम्पूर्ण नामपदों को आख्यातज मानने में द्वितीय दोष यह आएगा:-' अथ 
चेत्सर्वाण्याख्यातजानि नामानि स्युर्यः कश्च तत्कर्म कुर्यात्सर्वं तत्सत्त्वं तथाचक्षीरन्‌। यः 
कश्चाध्वानमश्नवीताश्वः स वचनींयः स्याद्‌ यत्किञ्चिततनद्यात्तणं तत्‌“ कि जो भी प्राणी 
सामान्यरूप से उस कार्य को करेंगे, एक जैसा कार्य करने के कारण उन सबका वही एक 
नाम होगा, जैसे-मार्ग पर तीव्रता से दौड़ने वाला ' अश्व' कहलायेगा, क्योंकि अश्व नामकरण 
का आधार मार्ग को तीव्रता से पार कर लेना है। लेकिन समस्या यह है कि उसी कर्म को 
करने के कारण अन्य पशु, पक्षी आदि अश्व नहीं कहलाते। इससे यह सिद्ध होता है कि 
अश्व के अश्व नामकरण में कोई विशेष हेतु नहीं है। यह आशन क्रिया के योग से अश्व 


नहीं कहलाता, प्रत्युत शब्द व्यापार में अर्थ का प्रत्यायन कराने के लिये इस प्रकार का क्रिया 
निरपेक्ष नाम पड़ा है। 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, 1.14. पृ. 78. 
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इसी प्रकार तर्दन (चुभना) क्रियायोग से तिनके का “तृण' नामकरण हुआ है। इस 
कारण चुभने वाला, प्रत्येक पदार्थ 'तृण' कहा जाना चाहिये, पर नहीं कहा जाता। इससे यह 
सिद्ध होता हे कि सभी नाम आख्यातज नहीं हैं।' 

इस आक्षेप का उत्तर देते हुए यास्क कहते हें:-'यथो एतद्यः कश्च तत्कर्म कुयात्सर्व 
तत्सत्त्वं तथाचक्षीरन्निति पश्यामः समानकर्मणां नामधेयप्रतिलम्भमेकेषां नैकेषा यथा तक्षा 
परिव्राजको जीवन: भूमिज:” कि एक जैसा कर्म करने पर भी कुछ को उस नाम को प्राप्ति 
होती हे और कुछ को नहीं, जेसे-तक्षा, परिव्राजक, जीवनः, भूमिज: इत्यादि। कोई व्यक्ति 
तक्षण कार्य करने पर तक्षा कहलाता हे और कोई उस कार्य को करने पर भी तक्षा नहीं 
कहलाता। इसका नियमन समाज करता हे। इसके अतिरिक्त समान रूप से चेष्टा करने पर, 
कोई उस अर्थ से संयुक्त हो जाता हे और कोई नहीं। उस कर्म को करने पर वह उस अर्थ 
से संयुक्त नहीं हुआ, इसलिये अन्यों को भी उस अर्थ से संयुक्त नहीं होना चाहिये या एक 
ने उस अर्थ को प्राप्त कर लिया है, अतः, अन्यां को भी उस अर्थ की प्राप्ति होनी चाहिये, 
ऐसा कोई आवश्यक नियम नहीं है। शब्दो को आख्यातज मानने पर भी, किसी क्रिया को 
स्वभाव से अङ्गीकार करने पर उस नाम की प्राप्ति हो जाती है।' 

अथवा जो अतिशय रूप से क्रिया को करता है, उसे उस नाम की प्राप्ति होती हं 
जैसे-परिव्रजन सभी करते हैं, लेकिन जो प्रधान रूप से भ्रमण करता है, वह ' परिव्राजक' 
कहलाता हे! 

अथवा जो जहाँ जिस समय तक्षणकार्य करता है, वह 'तक्षा' नहीं हे, प्रत्युत जो 
नियमपूर्वक तक्षण कर्म करता है, वह 'तक्षा' कहलाता हो 

यास्क के वक्तव्य में जिस अभाव को प्रतीति हो रही थी, उपर्युक्त विवेचन के माध्यम 
से आचार्य दुर्ग ने उसे पूर्ण करने का विद्वत्तापूर्ण प्रयास किया है। नाम प्राप्त होने का आधार 
यास्क के प्रश्‍न से उत्तरित नहीं होता। आचार्य दुर्ग ने इस प्रश्‍न का एक बहुत प्रसिद्ध उत्तर 
दिया है:-'लोकमेव पृच्छ।' यही उत्तर आचार्य पाणिनि' तथा पतञ्जलि? भी देते हैं और यह 
संभवत: यास्क का भी अभिमत है। 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, 1.12. पृ. 72. 
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परन्तु यह तो परम्परा से प्राप्त उत्तर है। आचार्य दुर्ग ने उपर्युक्त प्रश्न के सन्दर्भ में तीन 
ओर उत्तर दिये हैं। प्रथम-शब्दों को आख्यातज मानने पर भी, किसी क्रिया को स्वभाव से 
अङ्गीकार करने पर उस नाम को प्राप्ति होती है, जैसे-परित्रजन, तक्षण, जीवनदायिनी 
इत्यादि तत्तत्‌ क्रिया को धारण करने वाले व्यक्ति या पदार्थ को तत्तत्‌ क्रिया हेतुक 
परिव्राजक, तक्षन्‌, जीवन: आदि नाम प्राप्त होते हैं। इस पक्ष में दोष यह है कि परिव्राजक, 
तक्षन्‌, ओषधि आदि से भिन्न पदार्थ या व्यक्ति यदि सहज रूप से तत्तत्‌ क्रिया के धर्म को 
स्वीकार भी कर लें, तब भी वे उपर्युक्त नामों को प्राप्त नहीं कर सकते, पर लाक्षणिकरूप 
से उनको तत्तत्‌ नाम दिया जा सकता है, जैसे-शीघ्र फलदायिनी ओषधि को लाक्षणिक 
आधार पर 'संजीवनी' या 'रामबाण' नाम दे दिया जाता है। 

2. इस सम्बन्ध में द्वितीय समाधान दुर्ग यह प्रस्तुत करते हें कि जो अतिशय रूप से 
उस क्रिया को करता है, उसे उस नाम की प्राप्ति होती है। दुर्ग का यह समाधान पूर्व 
समाधान जैसा है और इसमें भी वही दोष हैं। परित्रजन करने वाला सन्यासी ' परिव्राजक ' 
कहलाता है, जो 'स्व' का त्याग करता है, वह 'सन्यासी' है, परन्तु उक्त क्रियाओं को 
पूर्णतया करता हुआ भी संन्यास धर्म में अदीक्षित संन्यासी और परिव्राजक नहीं कहलाता हे। 
लेकिन उक्त क्रियाओं को न करता हुआ भी जो गेरुए वस्त्र धारण करता है, उसे लोक 
संन्यासी और परिव्राजक कहता है। 

3. इस सम्बन्ध में तृतीय समाधान दुर्ग यह प्रस्तुत करते हैं कि जो तक्षणकर्म करता है, 
वह 'तक्षा' नहीं है, वरन्‌ जो जहाँ तक्षा बनकर उस क्रिया को करता है, बही तक्षा 
कहलाएगा। दुर्ग स्वयं इस पक्ष को अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त मान रहे हैं परन्तु यह उनका 
मत पिछले दोनों मतों की अपेक्षा श्रेष्ठ प्रतीत होता है। व्यक्ति अनेक क्रियायें करता है, 
जैसे-दाढी: बनाना, तेल लगाना, शौच जाना, जब तक ये क्रियायें स्व के लिये करता है, तब 
तक वह नापित, तैलिक, मलवाहक (मेहतर) आदि नामों से अभिहित नहीं होता, लेकिन 
जब वह ये क्रियायें दूसरों के लिये करता है, तब वह तत्तत्‌ क्रियाओं के आधार पर तत्तत्‌ 
नाम प्राप्त करता है। यह पक्ष केवल मानव पर चरितार्थ होता है, इसलिये यह आंशिक रूप 
से स्वीकार किया जा सकता है, परन्तु जैसे-'गौ' भी गमन करती है और 'अश्व' भी, पर 


1 अष्टा०, 1.2.59. 
2 महा०, 1.1.1. पृ. 50. 'लोकतः।' 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, 1.14. पृ. 79. 
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“अश्व' को 'गौ' नहीं कह सकते। इसी प्रकार 'गौ' को 'अश्व' नहीं कहा जा सकता। 
इसका समाधान दुर्गकृत द्वितीय समाधान द्वारा किया जा सकता हैः-गौ को अश्व या अश्व 
को गौ न कहने का आधार यह है कि जितनी शीघ्रता से अश्व मार्ग का अशन करता है, 
उतनी शीघ्रता से गौ नहीं करती है। परन्तु यदि अश्व की अपेक्षा तीव्र गति से मार्ग को 
व्याप्त करने वाला कोई वाहन हो तो भी वह 'अश्व' संज्ञा को प्राप्त नहीं कर सकता, यह 
इस पक्ष में दोष है, परन्तु फिर भी यदि तीनों मतों का समन्वय कर लिया जाये, तब दोष 
की संभावना बहुत क्षीण हो जायेगी। लोकपक्ष के अतिरिक्त अन्य सभी समाधान निर्दुष्ट नहीं 
है। उपर्युक्त मतों में इतना और जोड़ दिया जाये कि सर्वप्रथम जिस आधार पर, जिस वस्तु 
का जो नाम प्रसिद्ध हो जाता है, उसी आधार पर प्रायः अन्य वस्तु या पदार्थ का वह नाम 
प्रसिद्ध नहीं हो सकता है। इस प्रकार दुर्ग द्वारा प्रदत्त समाधान की निर्दुष्टता पर्याप्त सीमा तक 
सुरक्षित की जा सकती है। 

तृतीय-सभी नामपदों को आख्यातज मानने में तृतीय आक्षेप प्रस्तुत करता हुआ पूर्वपक्षी 
कहता है 'अथापि चेत्सर्वाण्याख्यातजानि नामानि स्युर्यावद्भि्भावैः संप्रयुज्येत तावद्धयो 
नामधेयप्रतिलम्भः स्यात्‌, तत्रैवं स्थूणा दरशया वा सञ्जनी च स्यात्‌’ कि यदि नाम का आधार 
क्रिया मानते हो तो एक पदार्थ का जितनी क्रियाओं के साथ सम्बन्ध होगा, उन सबके 
आधार पर उनके उतने ही नाम होंगे)! इसका कारण यह है कि इस प्रकार का कोई विशेष 
कारण दिखायी नहीं देता, जो उस विशेष वस्तु के अभिधान के लिये किसी विशिष्ट क्रिया 
का नियामक हो तथा अन्य क्रियाओं का व्यावर्तक। इस प्रकार अनेक क्रियाओं के आधार पर 
एक ही वस्तु को स्थूणा, दरशया, सञ्जनी कहना चाहिये? अर्थात्‌ स्तम्भ (स्थूण) को छेद में 
डाले जाने के कारण 'दरशया' और उस पर बाँस आदि टिकाये जाते हैं, इसलिये उसे 
'सञ्जनी' कहना चाहिये, पर नहीं कहा जाता है। इस प्रकार अनेक सत्त्व एक क्रिया योग से 
एक नाम वाले हो जायेंगे या एक पदार्थ अनेक क्रियाओं के योग से अनेक नाम वाला हो 
जाएगा, परन्तु लोक में उपर्युक्त दोनों प्रकार का व्यवहार नहीं पाया जाता है। इससे यह 
सिद्ध होता है कि सम्पूर्ण नामपद आख्यातज नहीं हैं। 

उपर्युक्त यास्क के कथन के सम्बन्ध में स्कन्द का मत है कि तृतीय आक्षेप के 
उदाहरण गौः, अश्वः इत्यादि दिये जाने चाहिये। इसका कारण वे यह देते हैं कि 'दरशया' 
तथा 'आसचनी' रूढिवाचक शब्द न होकर क्रिया यौगिक शब्द हैं। अतः, इनका प्रयोग 
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'स्थूणा' तथा अन्य के लिये भी हो सकता है, जबकि तृतीय आक्षेप के सन्दर्भ 
रूढिबाचक शब्द अपेक्षित हैं, जैसे-गौ:, अश्व: इत्यादि, क्योंकि गमन क्रिया से युक्त होने के 
कारण 'अश्व' को 'गो' तथा मार्ग को अशन करने के कारण 'गौ' को 'अश्व' कहना 
चाहिये।! स्कन्द के अनुसार यह गार्ग्य का आशय हैं। 

आचार्य स्कन्दस्वामी का दृष्टिकोण तर्कसङ्गत है। इसका कारण यह है कि गार्ग्य जो 
कहना चाहते हैं कि वह रूढ शब्दों से ही उपपन्न हो सकता हे, क्रियायौगिक शब्दों से नहीं, 
क्योंकि इनको तत्तत्‌ क्रिया के आधार पर तत्तत्‌ अर्थो में प्रयोग करने में किसी को आपत्ति 
नहीं हे 

गार्ग्यं के उपर्युक्त आक्षेप के उत्तर में यास्क कहते हैं:-'इत्येतेनेवोत्तर' प्रत्युक्त: कि जो 
द्वितीय आक्षेप का उत्तर है, वही उसका भी है अर्थात्‌ एक जैसा कार्य करने पर कुछ को 
उस नाम को प्राप्ति हो जाती है और कुछ को नहीं, जैसे-तक्षा, परिव्राजक इत्यादि। किन्ही 
अन्य क्रियाओं को करता हुआ भी तक्षा, अन्य अभिधानों को प्राप्त नहीं करता। जो वहाँ यह 
कहा गया था कि अनेक क्रियाओं से सम्बद्ध होने के कारण अनेक नामों की प्राप्ति होगी। 
दुर्ग कहते हें कि यह कथन अयुक्तिसङ्गत है, क्योंकि यह लोक व्यवहार के विरुद्ध है कि 
अनेक वस्तुओं के एक क्रिया के आधार पर एक नाम तथा एक वस्तु का अनेक क्रियाओं 
के आधार पर अनेक नाम हों। अतः, उपर्युक्त आधार पर जो कहा गया था कि सभी नाम 
आख्यातज नहीं है, वह आक्षेप निराकृत हो जाता है।? 

स्कन्द उपर्युक्त समस्या का निम्न समाधान प्रस्तुत करते हैं:- कि अशन तथा गमन के 
कारण अश्व को 'गौ' और 'गौ' को 'अश्व' नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अश्व, अश्व के 
अर्थ में तथा गौ, गौ के अर्थ में रूढ है। इसलिये गौ को गौ ही कहते हैं, अश्व नहीं। अश्व 
को अश्व कहते हैं, गौ नहीं।* 

चतुर्थ-सम्पूर्ण नामपदों को आख्यातज मानने में चतुर्थ आरोपप को प्रस्तुत करते हुए 
आचार्य यास्क कहते हैं:-'अथापि य एषां न्यायवान्कार्मनामिक: संस्कारो यथा चापि 
प्रतीतार्थानि स्युस्तथैनान्याचक्षीरन्‌ पुरुषं पुरिशय इत्याचक्षीरत्रषटत्यश्व तर्द्नमिति तृणम्‌” कि 
व्याकरण के लक्षणों से युक्त क्रिया निमित्तक संस्कार वाले शब्दों का लोक को प्रयोग करना 
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चाहिये, जिससे क्रियार्थ की प्रतीति अविलम्ब हो सके, जैसे-' पुरुषः? के स्थान पर 
क्रियानिमित्तक 'पुरिशयः' का प्रयोग करना चाहिये, क्योंकि ' पुरुषः' परोक्षवृत्ति शब्द हे 
जबकि 'पुरिशयः' प्रत्यक्षवृत्ति है और विना कारण के प्रत्यक्षवृत्ति शब्द को परोक्षवृत्ति रूप में 
प्रयोग करना उचित नहीं है। इसका यह लाभ होगा कि अर्थ की प्रतीति सहज रूप से हो 
जाया करेगी। इसी प्रकार व्याकरण से अनुपपन्न अक्रिया निमित्तक 'अश्व' और 'तृण' के 
स्थान पर क्रमशः स्वर-संस्कार से युक्त क्रिया निमित्तक ' अष्टा' और 'तर्दन' का प्रयोग करना 
चाहिये, पर ऐसा करते नहीं हे, इससे यह सिद्ध होता है कि सम्पूर्ण नामपद आख्यातज नहीं 


उपर्युक्त आक्षेप का समाधान करते हुए आचार्य यास्क कहते हें:-यथो एतद्य॒था चापि 
प्रतीतार्थानि स्युस्तथैनान्याचक्षीरन्निति सन्त्यल्पप्रयोगाः कृतोऽप्यैकपदिका यथा व्रततिर्दमूना जाट्य 
आट्णारो जागरूको दर्विहोमीति? कि शब्द का स्वभाव इस प्रकार का होता है कि उसमें 
कुछ शब्द प्रतीतार्थक होते हैं और कुछ नहीं। शास्त्र केवल यथास्थित शब्दों का अन्वाख्यान 
मात्र करता है। लोक में अप्रतीतार्थक रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रतीतार्थक बनाने में 
शास्त्र का शास्त्रत्व निहित्व है। आचार्य दुर्ग अपने कथन को और अधिक स्पष्ट करते हुए. 
आगे कहते हैं कि यह शब्द का स्वभाव है जो “पुरिशयः' के स्थान पर 'पुरुष:' तथा 'अष्टा' 
के स्थान पर 'अश्व:' पाया जाता है। शब्द प्रतीतार्थक हो सके, इसलिये शास्त्र के द्वारा सभी 
नामपदों को आख्यातज सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। अतः, शब्दों के अप्रतीतार्थक 
होने में शास्त्र का दोष नहीं है।* 

लोक में कुछ शब्द प्रतीतार्थक होते हैं और कुछ अप्रतीतार्थक, इसके मूल में निहित 
कारण को स्पष्ट करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं कि यह भाषा की सहज प्रवृत्ति हे, जिसमें 
कुछ शब्द स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट प्रकृति-प्रत्यय वाले होते हैं। शास्त्र का शास्त्रत्व 
अप्रतीतार्थक शब्दों को प्रतीतार्थक बनाने में निहित है। व्याकरणशास्त्र प्रत्यक्षवृत्ति, परोक्षवृत्ति 
और अतिपरोक्षवृत्ति रूप शब्दों को व्युत्पन्न करता है, पर रूढि शब्दों में लक्षण का प्रवेश 
मुख्या वृत्ति के रूप में न होकर गौणीवृत्ति के रूप में होता है 
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इसके अतिरिक्त ऐसे प्रयोग बहुत कम देखने को मिलते हें कि जो कृत्‌ प्रत्ययान्त 
प्रतीतार्थक होते हुए भी ऐकपदिक (अनवगत संस्कार) प्रकरण के धर्म से युक्त हें 
जैसे-व्रतति:, दमूना, जाट्य:, आट्णारः, जागरूकः, दर्विहोमी इत्यादि। ' व्रततिः' शब्द “वृज्‌' 
वरणे? धातु से निष्पन्न होता है तथा इसका अर्थ हे-'लता।' “दमूना' का निर्वचन ' दममना' 
हे, इसका अर्थ हे:-अग्नि या अतिथि।' 'जाट्य:' का अर्थ 'जटाबान्‌' है। ' आट्णार:' का 
अर्थ हे:-भ्रमणशील।' 'जागरूक:' का अर्थ हे:-जागरणशील।' 'दर्विहोमी' का अर्थ हे कि 
जो दर्वी से हवन करता हे। इस प्रकार के कृत्‌ प्रत्ययान्त शब्द ऐकपदिक होते हुए भी 
प्रतीतार्थक हों, बहुत कम देखने को मिलते हैं, यह आचार्य शाकटायन का अभिप्राय हे।! 
इसलिये उपर्युक्त आधार पर गार्ग्य का यह कहना कि सम्पूर्ण नामपद आख्यातज नहीं हैं 
अयुक्तिसङ्गत हे। 

'सन्त्यल्पप्रयोगाः कृतो5प्येकपदिका:'” इस पङ्कि का आशय स्कन्द दुर्ग से भिन्न ग्रहण 
करते हैं। उनका कहना है कि अर्थ से सम्बन्धित प्रत्यय को ग्रहण करके उस रूढ शब्द को 
उपपन्न करते हें और वह धातु वहीं प्रयुक्त होने के कारण अल्पप्रयोग वाली हो जाती है। 
अल्पप्रयोग, रूढि और मन्दबुद्धि इनके कारण धातु की कर्माभिधान की सामार्थ्य प्रतीत नहीं 
होती अर्थात्‌ उपर्युक्त कारणों से उसकी बोधगम्यता में न्यूनता आ जाती है। इसलिये 
अल्पप्रयोगादि के कारण धात्वर्थ की अप्रतीति को प्रतीति रहित नहीं मानना चाहिये, 
जैसे-व्रतति:, दमूनाः इत्यादि) जिस प्रकार इन शब्दों के धात्वर्थ को प्रतीतियुक्त क्रिया है, 
वैसे अन्य शब्दों को भी कर लेना चाहिये। 

स्कन्द को अपेक्षा आचार्य दुर्ग का मत अधिक युक्तिसङ्गत प्रतीत होता है। स्कन्द 
व्रततिः, दमूनाः इत्यादि शब्दों की धातु को अप्रतीतार्थक मानते हे, परन्तु ' व्रततिः' की 'वृञ्‌' 
वरणे' तथा “दमूनाः' को “दम' धातु इतनी प्रसिद्ध है कि इनका अल्पप्रयोगत्व स्वीकार नहीं 
किया जा सकता, इसलिये अप्रतीतार्थक हेतु इनके विषय में चरितार्थ नहीं होता। इसके 
विपरीत इन शब्दों का प्रत्यय अवश्य अस्पष्ट है, अत:, ये कृत्‌ प्रत्ययान्त होते हुए भी 
ऐकपदिक हैं, यही दुर्ग के कथन का तात्पर्य और संभवत :, यास्क का भी यही कहना चाहते 
ह। 

पञ्चम- सम्पूर्ण नामपद आख्यातज नहीं है, इस सम्बन्ध में गार्ग्य का पाँचवा हेतु यह 
है:- 'अथापि निष्पन्नेऽभिव्याहारेऽभिविचारयन्ति प्रथनात्पृथिवीत्याहः क एनामप्रथयिष्यत्‌, 
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किमाधारश्च' कि शाकटायन आदि आचार्य कुछ नामपदों का निर्वचन विना सोचे-समझे कर 
देते हैं, जैसे-किसी अर्थ के विषय में किसी नामपद के प्रसिद्ध हो जाने पर, उस नामपद को 
सम्मुख रखकर विचार करते हें कि यह किस धातु का रूप हे, उदा०, शाकटायन आदि 
आचार्य 'पृथिवी' के ' पृथिवी' नामकरण में यह हेतु देते हैं कि इसे फैलाया गया है, इसलिये 
इसका नाम 'पृथिवी' है। गार्ग्य का इस सम्बन्ध में आरोप यह है कि यदि यह पृथिवी फैली 
हुई नहीं थी, तब इसका फैलाने वाला कौन है? तथा उसने कहाँ स्थित होकर पृथिवी को 
फैलाने का कार्य किया? क्योंकि विना आधार के प्रथन कर्म संभव नहीं है। यहाँ आधार का 
अभाव हे, इसलिये प्रथनक्रिया का भी अभाव है और जब प्रथनक्रिया संभव नहीं है, तब 
यह कहना कि सभी नामपद क्रिया से उत्पन्न होते हैं, अयुक्तिसङ्गत है। इसलिये सम्पूर्ण 
नामपदों को आख्यातज नहीं मानना चाहिये।? 

गार्ग्य के: उपर्युक्त आक्षेप का समाधान करते हुए आचार्य कहते हें:-' यथो 
एतत्निष्पन्नेऽभिव्याहारे योगपरीष्टिः प्रथनात्पृथिवीत्याहुः क एनामप्रथयिष्यत्‌, किमाधारश्चेत्यथ वै 
दर्शनेन पृथुरप्रथिता चेदप्यन्यैरथाप्येवं दृष्टप्रवादा उपालभ्यन्ते? कि जब शब्द व्यवहार में प्रसिद्ध 
हो जाता है, तब उसके प्रकृति, प्रत्यय-विभाग का परीक्षण किया जाता है। इसका कारण यह 
है कि जब तक शब्द उपपन्न नहीं होता, तब तक उसके प्रकृति, प्रत्ययं के योग का परीक्षण 
नहीं हो सकता। | 

जहाँ तक इस प्रश्‍न का सम्बन्ध है कि इस पृथिवी को फैलाने वाला कोन है और 
उसने कहाँ स्थित होकर पृथिवी को प्रथित किया? इसका समाधान आचार्य यह देते हैं कि 
किसी ने इसे फैलाया है, इसलिये उसका नाम पृथिवी है, ऐसी बात नहीं है। इसके विपरीत 
यह प्रथित दिखायी देती है, अतः, इसका प्रथनक्रिया के साथ सम्बन्ध जोड़ दिया जाता है। 
इसका फैलाने वाला कौन है? और उसका आधार क्या है? यह प्रश्‍न भी असङ्गत है, क्योंकि 


विना इसके भी धात्वर्थ उपपन्न हो जाता है। इसलिये शाकटायन के सभी नाम आख्यातज हैं, 


इस सिद्धान्त में असङ्गतता नहीं है।' 
इसके अतिरिक्त दुर्ग यह कारण और देते हैं कि यदि `पृथिवी के विस्तृत दिखायी देने 
पर भी हम यह पूछते हैं कि इसे किसने 'फैलाया? तथा उस समय वह किस आधार पर 
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स्थित था? तब सभी दृष्ट वस्तुओ का बाध हो जायेगा, इससे दृष्टदोष की प्राप्ति होगी तथा 
बहुत बडा अनिष्ट हो जायेगा।! 

वह अनिष्ट क्या होगा? इसका उत्तर दुर्ग ने नहीं दिया हे। परन्तु स्कन्द ने इस प्रश्न का 
बहुत सटीक उत्तर दिया है। वे कहते हें कि यदि कोई पूछे कि अग्नि उष्ण और उदक 
द्रवणशील क्यों है? यह प्रश्न करना असङ्गत है। हमें अग्नि 'उष्ण' दिखायी देती हे, इसलिये 
हम उसे 'उष्ण' कहते हैं। 'उदक' हमें बहता हुआं दिखायी देता है, अत:, हम उसे 'उदक' 
कहते हैं। इसलिये यह प्रश्न असङ्गत है, क्योंकि यह हमार दृष्टार्थ है? 

षष्ठ आचार्य यास्क गार्ग्य के षष्ठ आरोप को प्रस्तुत करते हुए कहते 
हैं:-' अथानन्वितेऽथेऽ- प्रादेशिके विकारे पदेभ्यः पदेतरार्द्धान्संचस्कार शाकटायन एतेः कारितं 
च यकारादि चान्तकरणं शुद्धं सकारादिं च” गार्ग्य के उपर्युक्त षष्ठ आरोप की भूमिका में दुर्ग 
कहते हैं कि एक-एक वेद के अनेक-अनेक भेद हैं। निरुक्त 14 प्रकार का तथा व्याकरण 
आठ प्रकार का माना जाता हे। वहाँ कुछ निरुक्तकारों का किन्हीं वैय्याकरणों के साथ मतभेद 


है और कुछ के साथ सहमति पायी जाती है। गार्ग्य को छोड़कर शाकटायन तथा नैरुक्त कुछ 


लामपदों को एक धातु से और कुछ को अनेक धातुओं से उपपन्न करते है इसका कारण 
यह है कि प्रत्येक व्याकरण की शब्द निष्पन्न करने की प्रक्रिया भिन्न-भिन्न हे। शब्दविधान 
को भिन्न शैली को अपनाने के कारण आचार्य शाकटायन एक शब्द को कभी एक धातु से 
और कभी अनेक धातुओं से निष्पन्न करते हे परन्तु यह शैली गार्ग्य, पाणिनि आदि आचायों 
को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि शाकटायन के अनुसार धातुओं का समुदाय 'नाम' है। यह 
सिद्धान्त अप्रसिद्ध होने के कारण मान्यता प्राप्त नहीं है॥ इसलिये आचार्य शाकटायन पर 
आक्षेप करते हुए आचार्य गार्ग्यं कहते हैं कि अर्थ के साथ शब्द के अनुगत न होने पर 
क्रिया का अभिधान करने वाली धातु जब विग्रह के द्वारा नामपद के अनुरूप समन्वित नहीं 
हो पाती, उस समय आचार्य शाकटायन सभी नामपद आख्यातज सिद्धान्त के खण्डित होने 
के भय से, जिस प्रकार डूबता हुआ व्यक्ति कुश या काश को सहारे के लिये पकडता है, 
उसी प्रकार शाकटायन दृढ़ आधार के अभाव में यहाँ निम्न पक्ष का ग्रहण करते हैं:-कि 
आख्यातपदों से उनके समस्त अवयवों को ग्रहण करके, पद के एक भाग को एक धातु से 
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और दूसरे भाग को दूसरी धातुओं से व्युत्पन्न करने का प्रयास करते हें, जेसे-'सत्य' को 
आख्यातज सिद्ध न कर पाने पर शाकटायन ' इण्‌' धातु के णिजन्तरूप 'आययति' से 'य' 
भाग का ग्रहण तथा मकारान्त करके 'सत्यम्‌' पद के 'यम्‌' भाग को निष्पन्न करते हैं 
तत्पश्चात्‌ अस' भुवि' धातु से 'शतृ' प्रत्यय करके 'सत्‌' रूप निष्पन्न करते हैं और उसके 
पश्चात्‌ 'सत्‌+त्यम्‌' के संयोग से 'सत्यम्‌' रूप सिद्ध करते हें।” इस प्रकार निष्पन्न 'सत्य' 
पद का अर्थ होगा:-' सन्तमर्थमाययति प्रत्याययति गमयतीति सत्यम्‌” कि जो अपने विद्यमान 
अर्थ का प्रत्यायन कराता है। 

दुर्ग के अनुसार आगे गार्ग्य कहते हैं कि शाकटायन ने 'सत्य' नामपद के एक विशेष 
भाग को किसी एक धातु के अवयव तथा अन्य भाग को किसी अन्य धातु के अवयव से 
लेकर सिद्ध किया है, जो कि अत्यन्त अनुचित है। इस प्रकार की व्युत्पत्ति अन्य विद्वानों द्वारा 
कभी स्वीकार नहीं की गयी है, इसलिये उक्त प्रकार से व्युत्पन्न किया गया पद नामपदों में 
स्थित हो पायेगा, इसमें सन्देह हे!) 

इसके अतिरिक्त उक्त प्रकार का शब्दविधान स्वीकार कर लिये जाने पर, पद के वर्णो 
को पृथक्‌-पृथक्‌ करके, अनेक अकल्पित अर्थ कर लिये जाने की संभावना है। जो 
पदविभाग (एक से अधिक धातुओं से शब्द व्युत्पन्न) कर सकता हे, जब वह वर्णभेद करने 
चलेगा, तब उसके सामने कोन-सा निवारक कारण होगा? इसलिये अतिदोषापत्ति के कारण न 
तो नामपद अनेक धातुओं से निष्पन्न किये जा सकते हैं और न सभी नाम आख्यातज हें।* 

आचार्य स्कन्दस्वामी उपर्युक्त षष्ठ आक्षेप का समाधान दुर्ग से सर्वथा विपरीत दिशा में 
करते हैं। उनके अनुसार गार्ग्य का आशय निम्न हैः-कि अर्थ का अभिधान शब्द के द्वारा 
क्रिया के अर्थ में संभव न होने पर, पद के प्रत्यय रूप भाग को शाकटायन पद को 
अवयवभूत धातु या धातु अवयवो से संस्कारयुक्त करता है, जैसे-'इण्‌' धातु से "णिच्‌" 
प्रत्यय करके “य' रूप उपपन्न होता है। शाकटायन के मत में "पाचयति' तथा “दीव्यति' में 
दिखायी देने वाला 'य' प्रत्यय 'इण्‌' धातु के णिजन्तरूप का यकार है। इसी प्रकार आचार्य 
शाकटायन वृक्षः, प्लक्षः में प्रथमा विभक्ति एकवचन के र (सु) प्रत्यय तथा पिपासति, 
यियासति प्रयोगों में 'सन्‌' प्रत्यय के स्थान पर “अस्‌' धातु के 'स्‌' रूप को प्रयुक्त करता 
है। गाग्य कहते हैं कि शाकटायन के व्युत्पन्न करने की उक्त प्रक्रिया अनुचित है। इसका 
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कारण यह है कि 'पाचयति' इत्यादि में होने वाले 'णिच्‌' प्रत्यय का अर्थ सम्प्रेषण, अध्येषण 
आदि है और 'दीव्यति' में होने वाला 'श्यन्‌' प्रत्यय कर्तृत्व विवक्षा में होता है। इसी प्रकार 
वृक्षः, प्लक्षः में 'सु' प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एकवचन को विवक्षा में तथा पिपासति, 
यियासति में 'सन्‌' प्रत्यय इच्छा अर्थ में होता है, पर आचार्य शाकटायन उपर्युक्त अथों को 
'इण्‌' धातु के णिजन्त रूप 'य' तथा 'अस्‌' धातु के सकार द्वारा प्रतीति कराना चाहते हैं 
परन्तु अननुगत होने के कारण प्रत्ययों के अर्थ का अभिधान नहीं हो सकता। अतः, 
शाकटायन के उपर्युक्त कृत्य को न्यायोचित नहीं माना जा सकता।! 

दोनों आचायों के मतभेद का स्थल आचार्य यास्क का निम्न वचन हे:-' एते: कारितं च 
यकारादिं चान्तकरणम्‌, शुद्ध च सकारादिं च” सूक्ष्मता पूर्वक अध्ययन करने के उपरान्त भी 
इनमें से किसी एक को दोषयुक्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि यास्क ने इस प्रकार की | 
शब्दावली का प्रयोग किया है, जो दोनों पक्षों में समानरूप से अन्वित हो जाती है। यदि 
यास्क ने पिछले आक्षेपों के समान इस षष्ठ आक्षेप के भी उदाहरण दिये होते तो समस्या का 
समाधान उचित प्रकार से किया जा सकता था। उपर्युक्त अवतरण में दुर्ग जिस 'सत्य' पद 
के निष्पन्न करने की प्रक्रिया अन्वेषित कर रहे हैं, वहाँ वह 'सत्य' पद पठित नहीं है, केवल 
तात्पर्यार्थ के आधार पर दुर्ग 'सत्य' पद का ग्रहण कर रहे हैं, जो एक अनुमान से अधिक 
नहीं है। 

फिर भी आचार्य स्कन्दस्वामी का मत अधिक समीचीन प्रतीत होता है। इसका कारण 
यह हैं कि घष्ठ आक्षेप के उत्तर में यास्क कहते हैं:-' सैषा पुरुषगर्हा न शास्त्रगर्हा” कि जो 
इस प्रकार शब्द निष्पन्न करता है, वह गर्हणीय है न कि शास्त्र यह कथन स्कन्दकृत 
व्याख्या के सन्दर्भ में अधिक उचित प्रतीत होता है, क्योंकि दुर्ग द्वारा प्रतिपादित ' सत्य' पद 
को निष्पन्न करने की प्रक्रिया, जिसमें एक पद को अनेक धातुओं को सहायता से व्युत्पन्न 
किया जाता है, यास्क सम्मत हे और दुर्ग भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैँ।' यास्क अनेक 
पदों को एक से अधिक धातुओं से व्युत्पन्न करते देखे जा सकते है जैसे-अग्निः, व्रततिः, 
रथः इत्यादि) इसलिये 'सैषा पुरुषगर्हा न शास्त्रगहा’ यह कथन यास्क अपनी शैली के 
सम्बन्ध में कदापि नहीं कह सकते। इससे यह सिद्ध होता है कि यास्क जो कह रहे हैं, वे 


1 स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा., 1. 1.13. पृ. 86-87. 
2 निरु. 1.13. 
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स्कन्द को व्याख्या के सन्दर्भ में कह रहे हैं। शाकटायन की आलोचना आचार्य पतञ्जलि भी 
करते हैं, वह भी संभवतः, स्कन्द प्रतिपादित शैली के सन्दर्भ में। यदि दुर्ग द्वारा प्रतिपादित 
शैली के सन्दर्भ में होती, तब पतञ्जलि यास्क की भी आलोचना करते।' 

शाकटायन द्वारा प्रतिपादित 'सत्य' शब्द के निर्वचन की राजवाडे ने आलोचना की हे, 
पर उनका इस सम्बन्ध में जो कथन हे, वह दुर्ग द्वारा उत्पन्न दिशा भ्रम के कारण है।? इसी 
प्रसङ्ग में राजवाडे दुर्ग की वर्णनशैली की आलोचना करते हुए कहते है:-'कारितं च 2 
यकारादि च शुद्ध च सकारादि चेतीतरस्माच्चेतरस्माच्चेतरं चेतरं चार्धमिति 
समुच्चयार्थाश्चकारा:” कि दुर्ग ने यहाँ आवश्यकता सं अधिक चकार प्रयोग कर दिये हैं। 
वस्तुतः, राजवाडे का कथन युक्तिसङ्गत है। इतने अधिक चकार प्रयोग करने की आवश्यकता 
नहीं थी। 

आचार्य गार्ग्य के षष्ठ आक्षेप का समाधान करते हुए आचार्य यास्क कहते हैं:-'यथो 
एतत्पदेभ्य: पदेतरा्द्धान्संचस्कारेति योऽनन्वितेऽर्थे संचस्कार स तेन गर्व: सैषा पुरुषगर्हा न 
शास्त्रगर्हा इति” कि अनन्वित अर्थ में शब्द का संस्कार करने वाले पुरुष की निन्दा अवश्य 
की जानी चाहिये, लेकिन जो आचार्य अभिधेयार्थ से सम्बन्ध रखने वाली अनेक धातुओ से 
एक नामपद को निष्पन्न करता है, वह निन्दनीय नहीं है ओर जो निन्दा करता है, वह न 
जानने के कारण। गार्ग्य ने शाकटायन पर यह आरोप लगाया था कि 'अनन्वितेऽर्थेऽप्रादेशिके 
विकारे पदेभ्यः पदेतरार्द्धान्‌ संचस्कार शाकटायनः'° यह आक्षेप असङ्गत है, क्योकि शाकटायन 
ने अन्वित अर्थ में ही 'सत्य' शब्द को व्युत्पन्न किया है। 'सत्य' का अर्थ है:-कि जो 
विद्यमान अर्थ की सत्ता को ज्ञापित करता है।' इस प्रकार 'सत्य' पद के अर्थ में 'इण्‌' गतौ' 
तथा 'अस' भुवि’ धातुओं के अर्थ विद्यमान हैं, अतः, शाकटायन पर अनन्वित अर्थ में 
“सत्य' पद को व्युत्पन्न करने का दोष नहीं लगाया जा सकता 

आचार्य शाकटायन के अनेक धातुज सिद्धान्त के समर्थन में मनत्र एवं आ के वचनों 
को उद्धृत करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं कि रूढि शब्दों की व्युत्पत्ति मन्त्रे में भी देखने 


ARE कत या 


जल्ला, 381: 
बी.के. राजवाडे, यास्काज निरुक्त, पृ. 263. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, 1.13. पृ. 76. 

बी.के. राजवाडे, यास्काज निरुक्त, पृ. 203. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, 1.14.प. 82. 

न व 1.14. पृ. 82. *सन्तमेव हार्थमाययति गमयतीति सत्यम्‌।' 
वही, 


०9 च्या 35% जि ४७ (0 ला तट 


६६ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
को मिलती है, जैसे-यदसरपत्‌ तत्सि;" इस म में घृतवाचक 'सर्पि:" पद को 'असर्पता 
आख्यातपद के द्वारा व्युत्पत्ति प्रदर्शित की गयी है। इसी प्रकार “यन्नवमेतन्नवनीतमभवत्‌'? इस 
मन्त्र में नवमभवत्‌' के द्वारा 'नवनीत' पद को व्युत्पत्ति प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया 
है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणग्रन्थों में एक शब्द को अनेक धातुओं से भी व्युत्पन्न किया गया 
है, जेसे-'हृदय' पद के 'ह' भाग को 'हज्‌' हरणे' से, दकार को ' डुदाज्‌' दाने! तथा “यम्‌' 
भाग को 'इण्‌' गतौ' धातु से व्युत्पन्न किया गया है। इस प्रकार निष्पन्न 'हदय' पद का अर्थ 
होगा: 1. अशुद्ध रक्‍त का हरण करने वाला, 2. शुद्ध रक्‍त का प्रदाता तथा 3. गतिशील 
रहकर सुख प्रदान करने वाला। उक्त तीन क्रियाओं को बताने के लिये ब्राह्मण 'हृदय' पद 
को तीन धातुओं से व्युत्पन्न करता है। ब्राह्मणग्रन्थ का उपर्युक्त निर्वचन हमारे लिये इस बात 
का परम प्रमाण है कि आचार्य शाकटायन का अनेक धातुज सिद्धान्त असङ्गत नहीं है। 

आचार्य दुर्ग ने शाकटायन को आरोप मुक्त करने के लिये 'सैषा' पद के अर्थ में 
अनुचित परिवर्तन किया है। यदि यास्क की निम्न पङ्कि के अभिधेयार्थ को देखा जाये 'सैषा 
पुरुषगर्हा न, शास्त्रगर्हा” कि जो इस प्रकार अनन्वित अर्थ में निर्वचन करता है, यह उस 
पुरुष की निन्दा है, शास्त्र की नहीं, तो ज्ञात होगा कि यास्क स्पष्ट रूप से शाकटायन के 
व्युत्प्न करने की प्रक्रिया की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन उस सन्दर्भ में नहीं, जिसमें दुर्ग 
समझ रहे हैं। प्रत्युत उस सन्दर्भ में, जिसमें स्कन्द ने शाकटायन को देखा है। परन्तु दुर्ग यह 
सोचकर कि यास्क को अनेक धातुज सिद्धान्त मान्य है और शाकटायन भी 'सत्य' शब्द के 
माध्यम से उसी सिद्धान्त को प्रतिपादित कर रहे हैं। यदि वे शाकटायन को इस आधार पर 
दोषी सिद्ध करते हैं तब यास्क को भी दोषी मानना होगा। उनकी इस विवशता ने शाकटायन 
को निर्दोष सिद्ध करने के लिये बाध्य किया है। प्रस्तुत स्थल को स्कन्द ने निर्दुष्ट रूप में 
व्याख्यायित किया है। उनका विवेचन निम्न है:- 


' यदप्येतत्‌ पदेभ्यः पदेतरा्द्धान्‌ संचस्कारेति ' इसका उत्तर देते हुए यास्क कहते हें कि 


जो अनन्वित अर्थ में शब्द का संस्कार करता ह, वह अनुचित करता हे, उसकी निन्दा की 
जानी चाहिये। 'सैषा' यह निन्दा शाकटायन की हे, जिसने अनन्वित अर्थ में शब्द का 
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संस्कार किया है। सभी नामपद आख्यातज हें, इस सिद्धान्त की निन्दा नहीं है। आचार्य 
शाकटायन के द्वारा अनुचित प्रक्रिया से पदों को व्युत्पन्न करने से आख्यातज सिद्धान्त 
अयुक्तिसङ्गत नहीं हो जाता, जो ऐसा करता है, यह उसका दोष है! इस प्रकार स्कन्द के 
मत में आलोचना का लक्ष्य शाकटायन है। 

दुर्ग के समान स्कन्द ने भी उपर्युक्त अवतरण को शाकटायन के पक्ष में लगाने का 
प्रयास किया है, पर इस प्रकार की व्याख्या आरोपित प्रतीत होती है। 

सप्तम-सभी नामपद आख्यातज नहीं हैं, इसे सिद्ध करने के लिये गार्ग्यं सातवीं युक्ति 
यह देतें हैं:-'अथापि सत्त्वपूर्वो भाव इत्याहुरपरस्माद्धावातू पूर्वस्य प्रदेशो नोपपद्यते” कि द्रव्य 
पूर्व और क्रिया उसके पश्चात्‌ उत्पन्न होती है। इस स्थिति में बाद में उत्पन्न होने वाली क्रिया 
के आधार पर पूर्व उत्पन्न होने बाले द्रव्य का नामकरण करना उचित नहीं है, जैसे-अश्वः, 
पुरुषः, हस्ती इत्यादि में सर्वत्र उत्पन्न होते ही द्रव्य नाम से अभिहित होता है। लेकिन उत्पन्न 
होने के तत्काल पश्चात्‌ संज्ञी संज्ञा से निर्दिष्ट अर्थ से निरपेक्ष होता है, उदा०, अशन क्रिया 
के आधार पर 'अश्व' यह नामकरण होता है, परन्तु अश्व उत्पन्न होते ही मार्ग का अशन 
नहीं करता, जबकि शब्द और अर्थ का सम्बन्ध नित्य माना जाता है। इसलिये शाकटायन 
का यह मत कि सभी नाम आख्यातज हैं, उपपन्न नहीं होता हे 

गार््य के उपर्युक्त आक्षेप का उत्तर देते हुए आचार्य यास्क कहते हैं: यथो 
एतदपरस्माद्भावात्‌ पूर्वस्य प्रदेशो नोपपद्यत इति पश्यामः पूर्वोत्पन्नाना 
सत्त्वानामपरस्माद्धावान्नामधेयप्रतिलम्भमेकेषां नैकेषां यथा बिल्वादो लम्बचूडक इति कि पहले 
उत्पन्न हुए पदार्थों का, पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाली क्रिया के आधार पर नामकरण होता हुआ 
देखा जाता है और कहां ऐसा नहीं भी होता है, जैसे-बिल्वादः, लम्बचूडकः इत्यादि 
उदाहरणों में बिल्वाद नामक पक्षी बिल्व खाना बाद में आरम्भ करता है, जबकि उस नाम से 
वह उत्पन्न होते ही अभिहित होने लगता है, इसी प्रकार उत्पन्न होते ही मयूर लम्बी चूडा 
वाला नहीं होता, परन्तु भविष्य में उत्पन्न होने वाली क्रिया के आधार पर उसका यह नाम हो 
जाता है लेकिन ऐसा क्यों होता है, का उत्तर न यास्क ने दिया है और न दुर्ग देते हैं। 
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६८ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


परन्तु इनके अनुसार इसका कारण लोक होना चाहिये। लोक व्यवहार के आधार पर शास्त्र 
भी वैसा ही मान लेता है। 

यदि इस प्रश्न का उत्तर दार्शनिक से पूछा जाये तो वह कहेगा कि पदार्थ के दो रूप 
होते हैं, प्रथम-व्यक्ति और द्वितीय-आकृति। पदार्थ का व्यक्ति रूप अनित्य और आकृति रूप 
नित्य होता है।! अश्व व्यक्ति तो नष्ट हो जाता है, परन्तु अश्व आकृति बनी रहती है। घट 
व्यक्ति नष्ट हो जाता है, पर घट आकृति बनी रहती है। इस आकृति के आधार पर बाद में 
गमन, अशन आदि कर्मो को करने वाले पदार्थों को गौः, अश्‍व: आदि नाम दे दिया. जाता 
है। 

इस प्रकार आचार्य यास्क ने गार्ग्य द्वारा शाकटायन पर लगाये गये सभी आक्षेपों का 
बड़ा सुन्दर उत्तर दिया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यास्क की निर्वचन-शैली सभी 
प्रकार के नामपदों को व्युत्पन्न करने के पक्ष में है। 

आचार्य यास्क के अनुसार पद चार प्रकार के हैं:-आख्यात, नाम, उपसर्ग, निपात। इन 
चारों में से यास्क नाम की उत्पत्ति की चर्चा करते हैं और प्रतिपादित करते हैं कि सभी नाम 
आख्यातज हैं। यद्यपि आख्यातपदों की उत्पत्ति प्रक्रिया पर यास्क ने प्रकाश नहीं डाला है, 
तब भी यह जाना जा सकता है कि व्यवहार में सर्वप्रथम इन पदों की उत्पत्ति होती है। 
अस्पष्ट आवशकता शनैः शनैः स्पष्ट होती हुई नाम के रूप को धारण करती है। परन्तु इसी 
प्रकार का प्रयास यास्क ने उपसर्ग तथा निपात के सम्बन्ध में नहीं किया है। यदि प्रयास 
किया जाये तो इन शब्दों को आख्यातज सिद्ध किया जा सकता है, जैसे-'परि' उपसर्ग को 
“पछ पालनपूरणयोः ' धातु से तथा 'च' निपात को “चिञ्‌' चये' धातु से व्युत्पन्न किया जा 
सकता हे। 

ऐसा प्रतीत होता है कि ये शब्द भाषा के प्रवाह में अतिप्राचीनकाल से चले आ रहे हैं, 
इसलिये इनका रूप इतना अधिक परिवर्तित हो गया है कि इनके मूल में निहित क्रिया को 
अन्वेषित कर पाना आज दुष्कर है। संभवतः, इसी कारण बैय्याकरण और नैरुक्तो ने उनके 
सम्बन्ध में मौन धारण कर रक्खा है। परन्तु यास्क जैसे उत्साही, परम्परा के बन्धनों की 
परवाह न करने वाले प्रतिभाशील व्यक्ति को उपसर्ग तथा निपात के सम्बन्ध में भी दिशा 
निर्देश करना चाहिये था। 

यास्क के उद्देश्य के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि उनके शास्त्र का आधार 


आख्यात हें तथा उसका लक्ष्य नाम है। नाम का नमन आख्यात में हो, यही यास्क का 
अभीष्ट हे। 


~ ॥ ५ हि 


1 पतञ्जलि, महा०, 1.1.1. पृ. 49. ' आकृतिर्हि नित्या द्रव्यमनित्यम्‌।' 


द्वितीय अध्याय 


उपसर्ग-निपात-प्रकरण 


उपसर्ग के सम्बन्ध में दो प्रकार की विचारधारायें देखने को मिलती 
हैं:-प्रथमपक्ष-उपसगों को द्योतक मानता हे, जबकि दूसरा वाचक। आचार्य यास्क ने अपने 
शास्त्र मे दोनों पक्षों के मतों को प्रस्तुत किया है। 
उपसर्गों का द्योतकत्व-पक्ष 


सर्वप्रथम आचार्य यास्क द्योतकत्व-पक्ष के प्रबल समर्थक आचार्य शाकटायन का मत 
प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार उपसर्ग का स्वरूप निम्न हैः-'न निर्बद्धा उपसर्गार्थान्निराहुरिति 
शाकटायनः”! उपर्युक्त अवतरण को व्याख्या करते हुए दुर्ग उपसर्ग को निम्न परिभाषा करते 
हैं:-कि आख्यात के विशेष अर्थ का सूजन करने के कारण ये 'उपसर्ग' कहलाते हैं। उपसर्ग 
नामकरण में निहित विशेषता का प्रतिपादन करते हुए आगे दुर्ग कहते हैं कि आख्यात के 
समीप स्थित होकर ये अपने अर्थ का अभिधान करते हैं अर्थात्‌ पृथक्‌ स्थित होकर इनमें 
अर्थाभिधान करने की सामर्थ्य नहीं है, उसी प्रकार नामाख्यात से वियुक्त होकर उपसर्ग अर्थ 
का अभिधान नहीं कर सकते! ऐसा आचार्य शाकटायन का मत है 


दुर्ग के कथन में विरोध देखा जा सकता हे, दुर्ग पहले यह कहते हें कि आख्यात के 
विशेष अर्थ का सृजन के कारण ये उपसर्ग कहलाते हैं और कुछ आगे चलकर यह कहते हें 
कि उपसर्ग नामाख्यात से वियुक्त होकर अर्थाभिधान नहीं कर सकते। उपसर्ग को पहले 
केवल आख्यात के साथ तथा बाद में नामाख्यात के साथ संयुक्त होने वाला बतलाया है। 
प्रथम स्थान पर उनके मस्तिष्क में “उपसर्गाः क्रियायोगे पाणिनि द्वारा प्रतिपादित उपसर्ग का 
स्वरूप समाहित है, जिसे दुर्ग आगे चलकर सही कर लेते हैं। यास्क ने शाकटायन के मत 
को प्रस्तुत करने के लिये जिस शब्दावली का प्रयोग किया है, उससे ऐसा कहीं प्रकट नहीं 
होता कि उपसर्ग का स्वभाव केवल आख्यात के साथ बँधकर अर्थ प्रकट करने का है) 
इसके अतिरिक्त 'उपसर्ग' शब्द के अर्थ से भी इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है:-उप=समीप, 


ह ह क क स्स्स 


1 निरु. 1.3. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, 1.3. पृ०, 33. 
3 अष्टा०, 1.4.59. 
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सर्ग-(अर्थ की) सृष्टि करना, इस प्रकार जो शब्द किसी भी शब्द के समीप अर्थ की सृष्टि 
करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अतः, दुर्ग का बाद का वक्तव्य शाकटायन मत के अनुरूप 
हे। 

आचार्य यास्क शाकटायन मत में उपसर्गो की सार्थकता प्रतिपादित करते हुए कहते 
हें:-' नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोगद्योतका भवन्ति कि उपसर्ग नामाख्यात में स्थित किसी 
विशेष अर्थ को द्योतित करते हैं, वह द्योतित होने वाला विशिष्ट अर्थ नामाख्यात का होता है, 
वह उसी प्रकार उपसर्ग के संयोग से व्यज्जित होता है, जिस प्रकार दीपक के प्रकाशित होने 
पर द्रव्य के गुण विशेष। परन्तु वे गुण द्रव्य के होते हैं, न कि दीपक के। इसी प्रकार उपसर्ग 
दीपक है, उसके द्वारा प्रकाशित होने वाले विशिष्ट अर्थ नामाख्यात के होते हैं, न कि उपसर्ग 
का? 

आचार्य दुर्ग ने यथासंभव शाकटायन के मत का पोषण करने का प्रयास किया है, परन्तु 
आचार्य स्कन्दस्वामी वैय्याकरण दर्शन का आधार लेकर उनकी कटु आलोचना करते हुए 
कहते हैं कि नाम तथा आख्यात को पद इसलिये माना जाता है कि ये अपने अर्थ के 
वाचक ह तथा इनका पृथक्‌ अस्तित्व भी हे ओर उपसर्ग न अर्थ के वाचक हैं और न 
इनका पृथक्‌ प्रयोग होते देखा गया है, इसलिये उपसर्ग की पदवत्ता सिद्ध नहीं होती है तथा 
जो आचार्य ने पदचतुष्टय की कल्पना की है, वह भी खण्डित हो जाएगी। इसलिये उपसर्गो 
की अर्थवत्ता स्वीकार की जानी चाहिये। इस सम्बन्ध मैं द्वितीय हेतु स्कन्द यह देते हें कि 
उपसगों का अर्थ बताया गया है, इस कारण भी उपसर्ग वाचक हैं, यह पक्ष सिद्ध होता है? 


स्कन्द के उपर्युक्त विचार तथ्यों पर आधारित हैं। व्याकरण के क्षेत्र में अपनी सार्थकता 
प्रतिपादित कर सकने में सक्षम शब्द पद बनने का अधिकारी है। शब्द की प्रातिपादिक संज्ञा 
पाणिनि इसी आधार पर करते हैँ“ और जो इस कसौटी पर खरा सिद्ध होता है, वह 'सुप्‌' 
प्रत्ययों को धारण करके पदत्व को प्राप्त करता है। पाणिनि-व्याकरण में सुबन्त को पद 
मानकर उपसर्गो का प्रयोग किया जाता है। यदि उपसर्ग अनर्थक हैं, तब उनको पदत्व की 
प्राप्ति नहीं हो सकेगी और जो उपसर्गो के अर्थ बताये गये हैं, वे भी व्यर्थ हो जायेंगे। स्कन्द 
कहते हैं कि उपसर्गो को अर्थवान्‌ न मानना पूर्वपक्ष की उक्ति है। 


1 निरु. 1.3. 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, 1.3. पृ०, 33. 

3 स्कन्द, निरुक्तवृत्ति भा०, 1. 1.3. पृ०, 33-34, 
4 अष्टा०, 1.2.45. 
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उपसरगो का वाचकत्व-पक्ष 


द्योतकत्व-पक्ष का प्रतिपादन करने के उपरान्त आचार्य यास्क वाचकत्व-पक्ष के प्रबल 
समर्थक आचार्य गार्ग्यं का मत प्रस्तुत करते हैं:-'उच्चावचाः पदार्थाः भवन्तीति गार्ग्यः ४ हित 
आचार्य गार्ग्यं मानते हैं कि नामाख्यात से वियुक्त होने पर भी उपसगों के बहुत प्रकार के 
अर्थ होते हैं, जैसे-प्र' उपसर्ग आदिकर्म (प्रारभते), भृश (प्रकृष्ट) और उपदीर्ण (प्रभ्रष्ट) इतने 
अर्थों में प्रयुक्त होता है, अथों का अभिधान करने की इनमें सामर्थ्य है, यह लक्षणशास्त्र से 
सिद्ध है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है।? 

और जो पहले यह कहा गया था कि पद से पृथक्‌ किये गये वर्णो के समान उपसर्गो 
का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, यह मत अयुक्त है। इसका कारण यह है कि वर्णों में 
सामान्य रूप से अर्थाभिधान करने की शक्ति विद्यमान होती है, ठीक उसी प्रकार जैसे मिट्टी 
के कणों में सभी प्रकार के पात्रों को निष्पन्न करने की क्षमता। इसलिये शाकटायन के पक्ष में 
जो यह कहा था कि नामाख्यात से पृथक्‌ उपसर्ग वर्ण के समान अर्थहीन हैं, यह कथन 
अयुक्तिसङ्गत है। वर्णो को अनर्थक मानने पर पद्‌ भी अनर्थक हो जायेंगे, जैसे-अश्वेत 
तन्तुओ से बना हुआ पट श्वेत नहीं हो सकता, उसी प्रकार अनर्थक वर्णो से बना वाक्य 
सार्थक नहीं होगा और जब वाक्य अनर्थक होगा तो उन वाक्यो से प्रारम्भ किया गया शास्त्र 
भी अनर्थक हो जायेगा। इस सबका परिणाम यह होगा कि अभ्युदय और निःश्रेयस्‌ प्राप्ति के 
लिये, अपने ज्ञान के आधार पर विद्वत्‌ समुदाय द्वारा किया जाने वाला प्रयास विफल हो 
जायेगा, ऐसा होना अनिष्ट हे। इसलिये यह मानते हैं कि वर्ण अर्थवान्‌ हैं और जब वर्णी 
अर्थवान्‌ हैं, तब उनसे निर्मित पद सार्थक ही होगा। इसलिये यह माना जाना चाहिये कि नाम 
तथा आख्यात के समान उपसर्ग सार्थक हैं 

उपर्युक्त प्कियों में आचार्य दुर्ग ने उपसर्गो की सार्थकता का प्रतिपादन साङ्क्यदर्शन के 
आधार पर किया है। साह्य दर्शन का अभिमत है कि सत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति होती है, 
असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति संभव नहीं हे“ इस अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा दुर्ग सार्थक वर्णों से 
सार्थक पद की उत्पत्ति मान रहे हैं, परन्तु वणो की सार्थकता माने जाने में आपत्ति है 
क्योंकि उसमें सार्थकता के दर्शन नहीं होते। यदि वणो के आधार पर कूप, सूप, सूप आदि 
शब्दों में पृथक्‌ अर्थवत्ता मानी जाये, तन अर्थ की दृष्टि से बहुत कम अन्तर होना चाहिये, 


1 निरु. 1.3. 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 33-34. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, 1.3. पृ०34. 
4 ईश्वरकृष्ण, साङ्ख्यकारिका, 9. 
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परन्तु ऐसा नहीं ऽन रेला सही न चला जगत जिला? क वर्ण सार्थक हैं या अनर्थक- इस विषय का विस्तृत विवेचन करने के 
उपरान्त निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए आचार्य पतञ्जलि कहते हैं कि वणो का समुदाय सार्थक 
और उनके अवयव अनर्थक होते हैं। यह ठीक उसी प्रकार है कि जैसे रथ के अङ्ग पृथक्‌ 
किये जाने पर गमन क्रिया के प्रति असमर्थ हो जाते हैं, परन्तु उनका समुदाय रथ गमन 
क्रिया के प्रति समर्थ होता है। इसलिये वणो को सार्थक नहीं माना जा सकता, लेकिन 
उनका समुदाय सार्थक होता हे और इसी तथ्य को ध्यान में रखकर आचार्य पाणिनि ने 
प्रातिपदिक होने की शर्त अर्थवान्‌ रक्खी है।? हि 


इसी क्रम में आगे दुर्ग कहते हें कि जो यह कहा था कि उपसर्ग प्रदीप के समान 
अनर्थक होते हैं, यह कथन भी अयुक्तिसङ्गत है। इसका कारण यह हे कि वह प्रकाश कहे 
जाने वाले अपने अर्थ से अर्थवान्‌ है। इस कारण आधारभूत स्वप्रकाश्य अर्थ का प्रत्यायन 
कराता हुआ. प्रदीप प्रकाशन शक्ति को अभिव्यक्त करता है। इसी प्रकार नामाख्यात के 
प्रकाश्य अर्थ का प्रत्यायन कराता हुआ उपसर्ग अपनी शक्ति को अभिव्यञ्जित करता है।? 
इस प्रकार दुर्ग के मत में उपसर्ग अपनी सार्थकता रखता हुआ भी नामाख्यात के अर्थ का 
प्रत्यायन कराता है, इसमें उसका योगदान दीपक के समान है। ये विचार दुर्ग के अपने हैं 
आचार्य गार्ग्यं तथा यास्क उपसगो की अर्थवत्ता प्रदीप के समान मानने के पक्ष में संभवत: 
नहीं हैं। उनका स्पष्ट अभिमत है:-' उच्चावचाः पदार्थाः भवन्तीति गार्ग्यः कि उपसर्ग के 
अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं, जिस अर्थ - की विविधता के लिये गार्ग्य आग्रह कर रहे हैं 
वह प्रदीप के समान उपसर्ग को मानने पर संभव नहीं है। इसी कारण दुर्ग पुनः उपर्युक्त 
प्रश्‍न को उठाते हुए कहते हैं कि लोक में ऐसा देखा जाता है कि जो जिस स्थान पर 
सामर्थ्यशाली होता है, वह वहाँ अन्य की अपेक्षा नहीं करता, यदि नामाख्यात अर्थ विशेष 
को अभिव्यक्ति देने में समर्थ होते तो उन्हें उपसर्ग की अपेक्षा नहीं करनी चाहिये, लेकिन 
विशिष्ट अर्थ के प्रत्यायन के लिये नामाख्यात उपसर्ग के साथ संयोग की अपेक्षा करते हैं। 
इससे यह सिद्ध होता है कि क्रिया विशेष अर्थ उपसर्ग का और क्रिया सामान्य अर्थ 
आख्यात का होता हे 


TIE NS कर 
1 पतञ्जलि, महा०, आ०, 2. 1.2.45. 
2 पाणिनि, अष्टा०, 1.2.45. 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, 1.3. पृ. 34. 

4 वही 

5 वही 
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और जो यह कहा था कि उपसगो का नामाख्यात सेः पृथक्‌ कोई अस्तित्व नहीं होता, 
यह कथन भी अयुक्तिसङ्गत है। क्योंकि जो उपसर्गो का अनेक प्रकार का अर्थ बताया गया 
है, पृथक्‌ अस्तित्व रखते हुए उस अर्थ को ये नामाख्यात के अर्थ में परिवर्तन करके 
अभिव्यञ्जित करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि उपसर्ग अर्थवान्‌ हैं।' 


शाकटायन के द्योतकत्व-पक्ष का निराकरण स्कन्द निम्न युक्तियों से करते हुए कहते हैं 
कि अन्वयव्यतिरेक के द्वारा उपसर्ग के अर्थ का प्रत्यायन किया जा सकता है। जिस प्रकार 
आख्यात का अपना एक अर्थ होता हे, उसी प्रकार उपसर्ग का भी। उपसर्ग के न होने के 
द्वार उस अर्थ को जाना जा सकता है, जैसे-हरति' आख्यात पद का अर्थ 'लाना है', लेकिन 
“वि' उपसर्ग के संयोग से 'विहरति' का अर्थ “विहार करना' होता है। इस प्रकार अन्वय एवं 
व्यतिरेक के द्वारा उपसर्ग के अर्थ तक पहुँचा जा सकता हे। इसके अतिरिक्त शब्दशक्ति की 
स्वभावसिद्धता से भी उपसर्ग के अर्थ का प्रत्यायन होता हे। जहाँ शब्द होगा, वहाँ उसका 
अर्थ भी अवश्य होगा? 


जहाँ तक नामाख्यात के समान उपसर्गो के पृथक्‌ प्रयोग का प्रश्‍न है, इस सम्बन्ध में 
स्कन्द का उत्तर यह है कि नामाख्यात से पृथक्‌ उपसगों का प्रयोग देखा जा सकता हैं 
जैसे-यदुद्वतो निवतो निष्कौशाम्बिरिति।' इससे यह सिद्ध होता है कि उपसर्ग अर्थवान्‌ है 

आगे स्कन्द कहते हैं कि यदि उपसर्गो को अनर्थक माना जाता है, तब तद्धितसमास 
नहीं हो सकेगा। आचार्य पतञ्जलि का मत है कि जहाँ क्रियावाची शब्द का प्रयोग होता हे, 
वहाँ उपसर्ग क्रिया को विशेषित करने का काम करते हँ लेकिन जहाँ क्रियावाची शब्द का 
प्रयोग नहीं होता है, वहाँ ये साधनसहित क्रिया को कहते हैं।” इस प्रकार स्कन्द और 
पतञ्जलि के मत में उपसर्ग क्रिया-विशेषक हैं। संभवतः, पतञ्जलि के उपर्युक्त कथन के 
आधार पर आचार्य दुर्ग उपसर्ग का अर्थ क्रिया को विशेषित करना मानते हैं।' आगे स्कन्द 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, 1.3. पृ. 34. 

स्कन्दवृत्ति, भा०, 1. पृ. 35. 

वही, & 

बही, ]. पृ. 35. 'आनर्थक्ये सति तद्धितसमासो न स्याताम्‌।' 

-महा., 2.1.1. पृ. 333. स्कन्दवृत्ति, भा०, 1. पृ. 35. “उपसर्गाशच पुनरेवात्मका यत्र क्रियावाची शब्द: 
प्रयुज्यते तत्र क्रियाविशेषमाहुः।' 

6 स्कन्दवृत्ति, भा०, 1. पृ. 35. 

7 वही 
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कहते हें कि वैय्याकरण इसी कारण उपसर्ग को पृथक्‌ दृष्टि से नहीं देखते, उनके अनुसार 
उपसर्ग सुबन्त पद हें! 

आचार्य पतञ्जलि, दुर्ग तथा स्कन्दस्वामी के उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता हे 
कि उपसगों का भी अपना एक अर्थ होता है और ये नामाख्यात से पृथक्‌ होकर भी अपने 
अर्थ को अभिव्यक्त करने में सक्षम हैं। 

जहाँ तक द्योतकत्व और वाचकत्व में से कौन-सा पक्ष यास्क को अभीष्ट है, का प्रश्‍न 
है। स्कन्द के अनुसार गार्ग्य का पक्ष ही यास्क का पक्ष है, वे कहते हैं कि शाकटायन का 
पक्ष पूर्वपक्ष है और उक्त प्रकरण की वर्णनशैली से यह पुष्ट हो जाता है कि यास्क ने 
शाकटायन को पूर्वपक्ष के रूप में प्रस्तुत करके गार्ग्य के द्वारा उस मत को निरस्त कर दिया 
हे। इस सम्बन्ध में दुर्ग ने स्पष्ट नहीं किया है कि उपर्युक्त मतों में से कौन-सा मत यास्क 
को अभिप्रेत है, पर उनकी वर्णनशैली के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि 
गार्ग्यं का पक्ष यास्क को स्वीकार्य है। दोनों आचायो के इस वक्तव्य से सहमत होने में कोई 
आपत्ति नहीं है कि उपसर्ग सार्थक हैं, पर सामान्यतया उपसर्ग का नामाख्यात से पृथक्‌ प्रयोग 
भी होता है, इस वक्तव्य से पूर्णरूप से सहमत नहीं हुआ जा सकता। यह सही है कि 
उपसगों का क्वचित्‌ (वैदिक साहित्य में) पृथक प्रयोग भी देखने को मिलता है, परन्तु इस 
क्वचित्‌ प्रवृत्ति के आधार पर उपसगों का पृथक्‌ अस्तित्व स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत 
नहीं होता है। 

इसके अतिरिक्त गार्ग्य के शब्दों से ऐसा कुछ भी प्रकट नहीं होता, जिससे यह ज्ञात हो 
सके कि उपसगों का प्रयोगरूप में पृथक्‌ अस्तित्व उन्हें स्वीकार्य है। अर्थ की दृष्टि से उनके 
पृथक्‌ अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकते, परन्तु प्रयोग की दृष्टि से पृथक्‌ अस्तित्व 
अधिक व्यावहारिक नहीं माना जा सकता। ऋक्प्रातिशाख्यकार को उपसर्गो का यही स्वरूप 
मान्य है, उनका कहना है:-“उपसर्गा विंशतिरर्थवाचका सहेतराभ्याम्‌? कि अन्य दो के साथ 
प्रयुक्त होकर उपसर्ग अर्थ के वाचक हैं तथा सङ्खया की दृष्टि से बीस हैं। संभवतः, उपसगो 
का यही स्वरूप यास्क को मान्य रहा होगा। 


आचार्य दुर्ग की दृष्टि में उपसर्ग द्योतक या वाचक 


आचार्य दुर्ग ने पूर्ण मनोयोग से शाकटायन के द्योतकत्व-पक्ष का प्रत्याख्यान करते हुए 
गार्ग्यं के वाचकत्व-पक्ष की स्थापना की है। इतने पर भी उनके मन की प्रवृत्ति उपसर्गो के 


1 स्कन्द्वृत्ति, भा., 1. पृ. 35. 
2 वही, 
3 ऋकृप्रातिशाख्य, 12.20. पृ. 673. 
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द्योतकत्व-पक्ष की ओर है। उपर्युक्त कथन के समर्थन मैं निम्न प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते 
हं => 

(क) गार्ग्यं पक्ष का प्रतिपादन करते हुए दुर्ग कहते हैं कि उपसर्ग प्रदीप के समान हैं, 
जिस प्रकार प्रदीप वस्तुओं को प्रकाशित करके अपनी प्रकाशित करने की शक्ति की प्रतीति 
करता है, उसी प्रकार उपसर्ग नामाख्यात के अर्थ का प्रकाशन करके अपनी शक्ति को 
अभिव्यञ्जित करते हैं। 

(ख) निपात प्रकरण के प्रारम्भ में दुर्ग कहते हैं:-उक्तमुपसर्गलक्षणं सामान्यं 
नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोगद्योतका भवन्तीति कि उपसर्ग का सामन्य लक्षण बता आये हैं 
कि ये नामाख्यात के अर्थ को 'द्योतित करने वाले होते हैं। 

(ग) उपसर्ग प्रकरण का उपसंहार करते हुए दुर्ग कहते हें:-' नामाख्यातयोस्तु 
कर्मोपसंयोगद्योतका भवन्तीत्युक्तम्‌। ......... उपसर्गाः क्रियायोगे (अष्टा०,1.4.59.) इति प्रसिद्धो 
झुपसर्गाणां क्रियापदेन योगो न नाम्ना? कि उपसर्ग नामाख्यात के अर्थ को द्योतित करते हैं 
ऐसा हम पहले कह आये हैं। इसके अतिरिक्त उपसर्ग का सम्बन्ध आख्यातपद के साथ होता 
है, नामपद के साथ नहीं है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दुर्ग की आस्था द्योतकत्व-पक्ष 
में है। 
अन्य आचार्य तथा उपसर्ग 

सर्वप्रथम उपसर्गो को उपसर्ग नाम से किसने अभिहित किया, यह निश्चितरूप से नहीं 
कहा जा सकता, परन्तु इसका प्राचीनतम प्रयोग ऐतरेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, शाङ्खायन 
ब्राह्मण तथा आत्रेय ब्राह्मण? में देखने को मिलता है, परन्तु इन स्थलों पर उपसर्ग के 
व्याकरणिक रूप पर प्रकाश नहीं डाला गया और यहाँ उपसर्ग का प्रयोग 'संयोजन' के अर्थ 
में हुआ है। 

जब हमारे यहाँ भाषा का चिन्तन व्याकरण के रूप में प्रारम्भ हुआ, तब यह “उपसर्ग' 
शब्द गृह्व तथा श्रौतसूत्रो? से होता हुआ प्रातिशाख्यकार, वैय्याकरण तथा नैरुक्तों द्वारा अपना 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, 1.3. पृ. 34. 
वही, 1.3. पृ. 36. 

वही, 1.3. पृ. 35. 

'ऐ० ब्रा०, 4.4. 

गो० ब्रा०, 1.1.24, 27. 

शा० ब्रा०, 17.1. 

आए० ब्रा०, 4.4.1, 2. 

कौ० गृ०, 3.16. 

आप०श्रौ०, 12.10.10. 
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लिया गया होगा। इसे अपनाये जाने के मूल में संभवतः, यह कारण रहा होगा कि ब्राह्मण, 
आरण्यक, श्रौतसूत्रादि का अध्ययन करने वाले भाषाविदों को भाषा में कुछ इस प्रकार शब्द 
दृष्टिगत हुए होंगे कि जो अपना अस्तित्व पृथक्‌ रखकर प्रयोग होने की योग्यता से रहित 
होंगे, उनको उन्होंने अन्य शब्दों के साथ जुड़कर प्रयोग होने को प्रवृत्ति के आधार पर 
“उपसर्ग' यह नाम दे दिया होगा। भाषा के सन्दर्भ में, उपसर्ग शब्द पर विचार करने पर ज्ञात! 
होता है कि वहाँ भी यह शब्द संयोजन (अन्य के साथ जुड्कर प्रयुक्त होने) की प्रवृत्ति के 
दर्शन कराता है और यह वास्तविकता हे कि नामाख्यात के साथ संयुक्‍त होकर उपसर्ग अपने 
अर्थ की प्रतीति कराते हैं। इसलिये प्रातिशाख्य में स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया कि 
नामाख्यात के साथ रखकर ही उपसर्ग अर्थ की प्रतीति कराते हैं।! 

निरुक्तकार आचार्य यास्क ने पदविभाग करते समय नाम, आख्यात और निपात से 
पृथक्‌ उपसर्ग का पदत्व स्वीकार किया है।? नामाख्यात का साङ्गोपाङ्ग विवेचन करने के 
उपरान्त आचार्य यास्क उपसर्ग की ओर अग्रसर हुए हैं। आचार्य यास्क ने जितने स्पष्ट लक्षण 
नामाख्यात के दिये हैं, उतना स्पष्ट लक्षण वे उपसर्ग का प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं। इसका 
कारण यह रहा हे कि उपसर्ग का व्यक्तित्व और अस्तित्व इतना उलझा हुआ था कि आचार्य 
यास्क स्पष्ट रूप से उसको दिशा निर्दिष्ट नहीं कर पाये। पाणिनि-व्याकरण में भी ऐसा देखने 
को मिलता है। आचार्य पाणिनि को एक-एक उपसर्ग के लिये चार-चार नाम देने के लिये 
विवश होना पड़ा है। उपसर्ग एक समय उपसर्ग है तो दूसरे समय कर्मप्रवचनीय, निपात या 
गतिसंज्ञक भी हो सकता है। पाणिनि-व्याकरण में क्रिया के साथ संयुक्त होने पर ही वह 
उपसर्ग कहलाने का अधिकारी है क्रियावाचक न होने के कारण 'विशाल' शब्द में स्थित 
“वि' को पाणिनि के अनुसार उपसर्ग नहीं माना जाना चाहिये, पर इस सम्बन्ध में आचार्य 
पतञ्जलि का मत है कि ऐसे स्थानों पर उपसर्ग साधन सहित क्रिया की अभिव्यक्ति करते 
हैं:-“ते उपसर्गेभ्यो विधीयमाना: ससाधनायां क्रियायां भविष्यन्ति। ” इसी प्रकार अष्टाध्यायी के 
अष्टम अध्याय का भाष्य करते समय वे यह कहने को बाध्य हुए हैं कि 'गतिर्गतौ' तथा 
“तिङि चोदात्तवति’ को छोड़कर, शेष अष्टम अध्याय में गतिसंज्ञा का अर्थ उपसर्ग संज्ञा लेना 
चाहिये जबकि पाणिनि के अनुसार गति तथा उपसर्ग एक शब्द की भिन्न संज्ञा हैं। जब 


ऋक्प्राति०, 12.20. 
पाणिनि, अष्टा०, 1.4.59. 
पतञ्जलि, महा०, 5.2.28. 
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पतञ्जलि जैसे आचार्य को कहीं उपसर्ग का अर्थ गति या गति का अर्थ उपसर्ग तथा 
क्रियारहित स्थान पर स्थित उपसर्ग को साधनसहित क्रिया का प्रतिनिधि मानने के लिये 
विवश होना पडा है। व्याकरण में स्थित उपसर्ग के स्वरूप को जब पतञ्जलि जैसा व्याकरण 
का मर्मज्ञ एक बार में नहीं समझ पाया, तब अन्यों के विषय में यह सहजरूप से अनुमान 
किया जा सकता है कि उनके लिये पाणिनि-व्याकरण में उपसर्ग के स्वरूप को समझना 
कितना दुरूह है। एक स्थान पर तो पतज्जलि यहाँ तक कह देते हैं कि जिस विशेषता के 
आधार पर गति, उपसर्ग, कर्मप्रवचनीय संज्ञायें होती हैं, उसी विशेषता के आधर पर निपात 
संज्ञा भी होती हैं, जबकि यास्क निपात तथा उपसर्ग को भिन्न-भिन्न मानते हैं। 


उपर्युक्त कथन का आधार यह है कि व्याकरण के क्षेत्र में उपसर्ग का स्वरूप इतना 
दुरूह और जटिल है कि उसको पूर्णतया हृदयङ्गम कर पाना प्रत्येक के वश की बात नहीं 
हैं। इसका कारण यह है कि वैय्याकरणों के यहाँ उपसर्ग एक आरोपित धर्म है, जबकि 
नैरुक्तों के अनुसार यह जात्या है। जिस प्रकार पूर्वापरीभूत क्रिया सर्वदा 'आख्यात' रूप रहती 
है और मूर्तभाव सदा 'नामपद' कहलाता है, परन्तु उस प्रकार व्याकरण में उपसर्ग सदा 
' उपसर्ग? अभिधान से अभिहित नहीं होते। उपसर्ग के इस जटिल स्वरूप को संभवतः, 
आचार्य यास्क भी नहीं समझ पाये हैं। इसलिये जिस प्रकार का पार्थक्य वे नाम और 
आख्यात के मध्य खींचने में सफल रहे हैं, उस प्रकार की विभाजक रेखा वे नाम-उपसर्ग 
तथा आख्यात-उपसर्ग के मध्य नहीं खींच पाए हैं। इसके अतिरिक्त नामाख्यात के समान 
उपसर्ग की वे सशक्त और स्पष्ट परिभाषा नहीं दे पाये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यास्क 
की प्रतिभा उपसर्ग के क्षेत्र में उपसर्जनत्व को प्राप्त हो गयी है। 
अन्य आचायों की दृष्टि में उपसर्ग का स्वरूप 


उपसर्ग के सम्बन्ध में प्राचीनकाल से दो मत चले आ रहे है, प्रथम-उपसर्ग को द्योतक 
मानता है और द्वितीय- वाचक मानने के पक्ष में है। आगे चलकर उपसर्ग के सम्बन्ध में एक 
तीसरे मत का अभ्युदय हुआ, जो उपसर्ग के सहाभिधेयत्व का पक्षधर हे। 

प्रथमपक्ष के औचित्य को सिद्ध करने वालों में आचार्य शाकटायन का नाम सर्वप्रथम 
आता है तथा परवर्ती विद्वानों में प्राय: सभी वैय्याकरण, जैसे-कात्यायन, पतञ्जलि, नागेश, 
कैय्यट तथा आचार्य दुर्ग भी इस पक्ष के समर्थक हैं, परन्तु आवश्यकतानुसार इन आचायों ने 
दूसरे पक्ष को भी अपना लिया है। 


1 पतञ्जलि, महा०, 5.2.28. 
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द्वितीयपक्ष के समर्थक तथा उद्धावक आचार्य गार्ग्य हैं और इस पक्ष में परवर्ती आचार्यो 
में यास्क तथा स्कन्द का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त एक तीसरा पक्ष 
भी है, जो उपसर्ग को द्योतक और वाचक दोनों ही मानता है। इस मत को मानने वालों में 
आचार्य भर्तृहरि, बृहद्देवताकार तथा क्रम्प्रातिशाख्यकार का नाम प्रमुख है, कुछ विद्वान्‌ आचार्य 
पाणिनि को भी इसी मार्ग का अनुसरण करने वाला मानते हैं। 

प्रथमपक्ष- आचार्य कात्यायन तथा पतञ्जलि दोनों उपसर्ग को विशेषक मानने के पक्षधर 
हैं, उनका कहना है:-'क्रियाविशेषक उपसर्गः” कि उपसर्ग क्रिया को विशेषित करते हैं। 
प्रश्नकर्ता-यह ठीक है कि उपसर्ग को धातु अपने साथ संयुक्त कर लेती हे, परन्तु जहाँ 
इससे विपरीत होता है अर्थात्‌ धातु उपसर्ग के साथ संयुक्‍त होती है, जेसे-अध्येति, अधीते 
वहाँ अर्थ कैसे प्रकट होगा? समाधानकर्ता- कि धातु उपसर्ग के साथ नहीं, अपितु उपसर्ग 
धातु के साथ संयुक्त होता है। (अध्येति, अधीते में उपसंर्ग मुख्य और धात्वर्थ गौण है, फिर 
भी पतञ्जलि ने उसकी महत्ता को बढ़ाकर उसके सामने उपसर्ग को गौण बना दिया है) जो 
अन्यत्र 'अधि' का अर्थ है, वह (ऊपर) यहाँ भी है। (यहाँ पतञ्जलि 'अधि' का उपसर्गत्व 
स्वीकार करते हैं, परन्तु थोडी देर के लिये ही)। प्रश्‍नकर्ता- निम्न स्थलों पर उपसर्ग के 
प्रयोग से अर्थभेद हो जाता है, जैसे-तिष्ठति, प्रतिष्ठते। 'तिष्ठति' में गमन क्रिया की निवृत्ति तथा 
“प्रतिष्ठते' में गमन क्रिया की प्रवृत्ति दिखायी देती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
'प्रतिष्ठत! में गमन क्रिया की प्रवृत्ति उपसर्गकृत है। समाधानकर्ता-धातु अनेकार्थक होती है, 
जैसे-वप्‌' बिखेरने अर्थ में मानी जाती है, वह छेदन अर्थ में भी देखने को मिलती है। ' ्ड्ळ्‌' 
धातु का प्रयोग स्तुति, चोदन तथा माँगने के अर्थ में होता है, पर वह प्रेरणा अर्थ में भी 
दृष्टिगत होती है, जैसे-अग्निर्वा इतो वृष्टिमीट्टे मरुतो मुतश्च्यावयन्ति।' जिस प्रकार वप्‌, ईड्‌ 
आदि धातुएँ जिस अर्थ में पठित हैं, उससे भिन्न अर्थ में भी देखी जाती हैं, उसी प्रकार यहाँ 
'तिष्ठ' धातु व्रजन क्रिया को निवृत्ति को भी कहती है और प्रवृत्ति को भी। 2 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य पतञ्जलि उपसर्ग के द्योतक पक्ष 
को मानने वाले हैं और जब उनको 'तिष्ठति' और 'प्रतिष्ठते' में अर्थभेद का कारण उपसर्ग के 
अतिरिक्त और कुछ दिखायी नहीं देता, तब वह अपने अमोघ अस्त्र ' बह्वर्था अपि धातवो 
भवन्ति’ के द्वारा वाचकत्व पक्ष को धराशायी कर देते हैं। वैसे 'अधि' उपसर्ग का अर्थ 


“उपरि' आचार्य पतञ्जलि स्वीकार कर चुके हैं, पर फिर भी वे पूर्वाग्रह दोष के कारण 
उपसरगों की वाचकता स्वीकार नहीं कर सके हैं। 


1 पतञ्जलि, महा०, 1.3.1. पृ. 117. 
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आचार्य भर्तृहरि सामान्यतोदृष्ट और विशेषतोदृष्ट इस द्विविध अनुमान के द्वारा उपसगो की 
द्योतकता सिद्ध करते हैं। उनके अनुसार 'उत्पतति' में 'उत्‌' पद 'ऊर्ध्व' आदि अर्थों के 
द्योतक हैं, इससे उपसर्ग की द्योतकता सिद्ध होती है। इसी प्रकार विशेषतोदृष्ट अनुमान से भी 
द्योतकता सिद्ध की जा सकती है। प्र, उत्‌, निर्‌ आदि उपसगों के समानधर्मा अन्य उपसर्ग भी 
हैं। जिस प्रकार “उत्‌' उपसर्ग किसी विशिष्ट अर्थ का द्योतन करता है, उसी प्रकार अन्य 
सभी उपसर्ग।! इस विषय में इतना कहना है कि उपर्युक्त द्विविध अनुमान के द्वारा उपसगों 
की अर्थवत्ता भी उपपन्न की जा सकती है। 

द्वितीयपक्ष-उपसर्गो को वाचक मानने वालों में आचार्य गार्ग्य, आचार्य यास्क तथा 
स्कन्दस्वामी हैं। विस्तारपूर्वक इन आचायों के मतों को पीछे प्रदर्शित किया जा चुका हे। 

तृतीयपक्ष-आचार्य भर्तृहरि ने जहाँ उपसगों के द्योतकत्व-पक्ष का समर्थन किया है, वहाँ 
वे वाचकत्व-पक्ष का समर्थन करने में भी किसी से पीछे नहीं है। उनका कहना है:-'स 
वाचको विशेषाणां सम्भवाद्‌ द्योतकोऽपि वा” उपसर्ग वाचक हें, संभवतः द्योतक भी। 

इसके अतिरिक्त भर्तृहरि उपसर्ग के सम्बन्ध में एक और मत प्रस्तुत करते 
हैं:-“शक्त्याधानाय धातोर्वा सहकारी प्रयुज्यते? कि धातु तथा उपसर्ग मिलकर क्रिया के 
विशिष्ट अर्थ को कहते है, इस दृष्टि से उपसर्ग अर्थ का अभिधान करने में सहकारी को 
भूमिका का निर्वाह करता है। 

आचार्य पाणिनि उपसगों को द्योतक मानते हैं या वाचक, इस सम्बन्ध में स्पष्ट घोषणा 
उन्होंने नहीं की है, परन्तु उनके ग्रन्थ अष्टाध्यायी के अध्ययन से ज्ञात होता है कि जिस 
व्यापक परिप्रेक्ष्य में आचार्य यास्क उपसगों को देखने के पक्ष में हैं, आचार्य पाणिनि उस 
अर्थ में अबश्य उपसर्गो को वाचकता स्वीकार करते हैं, उदा०, 1. ' अधिरीश्वरे' इस सूत्र में 
'अधि' उपसर्ग का अर्थ 'ईश्वर' है। 2. “अतिरतिक्रमणे' सूत्र में 'अति' का अर्थ 
' अतिक्रमण।' 3. 'सुः पूजायाम्‌? सूत्र में 'सु' का अर्थ 'पूजा' है॥ 4. “अधिपरी अनर्थको ' 
सूत्र में 'अधि' और 'परि' को अनर्थक माना गया है।' इससे यह सिद्ध होता है कि उपसगों 


भतृर्हरि, वाक्यपदीय, 2.188. 
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का अपना अर्थ होता है, इसलिये उसका निषेध किया गया है। यदि 'अधि' और 'परि' 
अर्थहीन होते तो उनके अनर्थक बताने की आवश्यकता ही न होती। इसी प्रकार अन्य 
उपसगो का भी यदि अपना कोई अर्थ नहीं था, तब उनके विशिष्ट अर्थ बताने का औचित्य 
समाप्त हो जाता है। पाणिनि की दृष्टि में ये कर्मप्रवचनीय हैं, परन्तु यास्क तथा गार्ग्य की 
दृष्टि में इन्हें उपसगों के अतिरिक्त और कुछ नहीं माना जा सकता। 

अष्टाध्यायी प्रथम अध्याय के तृतीय तथा चतुर्थ पाद के अधिकांश सूत्र उपसर्गो का अर्थ 
सूचित करते हैं, परन्तु अष्टाध्यायी के सभी व्याख्याकार आचार्य पतञ्जलि के मत से प्रभावित 
होने के कारण अर्थ करते समय ऐसी शैली अपनाते हैं, जिससे नवीन या विशिष्ट अर्थ की 
होने वाली प्रतीति उपसर्ग की न मानकर नामाख्यात को मानी जाये, उदा०, उपान्मन्त्रकरणे"! 
इस सूत्र का अर्थ काशिकाकार निम्न प्रकार करते हैं:-“उपपूर्वात्‌ तिष्ठतेर्मन्त्रकरणेऽर्थे 
वर्तमानादात्मनेपदं भवति” सूत्र में 'उप' उपसर्ग का अर्थ 'मन्त्रकरण' बताया गया है, लेकिन 
व्याख्याकार उक्त अर्थ को धात्वर्थ मान रहे हैं। जबकि धातुपाठ में 'स्था' धातु मन्त्रकरण 
अर्थ में पठित नहीं है। 


इस प्रकार आचार्य पाणिनि ने उपसर्गो की वाचकता कार्य रूप में स्वीकार की है, पर 
उसका स्पष्टरूप से उल्लेख नहीं किया है। इसके अतिरिक्त पाणिनि ने उपसर्ग के अर्थ को 
्रत्यक्षरूप से न कहकर अव्यय, कर्मप्रवचनीय आदि नामों से प्रतिपादित किया है। भले ही 
वह पाणिनि को दृष्टि से उपसर्ग का अर्थ न हो, पर गार्ग्य तथा यास्क की दृष्टि में यह 
उपसर्ग का अर्थ ही माना जायेगा। 


बृहद्देवताकार आचार्य शौनक क्रिया के योग से उपसर्गो की सङ्का बीस मानते हैं तथा 
साथ में यह भी कहते हैं कि उपसर्ग नाम तथा आख्यात की विभक्तियों में अर्थभेद उत्पन्न 
कर देते हैं।? 

इसी प्रकार ऋकप्रातिशाख्यकार उपसगा को बीस तथा नाम एवं आख्यात के साथ प्रयुक्त 


होकर अर्थ का वाचक मानते हैं। आगे चलकर वे कहते हैं:-'उपसर्गो विशेषकृत्‌ कि नाम 
तथा आख्यात के अर्थ में विशेषता लाने का काम उपसर्ग करते हैं। 


अष्टा०, 1.3.25. 

काशिका, अष्टा०, 1.3.25. 

शौनक, बृहद्देवता, 2.94. 

ऋक्प्रातिशाख्य, 12.20. 

ऋक्प्रातिशाख्य, 12.25.53. ऋक्प्रातिशाख्य, 12.25. 
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ऋकप्रातिशाख्यकार द्वारा प्रतिपादित उपसर्ग का स्वरूप सबसे अधिक समीचीन प्रतीत 
होता है। वाचक तथा द्योतक इन दोनों मतों के समन्वय से यह पक्ष निष्पन्न हुआ है। 
वस्तुस्थिति यह है कि उपसगों को वाचक तथा द्योतक मानने वाले दोनों पक्ष अतिवादी दृष्टि 
की परिणति हैं। एक पक्ष वाचकता से व्यामोह के कारण प्रयोग को दृष्टि से उपसगों का 
पृथक्‌ अस्तित्व स्वीकार करता है। इस पक्ष के समर्थक निम्न प्रश्‍न का समाधान करने में 
सक्षम नहीं हैं कि 'तिष्ठति' अर्थ 'ठहरना' है, तब 'प्रतिष्ठते' का अर्थ 'गमन' क्यों है? यदि 
“प्रतिष्ठते' में “प्र' उपसर्ग का अर्थ गमन है, तब फिर धात्वर्थ क्या है? जिस प्रकार 
“पतति'=जाता है और 'उत्पतति'=ऊपर जाता है, में 'उत्‌' का अर्थ 'उपरि' स्पष्टरूप से 
परिलक्षित होता है, ठीक उस प्रकार 'प्रतिष्ठते' में 'प्र' अर्थ की प्रतीति नहीं होती और 
वाचकता पक्ष वाले “प्र' का अर्थ बताने सकने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिये यह माना 
जाना चाहिये कि “प्रतिष्ठते' के अर्थ-परिवर्तन में 'प्र' का सहयोग है, लेकिन “प्र” का अर्थ 
'गमन' नहीं है। यहाँ धात्वर्थ को बाधित करने का काम उपसर्ग का है। इस प्रकार उपसर्ग 
और धातु संयुक्त होकर एक नवीन अर्थ की सृष्टि करते हैं, यह नवीन अर्थ न तो उपसर्ग 
का है और न धातु का। इस दृष्टि से उपसर्ग सहकारी की भूमिका का निर्वाह करता है।' 

उपसर्ग का भाषा में वही महत्त्व है, जो गणित में शून्य का होता है, वह कुछ न होता 
हुआ भी बहुत कुछ होता है। जब तक शून्य का योग अन्य अक्को के आगे नहीं होता, तब 
तक वह अर्थहीन रहता है और किसी सङ्ख्या के आगे जोडते ही यह उसके महत्त्व को दश 
गुना बढ़ा देता है। इसे सङ्कथा का अर्थ माना जाये या शून्य का, पर यह सत्य है कि उस 
समय शून्य को अर्थशून्य नहीं माना जा सकता। इसी रूप में उपसर्ग सार्थक हैं, अर्थ को 
दृष्टि से सार्थक होते हुए भी प्रयोग के धरातल पर इनको सार्थक नहीं माना जा सकता 
इसका कारण यह है कि इनकी अर्थवत्ता नाम तथा आख्यात पर आश्रित है और संभवतः, 
इसी कारण उपसर्ग, उपसर्ग नाम से अभिहित होते हैं। अर्थ की दृष्टि से नामाख्यात को 
अपेक्षा उपसर्ग कम समृद्ध नहीं है। विभिन्न नामाख्यातों के साथ प्रयुक्त होकर वह नाना 
प्रकार के अथों की सृष्टि करता है, यह केवल उपसर्ग की महत्ता है। परन्तु प्रयोग की दृष्टि से 
यह बहुत अपङ्ग है। इसी अपङ्गता के कारण शाकटायन जैसे आचायों ने इसकी अर्थवत्ता को 
अस्वीकार कर दिया है। लेकिन गार्ग्य, यास्क, स्कन्द आदि के अकाट्य तको ने उपसर्ग के 
द्योतकपक्ष को धराशायी बना दिया है। इस प्रकार प्रथमपक्ष केवल आर्थिक समृद्धि के आधार 
पर उपसगों को वाचक मानता है, जबकि द्वितीय पक्ष प्रयोग की अपङ्गता के कारण उपसगों 
को द्योतक मानता है। एक की दृष्टि उपसर्ग की आत्मा पर केन्द्रित है और दूसरे की शरीर 


1 भतुर्होरि, वाक्यपदीय, 2.188. 
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पर। इसलिये दोनों में से एक भी उपसर्गो के स्वरूप को यथार्थ रूप में नहीं समझ पाया हे, 
यह कहा जा सकता है। - 

उपसर्ग के सम्बन्ध में यह तथ्य और ध्यान देने योग्य है कि अर्थ के स्तर पर नाम तथा 
आख्यात से साम्य रखता हुआ भी उपसर्ग रूप की दृष्टि से इन दोनों से भिन्न है। आख्यात से 
तो यह पूर्णतया भिन्न है, पर इसका नामपदों के साथ कुछ साम्य अवश्य है। संभवतः, इसी 
कारण आचार्य पाणिनि ने उपसर्ग को सुबन्तपद माना है। लेकिन पाणिनि भले ही इसे 
सुबन्तपद मानें, परन्तु उपसर्गो में सुप्‌ प्रत्ययां की कोई उपयोगिता नहीं है। इसका कारण यह 
है कि अव्ययरूप होने के कारण उपसर्ग परं विभक्ति तथा लिङ्ग का कोई प्रभाव नहीं 
पड्ता। संभवतः, उपसर्ग को नामपद से भिन्न मानने का एक कारण यह भी है। उपसर्ग का 
गठन नाम के अनुरूप होते हुए भी, इसकी प्रकृति नाम से विलक्षण है। 

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हें कि उपसर्ग अर्थ की दृष्टि से नामाख्यात 
को अपेक्षा कम समृद्ध नहीं हे, इसलिये उसकी वाचकता को स्वीकार करने में किसी प्रकार 
को आपत्ति नहीं होनी चाहिये, परन्तु प्रयोग की दृष्टि से वह इतना अपङ्ग है कि वह विना 
नामाख्यात के नाममात्र को भी नहीं चल सकता, इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए उपसर्ग को 
सहाभिधायि मानना चाहिये, जिसमें वाचकता के साथ-साथ प्रयोग की अपङ्गता का भी 
प्रतिनिधित्व हो जाये। 


उपसर्ग प्रधान या नामाख्यात 


जिस प्रकार आचार्य ने नाम की अपेक्षा आख्यात की प्रधानता प्रतिपादित की है, उस 
प्रकार उपसर्ग के सम्बन्ध में परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से कुछ नही कहा है कि वह किसकी 
अपेक्षा प्रधान और गौण है। इस सम्बन्ध में अन्य आचायों की भी लेखनी प्राय: मूक है। 

नामाख्यात तथा उपसर्ग के मध्य कौन प्रधान है? इस विषय में आचार्य दुर्ग मानते हैं 
कि उपसर्ग और निपात से निरपेक्ष होकर नामाख्यात अपने अर्थ का अभिधान करने में समर्थ 
हैं, पर नामाख्यात से निरपेक्ष होकर उपसर्ग और निपात अर्थाभिधान करने में सक्षम नहीं हैं, . 
इसलिये उपसर्ग और निपात की अपेक्षा नामाख्यात प्रधान हैं।! आचार्य दुर्ग का कथन वस्तुतः 
युक्तिसङ्गत है, परन्तु उपसर्ग के बाह्य स्वरूप को ध्यान में रखकर कहा गया है, लेकिन 
उसका आन्तरिक स्वरूप सर्वथा भिन्न है। 

भाषा के क्षेत्र में इस प्रकार के कतिपय अवसर आते हैं कि जब नामाख्यात की अपेक्षा 
उपसर्ग अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है, जैसे-पराभवति, प्रतिष्ठते, उत्सृजति, प्रसीदति इत्यादि में 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 10. 
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धात्वर्थ उपसर्गार्थ के समक्ष नगण्य हो जाता है, क्योंकि “पराभवति' से ' भवति' अर्थ, 
“प्रतिष्ठते' से 'तिष्ठति' अर्थ, “उत्सृजति' से 'सृजति' अर्थ और 'प्रसीदति' से 'सीदति' अर्थ 
की अभिव्यक्ति नहीं होती, प्रत्युत उससे भिन्न अर्थ की प्रतीति होती हे। परन्तु कहीं स्थिति 
पूर्णतया इससे विपरीत हे, वहाँ होता हुआ भी उपसर्ग अर्थ की दृष्टि से अपना कोई महत्त्व 
नहीं रखता हे, जैसे-लम्बते, प्रलम्बते, रूढ, अवरूढ, आगच्छति, अध्यागच्छति। इस प्रकार 
उपसर्ग के विलक्षण स्वरूप को हम स्थूलरूप से निम्न 9 भागों में विभक्त कर सकते हें! :- 

1. धात्वर्थ का बाध-कहीं उपसर्ग धात्वर्थ का बाध करता है, जेसे-सीदति-दुःखी होता 
है, प्रसीदति=प्रसन्न होता हे। इसी प्रकार जय एवं पराजय में धात्वर्थ का बाध देखा जा सकता 
है। 

2. उपसर्ग धात्वर्थ का अनुगामी-कहीं उपसर्ग धात्वर्थ का अनुगमन करता हे, 
जैसे-चष्टेःकहता है, आचष्टेचे कहता है। इसी प्रकार सूते, प्रसूते, काश, प्रकाश आदि में 
उपसर्ग धात्वर्थ का अनुगमन करता है। 

3. उपसर्ग धात्वर्थ का विशेषण-कहीं उपसर्ग धात्वर्थ को विशेषित करता हे, 
जैसे-ईक्षते=देखता है, निरीक्षते=सूक्ष्म दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार अनिति, प्राणिति, आगत, 
स्वागत इत्यादि। 

4. उपसर्ग का अनर्थक प्रयोग-क्वचित्‌ उपसर्ग का अनर्थक प्रयोग भी होता है, 
जैसे-अध्यागच्छति, पर्यागच्छति, प्रलम्बते, निमीलति, अवरुद्ध-इन स्थानों पर उपसर्ग किसी 
विशिष्ट अर्थ का प्रतिनिधित्व करते नहीं दिखायी देते हैं। 

5. उपसर्ग और धात्वर्थ में समता-क्वचित्‌ धातु और नामपद के साथ समानता के 
आधार पर सम्बन्ध दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे-प्रतिकूल, अनुकूल, परिष्करोति, विकरोति, 
अवपतति, उत्पतति-इन स्थानों पर उपसर्ग का अर्थ नाम या धात्वर्थ से अपने पृथक्‌ अस्तित्व 
की प्रतीति कराता है। 

6. धातु अकर्मक से सकर्मक- कभी-कभी उपसर्ग के प्रभाव से धातु अकर्मक से 
सकर्मक हो जाती है जैसे-आस्यते' धातु अकर्मक है, पर “उप' उपसर्ग के संयोग से 
सकर्मक हो जाती है:-उपास्यते।' इसी प्रकार 'प्र' उपसर्ग के प्रभाव से ' भू' और 'स्था' धातु 
सकर्मक हो जाती हैं:-प्रभवति, प्रतिष्ठते। 


1 कातन्त्रविस्तर वर्धमानः, अव्ययकोशः, पृ. 9. ' धात्वर्थं बाधते कश्चित्‌, कश्चित्‌ तमनुवर्तते। तमेव 
विशिनष्टयन्योऽनर्थकोऽन्यः प्रयुज्यते।' 

2 दृष्टव्य, अष्टा०, 1.4.93. "अधिपरी अनर्थको।' 

3 महा०, 3.1.107. आ०, 6. ' अकर्मका अपि वै धातवः सोपसर्गाः सकर्मकाः भवन्ति।' 
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7. सकर्मक सै अकर्मक- कभी-कभी कहीँ उपसर्ग के योग से धातु सकर्मक से 
अकर्मक हो जाती है, जैसे-चरति' सकर्मक पद 'उत्‌' या 'निर्‌' उपसर्ग के संयोग से धातु 
अकर्मक हो जाती है, जैसे-उच्चरति, निश्चरति। 

8. धातु का उपसर्जनत्व-कहीं धातु भी उपसर्ग के प्रभाव से उसी प्रकार अपङ्ग हो 
जाती है, जिस प्रकार नामाख्यात के अभाव में उपसर्ग, जैसे-इच्छार्थक 'शास्‌' तथा 
अध्ययनार्थक 'इड्‌' धातुओं का उपसर्ग के अभाव में प्रयोग नहीं होता।' सोपसर्ग होने पर ही 
इनका प्रयोग होता है, जेसे- अधीते, आशास्ते। 

9. नामाख्यात निरपेक्ष उपसर्ग- जिस प्रकार धातु तथा नाम शब्द क्रमशः तिङन्त और 
सुबन्त प्रत्ययों से युक्त होने पर प्रयोग योग्यता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार क्वचित्‌ उस 
प्रवृत्ति के दर्शन उपसर्ग में भी होते हैं अर्थात्‌ नामाख्यात से निरपेक्ष होकर उपसर्ग का भाषा 
में प्रयोग होता है, जैसे-वि' उपसर्ग से 'ना' प्रत्यय होकर ' विना” 'अनु' तथा 'अभि' 
उपसर्ग से 'कन्‌' प्रत्यय होकर अनुकः, अभिकः 'अधि' उपसर्ग से 'कन्‌' प्रत्यय होकर 
“अधिक: उत्‌’ उपसर्ग से “तरप्‌ और 'तमप्‌' प्रत्यय होकर 'उत्तरः' 'उत्तमः' (परन्तु 
महाभाष्यकार पतञ्जलि तथा कैय्यट उत्तर, उत्तम को अव्युत्पन्न मानने के पक्ष में हैं” लेकिन 
गुणातिशयता का बोध कराने के कारण इनको तरप्‌, तमप्‌ प्रत्ययान्त मानना चाहिये) इत्यादि 
उपसर्ग रूपों का प्रयोग होता है, लेकिन यह प्रवृत्ति बहुत स्वल्प मात्रा में देखने को मिलती 
हे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नामपद को भाँति उपसर्ग कभी भाषा में प्रयोग की दृष्टि 
से अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखते थे। 

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर उपसर्ग के सम्बन्ध में यह धारणा निर्मित की जा सकती 
है कि कहीं नामाख्यात की अपेक्षा उपसर्ग अर्थ की दृष्टि से उपसर्जन हैं, तो कहीं उन्होंने 
नामाख्यात को उपसर्जन बना रक्खा है। ऐसा कहना विवाद से परे नहीं होगा कि नामाख्यात 
को अपेक्षा उपसर्ग या उपसर्ग को अपेक्षा नामाख्यात बलवान्‌ हैं। जैसा आचार्य दुर्ग ने कहा 
है कि नामाख्यात की अपेक्षा उपसर्ग गौण होता है, क्योंकि वह नामाख्यात के समान निरपेक्ष 
होकर वाक्यार्थ को कहने में समर्थ नहीं हँ यह कथन केवल उपसर्ग की प्रयोगपङ्कुता को 


सायण धातुवृत्ति, 2.36-37. पृ. 250. 
अष्टा०, 5.2.27. 

अष्टा०, 5.2.74. 

पतञ्जलि, महा०, 4.1.78. 

अष्टा०, 5.2.73. ' अधिकम्‌।' 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 10. 
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ध्यान में रखकर कहा गया है। वास्तविकता यह है कि नामाख्यात की अपेक्षा उपसर्ग अर्थ 
की दृष्टि से कम समृद्ध नहीं हैं, अपितु उनकी अर्थ सम्बन्धी एक ऐसी विचित्र प्रकृति है कि 
जिसका नामाख्यात के समान परिसीमन नहीं किया जा सकता। 

उपसर्ग नामकरण में हेतु 


उपसर्ग के उपसर्ग नामकरण के मूल में यह हेतु रहा होगा कि ये नाम तथा आख्यात 
के उप अर्थात्‌ समीप स्थित होकर अपने अर्थ की सृष्टि (सर्ग) करते हैं। कहने का आशय 
यह है कि जो नामाख्यात के अभाव में अपना अर्थ कह पाने मे समर्थ नहीं हैं, वे पद 
उपसर्ग हैं। आचार्य पाणिनि गौण अर्थ में 'उपसर्जन' शब्द का प्रयोग करते हैं, 
जैसे-राजपुरुषः' में 'राजन्‌' शब्द गौण है और भाषा में यह प्रवृत्ति पायी जाती है कि उसमें 
गौण शब्द का पूर्व में प्रयोग होता है? उपसर्ग शब्द के अर्थ के आधार पर विदित होता हि 
कि शब्द के पूर्व में प्रयोग तथा गौणता के आधार पर यह नामकरण हुआ हे क्योंकि प्रयोग 
की दृष्टि से पङ्क होने के कारण वह गौण है और इसी कारण उसका पूर्व में प्रयोग होता हे। 
पूर्व प्रयोग होना उसकी गौणता का परिचायक है। अच्छा होता यदि इस गौणता को सूचित 
करने के लिये उपसर्ग का 'पूर्वसर्ग' यह नामकरण किया जाता। इससे यह भ्रान्ति जन्म न 
लेती कि नामाख्यात की अपेक्षा उपसर्ग गौण तथा द्योतक है। लेकिन ऐसा मानने में बाधा 
यह है कि वेद में उपसर्ग का स्वतन्त्र प्रयोग भी देखा जाता है। संभवतः, इसलिये प्राच्य 
भाषाविदो ने इसे उपसर्ग नाम से अभिहित किया है। 
उपसर्गनिपात को आख्यातज न मानने का कारण 

उपसर्ग तथा निपातों को आख्यातज न मानने का क्या कारण रहा है, इस सम्बन्ध में 
यास्क, दुर्ग आदि आचार्यो का ध्यान तो गया ही नहीं है, लेकिन निरुक्त तथा व्याकरण के 
अन्य आचार्यो की लेखनी भी इस विषय में मूक हे। 

नामपदों का आख्यातजत्व उपपन्न करने में आचार्य यास्क ने जहाँ आपादमस्तक प्रयास 
किया है, वहाँ उपसर्ग तथा निपातों का आख्यातजत्व सिद्ध करने के लिये नाममात्र भी प्रयास 
नहीं किया है। आश्चर्य होता है कि जो आचार्य ' अर्थनित्यः परीक्षेत”? की प्रतिज्ञा करता है, 
वही आचार्य इस सम्बन्ध में सर्वथा मूक है। 


1 अष्टा०, 1.2.43. 
2 अष्टा०, 2.2.30. “उपसर्जनं पूर्वम्‌।' 
3 निरु. 2.1. 
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नामपद को नाम मानने का आधार उसकी “सत्त्वै प्रधानता' है। इस विशेषता के दर्शन 
उपसर्ग में भी देखे जा सकते हैं। जब नामपद सत्त्ववाचकता के कारण आख्यातज हो सकता 
है, तब उपसर्ग के सम्बन्ध में उसी आधार पर विचार न करना उचित नहीं है। अतः, 
आवश्यकता इस बात को है कि हम उपसर्ग के आख्यातजत्व का चिन्तन करें तथा भाषाविद 
होने का परिचय दें। 

जिस समय शब्दों का अनुशासन करने पर विचार से, व्याकरणशास्त्र की पृष्ठभूमि तैयार 
को जा रही होगी, उसं समय भाषाविदों को कुछ इस प्रकार के शब्द अवश्य प्राप्त हुए होंगे, 
जो संरचना की दृष्टि से नामपदों से भिन्न होंगे। उन्हें इसकी अनुभूति तब हुई होगी कि जब 
वे नामपदों के समान उन्हें क्रियावचनों से उपपन्न नहीं कर पाये होंगे। ऐसा न कर पाने के 
मूल में दो कारण हो सकते हैं: प्रथम-कि ये शब्द किसी अन्य भाषा से आगत हों 
द्वितीय-कि समय के प्रवाह में अतिप्राचीन काल से प्रयुक्त होते रहने, विशेषरूप से मुखसुख, 
के कारण इन कुछ (अव्युत्पन्न) शब्दों का मूलक्रिया रूप, संभवतः, इतना अधिक परिवर्तित 
हो गया कि उनमें उनके आदिरूप को अन्वेषित कर पाना संभव नहीं रह गया होगा। उस 
समय भाषाविदों ने शब्दों की विशिष्ट प्रवृत्ति के आधार पर उनका उपसर्ग तथा निपात 
नामकरण किया होगा। यह क्रियापपकता की अस्पष्टता इनको नामपद से भिन्न करती है। 
वस्तुतः, कम से कम उपसर्ग अर्थ के स्तर पर नाम से भिन्न नहीं हैं। जहाँ तक निपात का 
प्रश्‍न हे, वह भी अनात्मकता (सत्त्व के अभाव) का कथन नहीं करता है, क्योंकि अभाव 
का कथन करते समय भी शब्द अभावमय नहीं होते, जैसे-ग्राम: शून्यः, गृहं शून्यम्‌, यहाँ 
अभाव का अभिधान करने वाला शून्य शब्द भी अर्थ-विरहित नहीं है। इसलिये उपसर्ग तथा 
निपात को व्युत्पन्न करने का प्रयास किया जाना चाहिये। 

जिन शब्दों का प्रकृति-प्रत्यय अस्पष्ट होता है, व्याकरण में ऐसे शब्दों को निपातन या 
पृषोदरादि' नियम से व्युत्पन्न किया जाता है अर्थात्‌ व्याकरण के आवश्यक नियमों की 
अवहेलना करके ऐसे शब्दों को व्युत्पन्न किया जाता है। लेकिन उपसर्ग तथा निपात कहे जाने 
वाले शब्दों के प्रति यह धारणा बद्धमूल हो गयी कि इनको व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, 
इसलिये पाणिनि, पतञ्जलि सदृश व्याकरण के महान्‌ आचायों ने इनको व्युत्पन्न करने का 
प्रयास नहीं किया है, जो उचित नहीं माना जा सकता। यदि प्रयास किया जाये तो इनको 
व्युत्पन्न किया जा सकता है, इसके लिये दो मार्ग अपनाये जा सकते हैं:- प्रथम-अन्य प्राचीन 
भाषाओं का अध्ययन करके, उपसर्ग-निपात शब्दों के साथ समन्वित हो सकने वाली आकृतिं 
और अर्थ का गवेषण करना होगा, द्वितीय-धातुपाठ या निघण्टुकोष आदि पदकोषों में पठित 


1 अष्टा०, 6.3.109. 
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क्रियावाचक रूपों से समरूपता के आधार पर इनको व्युत्पन्न किया जाये। साधनों के अभाव 
में प्रथम उपाय अपनाया जाना संभव नहीं है। 

द्वितीय उपाय से गवेषणा करने पर ज्ञात होता है कि कुछ उपसर्ग एवं निपातों को 
अवश्य व्युत्पन्न कि्रा जा सकता है, जैसे-परि' उपसर्ग को 'प९' पालनपूरणयोः" धातु से 
औणादिक 'इ” प्रत्यय करके व्युत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ “परि' उपसर्ग में पालन और पूरण 
दोनों धात्वर्थ विद्यमान हैं। इसी प्रकार अतिक्रमण अर्थ में वर्तमान 'अति' उपसर्ग को अत' 
सातत्यगमने धातु से तथा श्रेष्ठ अर्थ में वर्तमान 'सु' उपसर्ग को ऐश्वर्यार्थक 'घु” धातु से 
“क्विप्‌' प्रत्यय करके निष्पन्न कर सकते हैं, जिस प्रकार धनाढ्य व्यक्ति ऐश्वर्य के योग से 
श्रेष्ठिन्‌ कहा जाता है, उसी प्रकार ऐश्वर्यार्थक धातु का अर्थ श्रेष्ठ अर्थ में परिणत हो जाता है। 
“विश' प्रवेशने धातु के शकार का लोप करके 'वि' उपसर्ग उपपन्न हो सकता है, जिस 
स्थान पर अन्य प्रवेश नहीं कर पाते, वहाँ जो प्रवेश कर लेता है, वह 'वि' अर्थात्‌ विशिष्ट 
होता है, इस आधार पर 'वि' का अर्थ विशिष्ट किया जा सकता हे। 'अनु' उपसर्ग को 
* अन' प्राणने धातु से औणादिक 'उ' प्रत्यय करके व्युत्पन्न कर सकते हैं, जो श्वास धारण 
क्रिया के प्रति उपयुक्त अर्थात्‌ अनुकूल हो, वह 'अनु' है। 

इसी प्रकार निपातों को भी उपपन्न कर सकते हैं:-1. च- “चिञ्‌' चये' धातु से पचादि 
'अच्‌' तथा इकार का लोप करके 'च' निपात उपपन्न होता है।” “च' निपात समुच्चयार्थक है 
और धात्वर्थ भी उसी अर्थ को कहता है। 2. इव-इण्‌' गतो' धातु से औणादिक ' क्वनिपू' 
प्रत्यय करके 'इव' निपात उपपन्न होता है। इसका अर्थ होगा-उससे गया हुआ अर्थात्‌ उस 
जैसा।' 3. न-णश्‌' अदर्शने' धातु से 'डु' प्रत्यय तथा डित्वात्‌ टि भाग का लोप होकर 'न' 
निपात उपपन्न होता है? जिस का अर्थ होगा अदर्शन अर्थात्‌ अभाव। न या नञ्‌ अभाव 
अर्थात्‌ प्रतिषेध का कथन करते हैं। 4. नु-नुद' प्रेरणे' धातु से 'डु' प्रत्यय होकर 'जु' पद 


धातु०, 3.4. 

-उणा०, 4.188. 

धातु०, 1.38. 

धातु०, 1.923. 

धातु०, 6.140. 

घातु०, 2.60.74. धातु०, 2.60. 

धातु०, 5.5. अष्टा, 6.4.148. 

धातु०, 2.34. उणा०, 4.114. 

धातु०, 4.86. अष्टा०, 3.2.101; 6.4.143. 
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उपपन्न होता है।! आचार्य दुर्ग इसका निर्वचन निम्नप्रकार करते हैं:-नुन्न इव हि क्षिप्र 
गच्छतीति नु” कि जो प्रेरित व्यक्ति के समान तीव्र गति से चलता हे, वह 'नु' है। 

इस प्रकार यास्क की निर्वचन-शेली के आधार पर उपसर्ग-निपात कहे जाने वाले शब्दों 
को, यदि व्युत्पन्न करना चाहें तो किया जा सकता है। अत्यन्त कठिन प्रकल्प्यक्रिय नामपदों 
के निर्वचन में पटु आचार्य यास्क ने उपसर्ग-निपात के सम्बन्ध में वैय्याकरणों द्वारा प्रतिष्ठित 
धारणा की सत्यता परखने का प्रयास नहीं किया हे, जबकि इनमें ऐसे बहुत से शब्द हें 
जिनमें अर्थ के अनुरूप प्रकृति-प्रत्यय की कल्पना की जा सकती हे। इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि नामपदों के समान उपसर्ग तथा निपात पद भी आख्यातज माने जा सकते हैं। 


निपात 


आचार्य यास्क आख्यात, नाम और उपसर्गो का विवेचन करने के उपरान्त निपात पदों 
का विवेचन करने के लिये अग्रसर होते हें। 


निपात नामकरण का आधार 


आचार्यं यास्क निपात की परिभाषा निम्न करते हैं:-' उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति’ इति 
*निपाता: कि जो नाना प्रकार के अथों में प्रयुक्त होते हैं, पर यह परिभाषा नाम और उपसर्ग 
पर भी चरितार्थ होती है, क्योंकि ये भी नाना अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। इसलिये उपर्युक्त 
निपात को परिभाषा समीचीन प्रतीत नहीं होती है। निपातो के स्वरूप का अध्ययन करने पर 
ज्ञात होता है कि निपात कुछ इस प्रकार के होते हें कि उनका प्रकरण के आधार पर तत्तत्‌ 
अर्थ मानने के लिये विवश होना पड़ता है। नामपदों की भाँति विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने के 
हेतु का उनमें अभाव होता है। इसलिये विना किसी हेतु (प्रकृति-प्रत्यय) के प्रकरण के 
आधार पर तत्तत्‌ अर्थ में स्वीकार करने की बाध्यता का नाम निपात है। नाम अपने अर्थ का 
नमन (समप्रण) धातु ओर प्रत्यय के अर्थ के अनुरूप करता हे, परन्तु निपात में ऐसा नहीं 
होता है। जिस अर्थ का वह प्रतिनिधित्व करता है, उसको मानने के लिये उसके पास कोई 
तकंसङ्गत आधार नहीं होता है। दूसरे शब्दों में भाषाविद्‌ जिस शब्द के प्रकृति-प्रत्यय को 
स्पष्ट नहीं कर पाये, उनको उन्होंने निपात नाम दे दिया है या यह कह सकते हैं कि जिन 
पदों को वैय्याकरण आख्यातज सिद्ध कर पाने में असमर्थ रहे हैं, वे उनकी दृष्टि में निपात 
हैं। इसी अर्थ में पाणिनि-व्याकरण ने “निपातन' शब्द का प्रयोग किया है। निपातन में 


1 धातु०, 6.2. 
2 निरुक्त, दुर्गवृत्ति, पृ. 230, 
3 निरु. 1.4. 
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व्याकरण के अन्य आवश्यक नियमों की अवहेलना करते हुए पद निष्पन्न किया जाता है।' 
व्याकरण में संभवतः, इसी दृष्टि के आधार पर निपातों को द्योतक माना गया है।” वस्तुतः, 
अपनी निष्पन्न कर पाने की असमर्थता को छिपाने का यह एक सुन्दर प्रयास है। इसलिये 
प्रायः निपातो को पदपूरणार्थक या अनर्थक माना जाता हे। 

ऋक्प्रातिशाख्य में भी निपातों को इसी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया गया 
है:- निपातानामर्थवशान्निपातनात्‌ कि अर्थवश (प्रकरणवश) उस अर्थ में प्रयुक्त होने के 
कारण ये निपात कहलाते हैं। बृहद्देवता में आचार्य शौनक भी निपात को इसी रूप में 
परिभाषित करते हैं:- “वशात्‌ प्रकरणस्यैते निपात्यन्ते पदे पदे। “ 

निरुक्त में आचार्य यास्क ने अनेकशः गौण अर्थ में निपात शब्द का प्रयोग किया है 
इसके अतिरिक्त भाषा में इसी अर्थ में निपात का प्रयोग होता है। इससे यह अनुमान किया 
जा सकता है कि जो शब्द अर्थ की दृष्टि से कम महत्त्वपूर्ण थे, उनका नाम निपात रख 
दिया गया होगा, क्योंकि प्रायः निपात पदपूरणार्थक होते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कह 
सकते हैं कि जिन शब्दों के पास अर्थ धारण करने का स्पष्ट और तर्कसङ्गत आधार नहीं हे 
या फिर भाषा में अर्थहीन शब्दों को निपात नाम के एक पृथक्‌ वर्ग में रक्खा गया है। 
निपात के प्रकार 


पाणिनि-व्याकरण में निपात सामान्यतया चार प्रकार के माने जाते हैं:- 1. चादयः 2. 
उपसर्गसंज्ञक' गतिसंज्ञक* कर्मप्रवचनीयसंज्ञक।° परन्तु आचार्य यास्क केवल असत्त्ववाचक 
शब्दों को निपात मानते प्रतीत होते हैं।'° लेकिन स्वर, राशि, दिवा! सदूश शब्द पाणिनि को 
दृष्टि में निपात हैं, परन्तु यास्क के अनुसार इनको नामपद ही माना जा सकता, क्योंकि ये 


अष्टा०, 7.4.34; 45; 65. 

वाक्यपदीय, 2.192. 

ऋक्प्रातिशाख्य, 12.26. पृ. 675. 

शौनक, बृहद्देवता, 2.93. 

निरु. 7.13; 18.; 2.0; 31.; 11.11; 20; 12.20; 29; 33. 
अष्टा०, 1.4.58. 

अष्टा०, 1.4.59. 

अष्टा०, 1.4.60. 

अष्टा०, 1.4.83. 

10 दृष्टव्य, निरु. 1.4-11. इस सीमा में पठित निपात असत्त्ववाचक प्रतीत होते हैं। 
11 अष्टा०, 1.1.37. “स्वरादीनि निपातमव्ययम्‌।' 
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सत्त्ववाचक हैं। इस प्रकार पाणिनि के चादिगण के अन्तर्गत आने वाले निपात पदों को ही 
यास्क निपात मानने के पक्ष में हैं। 

आचार्य पाणिनि का उपर्युक्त वर्गीकरण प्रमुखरूप से प्रयोग की भिन्नता पर आधारित हे, 
जबकि आचार्य यास्क विशुद्ध अर्थ के आधार पर निपात समूह को निम्न तीन भागों में 
वर्गीकृत करते हैं:-- 

उपमार्थक। 


कर्मोपसडङ्ग्रहार्थक। 

पदपूरणार्थक।! 
उपमार्थक 

उपमार्थक निपात वे हैं, जिनमें अप्रसिद्ध वस्तु की किसी प्रसिद्ध गुण से तुलना करके 
गुणों को प्रकाशित किया जाता है।” इस प्रकार के निपात निम्न हैं:- 

इव-आचार्य यास्क कहते हैं कि लोक तथा वेद में 'इव' निपात उपमा अर्थ में प्रयुक्त 
होता है, उदा०, “अग्निरिव मन्यो त्विषितः सहस्व“ तथा “इन्द्र इवेह धरुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमुद्धारय” 
इन दोनों स्थानों पर 'इव' उपमा अर्थ में प्रयुक्त हुआ हे। 

न-उपमार्थक निपातों में 'इव' के पश्चात्‌ दूसरा स्थान 'न' निपात का आता है। यास्क 
इसके विषय में यह कहते हैं कि 'न' यह निपात लोक में निषेधार्थक है, पर वेद में इसका 
उपमा अर्थ में भी प्रयोग होता है। आचार्य कहते हैं कि निषेध अर्थ में इसका प्रयोग आदि 
में होता हे, जैसे-नेन्द्रं देवममंसत कि किरणों ने इन्द्र (आदित्य) को अपना दीपयिता नहीं 
माना। लेकिन उपमा अर्थ में इसका प्रयोग उपमान शब्द के बाद होता है, जैसे-दुर्मदासो न 
सुरायाम्‌” कि जिस प्रकार कुछ लोग सुरापान करके युद्ध करते हैं। 

“न! निपात का लौकिक संस्कृत साहित्य तथा अन्य देशज भाषाओं में निषेध के अर्थ में 
प्रयोग प्राप्त होता है, परन्तु उपमा के अर्थ में इसका प्रयोग लौकिक संस्कृत एवं परवर्ती 


निरु. 1.4. 

निरुक्त, दुर्गवृत्ति, पृ. 37. 
निरु. 1.4. 

ऋ०, 10.84.2. 

ऋ०, 10.173.2. 

ऋ०, 10.86.1. निरु. 1.4. 
ऋण, 8.2.12. निरु. 1.4. 
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भाषाओं मे नहीं पाया जाता है। 'नज्‌' के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि इसके निम्न छः 
अर्थ होते हें:-1. सादृश्य, 2. अभाव, 3. अन्यत्व, 4. अल्पता, 5. अप्राशस्त्य, 6. विरोध।! 

“नज्‌' के विषय में बृहद्देवताकार का मत है कि मिताक्षर अथवा छन्दोबद्ध ग्रन्थों में “न! 
का उपमा के रूप में प्रयोग न्यून हुआ है, लेकिन निषेध के अर्थ में 'न' का प्रयोग प्रायः 
हुआ है।” 

चित्‌- आचार्य यास्क 'चित्‌' निपात के विषय में कहते हैं:-“चिदित्येषोऽनेककर्मा। 
आचार्य्यश्चिदिदं ब्रूयादिति पूजायाम्‌। आचार्य्य आचारं ग्राहयति, आचिनोत्यर्थान्‌, आचिनोति 
बुद्धिमिति वा। दधिचिदुपमार्थे। कुल्मांषाश्चिदाहरेत्यवंकुत्सिते। कुल्माषाः कुलेषु सीदन्ति) कि 
“चित्‌? यह अनेकार्थक निपात है। यास्क ने इसके निम्न तीन अर्थ प्रतिपादित किये हैं:-(क) 
पूजा या आदर, (ख) उपमा, (ग) निन्दा। 

(क) आचार्य ने 'चित्‌' निपात का पूजा अर्थ का उदाहरण निम्न दिया 
है:-' आचार्य्यश्चिदिदं ब्रूयात्‌? कि आचार्य इतने बुद्धिमान्‌ हैं कि वे ही केवल इस तथ्य का 
प्रतिपादन कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। यहाँ “चित्‌' निपात वक्ता के मन में आचार्य के 
प्रति आदरभाव को प्रकट कर रहा है। 

आचार्य यास्क ने 'चित्‌' निपात का वैदिक उदाहरण न देकर लौकिक उदाहरण से काम 
चलाया है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि यास्क के समय में उक्त निपात वेद 
में पूजा अर्थ में अप्रयुक्त था। 

(ख) 'चित्‌' निपात का उपमार्थक उदाहरण यास्क ने निम्न दिया हैः- दधिचिद्‌' दधि 
के समान। पूजा अर्थ के समान यास्क ने उपमार्थक “चित्‌' निपात का भी वैदिक उदाहरण 
प्रस्तुत नहीं किया है। 

(ग) 'चित्‌' निपात का निन्दार्थक उदाहरण आचार्य ने निम्न दिया हैः- कुल्माषांचिदाहर' 
कि तू और क्या खिला सकता है, तू कुल्माषों (अधपके अन्न) को ही ले आ। यहाँ चित्‌' 
निपात निन्दा के भाव को द्योतित कर रहा है। कुल्माष के विषय में निम्न वचन प्राप्त होता 
है:- 

' अर्धस्विन्नासु गोधूमा अन्येऽपि चणकादयः। कुल्माषा इति ख्यायन्ते शब्दशास्त्रेषु 
पण्डितैः। 


1 मूल अज्ञात, “सादृश्यं तदभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता। अप्राशस्त्यं विरोधश्च नञर्थाः षट्‌ प्रकोर्तिताः।' 
2 बृह०2.92. “उपमार्थे नकारस्तु क्वचिदेव निपात्यते। मिताक्षरेषु ग्रन्थेषु प्रतिषेधे त्वनल्पशः।' 

3 निरु. 1.4. 

4 मूल अज्ञात, 
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क... य 

शब्द शास्त्र मे पण्डितो के द्वारा अधपके गेहूँ, चने आदि अन्न कुल्माष नाम से अभिहित 
होते हैं। 

नु-इस निपात के विषय में आचार्य यास्क कहते हैं:-'नु इत्येषोऽनेककर्मा। इदं नु 
करिष्यतीति हेत्वपदेशे। कथं नु करिष्यतीत्युनुपृष्ट। नन्वमेतदकार्षीदिति च। अथाप्युपमार्थ 
भवति-' वृक्षस्य नु ते पुरुहूत वयाः? वृक्षस्येव ते पुरुहूत शाखाः। वयाः शाखाः वेतेर्वातायना 
भवन्ति| शाखाः खशयाः, शक्नोतेर्वा! कि 'नु' यह निपात अनेकार्थक है। इसके निम्न तीन 
अर्थ हैं:-(क) हेत्वपदेश, (ख) अनुपृष्ट, (ग) उपमा। 

(क) आचार्य यास्क ने 'नु' निपात के हेत्वपदेश का उदाहरण निम्न दिया हैः- इद नु 
करिष्यति’ वह इस काम को करेगा।' उक्त वाक्य में कार्य करने के हेतु को दर्शाया गया है। 

(ख) आचार्य ने 'नु' निपात का अनुपृष्ट का उदाहरण निम्न दिया हैः-'कथं नु 
करिष्यति, इत्यनुपृष्टे ' नन्वेतमकार्षीत्‌' प्रश्नकर्ता के द्वारा पूछे जाने पर कि तू कैसे इस काम 
को करेगा। यहाँ “नु' पुनः प्रश्‍न में है। इस स्थल पर 'कथम्‌' का प्रयोग संभ्रम को व्यक्त 
करने के लिये है। किसी ने किसी से पूछा कि तू यह काम करेगा, उत्तरयिता ने कहा कि 
हाँ मैं करूंगा। इस पर पुन: प्रश्नकर्ता पूछता है कैसे करेगा? इस पुन: प्रश्‍न को कहने के 
लिये 'नु' का प्रयोग होता है) किसी ने पूछा कि कैसे करेगा? उत्तरयिता कहता हैः 
“नन्वेतदकार्षीत्‌' कि उसने यह काम पहले भी किया है। 

(ग) आचार्य यास्क “नु' निपात के उपमा अर्थ का उदाहरण निम्न देते हैं:-' वृक्षस्य नु 
ते पुरुहूत वयाः” हे इन्द्र! वृक्ष की शाखा के समान तुम्हारी सहायतायें विविध रूप में फैली 
हुई हैं।' इस प्रकार उक्त उदाहरण में 'नु' का प्रयोग उपमा अर्थ में हुआ है। 
कर्मोपसडग्रहार्थक 


कर्मोपसङ्ग्रह का अर्थ आचार्य दुर्ग ' अर्थोपसङग्रह’ लेने के पक्ष में हैं इसका कारण वे 
यह देते हैं कि प्राय: इस निरुक्तशास्त्र में ' अर्थ' के अर्थ में 'कर्म' शब्द का प्रयोग किया 
गया है, जैसे-गतिकर्माण उत्तरे धातवो द्वाविंशशतम्‌” यहाँ 'गतिकर्म' का अर्थ 'गत्यर्थक' है।* 
इसके अतिरिक्त निघण्टुकोष में व्याप्तिकर्माणः, दानकर्माणः, स्वपितिकर्माणः इत्यादि में कर्म 
शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त है। 


1 निरु. 1.4. 
2 ऋ०, 6.24.3. निरु. 1.4. 
3 निरु, 3.9. 
4 निरुक्त, दुर्गवृत्ति, पृ. 37. 


उपसर्ग-निपात-प्रकरण त 


विस्तार से कर्मोपसङ्ग्रह के स्वरूप की विवेचना करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं कि 
जिस अश्रूयमाण या अप्रयुक्त निपात के अध्याहार करने से सरूप (रामश्च रामश्चररामी) 
तथा विरूप (रामश्च लक्ष्मणश्च= रामलक्ष्मणौ) नामपद के एकशेष समासों में पृथक भाव 
जाना जाता है, वह कमोंपसङग्रहार्थक निपात है, जैसे-देवदत्तयज्ञदत्तौ' यहाँ 'च' निपात का 
अध्याहार करने से देवदत्त और यज्ञदत्त में पृथक भाव की प्रतीति होती है, पर यह प्रतीति 
निर्देश करने वाली प्रतीति से भिन्न होती है, जैसे-गो, अश्व, पुरुष, पशु इत्यादि। इसके 
अतिरिक्त कर्मोपसड्ग्रहार्थक निपात पृथक्ता के कारण भिन्न प्रतीत होने वाले दो या दो से 
अधिक पदार्थों को एक कर्म में समाहरण करके समायोजित कर देता है, अथवा 
“बृहस्पतिश्च' यह कहने पर अनुक्त प्रजापति का भी कथन हो जाता है।! इस प्रकार के 
निपात कर्मोपसङग्रहार्थक कहलाते हैं। दुर्ग के शब्दों का सार यह हे कि समुच्चयार्थक निपात 
कर्मोपसङग्रहार्थक कहलाते हैं। राजवाडे भी कर्मोपसङ्ग्रह का यही अर्थ लेने के पक्ष में ही? 
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि द्वन्द समास का क्षेत्र कर्मोपसडग्रहार्थक निपातों का 
प्रयोग स्थल है। लेकिन आचार्य स्कन्दस्वामी यास्क द्वारा प्रदत्त कर्मोपसडग्रह की व्याख्या 
भिन्न प्रकार से करते हैं। उनका कहना है कि जिस निपात के श्रूयमाण होने से द्वितीय पदार्थ 
की पृथक्ता जानी ही जाती है, चाहे वह साक्षात्‌ निपात के प्रयोग से प्रकट होती हो, या फिर 
अध्याकृत निपात से, वह कर्मोपसङग्रहार्थक निपात कहलाता है, लेकिन यह पार्थक्य अभिधेय 
की प्रतीति से भिन्न होता है, इस प्रकार जिसका समुच्चयरूप अभिधेय है, ऐसे निपात 
कर्मोपसङग्रहार्थक कहलाते हैं।' 

उपर्युक्त दुर्ग तथा स्कन्दकृत कर्मोपसडग्रह को व्याख्याएँ लगभग समान हैं। उक्त 
विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि वे निपात कर्मोपसङ्ग्रहार्थक हैं, जो हन्हसमास 
के विग्रह या अविग्रहयुक्त पदों के परिप्रेक्ष्य में समुच्चय अर्थ का प्रतिपादन करते हौँ। दुर्ग 
तथा स्कन्द संभवतः, यह भूल गये प्रतीत होते हैं कि जिन निपातों का वर्णन आचार्य 
कर्मोपसङ्गरहार्थक वर्ग में करते हैं, उनमें से अधिकांश कभी भी समास के विग्रह में प्रयुक्त 
नहीं होते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दुर्ग तथा स्कन्द द्वारा गृहीत व्याख्या यास्क का 


अभिप्रेतार्थ नहीं है। 


MCI असक ल सके न्स 


1 निरुक्त, दुर्गवृत्ति, पृ. 42. 
2 वी० के० राजवाडे, यास्काज निरुक्त, पृ. 235. 
3 स्कन्द भा०, 1. पृ. 53-54.103. स्कन्द भा०, 1. ४: 53-54. 


९४ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
So ______ __. MN 

आगे चलकर स्कन्दस्वामी कर्मोपसङ्ग्रह की एक और परिभाषा देते हैं। उनका कहना 
हे:-' अनेकाश्रयधर्मवचनो निपातः कर्मोपसङग्रहार्थीय उक्त: कि एक से अधिक आश्रयों की 
विशेषता (धर्म) का प्रतिपादन करने वाले निपात कर्मोपसङग्रहाथौय कहे गये हैं। यह 
परिभाषा कमोपसङ्ग्रहार्थक सीमा में पठित निपातों पर चरितार्थ होती है, परन्तु यह आशय 
यास्क के शब्दों से स्पष्ट नहीं होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यास्क कर्मोपसङ्ग्रह के 
सम्बन्ध में जो कहना चाह रहे हैं, वह वस्तुतः, कह नहीं पाये हैं। 

डॉ. लक्ष्मणसरूप दुर्गकृत उपर्युक्त परिभाषा की आलोचना करते हैं तथा उनके अनुसार 
कर्मोपसङ्ग्रह की परिभाषा निम्न होनी चाहियेः-वह जिनके योग से धारणाओं को पृथक्ता 
वस्तुतः जानी जाती है, परन्तु इस भाँति नहीं, जैसी कि परिगणना में।” डॉ. सरूप के 
अनुसार इंग्लिश का समुच्चय बोधक अव्यय कर्मोपसडङ्ग्रह निपात का निकटतम प्रतिरूप है। 
डॉ. सरूप का उपर्युक्त कथन स्कन्दकृत व्याख्या के अनुकूल है। 

दुर्गकृत व्याख्या के अनुसार समस्त पद में अश्रूयमाण रूप में स्थित केवल 'च' निपात 
का कर्मोपसङग्रह में परिगणन हो पाता है। इस सम्बन्ध में स्कन्दस्वामी का मत है कि 
उपर्युक्त व्याख्या के अनुसार च, वा, अह, ह, उ-ये छः: निपात कर्मोपसडङ्ग्रह की सीमा में 
आते हैं, क्योंकि इनसे आगे के निपात एक से अधिक आश्रयों की विशेषता का प्रतिपादन 
नहीं करते हैं। स्कन्द के कथन का अभिप्राय यह है कि आचार्य यास्क ने कर्मोपसङग्रह 
को सीमा में 13 निपात रक्खे हैं, इनमें से केवल छः कमोपसङग्रहर्थीय माने जा सकते हैं 
शेष सात निपातों को स्कन्द कर्मोपसङग्रहोर्थीय मानने को प्रस्तुत नहीं हैं। 

आचार्य स्कन्दस्वामी का मत दोषपूर्ण है। इसका कारण यह है कि उपर्युक्त के 
अतिरिक्त कर्मोपसङ्ग्रह वर्ग में पठित अन्य निपातों में भी एक से अधिक आश्रयों की 
विशेषता प्रतिपादन करने की क्षमता के दर्शन किये जा सकते हैं, जैसे-हि' निपात का 
उदाहरण:- इदं हि करिष्यति” क्योंकि इस कार्य को करेगा' इस वाक्य में यह भाव निहित 
है कि न करने पर दण्ड का और करने पर प्रशंसा या पुरस्कार का भागी होगा। इस प्रकार 
यह हि' निपात भी एक से अधिक आश्रयों के धर्म का प्रतिपादन करता है। इसी प्रकार 
“मा” निपात भी:-'मा कुरुःमत करो' यह कथन फूल तोड़ने जैसी क्रिया को ध्यान में 


1 स्कन्द भा०, 1. पृ. 61. 

2 डॉ. लक्ष्मणसरूप, निघण्डु तथा निरुक्त, पृ. 321-22. 
3 स्कन्द भा०, 1. पृ. 61. 

4 निरु. 1.5. 

5 निरु, 1.5. 


उपसर्ग-निपात-प्रकरण टु. 


रखकर कहा गया है। अतः, स्कन्द का कथन युक्तिसङ्गत नहीं है, यह सिद्ध होता है। स्कन्द 
के उपर्युक्त कथन का आधार निरुक्त 1.5 खण्ड में पठित निपातो के उदाहरण हे, इनमें 
नामपदों के मध्य निपात पद प्रयुक्त हैं, जबकि निरुक्त 1.6-9 खण्डों के उदाहरण इस 
विशेषता से रहित हैं। परन्तु यह आवश्यक नहीं हे कि संयोजन धर्म का प्रतिपादन दो 
नामपदों के मध्य ही हो, वह दो वाक्यो के मध्य भी हो सकता हे। इसलिये यह माना जा 
सकता हे कि संयोजनार्थक निपात दो प्रकार के होते हें: 1. समानपदीय निपात 2. आश्रित 
उपवाक्य निपात। “च' निपात का प्रयोग एक वाक्य में भी हो सकता है और दो वाक्यो के 
मध्य भी। यास्क ने निरुक्त 1.5 खण्ड में प्रथम प्रकार के अर्थ में निपातो के उदाहरण दिये 
हें तथा आगे के निपातों के उदाहरण द्वितीय प्रकार के अर्थ में हँ। आचार्य स्कन्दस्वामी यास्क 
के इस सूक्ष्म भेद को न समझ पाने के कारण उपर्युक्त वक्तव्य दे रहे है। 

यदि. स्कन्द द्वारा प्रतिपादित कर्मोपसङग्रह की परिभाषा को स्वीकार किया जाता हे, 
उससे जहाँ अन्य, कर्मोपसङ्ग्रह की सीमा में पठित निपातो का ग्रहण होता है, वहाँ 
उपमार्थक निपातों का भी हो जाएगा, जैसे-कमलमिव मुखम्‌' यहाँ इव' निपात कमल ओर 
मुख आश्रयों की विशेषता का प्रतिपादन करता है। इस आधार पर उपमार्थक निपातों का 
समाहार कर्मोपसङ्ग्रह में हो जाया करेगा, जो यास्क को अभीष्ट नहीं है। कर्मोपसङ्ग्रह को 
परिभाषा के लिये यास्क द्वारा प्रस्तुत शब्दावली से इस प्रकार का आशय ग्रहण नहीं किया 
जा सकता, जो दोषरहित हो। 

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि कमोंसङग्रह का अर्थ समुच्चय (संयोजन) है। 
संयोजन करने वाले शब्द यास्क के अनुसार कर्मोपसङग्रहार्थीय निपात हैं। पदपूरणार्थकों को 
छोड़कर शेष सभी निपात यास्क द्वारा प्रदत्त परिभाषा के अनुसार कर्मोपसङग्रहार्थीय माने जा 
सकते हैं। 

च-यह निपात समुच्चय अर्थ में दोनों पदों के साथ प्रयुक्त किया जाता है, जैसे-अहं 
च त्वं च वृत्रहन्‌ संयुज्याव सनिभ्य आ” यहाँ “च' निपात अहम्‌ और 'त्वम्‌' पदों का 
संयोजन करता है। 

वा-यास्क मानते हैं कि 
प्रयुक्त होता है, जैसे-हन्ताहं पृथिवीमिमां निदधानीह वेह वा 


“वा' निपात समुच्चय अर्थ के अतिरिक्त विचार अर्थ में भी 
५ कहो, मैं पृथिवी को यहाँ 


1 निरु. 1.5. 

2 ऋ०, 8.62.11. 
3 निरु. 1.4-5. 
4 ऋ०, 10.119.9. 
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उठाकर रख दूँ या वहाँ। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यहाँ 'वा' निपात विकल्प अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ दिखायी देता है। समुच्चय अर्थ में 'वा' निपात के प्रयोग का उदाहरण निम्न है:- 
"वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा इति कि वायु और मनु (तुमको वेग प्रदान करें)। 
मा-निपात प्रतिषेध अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे-मा कार्षीः' मत करो, “मा हार्षी:' मत 
ले जाओ। न आचार्य यास्क और न दुर्ग ने इस निपात के वैदिक उदाहरण दिये हैं। 
खलु-यह निपात भी प्रतिषेधार्थक है। आचार्य पाणिनि ने भी इसके इस अर्थ को 
स्वीकार किया है:-' अलं खल्वोः प्रतिषेध्योः प्राचां क्त्वा। जैसे-खलु कृत्वा, 'खलु कृतम्‌।' 
ऋगवेद में 'खलु' निपात का केवल एक बार प्रयोग हुआ है:-'खलु मृळता न:'* यहाँ 
भी यह पदपूरणार्थक है। आचार्य यास्क भी इसे पदपूरणार्थक मानते हैं। संभवतः, 'खलु' 
निपात के निषेध अर्थ का विकास वैदिक काल के अनन्तर हुआ हे। इस निपात के अन्य 
अर्थ भी होते हैं, जैसे-वाक्यालंकार, जिज्ञासा, अनुनय, नियम, निश्चय, हेतु विषाद आदि 
'खलु' के सम्बन्ध में दुर्ग का यह कथन बहुत महत्त्वपूर्ण है कि इस प्रकार के निपातों 
का प्रयोग देश-देश को भाषाओं की अपनी व्यवस्था के अनुसार समझना चाहिये। दुर्ग के 
कथन का तात्पर्य यह है कि स्थान-भिन्नता के कारण शब्द के अर्थ में भिन्नता आ जाती है। 
'नूनम्‌-यह निपात लोकभाषा में निश्चयार्थक है, जबकि वैदिक भाषा में निश्चयार्थक 
के साथ-साथ पदपूरणार्थक भी है। आचार्य यास्क ने 'नूनम्‌' का अर्थ 'विचिकित्सा' किया 
है।! साधारणतया यह पद सन्देह-वाचक है, परन्तु आचार्य दुर्ग "विचिकित्सा? का अर्थ 
“विवेकपूर्ण अवधारण" करते तथा स्कन्द “निश्चय' अर्थ मानते हैं उक्त निपात का 
उदाहरण आचार्य यास्क निम्न प्रस्तुत करते हें:-'न नूनमस्ति नो श्वः कस्तद्वेद यदद्भुतम्‌ "° 
कि यह हवि आज तो निश्‍चित नहीं मिली है और कल भी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि 


तै०सं०, 1.7.7. 

निरु. 1.5.114. निरु. 1.5. 

अष्टा०, 3.4.18. 

ऋ०, 10.34.14. 

श्रीवत्साङ्काचार्य, अव्ययकोश, पृ. 164. 

निरुक्त, दुर्गवृत्ति, पृ. 47.118. निरुक्त, दुर्गवृत्ति, पृ. 47. 
निरु. 1.5. 

निरुक्त, दुर्गवृत्ति, पृ. 47. 

स्कन्द, भाग, वृ०, 1, पृ. 65. 

10 ऋ०, 1.170.1. 
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जो अभी भविष्य के गर्भ में है, उसे कौन जानता है।' इस प्रकार यहाँ 'निश्चय' अर्थ में 
“नूनम्‌? का प्रयोग हुआ है। 

साधारणतया 'विचिकित्सा' का अर्थ सन्देह माना जाता है। यदि इस आधार पर 'जूनम्‌' 
का अर्थ सन्देह माना जाये, तब भी अर्थ सङ्गति अन्वित हो जाती है:-'कि जो वस्तु आज 
प्राप्त नहीं हुई है, वह कल भी प्राप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि जो अभी भविष्य के गर्भ 
में हैं, उसे कोन जान सकता है?' इस प्रकर यहाँ ऊहापोह के दर्शन होते हैं 

पदपूरण अर्थ में प्रयुक्त “नूनम्‌' निपात का उदाहरण निम्न हैः-“नूनं सा ते प्रतिवरं जरित्रे 
दुहुयादिन्द्र दक्षिणा मघोनी'' यास्क के अनुसार उपर्युक्त मन्त्र में 'नूनम्‌' निपात पदपूरणार्थक 
है। यदि 'नूनम्‌' निपात का अर्थ यहाँ 'निश्चय' ग्रहण किया जाये, तो उससे अर्थ सौन्दर्य 
घटने के स्थान पर बढ़ जाता है। इसलिये यह “नूनम्‌? निपात के निरुक्त 6.9 के 
पदपूरणार्थकता का उदाहरण मानना उचित प्रतीत नहीं होता है। 

“न नूनमस्ति’ इस मन्त्र में आये 'नूनम्‌' पद की व्याख्या रॉथ 'अद्यतनम्‌' करते हैं, डॉ. 
लक्ष्मणसरूप का मन्तव्य है कि यह व्याख्या भ्रान्तिमूलक है, स्वयं उनके अनुसार 'नूनम्‌' 
निपात का प्रयोग अनिश्चितता को द्योतित तथा पादपूर्ति के लिये किया गया हे? रॉथ की 
तरह राजवाडे भी 'नूनम्‌' का अर्थ 'अद्यतनम्‌' ग्रहण करते हें, इन दोनों मनीषियों ने “नूनम्‌' 
का अर्थ ' अद्यतनम्‌? किस आधार पर ग्रहण किया है, अस्पष्ट है। जबकि वास्तविकता यह है 
कि 'अद्यतनम्‌' नूनम्‌ निपात का अर्थ न होकर 'श्वः' के कारण अध्याहत किया गया है। 
इसी तथ्य को दुर्ग व स्कन्द स्वीकार करते हैं। दुर्ग का कथन है कि नकार को देखकर 
आचार्य ने अद्यतन शब्द का अध्याहार किया है, क्योंकि प्रतिषेध के होने पर प्रतिषेध्य को 
भी अवश्य होना चाहिये इतनी सीधी और स्पष्ट बात में, अनर्थक कल्पना करने का कोई 
औचित्य नहीं है। 

त्व, त्वत्‌ 

'त्व' और 'त्वत्‌' के सम्बन्ध में आचार्य यास्क निम्न तीन मत प्रस्तुत करते हैं:- 

1. 'त्व' को सर्वनाम मानने वाला पक्ष। 

2. 'त्व' को निपात मानने वाला पक्षी 

3. 'त्व' को नाम मानने वाला पक्ष। 


ऋ०, 2.16.9. 

ऋ०, 1.170-1. 

डॉ. लक्ष्मणसरूप, निघण्टु तथा निरुक्त, पृ. 323. 
वी०के० राजवाडे, यास्काज निरुक्त, पृ. 240. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 48. 
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प्रथमपक्ष-सर्वप्रथम सर्वनाम पक्ष का विवेचन करते हुए आचार्य यास्क कहते हैं:-'ऋचां 
त्व: पोषमास्ते पुपुष्वान्‌. गायत्रं त्वो गायति शक्वरीषु। ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रा 
वि मिमीत उ त्वः इस मन्त्र में 'त्व' पद 'एक' अर्थ का वाचक सर्वनाम तथा अनुदात्त 
है 

द्वितीयपक्ष-इसके पश्चात्‌ 'त्व' को निपात मानने वाले पक्ष को प्रस्तुत करते हुए आचार्य 
यास्क कहते हैं कि कुछ आचार्य 'त्व' पद को निपात मानते हैं, इसका कारण यह हे कि 
यह अनुदात्त प्रकृतिक है, अतः, यह सर्वनाम नहीं हो सकता है। "फिषोऽन्तः उदात्त:” इस 
सूत्र के अनुसार सभी नाम अन्तोदात्त होते हैं। 

निपातपक्ष के आक्षेप का उत्तर देता हुआ सर्वनामवादी कहता हे कि उत्सर्ग की अपेक्षा 
अपवाद नियम बलवान्‌ होता है।* प्रस्तुत प्रकरण में अन्तोदात्त नियम उत्सर्ग है तथा 'त्व' 
उस नियम का अपवाद है। फिट्‌ सूत्र में कहा गया है कि त्वत्‌, त्व, नेम, सम, सिम-इतने 
पद अनुदात्त होते हे इस प्रकार 'त्व' पद अन्तोदात्त न होकर अनुदात्त है। इसलिये “त्व' पद 
सर्वनाम हे! 

इसके अतिरिक्त सर्वनामपक्ष के समर्थन में यह युक्ति और उपस्थित की जा सकती है 
कि निपात पद अव्यय प्रकृतिक होते हैं, जबकि 'त्व' पद नामपद की भाँति दृष्टव्यय है 
जैसे-उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुः” यहाँ 'त्व' पद द्वितीया विभक्ति में है। 'उतो त्वस्मै तन्वं 
विसस्रे यहाँ “त्व' पद चतुर्थी विभक्ति में है। 'आदध्नास उपकक्षास उ त्वे हृदा इव स्नात्वा 
उ त्वे ददृशे? यहाँ 'त्व' पद प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। इसलिये 'त्व' को सर्वनाम पद 
माना जाना चाहिये। 

आचार्य दुर्ग 'त्व' पद को निपात न माने जाने में एक हेतु यह. देते हें कि निपात 
आद्युदात्त प्रकृतिक होते हैं, जबकि यह 'त्व' पद अनुदात्त है, इसलिये यह निपात नहीं 


ऋ०, 10.71.11. 

निरु. 1.8 

फिट्सूत्र, 1.1 

तुलनीय-पारिभाषिक 56, “पूर्वं ह्यपवादा अभिनिविशन्ते पश्चादुत्सर्गाः। 
फिट्‌ सूत्र, 4.10. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 56 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 56. 

ऋ०, 10.71.5. 

ऋ०, 10.71.4. 

ऋ०, 10.71.7. 

10 फिट्‌ सूत्र, 4.12. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 57. 
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माना जा सकता। अतः, दृष्ठव्यय तथा अनुदात्त प्रकृतिक होने के कारण 'त्व' सर्वनामपद माना 
जाना चाहिये। 

अन्त में आचार्य यास्क कहते हें कि यह 'त्वत्‌' निपात समुच्चयार्थक भी होता है, 
जैसे-पर्याया इव त्वदाश्विनम्‌' पर्याय और आश्विन। इस प्रकार 'त्वत्‌' यह निपात 
समुच्चयार्थक भी होता है। 

आचार्य दुर्ग ने 'अथापि' का अर्थ 'अयमपरो निपात:' किया है, इससै यह स्पष्ट हो 
जाता है कि दुर्ग 'त्वत्‌' को 'त्व' से भिन्न मानने के पक्ष में हैं, जबकि यास्क की भाषा से 
ऐसा प्रतीत होता है कि वे 'त्व' और 'त्वत्‌' को एक मान रहे हैं। यदि यास्क को दुर्ग 
प्रतिपादित अर्थ अभिप्रेत होता तो वे यह पाठ करते:-' अथ त्वत्‌ समुच्चयार्थे भवति।' इसलिये 
यह माना जाना चाहिये कि यास्क की दृष्टि में 'त्व” और 'त्वत्‌' अभिन्न पद हें। 

एक अन्य स्थल पर आचार्य यास्क 'त्व' पद को 'अर्ध' अर्थ का वाचक नामपद बताते 
हैं। उनका कहना हे:-'त्वो नेम इत्यर्धस्य त्वोऽपततो नेमा5पनीतो$्धम्‌'' कि 'त्व' पूरे में से 
अलग किया हुआ होता है, इसलिये 'अर्ध' अर्थ का वाचक है, लेकिन 'नेम' पूर्ण में से 
निकला हुआ होता है, अतः, 'अर्ध' अर्थ का वाचक है। इस पर आचार्य दुर्ग कहते हैं कि 
ऐसा कुछ आचार्य मानते हैं? 

प्रस्तुत प्रसङ्ग में आचार्य यास्क ने 'त्व' इस निपात के सम्बन्ध में दो मत प्रस्तुत किये 
हैं-एक 'त्व' को निपात मानता है और दूसरा सर्वनाम। द्वितीयपक्ष यास्क को अभिप्रेत है, 
क्योंकि उन्होंने 'त्व' को सर्वनाम मानने में अधिक रुचि ली है। ऐसा मानने के मूल में उनके 
पास सबसे बडा हेतु यह है कि 'त्व' पद अव्ययप्रकृतिक नहीं हैं, जबकि निपात 
अव्ययप्रकृतिक होते हैं। 'त्व' की सर्वनामता सिद्ध करने के लिये दुर्ग भी एक महत्त्वपूर्ण 
कारण देते हैं कि निपात आद्युदात्तप्रकृतिक होते हैं, जबकि 'त्व' पद अनुदात्त प्रकृतिक है। 

इस सम्बन्ध में पाणिनि-व्याकरण का दृष्टिकोण भी 'त्व' को सर्वनाम सिद्ध करता है। 
काशिकाकार का कहना है कि 'त्व' शब्द अन्यवाची है तथा स्वरभेद से दो बार पढ़ा गया 
है, एक 'त्व' उदात्त और दूसरा अनुदात्त है, लेकिन कुछ आचार्य इनमें से एक को तकारान्त 
मानते हैं और उनके अनुसार 'त्व' और 'त्वत्‌' दोनों पद अनुदात्त होते हैं। यास्क तथा दुर्ग 
के मत से व्याकरण का मत भिन्न है। 'केचित्‌' के द्वारा जिस मत को काशिकाकार उद्धृत 


1 निरु. 3.20. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 276. 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 53. 

3 वही, पृ. 57 

4 जयादित्य वामन, काशिका, 1.1.27. पृ. 13. 
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करते हैं, संभवतः बही यास्क का मत है, परन्तु यास्क 'त्व' सर्वनामपद को 'एक' अर्थ का 
वाचक मानते हैं, जबकि व्याकरणपक्ष 'त्व' पद को ' अन्यवाची' मानता है। लेकिन यास्क 
तथा बैय्याकरण इस मत पर एकमत हैं कि 'त्व' पद सर्वनाम है। 

तृतीयपक्ष-आचार्य यास्क के हृदय का एक कोना “त्व' को निपात मानता प्रतीत होता 
है, संभवतः, इसीकारण यास्क 'त्वत्‌' को समुच्चयार्थक बताते हैं। एक अन्य प्रसङ्ग में 
यास्क 'त्व' पद को 'अर्ध' अर्थ का वाचक बताते है? 

इस प्रकार कहा जा सकता है कि यास्क मत में 'त्व' पद मुख्यरूप से सर्वनाम है तथा 
गोणरूप से वह निपात तथा नामपद भी है। परन्तु आचार्य दुर्ग 'त्व' को सर्वनाम तथा नामपद 
और 'त्वत्‌' को निपात स्वीकार करते हैं। लेकिन व्याकरण के निपातगणों में 'त्व' या 'त्वत्‌' 
के दर्शन नहीं होते, सर्वनामगण में अवश्य होते हैं। जिस प्रकार यास्क 'त्व' या 'त्वत्‌' को 
अनुदात्त मानते हैं, उस प्रकार वैय्याकरण नहीं । वे एक 'त्व' पद को उदात्त तथा दूसरे को 
अनुदात्त मानते हैं। उपर्युक्त वर्णित 'त्वत्‌'- का स्वरूप 'युष्मद्‌' पञ्चमी एकवचन में उपपन्न 
होने वाले रूप से भिन्न है। 

राजवाडे यास्क की तरह 'त्वत्‌' पद को समुच्चयर्थाक नहीं मानते हैं। उनका कहना है 
कि यह 'त्वत्‌' पद अन्यार्थक है तथा उसी अर्थ में, यास्क प्रदत्त उदाहरण में प्रयुक्त हुआ 
है।' व्याकरण भी 'त्व' शब्द को अन्यवाची मानता है। इससे यह सिद्ध होता है कि 'त्व' 
तथा 'त्वत्‌' पद सर्वनाम हैं, निपात नहीं हैं। 

उपर्युक्त निपातों के अतिरिक्त निम्न को और यास्क कर्मोपसडग्रहार्थक के अन्तर्गत 
मानते हैं:- आ, अह, ह, उ, हि, किल, शश्वत्‌, सीम्‌। 
पदपूरणार्थक 


गद्य तथा पद्यग्रन्थों में, वाक्य में विद्यमान अन्य पदों के द्वारा अर्थ को पूर्णरूप से 
अभिव्यक्त कर दिये जाने पर, वाक्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से प्रयुक्त होने वाले पद 
पदपूरण निपात कहलाते हैं। कहने का आशय यह है कि वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों का 
अपना कोई अर्थ नहीं होता है, जो प्रकृत अर्थ से भिन्न किसी नवीन अर्थ की प्रतीति नहीं 
कराते हें, पद या वाक्य को पूर्ति करना ही जिनका अभिधेय है, उन पदों को पदपूरणार्थक 


1 ऋ०, 10.71.11. निरु, 1.8. दुर्गवृत्ति, पृ. 54. 
2 निरु. 3.9. निरु. 3.9. 

3 वी०के० राजवाडे, यास्काज निरुक्त, पृ. 252. 
4 निरु. 1.9; दुर्गवृत्ति, पृ. 60. 
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माना जाता है।! कहा भी हे:-' आख्यात क्रिया का वाचक, नाम द्रव्य का अभिधाता, उपसर्ग 
विशेषता का आधान करने वाला तथा निपात पादपूरक है।'? 

आचार्य यास्क के अनुसार पदपूरणार्थक निपात निम्न हैं:-'कम्‌, ईम्‌, इत्‌, उ पूर्वपक्षी 
का कथन है कि उक्त कम्‌, ईम्‌ आदि को पहिचान उपर्युक्त पदपूरण निपात के लक्षण से 
हो सकती है, अतः, इनके परिगणन की आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्‍न का समाधान करते 
हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं कि कम्‌, ईम्‌ आदि निपात प्रायः पदपूरण हैं, जबकि अन्य इव, 
न, चित्‌, नु आदि निपात अर्थ संभव न होने पर पदपूरण हैं, लक्षण दोनों प्रकार के निपातों 
को व्याप्त कर लेता है। इसलिये प्रायः अनर्थक होने के कारण उक्त कम्‌, इम्‌, आदि का 
परिगणन किया गया है। अथवा यह कह सकते हैं कि इव, नु, चित्‌ आदि निपात प्रायः 
सार्थक होते हैं और कदाचित्‌ अनर्थक भी, परन्तु कम्‌, ईम्‌ आदि निपात प्रायः अनर्थक होते 
हैं और कभी कभी सार्थक भी। इस कारण आचार्य यास्क इनका विशेषरूप से निर्देश करते 
हैं। 

यदि ऐसी बात है, तब उकार का निर्देश यहाँ नहीं करना चाहिये था, क्योंकि उसका 
उपमार्थक निपातों में निर्देश किया जा चुका है। दुर्ग इस प्रश्न का उत्तर यह देते हैं कि जिस 
प्रकार सार्थक और अनर्थक निपातों में उकार का पाठ किया गया है। उसी प्रकार अन्य 
निपात भी सार्थक और -अनर्थक होते हैं, आचार्य ने इस तथ्य को ज्ञापित करने के लिये दो 
स्थानों पर उकार का पाठ किया है। यह नियम है कि निपात पदों का अर्थ प्रतीत न होने 
पर अनर्थक तथा प्रतीत होने पर उन्हें सार्थक समझना चाहिये 

यदि कोई शब्द स्वल्प स्थानों पर अर्थ की प्रतीति कराता है, दुर्ग का मन्तव्य है कि 
इस आधार पर उसे अनर्थक कहना समीचीन नहीं है। इसका कारण वे यह देते हैं कि अर्थ 
की प्रधानता शब्द का लक्षण है। इसलिये अभिधेयार्थ के विना किसी शब्द का वाक्य में 
प्रयोग नहीं करना चाहिये और जहाँ तक संभव हो सके, वहाँ तक प्रयुक्त शब्द के अर्थ को 
कल्पना कर लेनी चाहिये। जो यह कहा गया है कि निपात पदपूरणार्थक (अनर्थक) हैं, दुर्ग 
का कहना है कि यह निपातों के विषय में यथार्थ बोध नहीं है। वास्तविकता यह है कि 
निपातो का अर्थ होता है, लेकिन कुछ निपात प्रायः स्वभाव से सार्थक और कुछ निरर्थक 


होते हैं, ऐसा समझना चाहिये! 


ऋक्प्रातिशाख्य, 12.25, दुर्गनिरुक्तवृत्ति, पृ. 60. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 60. 

निरु. 1.9. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 60. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 60-61. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 61. 
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१०२ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
डा... >> > ती 

आचार्य यास्क के अनुसार पदपूरणार्थक निपात की परिभाषा निम्न हैः-'पदार्थ या 
वाक्यार्थ के अन्य पदों के द्वारा पूर्ण हो जाने पर जो पद शेष रहते हैं, वे पदपूरणार्थक निपात 
हैं, परन्तु जब पदपूरण कहे जाने वाले निपात वाक्य के आदि या मध्य में आते हैं, तब उन्हें 
अर्थ की प्राप्ति होनी चाहिये, जैसे-नूनं सा ते" यहाँ 'नूनम्‌' निपात क्रम की दृष्टि से पूर्व में 
है, अतः, उसके अर्थ को परिसमाप्त नहीं मानना चाहिये? 

आचार्य दुर्ग इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि अध्ययनकाल में पदों का आनुपूर्व्य 
व्याख्या के समय स्थिर नहीं रहता है। इसका कारण यह है कि अर्थ प्रकाशन के समय, 
निर्वचनवश किसी अन्य क्रम में शब्दों को स्थापित करते हैं। उस समय आख्यातपद प्रधान, 
आख्यात की अपेक्षा उपसर्ग गौण तथा उपसर्ग को अपेक्षा निपात गोण होता है। इस आनुपूर्वी 
को ध्यान में रखते हुए, आचार्य ने आख्यात, नाम, उपसर्ग और निपात के लक्षण किये हैं। 
इस कारण आदि या मध्य में होता हुआ भी निपात अन्त में समझा जाता है, जैसे-लोक में 
ब्राह्मण किसी भी क्रम से बैठा हो, वह क्रम निरर्थक होता है। आदि, मध्य या अन्त में बैठा 
हुआ प्रधान ब्राह्मण अग्रथ कहा जाता है, इसी प्रकार वाक्य में कोई पद किसी क्रम में स्थित 
हो, पर जो प्रधान है, वही प्रधान रहता है। कहा भी है:-'वेदार्थ की रक्षा करने के उद्देश्य 
से, आदि, मध्य या अन्त में उत्पन्न होने वाले शब्द कभी लुप्त हो जाते हैं और कभी 
आच्छन्न कर दिये जाते हैं और कभी-कभी अपने स्थान से हटाकर अन्यत्र प्रस्तुत किये जाते 
ह 

आचार्य दुर्ग ने उपर्युक्त विवेचन में जिस क्रम की बात कही है, वह वक्ता या श्रोता 
द्वारा अर्थ को अभिव्यक्ति या प्रतीति के समय सर्वथा नहीं अपनाया जाता हे। अर्थ की दृष्टि 
से आख्यात, नाम, उपसर्ग, निपात के क्रम में व्यतिक्रम होता रहता है। किसी निश्चित क्रम 
के आधार पर न तो अर्थ की अभिव्यक्ति हो सकती है और न प्रतीति। दोनों दृष्टियों से 
व्यतिक्रम का होना एक सहज प्रक्रिया है। इसलिये दुर्ग का उपर्युक्त कथन बहुत युक्तिसङ्गत 
नहीं माना जा सकता। 

उपर्युक्त विवेचन से दुर्ग का निपात के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है। दुर्ग निपातों को 
अनर्थक मानने के पक्ष में नहीं हैं। वस्तुस्थिति भी यह है कि भाषा में प्रयुक्त होने वाले 
शब्द प्राय: अनर्थक नहीं होते, भले ही वाक्यार्थ की साक्षात्‌ प्रतीति में उनका कोई महत्त्व हो 


1 ऋ०, 2.11.21. 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 61-62. 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 62. 

4 मूल अनुपलब्ध, दुर्गवृत्ति, पृ. 62. 
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~ सा उस पा न 
या न हो, जैसे-खल्वत्र आसीत्‌' 'वह यहाँ था' इस वाक्य में 'खलु' साक्षात्‌ अर्थ की प्रतीति 
नहीं कराता, परन्तु उसके प्रयोग से जिस मुख-सुख तथा वाक्यार्थ पूर्णता की प्रतीति होती हे 
वह उसके अभाव में उपलब्ध नहीं होती हे। इस स्थापना के साथ पदपूरण परिभाषा के 
सम्बन्ध में उठने वाली अन्य अनेक शक्काओं का समाधान दुर्ग ने तकसङ्गत रीति से प्रस्तुत 
कर दिया है। 

कम्‌-यह निपात पदपूरणार्थक माना जाता है, उदा०, "शिशिरं जीवनाय कम्‌ शिशिर 
जीवन के लिये है, यास्क के अनुसार यहाँ “कम्‌? निपात पदपूरणार्थक है।” परन्तु निष्पक्ष दृष्टि 
से विचार करने पर ज्ञात होता है कि उपर्युक्त उद्धरण में “कम्‌' निपात पदपूरणार्थक न 
होकर सुखार्थक है। निघण्टु में उसका सुखवाचक नामपदों में परिगणन किया गया हो 
तदनुसार उक्त मन्त्र का अर्थ होगा:-'शिशिर जीवन के लिये सुखकर है।' इसलिये यास्क को 
“कम्‌? निपात का अन्य उदाहरण देना चाहिये। 'कम्‌' निपात के निम्न अर्थ माने जाते 
हैं-वारि, मूर्ध, सुख, निन्दा और व्योम 

ईम्‌-इस निपात का उदाहरण यास्क निम्न देते हैं:-"एमेनं सृजता सुते कि चमसरूप 
उक्थपात्र (यज्ञपात्र) में स्थित सोमरस को इन्द्र के लिये अभिषुत सोम रस में उँडेल दो! 
यहाँ 'आ+ईम्‌' निपात अनर्थक हैं। अव्ययकोश में 'ईम्‌' को 'अथ' शब्दार्थक बताया गया 
है? उस अर्थ की यहाँ सङ्गति हो जाती हैः-ईम्‌ (अथ)=इसके पश्चात्‌ चमस में स्थित 
सोम रस को, इन्द्र के लिये अभिषुत सोमरस में डाल दो।' 

इत्‌- इस निपात का उदाहरण यास्क ने निम्न दिया हे:-'तमिद्‌ वर्धन्तु नो गिरः 8 हमारी 
स्तुतियाँ उस सोमरस को बढ़ायें। यास्क के अनुसार यहाँ “इत्‌' अनर्थक है, लेकिन यहाँ भी 
'इत्‌' के 'इत्थम्‌' अर्थ की सङ्गति हो जाती हैः-'इस प्रकार हमारी स्तुतियाँ उस (सोमरस) 
को बढ़ायें।' यास्क को ऐसे उदाहरण देने चाहिये थे, जहाँ ये निपात अनर्थकरूप में प्रयुक्त 
हों। 'इत्‌' निपात के निम्न अर्थ माने जाते हैं: अनन्तर, अवधारण, इत्पम 'अर्थप्रधानो हि 
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आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
स का 
शब्द: की घोषणा करने वाले दुर्ग को उपर्युक्त निपातों का अर्थ अवश्य स्पष्ट करना चाहिये 
था। 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कह सकते हैं कि निपात मूलतः दो प्रकार के होते हैं:- 
(1) सार्थक और (2) अनर्थक। प्रथम को आचार्य दो भागों में विभाजित करते 
हैं:-क-उपमार्थक और ख-कर्मोपसडय्रहार्थक। अनर्थक कहे जाने वाले निपातों को यास्क 
“पदपूरण' नाम से अभिहित करते हैं। 
निपात के तीन से अधिक प्रकार 


अर्थ की दृष्टि से यास्क निपात को तीन भागों में विभक्त करते हें:-1. उपमार्थक, 2. 
कर्मोपसङ्रहार्थक तथा 3. पदपूरणार्थक।? परन्तु आचार्य का यह वर्गीकरण बहुत अपूर्ण है, 
स्वयं आचार्य यास्क ने न, वा, हि, किल आदि निपातों के अन्य अनेक अर्थ बताये हैं, जो 
उपमा और कर्मोपसङग्रह वर्ग में परिगृहीत नहीं किये जा सकते। इसलिये यह माना जाना 
चाहिये कि जिस प्रकार अन्य नामाख्यात आदि पद जातियों को अर्थ के आधार पर वर्गीकृत 
नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार निपात को भी, क्योंकि निपात असंख्य हें 


निपात के प्रकार 


व्याकरण में निपात दो प्रकार के माने जाते हैं:-सत्त्ववाचक तथा असत्त्ववाचक। 
“स्वरादीनि निपातमव्ययम्‌'* गण में परिगणित निपात उभय प्रकार के हें तथा "चादयो सत्त्वे” 
गण में पठित निपात असत्त्ववाचक हें, ऐसा आचार्य पतञ्जलि का मत है।ा 

आचार्य पतञ्जलि के उपर्युक्त कथन के आधार पर देखने से ज्ञात होता है कि निपात 
प्रकरण में जिन निपातों का विवेचन यास्क करते हैं, वे प्राय: असत्त्ववाचक हैं। इससे यह 
सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि यास्क की दृष्टि में निपात सत्त्ववाचक नहीं हैं। 
इसके अतिरिक्त यास्क सत्त्वाचकता नाम का लक्षण मानते हैं परन्तु क्या सम्पूर्ण निपात 
समुदाय असत्त्ववाचक है? ऐसा प्रतीत नहीं होता कि निपात समुदाय असत्त्वाचक ही है, 
जैसे-समान' शब्द यास्क की दृष्टि में नामपद है, पर इसका पर्यायवाची 'इव' निपात है। एव, 
अह, ह- निश्चयार्थक माने जाते हैं, परन्तु 'निश्चय' तथा 'अवधारण' पद नाम की श्रेणी में 
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आते हैं। अर्थ की दृष्टि से समान शब्दों से यह दो प्रकार का व्यवहार क्यों? यास्क के पास 
इस प्रश्‍न का कोई उत्तर नहीं है। संभवतः, इसी कारण व्याकरण में यथास्थिति को स्वीकार 
कर लिया गया है, वहाँ सत्त्ववाचक तथा असत्त्ववाचक दोनों को निपात मान लिया गया है। 
यदि पाणिनि-व्याकरण इनको निपात न माने तो भी व्याकरण शास्त्र में विसङ्गति दोष नहीं 
आता, क्योंकि वहाँ निपात तथा नामपद दोनों ही सुबन्त हैं। परन्तु यास्क के शास्त्र में 
असत्त्ववाचक नाम नहीं हो सकते, जैसे-समय, निश्चय, अवधारण, कल्पना, श्रद्धा, सत्य 
आदि पद द्रव्याभिधायक न होने से नामपद नहीं माने जा सकते, परन्तु निपात मानने के 
अव्यय रूप आधार का भी यहाँ अभाव है, इस कारण ये शब्द निपात भी नहीं माने जा 
सकते और उपक्रम से लेकर अपवर्ग तक पूर्वापरीभूतरूप में चलने वाली क्रिया न होने से, 
इन्हें आख्यात भी नहीं माना जा सकता। जिन शब्दों में सङ्खया, विभक्ति और लिङ्ग पाये 
जाते हैं और जिनमें असत्त्ववाचकता के साथ-साथ उक्त विशेषतायें भौ पायी जाती हैं, उनको 
किस वर्ग में रक्खा जाये, यास्क के सिद्धान्त में इस समस्या का कोई निदान दिखायी नहीं 
देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सत्त्ववाचकता नाम तथा असत्त्वाचकता निपात का 
लक्षण अतिव्याप्तिदोष से ग्रस्त होने से असङ्गत है। इसलिये अच्छा होता कि यदि यास्क 
निपात का निम्न लक्षण करतेः-जिसके रूप प्रायः सभी विभक्तियों में चलते हैं, वे नाम हैं 
तथा जो रूप और लिङ्ग की दृष्टि से समान रहते हैं, वे पद निपात हैं। चाहे इन परिस्थितियों 
मे आने वाले शब्द सत्त्ववाचक हों या फिर असत्त्ववाचक। इसका एक लाभ यह भी होगा 
कि क्वा, तोसुन्‌, कसुन्‌, तुमुन्‌ प्रत्ययान्त शब्द निपात रूप में समाहित हो जाया करेंगे 
जबकि यास्क के पद प्रकारों में इस प्रकार के शब्द समाहित नहीं हो पाते हैं। 


शब्द का स्वरूप 


आचार्य यास्क ने शब्द के स्वरूप की चर्चा का प्रारम्भ करते हुए शब्द के नित्य और 
अनित्य स्वरूप पर गम्भीर चिन्तन किया है। यह प्राचीनकाल से विवाद का विषय रहा है 
कि शब्द वस्तुतः, नित्य है या अनित्य। यास्क ने इस समस्या को उठाकर अपनी विशिष्ट 


शैली में उक्त समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है। अनित्यपक्ष के प्रवक्ता के रूप 


में आचार्य यास्क औदुम्बरायण को प्रस्तुत करते हैं तथा स्वयं उसके मत का प्रत्याख्यान 


करते हुए शब्द नित्यत्व पक्ष कौ स्थापना करते है। 
अनित्यत्ववादीः आचार्य औदुम्बरायण का मत 


शब्द के स्वरूप के विषय में आचार्य 
वचनमोौदुम्बरायण:'। उक्त अवतरण की व्याख्या करते 


औदुम्बरयण का मत हैः- इन्द्रियनित्य 
रते दुर्ग हुए कहते हैं कि इन्द्र अर्थात्‌ 


1 निरु. 1.2. 
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आत्मा की जिससे पहिचान तथा जो उस (कर्ता) का साधन हे, वह इन्द्रिय हे। जितने समय 
तक शब्द वक्ता की वाणी तथा श्रोता की श्रोत्रेन्द्रिय में विद्यमान रहता हैं उतने समय तक 
वह नित्य है और उसके पश्चात्‌ उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता हे। इसके अतिरिक्त उत्पन्न 
हुआ सम्पूर्ण वाक्य उस वाक्‌ इन्द्रिय में स्थित नहीं रह पाता, क्योंकि वाक्य की नष्ट और 
अनष्ट ध्वनियों को संयुक्त नहीं किया जा सकता हे। वाक्य को इस अनित्यता के कारण 
पद्चतुष्टय तथा उसके प्रसङ्ग में वर्णित भाववाचकता, द्रव्यवाचकता, गोण-प्रधानभाव, 
पूर्वापरीभाव आदि उपपन्न नहीं हो सकते।' 

आचार्य औदुम्बरयण पदचतुष्टय की कल्पना को असङ्गत और अव्यावहारिक मानते हैँ। 
उनके अनुसार भाषा का सबसे छोटा अवयव वाक्य हे। आचार्य भर्तृहरि उनके मत को 
निम्नरूप में प्रदर्शित करते हैं:- 

“वाक्यस्य बुद्धौ नित्यत्वमर्थयोगं च लोकिकम्‌। दृष्टवा चतुष्टवं नास्तीति 
वार्ताक्षोदुम्बरायणो। ८ 


अनित्य ध्वनिरूप वाले वाक्य की प्रतीति केवल उच्चारणकाल में होती है, उच्चारण से 
पूर्व तथा पश्चात्‌ उसकी ध्वन्यात्मकता लुप्त रहती है, इसी आधार पर आचार्य औदुम्बरायण 
कहते हें कि जब वाक्य नित्य नहीं है, तब उसके अवयवभूत पद, वर्ण आदि केसे नित्य हो 
सकते हैं? क्योंकि जिस समय 'गौ:' पद का 'ग्‌' मुख में होता है, उस समय औकार तथा 
विसर्ग नहीं होते, जब ओकार का प्रत्यक्ष होता है, उस समय गकार ध्वनि लुप्त हो चुकी 
होती है तथा विसर्ग अभी अव्युत्पन्न रहता हे और जब विसर्ग मुख इन्द्रिय में प्रत्यक्ष होता है, 
उस समय गकार और औकार नष्ट हो चुके होते हैं। इसलिये जब एक साथ उपस्थित होकर 
एक पद पदत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, तब नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात पदों से 
संयुक्त होकर वाक्य कैसे उपस्थित हो सकता है। अतः, वाक्य में प्रयुक्त पद नाम, आख्यात, 
उपसर्ग या निपात में से किस जाति का यह नहीं कहा जा सकता, इसलिये पदचतुष्टय की 
जो कल्पना यास्क कर रहे हैं, वह असङ्गत है, ऐसा आचार्य औदुम्बरायण का मत है। | 

द्वितीय आक्षेप-यास्क के पदचतुष्टय सिद्धान्त पर प्रहार करते हुए आगे आचार्य 
औदुम्बरायण कहते हैं:- ' अयुगपदुत्पन्नाना वा शब्दानामितरेतरोपदेश: कि एक साथ उत्पन्न न 
हो पाने अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न काल में अस्तित्व में आने के कारण शब्दों का परस्पर 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 20. 
2 भर्तृहरि, वाक्यपदीय, 2.342. 
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गौण-प्रधानभाव उपपन्न नहीं हो सकता। कहने का आशय यह है कि एक साथ स्थित न 


हो पाने के कारण आख्यात को अपेक्षा नामपद गौण और नामपद की अपेक्षा आख्यात 
प्रधान, यह गौण-प्रधानभाव संभव नहीं है। 

आचार्य स्कन्दस्वामी 'अयुगपत्‌' के स्थान पर 'युगपत्‌' पाठ मानते हैं। उनके अनुसार 
यह वाक्य औदुम्बरायण के अनित्यत्ववादी पक्ष का न होकर, आचार्य यास्क के सिद्धान्त पक्ष 
का प्रवर्तक हैः-*कि जो यह कहा था कि शब्द इन्द्रिय में नित्य होने के कारण पद चतुष्टय 
उपपन्न नहीं होगा, कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार 
प्रकोष्ठ में रखे हुए घट आदि पदार्थो की अभिव्यक्ति, अभिव्यञ्जक रत्नादि के द्वारा हो जाती 
है, उसी प्रकार यहाँ भी होगा। बुद्धि में वाक्यरूप में स्थित विचारों को सत्‌ शब्द के द्वारा 
उच्चरित किया जाता है। विचार के भिन्न-भिन्न अवयवों को कहने के लिये भिन्न-भिन्न पद 
अभिव्यक्त होते हैं। जो विचार भिन्न-भिन्न शब्दो या पदों के द्वारा अभिव्यक्त हुआ है, वह 
सत्‌ होने के कारण नित्य है और नित्य होने से उसमें युगपद्धाव प्राप्त हो जाता है। युगपद्भाव 
उपपन्न हो जाने से पदचतुष्टयत्व और उससे इतरेतरार्थकता (गौण-प्रधानभाव) सिद्ध हो जाती 
है।? अर्थ की सङ्गति अन्वित करने के लिये स्कन्द को एक विलष्ट कल्पना का आश्रय लेना 
पड़ा है, जबकि दुर्ग के मत में विना किसी पूर्व भूमिका के सरलता से अर्थ अन्वित हो जाता 
है, अतः, दुर्ग का पक्ष समीचीन है। 

आगे आचार्य दुर्ग कहते हैं कि समान संहिता के कारण 'युगपद्‌' तथा ' अयुगपद्‌? दोनों 
पाठ माने जा सकते हैं। युगपद्‌ पक्ष में दुर्ग अर्थ की सङ्गति निम्नप्रकार करते हैं“ यदि यह 
मानते हैं कि शब्द युगपद उत्पन्न होते हैं, इसका जहाँ यह लाभ होगा कि पदचतुष्टय उपपन्न 
हो सकेगा, वहाँ यह हानि भी होगी कि नाम, आख्यात आदि में गौण-प्रधानभाव उपपन्न नहीं 
हो सकेगा। इसका कारण यह है कि युगपद्‌ उत्पन्न शब्दों के विषय में यह नहीं कहा जा 
सकेगा कि आख्यातज होने से नामपद गौण और आख्यात प्रधान है। इसके अतिरिक्त 
प्रकृति-प्रत्यय का योग अयुक्त हो जायेगा, क्योंकि शब्द पहले से ही सिद्ध है। इसलिये 
नित्यपक्ष में पदचतुष्टय का प्रारम्भ करके जो गौण-प्रधानभाव कहा गया है, वह असङ्गत हो 
जायेगा।3 दुर्गपक्ष में चाहे "युगपद्‌? पाठ मानें या “अयुगपद्‌, पर यह वक्तव्य औदुम्बरायण 
पक्ष का है। जबकि स्कन्दपक्ष में यह सिद्धान्तपक्ष है। दुर्ग की दोनों पक्षों की अन्विति 
सराहनीय और ग्राह्य है। विना किसी व्यर्थ की कल्पना के अर्थसिद्धि उपपन्न हो जाती है। 


1 दुर्ग, निरुवृत्ति, पृ. 20, 21. 
2 स्कन्द, भा०, 1. पृ. 14-15. 
3 दुर्ग, निरुवृत्ति, पृ. 20, 21. 


१०८ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 

इस वचन के सिद्धान्तपक्ष में होने में एक बाधा यह भी हे कि उक्त वचन में 
' अयुगपद्‌' या “युगपद्‌' के साथ उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है, जो उत्पन्न होता है 
उसका नाश भी अवश्य होता है, लेकिन आचार्य यास्क शब्दों को व्यापक मानते 
हैं:-'व्याप्तिमत्वात्तु शब्दस्य।” इस कारण यह सिद्धान्तपक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द 
कभी नष्ट नहीं होता। इसलिये ' अयुगपद्‌' या “युगपद्‌' कैसा भी पाठ माना जाये, पर यह 
वक्तव्य पूर्वपक्ष का कथन है। 

तृतीय आक्षेप-शब्द की अनित्यता सिद्ध करने के लिये औदुम्बरायण-पक्ष के तृतीय 
आक्षेप को प्रस्तुत करते हुए आचार्य यास्क कहते हैं;-' शास्त्रकृतों योगश्च” वचन की 
अनित्यता के कारण शास्त्र में एक शब्द के साथ दूसरे शब्द का योग बताया गया है, वह 
उपपन्न नहीं होता, जैसे-उपसर्ग का धातु और धातु का प्रत्यय के साथ। इसका कारण यह है 
कि विनष्ट शब्द का अविनष्ट शब्द के साथ योग उपपन्न नहीं हो सकता। अतः, नामाख्यात में 
गौण-प्रधानभाव तथा इनके साथ उपसर्ग एवं निपात पदों का योग और जो कुछ पदचतुष्टय 
प्रकरण में कहा है, वह सब असङ्गत हो जायेगा 

“युगपद्‌' पाठ मानने वाले पक्ष में “शास्त्रकृतो योगश्च' अवतरण की व्याख्या निम्न 
प्रकार होगी:-'शब्दों को युगपद्‌ उत्पन्न मानने पर शास्त्रकृत प्रकृति-प्रत्यय योग, लोप, आगम, 
वर्ण, विकार आदि उपपन्न नहीं हो सकते, क्योंकि नित्य होने के कारण शब्द पहले से 
विद्यमान है तथा इसके साथ वह कूटस्थ और अविचाली है, इस कारण उसमें किसी प्रकार 
का परिवर्तन संभव नहीं है।* 
नित्यत्ववादी:ः आचार्य यास्क का पक्ष 


उपर्युक्त सभी आक्षेपों का उत्तर देते हुए -आचार्य यास्क कहते हें:-' व्याप्तिमत्त्वातु 
शब्दस्य'* कि शब्द के व्यापक होने के कारण पदचतुष्टय आदि सब कुछ उपपन्न हो जाता है। 
शरीर में अभिधान (शब्द) और अभिधेय (अर्थ) रूप में स्थित बुद्धि, पुरुष के प्रयत्न से 
शब्द को उदीरित करती है। उसके द्वारा हदय, कण्ठ आदि स्थानों पर निष्पन्न होता शब्द 
हुआ, वर्णरूपता को प्राप्त होकर, मुख से बाहर फेंका जाता है, तब वह नष्ट न होने वाली 


1 निरु. 1.2. 

2 निरु. 1.2. 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 21. 

4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, प. 21-22. 
5 निरु. 1.2. 


उपसर्ग-निपात-प्रकरण ९७९ 
____ न जा??? 
अभिव्यक्ति को प्राप्त होता हुआ, प्रत्यायन योग्य व्यक्ति के कानो में प्रवेश करके, अभिधान 
के सम्पूर्ण अर्थो से, उसकी बुद्धि को व्याप्त कर लेता है, इसलिये शब्द व्याप्तिमान्‌ है।' 

आचार्य दुर्ग आगे कहते हैं कि जब शब्द व्यापक है, फिर उसे नित्य मानें या अनित्य, 
पदचतुष्टय आदि अनुपपन्न नहीं रहते। इसका कारण वे यह देते हैं कि अभिधेय का वाचक 
शब्द पुरुष की बुद्धि में पहले से ही स्थित रहता है, क्योंकि विना स्थिति के व्याप्ति संभव 
नहीं है। उसके पश्चात्‌ उत्पन्न होता हुआ शब्द अपने अभिधेयार्थ का कथन करके, अपनी 
आत्मा (अर्थ) को सम्बद्ध करके तिरोहित (या विनाश को प्राप्त) हो जाता है और उस 
सम्बद्ध अर्थ का जितना-जितना भाग नाम, आख्यात, उपसर्ग या निपात का होता हो 
उस-उस भाग को वही-वही नाम दे देते हैं? 

“चतुष्ठवं नोपपद्यते के प्रकरण में यह कहा था कि जो ध्वनियाँ नष्ट हो चुकी हैं तथा 
जो अभी नष्ट नहीं हुई हैं, को संयुक्त नहीं किया जा सकता। इस दोष का भी 
'व्याप्तिमत्त्वातु शब्दस्य' कथन से परिहार हो जाता हे। कैसे? इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए 
दुर्ग कहते हैं कि पुरुष के प्रयत्न से, वक्ता के मुख से निःसृत ध्वनियाँ नष्ट होती हैं। लेकिन 
पुनः कथन करने में समर्थ बुद्धि के द्वारा दृढ़ रूप से अवस्थित, वह शब्द-आकृति अपने 
अभिधेयार्थ को प्रकाशित करती हुई स्थित रहती है तथा लक्षणा के द्वारा शब्द-आकृति को 
ही शब्द व्यक्ति (शब्दध्वनि) नाम से व्यवहृत किया जाता है। इस प्रकार शब्द को व्यापक 
मानने से पद चतुष्टय आदि सब उपपन्न हो जाते द 

औदुम्बरायण ने जो यह कहा था कि गौण-प्रधानभाव तथा शास्त्रकृत प्रकृति-प्रत्यय 
आदि का योग उपपन्न नहीं होता है, दुर्ग उत्तर देते हुए कहते हैं कि शब्द को व्यापक मानने 
पर उपर्युक्त दोषों का भी परिहार हो जाता है। सत्त्व और क्रिया के विषय में नाम और 
आख्यात पद बुद्धि में आकृतिरूप में स्थित होकर गौण-प्रधानभाव से रहते हैं, उसके प्रभाव 
से व्यक्तिरूप में स्थित नामाख्यात में गौण-प्रधानभाव कहा जाता है तथा उस समय धातुरूप 
बुद्धि तत्तत्‌ अर्थ में संयुक्त हो जाती है। धात्वादि रूपों के द्वारा विपरिणामित की जाती हुई 
बुद्धि का शास्त्र के द्वारा संस्कार किया जाता है, उसके परिष्कृत किये जाने पर शब्द में 
संस्कार का उपचारमात्र किया जाता है, वस्तुतः, शब्द पहले से ही सिद्ध होता है। इसलिये 
उपर्युक्त आक्षेप असङ्गत है॥ 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 22. 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 22-23. 
3 निरु. 1.2. 

4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 23. 

5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 23. 


९९० आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
| __ ॒ मन मा ——्— 


नित्यत्वपक्ष में शब्दों के युगपद उत्पन्न होने के कारण, गो विषाण को तरह गोण-प्रधान 


भाव उपपन्न नहीं हो रहा था, उसके सम्बन्ध में दुर्ग कहते हैं कि वह दृष्टान्त अनेकान्तिक हे 
क्योंकि लोक में युगपद्‌ उत्पन्न राजपुत्र और अमात्यपुत्र में गोण-प्रधानभाव देखा जाता हे 
उसी प्रकार युगपद्‌ उत्पन्न शब्दों में गौण-प्रधानभाव उपपन्न हो जायेगा। “व्याप्तिमत्त्वात्तु 
शब्दस्य' यह कहकर यास्क ने सम्पूर्ण दोषों का परिहार कर दिया है।' 

इस प्रकार दुर्ग के अनुसार यास्कपक्ष में शब्द न तो नित्य हे और न अनित्य। यदि 
औदुम्बरायण अनित्य मानते हैं, तब भी कोई हानि नहीं हे। इस प्रकार नित्य और अनित्य की 
कलह से मुक्त होकर यास्क ने एक ऐसा राजपथ चुना है, जो सर्वथा कण्टकहीन है। 
आचार्य दुर्ग ने जिस कौशल से दोषों का परिहार किया है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। 


दुर्ग के अनुसार शब्दव्याप्ति अर्थव्याप्ति में परिणत होती है और यह अर्थव्याप्ति 
शब्द-आकृति को साकार करती है और लक्षणा के द्वारा उस शब्द-आकृति से शब्दव्यक्ति 
की प्रतीति होती है तथा वह शब्दध्वनि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यह ध्वनि मुख 
से प्रकट होने के पश्चात्‌ तत्क्षण नष्ट हो जाती है। आचार्य औदुम्बरायण ध्वनि के इस 
तिरोहित रूप को देखकर कह उठे "इन्द्रियनित्यं वचनमौदुम्बरायण:' कि वचन इन्द्रिय में ही 
नित्य होता है। आचार्य यास्क ने मूलतः औदुम्बरायण के मत का खण्डन नहीं किया है, वरन्‌ 
जिस बिन्दु पर ओदुम्बरायण की दृष्टि पड रही थी, उस बिन्दु से आगे भी देखने का प्रयास 
किया है, जैसे-रेखाओं से निर्मित गौ, वस्तुतः गौ नहीं होती, फिर भी वह गौ की प्रतीति 
कराती है, उसका उद्देश्य गोभाव की प्रतीति कराना होता है, उसी प्रकार रेखाओं से बनी हुई 
गौ को देखकर औदुम्बरायण कह रहे हैं कि यह गौ नहीं है, बात उनकी सत्य है, पर यह 
भी सत्य है कि दूसरा पक्ष भी कब उसे गौ मान रहा है, उससे मात्र केवल प्रतीति करा रहा 
है, जिसमें वह सफल है, इसी तथ्य को यहाँ यास्क तथा दुर्ग ने स्पष्ट करने का प्रयास 
किया है। दुर्ग कहते हैं कि व्यक्त रूप धारण करने वाला शब्द अनित्य है, उसे तिरोहित या 
विनष्ट, कुछ भी कहें, दोनों ही बातें सत्य हैं। औदुम्बरायण यहीं तक देख रहे हैं, लेकिन 
यास्क तथा दुर्ग उससे आगे के बिन्दु की ओर भी देख रहे हैं, अतः, वे कहते हैं कि 
क्रमशः शब्द व्याप्त होता हुआ अर्थ की प्रतीति कराता है और यह अर्थव्याप्ति शब्द-आकृति 


की पहिचान कराती है। वस्तुतः नाम, आख्यात आदि पद चतुष्टय तथा उसका गोण-प्रधानभाव 
आकृतिरूप में स्थित शब्द के द्वारा उपपन्न होता है। 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 23. 
2 निरु. 1.2. 


उपसर्ग-निपात-प्रकरण ११९ 


शब्दनित्यत्व और आचार्य भर्तृहरि 

आचार्य भर्तृहरि ने इस सम्बन्ध में आचार्य यास्क के मार्ग का अनुसरण किया हैं। वे 
कहते हैं:- 

“व्याप्तिमांश्च लघुश्चैव व्यवहारः पदाश्रयः। लोके शास्त्रे च कार्यार्थं विभागेनैव कल्पितः। 

न लोके प्रतिपत४'णामर्थयोगात्‌ प्रसिद्धयः। तस्मादलौकिको वाक्यादन्यः कचिन्न विद्यते॥ 

पद का आश्रय लेकर शास्त्र के द्वारा उपदिश्यमान वाक्य का व्यवहार व्यापक है तथा 
इससे उन साधु शब्दों की प्रतिपत्ति भी सरलता से हो जाती है। लोक में अर्थ के सम्बन्ध में, 
बाधक कारणों के अभाव में प्रतिपत्ता को वाक्यर्थ की प्रतीति होती है, जैसे-रेखागवय रूप 
असत्य परिज्ञान के द्वारा सत्यभूत वाक्य का परिड्ञान होता है। इस कारण अखण्ड सत्यभूत 
वाक्य से, अन्य अलौकिक सत्यभूत पदार्थ नहीं है, जिससे उसकी प्रतीति हो। इस प्रकार 
पदाश्रित असत्य प्रतीति से ही अखण्डवाक्य रूप सत्य की प्रतीति होती है, परन्तु यास्क तथा 
दुर्ग की तरह भर्तृहरि शब्द को अनित्य मानने के लिये तैयार नहीं हैं। उनके यहाँ शब्द ब्रह्म, 
नित्य और निरवयव है:- 

“' अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं तदक्षरम्‌। विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। ग्र 

पर मूलतः दोनों आचार्यों के मत में विभेद नहीं है, क्योंकि दुर्ग जिसे शब्द-आकृति 

कह रहे हैं, वही भर्तृहरि के मत में स्फोट का स्वरूप है। 'स्फुटति अर्थो यस्मात्‌ स स्फोटः' 
कि जिससे अर्थ प्रस्फुटित होता है, वह स्फोट है और आकृति के द्वारा शब्द स्फुटित होता 
है, क्योंकि शब्दव्यक्ति अनित्य है। 
शब्दनित्यत्व और आचार्य पतञ्जलि 

महाभाष्य में आचार्य पतञ्जलि 'शब्द नित्य है या अनित्य' इस सम्बन्ध में 'सङ्ग्रह' 
ग्रन्थ के निर्माता आचार्य व्याडि को उद्धृत करते हैं। उस ग्रन्थ में व्याडि ने यह निष्कर्ष 
प्रस्तुत किया है कि यद्यपि शब्द नित्य है, तथापि वह अनित्य है, क्योंकि लक्षण दोनों 
दशाओं में घट सकता है परन्तु आचार्य इस निष्कर्ष से सहमत प्रतीत नहीं होते। उनका 
कहना है “कि समाज अनित्य वस्तु का निर्माण दूसरे से कराता है, जैसे-घट प्रयोग करने का 


इच्छुक व्यक्ति कुम्भकार के पास जाकर कहता है कि कृपया एक घट बला दो, मैं उसका 
प्रयोग करना चाहता हूँ।' परन्तु इस प्रकार शब्द प्रयोग का इच्छुक व्यक्ति वैय्याकरण से 


1 भर्तृहरि, वाक्यपदीय, 2.143-44. भर्तृहरि, वाक्यपदीय, 2.14345 


2 भर्तृहरि, वाक्यपदीय, 1.1. १ 
3 पत०, महा०, 1.1.1. पू. 46. “यथेव नित्यः, अथापि कार्यः, उभयथाऽपि लक्षण प्रवर्त्यमिति। 


१७३ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
जाकर नहीं कहता कि ' श्रीमन! मुझे इस अर्थ का वाचक शब्द बना दीजिये, मैं उसका 
प्रयोग करना चाहता हूँ। लोग वस्तुओं को देखते हैं तथा उनको द्योतित करने के लिये, विना 
किसी प्रयत्न के शब्दों का प्रयोग करते हैँ।" आचार्य पतञ्जलि के कथन का अभिप्राय यह 
है कि लोक में अनित्य वस्तु का निर्माण कराने के लिये दूसरे के पास जाते हैं, जैसे-घट, 
पट आदि। परन्तु नित्य वस्तु का निर्माण कराने के लिये हम कहीं नहीं जाते, इस दृष्टि से 
देखने पर शब्द नित्य सिद्ध होता है, क्योंकि उसका निर्माण घट, पट आदि की भाँति संभव 
नहीं है। 

लेकिन शब्द के उत्पन्न और विनष्ट होने की स्पष्ट प्रतीति होती है, उसके सम्बन्ध में 
आचार्य पतञ्जलि का विचार है कि जिसमें तत्त्व (तद्भाव) नष्ट नहीं होता है, वह भी नित्य 
होता है और आकृति में भी तद्भाव नष्ट नहीं होता है, इसलिये वह भी नित्य है।? इस प्रकार 
पतञ्जलि के मत में शब्द-आकृति नित्य है और इधर आचार्य दुर्ग शब्द को व्याप्तिमान्‌ मान 
रहे हैं और यह व्याप्तियुक्त शब्द-आकृति अनित्यरूपा कभी नहीं हो सकती। वस्तुस्थिति भी 
यह है कि शब्द-व्यक्ति में शब्द का ध्वनिरूप व्यक्त होता है, इसलिये उसका तिरोभाव भी 
अवश्यम्भावी है। आचार्य यास्क ने षड्भावविकार के प्रसद्ध में इसी तथ्य को स्पष्ट किया है 
कि जो 'जायते' रूप को प्राप्त होगा, उसे "विनश्यति' की प्राप्ति भी अवश्य होगी। परन्तु 
भाव “जायते? के पूर्व भी विद्यमान रहता है और “विनश्यति' के पश्चात्‌ भी, उसी प्रकार 
शब्द भावरूप में “जायते” से पूर्व और 'विनश्यति' के पश्चात्‌ भी विद्यमान रहता है, इस 
अर्थ में वह नित्य है, यही शब्द-आकृति है। 'जायते' के द्वारा अस्तित्व की अभिव्यक्ति 
करता हुआ शब्द-आकृति का प्रत्यायन कराके तिरोहित हो जाता है। इस प्रकार महर्षि 
पतञ्जलि और आचार्य दुर्ग के विचारों में अभेद है। 

उपर्युक्त पङ्कियों में वर्णित तथ्य को "पाणिनि दर्शन' के प्रसङ्ग में, बड़े सुन्दर ढंग से 
प्रतिपादित करते हुए माधवाचार्य कहते हैं कि नैयायिकों का मत है कि 'घटमानय' इस तरह 
के वाक्यों के उच्चारण के समय जो 'घू+अ+ट' आदि वर्ण कण्ठादि स्थानों में वायु के संयोग 
से उत्पन्न होते हैं, कानों को सुनायी देते हैं और तुरन्त नष्ट हो जाते हैं, वे ही शब्दं हैं। 
इसलिये नैयायिक शब्द को अनित्य मानते हैं, परन्तु वैस्याकरणों का कहना है कि यह शब्द 
नहीं है, किन्तु शब्द को व्यञ्जित करने वाली ध्वनि है। इस ध्वनि के द्वारा जो भी व्यङ्गय 
होता है, वही शब्द है। यह शब्द नित्य है, न उत्पन्न होता है और न नष्ट। वाणी की सर्वोत्तम, 


1 पत०, महा०, 1.1.1. पृ. 50. 


2 पत०, महा०, 1.1.1. पृ. 50. “तदपि नित्यं यस्मिंस्तत्त्वं न विहन्यते। .......आकृतावपि तत्त्वं न विहन्यते।' 
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अन्तरतम अवस्था “परावाणी' है, उसमें यह रहता है। इसे ही स्फोट कहते हैं। बाह्य ध्वनि या 
कार्य शब्द केवल इसका व्यञ्जक तथा अनर्थक है।! 

शब्द के ध्वनिरूप के उत्पन्न या अभिव्यक्त होने की प्रक्रिया दुर्ग ने प्रतिपादित की है, 
उसका आधर “पाणिनीय शिक्षा' है:- 

“आत्मा बुद्धया समेत्यर्थान्‌ मनो युङ्के विवक्षया। 

मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌। 

मारुतस्तूरसि चरन्मन्द्रं जनयति स्वरम्‌।'” 


'व्याप्तिमत्त्वात्तु शब्दस्य' इस अवतरण की एक अन्य प्रकार से और व्याख्या की जा 
सकती है। वैशेषिक दर्शन में शब्द को आकाश का गुण माना गया हैः- श्रोत्रग्राह्यो गुणः 
शब्द्‌: कि श्रोत्र से ग्रहण किया जाने वाला शब्द आकाश का गुण है। पतञ्जलि कहते 
हैं:-* प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेशशब्द:' कि आकाश में स्थित रहने वाला शब्द प्रयोग से 
प्रकट होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जहाँ-जहाूँ आकाश होता है, वहाँ-वहाँ शब्द भी 
है, क्योंकि आकाश सर्वत्र व्याप्त है, इसलिये शब्द भी सर्वत्र व्याप्त है। आचार्य यास्क भी 
शब्द को व्यापक बता रहे हैं, संभवतः, उसका आधार भी यही आकाश है। इस दृष्टि से 
देखने पर शब्द नित्य और अनित्य द्विविध न होकर केवल नित्य है। 

इसके अतिरिक्त ' व्याप्तिमत्त्वात्तु शब्दस्य' इस अवतरण की व्याख्या साङ्खयदर्शन के 
सत्कार्यवाद के आधार पर की जा सकती है सत्कार्यवाद के अनुसार सत्‌ कारण से सत्कार्य 
की उत्पत्ति या अभिव्यक्ति होती है, जो असत्‌ है, वह कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। इसी 
प्रकार शब्द भी उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान है, इसलिये वह अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। यदि 
अनभिव्यक्तरूप में पहले उसकी सत्ता न होती, तो कदापि वह अभिव्यक्त न हो पाता। शब्द 
सर्वत्र व्यापक है, इसलिये वह सर्वत्र अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। इस व्याप्तिमान्‌ प्रतीति के 
आधार पर यास्क शब्द को व्यापक कह रहे हैं। 
भाषा और उसकी उपयोगिता 


पदचतुष्टय तथा उसके सम्बन्ध में उठने वाली शङ्काओं का समाधान करने के उपरान्त 
भावाभिव्यक्ति दृष्टि से अन्य अक्षिनिकोच, हस्त सङ्केत आदि माध्यमों की अपेक्षा भाषा 


माधवाचार्य, सर्वदर्शनसंग्रह, पृ. 593-94. 
पाणिनीय शिक्षा, 6, 7. 

तकसङ्ग्रह, गुणलक्षणकथन, पृ. 30. 
महा०, 1.1.2. आ०, 2. 

निरु. 1.2. 
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नीम --------- क झा._._____ 
अधिक उपयोगी और प्रभावशाली है। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करने से पहले पूर्वपक्षी के 


मत को प्रस्तुत करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हँ कि यदि भाषा के स्थान पर अन्य 
भावाभिव्यक्ति के माध्यमों को अपनाया जाता, तो उससे जहाँ पदचतुष्टय में प्राप्त होने वाले 
इतरेतरोपदेश तथा शास्त्रकृतयोग आदि समस्याओ से मुक्ति मिल जायेगी, वहाँ यह लाभ भी 
होगा कि समुद्र की तरह गहन वेदादि शास्त्रों के अध्ययन का कष्ट भी नहीं उठाना पड़ेगा। 
इसका उत्तर देते हुए आचार्य यास्क कहते हे:-' अणीयस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणं व्यवहारार्थं 
लोके! कि यह सत्य है कि अक्षि, निकोच आदि अभिनय व्यापक हैं, पर वे उतने सूक्ष्म 
नहीं हैं। इसके अतिरिक्त उनसे भावाभिव्यक्ति करने में अत्यधिक प्रयास करना पड़ता ह 
फिर भी नि:संदिग्ध रूप से उनसे अर्थ की व्याप्ति नहीं होती अर्थात्‌ उनके द्वारा अर्थ व्यक्त 
करने पर सन्देह बना ही रहता है। जबकि नाममात्र के प्रयत्न से उच्चरित होकर शब्द 
अपरिमित अर्थ से श्रोता को व्याप्त कर लेता है। अतः, लोकव्यवहार में, सूक्ष्म होने के 
कारण शब्द से ही वस्तुओं का नामकरण किया जाता है? 


ऐसा प्रतीत होता है कि ' अणु' शब्द यहाँ केवल प्रयास की अणुता को परिलक्षित करने 
के लिये नहीं आया, अपितु वह सम्पूर्ण शब्द प्रक्रिया की सूक्ष्मता को स्पष्ट करता है। शब्द 
इतना सूक्ष्म है कि वह हृदय के कोमलतम प्रदेश में विद्यमान भावों को धागे के समान 
व्याप्त कर लेता है, जिस प्रकार सूत्र में ग्रथित हुए विना पुष्प, माला नहीं बन सकते, उसी 
प्रकार शब्द में ग्रथित हुए विना भाव दूसरों के द्वारा ग्राह्य नहीं हो सकते। अन्य सभौ 
अक्षिनिकोच, हस्तसङ्केत आदि माध्यम सूक्ष्म भाव तो बहुत दूर, स्थूल भावों को भौ 
असंदिग्धरूप में व्यक्त करने में सक्षम नहीं हैं। जिस समय मानव को एक-दूसरे का हाथ 
दिखायी नहीं पड़ता, ऐसे गहन अन्धकार के समय शब्द ही एक ऐसा माध्यम है, जो एक 
के अर्थ को दूसरे तक पहुँचाता है। शब्द के अभाव में समग्र कल्पना उसी प्रकार सुप्त पडी 
रहती, जैसे हिमगिरि के उत्तुङ्ग शिखरों का हिम। भाव के अक्षत कौमार्य को भङ्ग करने वाला 
यदि कोई है, तो वह केवल 'शब्द' है। भाव तक पहुँचने की सामार्थ्यं और किसी में है भी 
नहीं, क्योंकि भावाभिव्यक्ति की प्रक्रिया का मार्ग इतना सूक्ष्म है कि अन्य साधन वहाँ पहुँच 
भी नहीं सकते। शब्द व्यापक भी है और सूक्ष्म भी तथा उसे व्यक्त करने में कोई विशेष 


आयास भी नहीं करना पड़ता। यही कारण है कि व्यवहार में मानव शब्द से नामकरणं 
करता है। 


1 निरु. 1.2. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 24. 


>> 
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जहाँ तक इस आरोप का प्रश्‍न है कि पदचतुष्टय रूप वाक्‌ व्यवहार को स्वीकार करने 
में इतरेतरोपदेश, शास्त्रकृतयोग आदि समस्‍यायें उत्पन्न होती हैं तथा दुरूह वेदादि शास्त्रों के 
अध्ययन करने का कष्ट उठाना पड़ता है, इसका समाधान करते हुए दुर्ग कहते हें कि वेद 
का अध्ययन समाज अपने अभ्युदय के लिये करता है, जो अपना अभ्युदय नहीं चाहता, 
उसके लिये शब्द को जानते हुए भी वेद पढ़ना आवश्यक नहीं है।! 

आचार्य स्कन्दस्वामी उपर्युक्त प्रकरण की सङ्गति कुछ भिन्न प्रकार से करते हैं। उनके 
अनुसार वाक्य “व्याप्तिमत्त्वात्तु शब्दस्य' पर समाप्त न होकर 'अणीयस्त्वाच्च' पर जाकर 
समाप्त होता है। स्कन्द मानते हैं कि शब्द की नित्यता के सम्बन्ध में की जाने वाली 
आपत्तियों का समाधान दो हेतुओं से हो जाता है। शब्द की उपलब्धि न होने पर यह 
आशङ्का जन्म ले सकती है कि क्या शब्द अनित्य है? इसका परिहार करने के लिये कहा 
गया हे कि शब्द व्यापक और आकृति के समान सर्वगत है। जिस प्रकार गौ के उपरत हो 
जाने पर आकृति समाप्त नहीं होती है, उसके दर्शन दूसरी गायों के शरीरों में हो जाते हैं 
उसी प्रकार शब्द की प्रतीति हो जाती है, क्योंकि वह व्यापक और सर्वगत भी हे।? 

यदि शब्द सर्वत्र व्याप्त है, तो उसकी उपलब्धि क्यों नहीं होती? उत्तर देते हुए आचार्य 
स्कन्दस्वामी कहते हैं कि आकाश अणु (सूक्ष्म) है, इसलिये आकाश का गुण होने के 
कारण शब्द अत्यन्त सूक्ष्म है, अतः, वह सत्‌ होते हुए भी उपलब्ध नहीं होता। जिस प्रकार 
प्रकाश में रूप की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार ताल्वादि व्यापार के सहायक होने पर शब्द 
श्रोत्र का विषय होता है। इसलिये आत्मा तथा आकाश के समान धर्म वाला, उत्पत्ति तथा 


विनाश धर्म से रहित यह शब्द निश्चित उपाय करने पर प्राप्त होता है।? 


शब्द के व्यापक होने पर भी शब्द की प्रतीति क्‍यों नहीं होती? इस प्रश्न के सन्दर्भ में 
स्कन्द ' अणीयस्त्वाच्च' को प्रस्तुत करते हैं। यह सही है कि उपर्युक्त अर्थ के साथ 
“अणीयस्त्वाच्च' की सङ्गति बैठ जाती है, पर यह प्रश्‍न भाषा को दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण 
नहीं है। जिस सन्दर्भ में दुर्ग देख रहे हैं, वह कहीं अधिक उचित प्रतीत होता है। 

'शब्देन संज्ञाकरणं व्यवहारार्थं लोके“ यास्क के उक्त कथन में उद्धृत 'संज्ञा' पद का 
अर्थ आचार्य स्कन्दस्वामी वाक्यार्थ भी ग्रहण करते हें:-'संहितेर्नामादिपदेर्सायते येन वाक्यार्थः' 
इति वाक्यमेव संज्ञाशब्देनोच्यते। 5 परन्तु दुर्ग 'संज्ञा' का सामान्य अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 25. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 1, पृ. 16-17. 
स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 1, पृ. 17. 
निरु. 1.2. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 1, पृ. 17. 
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स्कन्द की अन्विति वास्तव में युक्तिसङ्गत है, क्योंकि व्यवहार केवल 0 क वहार नेवल नामो के हाय नह के द्वारा नहीं 
हो सकता, उसके लिये आख्यात, उपसर्ग आदि पद भी अपेक्षित होते हैं 

पदचतुष्टय रूप में विभक्त शब्द के द्वारा भाव सम्प्रेषित करने का द्वितीय कारण प्रस्तुत 
करते हुए आचार्य यास्क कहते है:-'तेषां मनुष्यवददेवताभिधानम्‌' कि जिस प्रकार 
आवश्यकता के समय मानव नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात का प्रयोग करते हैं, उसी 
प्रकार देवता भी, क्योंकि वे देवता मनुष्य सदरा अङ्कादि से युक्त हैं तथा उनको स्तुति पुरुष 
सदृश अङ्ग तथा कमो से होती है, ऐसा आचार्य सप्तम अध्याय में प्रतिपादित करते हैं।? 

उपर्युक्त अवतरण से आचार्य यास्क यह प्रतिपादित करना चाहते हैं कि जिस चतुर्धा 
पद-विभाग से युक्त भाषा का वे उल्लेख कर रहे हैं, उसका प्रयोग देवगण भी करते हें 
अर्थात्‌ यह भाषा कोई साधारण भाषा नहीं है, बल्कि देवभाषा है, इस भाषा के द्वारा कही 
गयी प्रार्थनाओं व स्तुतियों को देवगण स्वीकार करते हैं। पूर्वमीमांसा दर्शन में इसी प्रकार के 
भाव को व्यक्त किया गया हैः-“य एव लौकिकाः शब्दास्त एव वैदिकास्त एव चैषामर्थः 
कि जो लौकिक शब्द हैं, वही वैदिक शब्द हैं और वही उनके अर्थ भी। अतः, आचार्य 
यास्क का 'मनुष्यवद्देवताभिधानम्‌' यह कथन अपनी परम्परा के सर्वथा अनुकूल है। 

आचार्य यास्क का उपर्युक्त वक्तव्य दोषपूर्ण है। इसका कारण यह है कि देवताओं को 
मानव के समान किसी विशेष भाषा की सीमा में नहीं बाँधा जा सकता। भाषा की दृष्टि से 
मनुष्य की शक्ति सीमित है, जबकि देवता की शक्ति असीमित है, क्योंकि वे सर्वभाषाविद्‌ 
हैं। अत:, अच्छा होता कि यास्क निम्न तथ्य को दृष्टि में रखकर उपर्युक्त वक्तव्य देते :- 
(कि देवताओं की अपनी कोई भाषा नहीं होती, जिस काल और जिस स्थान पर जो भाषा 
मनुष्यों की होती है, उसी भाषा को देवता समझते हैं। देवताओं के समक्ष भाषा का नहीं, 
भाव का महत्त्व होता है:-'यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादुशी।" 

नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात- इस पदविभाग में यदि देवताओं को अभिहित करने 
की शक्ति विद्यमान है, तब वेदमन्त्र किसलिये पढे गये हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए 
आचार्य यास्क कहते हें:-' पुरुषविद्यानित्यत्वात्‌ कर्मसम्पत्तिर्मन्तरो वेदे” कि अपूर्ण तथा 
अपर्याप्त विद्या होने के कारण पुरुष (मनुष्य) के द्वारा विरचित स्तुति, प्रार्थना आदि से फल 


1 निरु. 1.2. 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 25. 

3 जैमिनी न्यायमालाविस्तार, 1.3.10.35. पृ. 38. 
4 विष्णुशर्मा, पञ्चतन्त्र, 5.106. 

5 निरु. 1.2. 
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की प्राप्ति नहीं हो सकती, अतः, यज्ञादि कर्मों की सफलता के लिये वेद में मन्त्र पढे गये 
` हैं। यास्क के कथन का आशय यह है कि यदि मनुष्य अपने द्वारा रचित स्तुति, प्रार्थना आदि 
से अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिये देवताओं की स्तुति करता है, तो उसकी वह स्तुति 
फलवती नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि मनुष्य का ज्ञान सीमित है, वह 
अशिक्षित, अल्पशिक्षित या वह विस्मरण करने का स्वभाव वाला हो सकता है, अतः, वह 
नामाख्यातादि की निर्दोष अभिव्यक्ति करने में सक्षम नहीं है। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण 
यह भी है कि सम्पूर्ण अर्थो को प्रत्यक्ष करने वाले देवता नाममात्र के अपराध को भी क्षमा 
नहीं करते, इसलिये मनुष्य-विद्या के अनित्य होने के कारण मनुष्य मन्त्र को रचना करने में 
असमर्थ हैं और मन्त्र के अभाव में कर्म सफल नहीं होता, क्योंकि देवतारहित कर्म फलरहित 
होता है। केवल फल की प्राप्ति न होती हो, ऐसा नहीं है, अपितु वह अनिष्ट प्राप्ति का 
कारण भी बनता है। इस कारण वेद में नामाख्यातादि पद समुदाय से भिन्न मन्त्रों का कोई 
अस्तित्व नहीं है।! 

दुर्ग अन्य स्थानों पर “पुरुष' का अर्थ “महान्‌ आत्मा या “ईश्वर' लेते हैं, परन्तु प्रस्तुत 
प्रसङ्ग में वे 'पुरुष' का अर्थ “मनुष्य' ले रहे हैं, इस सम्बन्ध में राजवाडे कहते हैं कि यह 
उनका वितण्डावाद है? यदि यहाँ “पुरुष' का अर्थ 'ईश्वर' लिया जाता है, तब भी 
अर्थसङ्गति सरलता से अन्वित हो सकती है, उस पक्ष में 'अनित्यत्वात्‌' के स्थान पर 
“नित्यत्वात्‌' विग्रह करना होगा, जो कि समान संहिता के कारण संभव है। इस पक्ष में 
अर्थयोजना निम्नप्रकार होगी:-'कि पुरुष अर्थात्‌ ईश्वर की विद्या के नित्य होने के करण, वेद 
में मन्त्रों से कर्मफल की प्राप्ति होती है अर्थात्‌ ईश्वरीय वेद मन्त्रों से किया गया कर्म 
सफल होता है।' 5 

इस प्रकरण के सम्बन्ध में राजवाडे कहते हैं कि ' इन्द्रियनित्यम्‌ से "मन्त्रो वेदे' तक. 
का भाग विषयान्तर की प्रतीति कराता है। केवल भाषा में नाम और आख्यात रूप शब्द ही 
नहीं होते, अपितु उपसर्ग और निपात रूप शब्द भी होते हे, इसलिये यह शब्द नित्यानित्यत्व 
का प्रकरण या तो निपात के अनन्तर रखना चाहिये था या फिर नामाख्यात से पूर्वी इस 
प्रकरण की आवश्यकता की दृष्टि से यह उचित प्रतीत होता है। राजवाडे का उपर्युक्त कथन 
औचित्यपूर्ण है। आख्यात और नाम के अनन्तर उपर्युक्त प्रकरण को रख देने से विषय का 
व्यतिक्रम हो जाता है। 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 25. 
2 वी०के०राजवाडे, यास्काज निरुक्त, पृ. 224. 
3 वी०के०राजवाडे, यास्काज निरुक्त, पृ. 225. 


११८ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


इस प्रकार शब्द की नित्यता का प्रतिपादन करते हुए यास्क ने भावाभिव्यक्ति के अन्य 
माध्यमों की अपेक्षा भाषा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। यास्क के ये निष्कर्ष उस युग 
में ही नहीं, अपितु आज के युग में भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि यह एक 
ऐसा सत्य है, जो आज भी अखण्डित है। आचार्य यास्क ने निरुक्तशास्त्र की आधारशिला 
रखते हुए अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात- इन चार प्रकार को 
पदजातियों का निरूपण किया है।! जितना भी समुदाय है, वह उपर्युक्त पद के चार विभागों 
में समाहित है और यास्क के व्याख्येय ग्रन्थ निघण्टु पदकोष का सम्पूर्ण पदसमूह भी इनसे 
व्यतिरिक्त नहीं है? 


/ 


1 निरु. 1.1. ''चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्गनिपाताशच।' 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 10. 


तृतीय अध्याय 


निर्वचन-सिद्धान्त-प्रकरण 


निर्ववन उस प्रक्रिया का नाम है, जिसमें शब्द के वर्तमान स्वरूप से मूल स्वरूप तक 
की यात्रा की जाती है। इसका स्वरूप व्याकरण में प्रचलित व्युत्पत्ति से भिन्न होता है। 
व्युत्पत्ति में केवल शब्द के प्रकृति-प्रत्यय को स्पष्ट किया जाता हे, जबकि निर्वचन में 
ध्वन्यात्मकता के आधार पर, इतिहास का आश्रय लेकर, अर्थ के स्वरूप का विवेचन किया 
जाता है। कहने का आशय यह है कि बाह्य तथा आन्तरिक रूप के साथ शब्द के मूल रूप 
का साम्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। या यह कह सकते हें कि इस 
निर्वचन-विज्ञान में अर्थ तथा ध्वनि की समरूपता के आधार पर शब्द के मूलरूप 
(क्रियारूप) तक पहुँचने का मार्ग अन्वेषित किया जाता है। 

यास्क के शास्र के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि निरुक्त में निर्वचन 
का स्वरूप कुछ संकुचित है, यहाँ यह प्रायः व्युत्पत्ति के अर्थ की प्रतीति कराता हे। जिन 
शब्दों के प्रकृति-प्रत्यय स्थानभेद या कालभेद से पर्याप्त परिवर्तित हो चुके हैं, उन शब्दों को 
व्युत्पत्ति अन्वेषित करने का कार्य निर्वचन-विज्ञान में किया जाता है। जहाँ निर्वचन का शोर्य 
कुण्ठित हो जाता है, वहाँ निरुक्त का निर्वचन-विज्ञान मार्ग दर्शन करता है। फिर भी व्युत्पत्ति 
और निर्वचन के स्वरूप में इतना तो स्पष्ट अन्तर है ही कि व्याकरण में, प्रमुखरूप से, शब्द 
के बाह्य तथा निर्वचन में अन्तःस्वरूप का चिन्तन किया जाता है। दूसरे शब्दों में शब्द के 
शरीर का विश्लेषण व्युत्पत्ति में तथा आत्मा का विश्लेषण निर्वचन में होता है, एक की दृष्टि 
ध्वनिपरक और दूसरे की अर्थपरक है। इसलिये यह कहा जा सकता है कि निर्वचन वह 
विज्ञान है, जिसमें गवेषणा का प्रयास, शब्द के मौलिक अर्थ को पाने के लिये; व्युत्पत्ति की 
अनिवार्य प्रक्रिया से होकर यात्रा करता है, इससे शब्द का सर्वस्व उसी प्रकार प्रकाशित हो 
जाता हे, जैसे सूर्य के प्रकाश में रूप। 

निर्वचन के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हें:-' अपिहितस्यार्थस्य 
परोक्षवृत्तावतिपरोक्षवृत्तौ वा शब्दे निष्कृष्य विगृह्यवचनं निर्वचलम्‌' कि आंशिक या पूर्णतया 
व्युत्पत्ति की दृष्टि से दुरूह शब्द में निगूहित अर्थ को प्रकाशित करने के लिये उसके अक्षरों 
को विगृहीत करते हुए क्रिया को पूर्णतया अभिव्यक्ति देना “निर्वचन' कहलाता है। शब्द के 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 121. 
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अर्थ को जानने के लिये व्युत्पत्ति के आधार पर विभक्त करना विग्रह कहलाता है। राजवाडे 
के शब्दों में निर्वचन का स्वरूप निम्न हैः- शब्द के सम्पृक्त अर्थो को, व्युत्पत्ति के द्वारा 
पूर्णरूप से अभिव्यक्ति देना निर्वचन का कार्य है साररूप में कहा जा सकता है कि 
विशेष रूप से परोक्ष और अतिपरोक्षवृत्ति रूप नामपदों का व्युत्पत्तिमूलक विग्रह निर्वचन है। 
निर्वचन-क्षेत्र 

आचार्य यास्क कहते हैं कि क्रिया का अभिधान करने वाली धातु से अन्वित शब्दों का 
निर्वचन व्याकरण प्रक्रिया के अनुसार कर लेना चाहिये! दुर्ग के शब्दों में:-'जो पद समर्थ 
स्वर-संस्कार से युक्त हैं अर्थात्‌ प्रत्यक्षवृत्ति या विद्यमानक्रिय हैं, ऐसे पद निर्वचन को 
आवश्यकता से मुक्त हैँ।” 

आचार्य यास्क के उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे व्याकरण के क्षेत्र में 
हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। जहाँ व्याकरण अपना अनुशासन बनाये रखने में शिथिल या 
अक्षम है, वही क्षेत्र निर्वचन की परिधि में आता है। इस आशय को आचार्य यास्क 
निम्नप्रकार अभिव्यक्त करते हैं:-'कि जहाँ निपुणता पूर्वक अन्वेषण करने पर भी शब्द की 
अर्थवत्ता कल्पित न की जा सके, जहाँ अर्थ के साथ शब्द का ध्वनिरूप सङ्गत प्रकार से 
अन्वित न हो पाता हो, ऐसी स्थिति में शब्द की अर्थवत्ता सिद्ध करने के लिये निर्वचन का 
आश्रय लेना चाहिये।' 
प्रथम निर्वचन-सिद्धान्त 


प्रकृति-प्रत्यय तथा अर्थ की दृष्टि से दुरूह शब्दों को व्युत्पन्न करने का उपाय बतलाते 
हुए आचार्य यास्क कहते हें:-' अर्थनित्यः परीक्षेत केनचिद्वृत्तिसामान्येन” कि अर्थ कौ 
प्रधानता को ध्यान में रखते हुए अव्युत्पन्न शब्द के स्वर-संस्कार की परीक्षा करनी चाहिये। 
अभिधान के बोधगम्य हो जाने पर उस शब्द के साथ किस धातु का अर्थ समता रखता है, 
पर विचार करके समानता के आधार पर उस शब्द का निर्वचन कर लेना चाहिये, क्योंकि 
अर्थ प्रधान और शब्द उसकी अपेक्षा गौण होता है। अतः, शब्द की समानता से अर्थ को 
समानता बलवान्‌ होती है 


1 राजवाडे, यास्काज निरुक्त, पृ. 296. 
2 निरु. 21. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 122. 
4 निरु, 2.1, दुर्गवृत्ति, पृ. 122. 
5 निरु. 2.1. 
6 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 122. 
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उपर्युक्त निर्वचन-सिद्धान्त में आचार्य यास्क ने यह प्रतिपादित किया है कि 
स्वर-संस्कार की दृष्टि से अनवगत शब्द का निर्वचन करते समय सर्वप्रथम उस शब्द का 
अर्थ ज्ञात करना चाहिये, तदुपरान्त किस धातु का अर्थ उस शब्द के अर्थ के साथ साम्य 
रखता है, का अन्वेषण कर लेने पर उस समान अर्थ वाली धातु से शब्द का संस्कार कर 
लेना चाहिये। कहने का आशय यह है कि दुर्ग के अनुसार यास्क मत में शब्द का निर्वचन 
करने के लिये केवल धात्वर्थ की समानता पर्याप्त है। यदि इस सिद्धान्त को ज्यों का त्यों 
स्वीकार कर लिया जाता है, तब उससे बड़ा अनर्थ हो जायेगा, जैसे- 'गो' शब्द में 
गमनार्थक क्रिया की उपलब्धि होती है, इस कारण गमनार्थक 'ब्रज्‌' “या” आदि धातुओं से 
समानार्थकता के आधार पर 'गो' शब्द को व्युत्पन्न किया जा सकेगा, इसलिये जहाँ निर्वचन 
के लिये अर्थसाम्य अनिवार्य है, वहाँ ध्वनिसाम्य को भी अनिवार्य माना जाना चाहिये। दुर्गकृत 
व्याख्या में इस तथ्य कौ उपेक्षा की गयी है, उनके निम्न कथन से यह तथ्य और भी पुष्ट 
हो जाता है:-' अर्थसामान्यं बलीयः शब्दसामान्यात्‌” कि शब्द की अपेक्षा अर्थ की समानता 
अधिक बलवान्‌ होती है, परन्तु इस अर्थ को महत्ता का यह तात्पर्य कदापि नहीं लेना 
चाहिये कि अनुगत अर्थ में साम्य रखने वाली धातु के अभाव में केवल धात्वर्थ को समानता 
के आधार पर शब्द का निर्वचन कर लिया जाये। इस प्रकार दुर्ग ने ध्वनिसाम्य को 
अपरिहार्यता का परित्याग करके निर्वचन-सिद्धान्त के दुष्प्रयोग की संभावनायें बढ़ा दी हैं। 


उपर्युक्त निर्वचन-सिद्धान्त की व्याख्या आचार्य स्कन्दस्वामी कुछ दूसरे प्रकार से करते 
हैं। उनका कहना है कि क्रियार्थ के अनुरूप शब्दार्थ या शब्द के द्वारा अभिहित अर्थ में 
क्रिया के विद्यमान न होने पर, निर्वचन निमित्तक अवयवार्थ और समुदायार्थ का परित्याग न 
करते हुए, प्रकरण के अनुसार शब्दार्थ कौ प्रतीति कर लेनी चाहिये। तत्पश्चात्‌ जहाँ निर्वचन 
निमित्तक अवयवार्थ को द्योतित करने वाली क्रिया शब्दार्थ में विद्यमान नहीं है, वहाँ दोनों के 
अर्थों की समानता के आधार पर अर्थ की प्रतीति कर लेनी चाहिये, जैसे-' आमासु 
पक्‍्वमैरय:'2 इस मन्त्र में 'पक्व' शब्द का प्रयोग गायों में स्थित दूध के लिये हुआ हे, 
लेकिन यहाँ 'पक्वमोदनम्‌' की भाँति भूतकाल के (पाक) अर्थ की प्रतीति नहीं होती, 
इसलिये इन दोनों स्थानों पर भोजन योग्यता रूप अर्थ की समानता के आधार पर अर्थ को 
प्रतीति कर लेनी चाहिये 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 122. 
2 ऋ०, 8.89.7. 
3 स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2, पृ. 2-3. 
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आचार्य स्कन्दस्वामी का उपर्युक्त विवेचन दोषपूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे यास्क 
द्वारा निर्दिष्ट पथ से भ्रमित होगये हैं। इसका कारण यह है कि निर्वचन-सिद्धान्त का प्रारम्भ ' 
करने से पूर्व आचार्य यास्क ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्वर-संस्कार की दृष्टि से समर्थ 
शब्द निर्वचन का विषय नहीं हैं! और स्कन्दस्वामी जिन ' पक्व' सदुश शब्दों को उक्त 
सिद्धान्त की परिधि में लाने का प्रयास कर रहे हें, प्रकृति-प्रत्यय स्पष्ट होने के कारण उन 
शब्दों को उपर्युक्त सिद्धान्त के अन्तर्गत विचारणीय नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त 
दोनों स्थानों पर 'पक्व' शब्द में असमानार्थकता के दर्शन नहीं होते, क्योंकि ' पक्वमोदनम्‌' में 
उपक्रम से अपवर्ग तक चलने वाली क्रिया के आधार पर ओदन 'पक्व' कहलाता है तथा 
इसी प्रकार 'आमासु पक्वमैरयः' में गो की प्रात: से सायंकाल तक चलने वाली क्रिया के 
आधार पर गौ में स्थित दुग्ध 'पक्व' कहलाता है। निश्चित समय से पूर्व निकाला गया दुग्ध 
मात्रा को दृष्टि से पूर्ण नहीं हो सकता, यह पूर्णता ही उसको पक्वता हे, इसलिये इस प्रकार 
के शब्द यास्क के लिये समस्या का विषय नहीं हैं, क्योंकि क्रिया की समानता तथा 
लक्षणाशक्ति के आधार पर शब्दार्थ और धात्वर्थ में समरूपता स्थापित की जा सकती है। 

दुर्ग भी स्वर-संस्कार की दृष्टि से अनवगत शब्दों को उपर्युक्त निर्वचन-सिद्धान्त के 
अन्तर्गत ग्रहण करने के पक्ष में हैं। ऐसे ऐकपदिक शब्दों के प्रचलित अर्थ की प्रतीति कराना 
यास्क विवेचन का आशय हे। डॉ. लक्ष्मणसरूप? तथा राजवाडे? ने उपर्युक्त प्रकरण को इसी 
रूप में लिया है। 


आचार्य दुर्ग को उपर्युक्त व्याख्या में ध्वनितत््त की अवहेलना की गयी है, जबकि 
यास्क ध्वनि समानता को उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। वे आगे कहते हें कि किसी अन्य समानता 
के अभाव में अक्षर या वर्ण की समानता के आधार पर निर्वचन कर लेना चाहिये इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त निर्वचन-सिद्धान्त में ध्वनिसाम्य आंशिक न होकर पूर्णरूप से 
अपेक्षित है, क्योंकि इसमें आंशिक समता के आधार पर निर्वचन करने की बात यास्क कर 
रहे हैं। 

इस प्रकार 'अर्थनित्यः परीक्षेत केनचिद्‌ वृत्तिसामान्येन५ अवतरण की व्याख्या 
निम्नप्रकार से की जानी चाहिये:- "कि अनवगत स्वर-संस्कारवान्‌ शब्द का निर्वचन करने 


1 निरु. 2.1. 

2 डॉ. लक्ष्मणसरूप, निघण्टु तथा निरुक्त, पृ. 100, 336. 
3 निघण्टु तथा निरुक्त, पृ. 296. 

4 निरु. 2.1. “अविद्यमाने सामान्येऽप्यक्षरवर्णसामान्य्निूयात्‌' 
5 निर्‌. 2.1. 
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के लिये प्रकरण के अनुसार सर्वप्रथम उस शब्द में स्थित क्रिया (अर्थ) को देखना चाहिये, 
तत्पश्चात्‌ उस क्रिया को किसी (लाक्षणिक) तथा ध्वनिरूप की समानता के आधार पर उस 
शब्द का निर्वचन कर लेनी चाहिये। यहाँ 'वृत्ति' का अर्थ 'ध्वनि' ग्रहण करने का आधार 
यह है कि 'वर्ण' तथा 'वृत्ति' शब्द समान मूल के हैं। इसके अतिरिक्त आचार्य यास्क ने 
“विषयवत्यो हि वृत्तयो भवन्ति’ यहाँ वृत्ति शब्द ध्वनि के लिये प्रयुक्त किया है। 

द्वितीय निर्वचन-सिद्धान्त 


अर्थ की समानता विद्यमान न होने की स्थिति में आचार्य निर्देश देते हें:-' अविद्यमाने 
सामान्येऽप्यक्षरवर्णसामान्यान्नि््रूयात्‌, नत्वेवं न निर्ब्रूयान्न संस्कारमाद्रियेत विशयवत्यो हि वृत्तयो 
भवन्ति, यथार्थ विभक्तीः संनमयेत्‌? कि जहाँ अर्थ की समानता नहीं है, वहाँ स्वर या वर्ण 
को समानता के आधार पर निर्वचन कर लेना चाहिये। अमुक धातु के स्वर या व्यञ्जन का 
अमुक नाम से साम्य है, यह देखकर उस धातु के अर्थ को उस अभिधान में लाकर जैसे 
धागे से बँधी हुई वस्तु खोल देने पर फैल जाती है, उसी प्रकार उस सूत्रबद्ध धातु के अर्थ 
को विस्तृत करके सम्पूर्ण अर्थ को प्रकाशित करना चाहिये। इस प्रकार अर्थ की समानता न 
होने पर, स्वर या व्यञ्जन की समानता के आधार पर निर्वचन कर लेना चाहिये, अन्यथा इस 
निरुक्तशासत्र का होना ही व्यर्थ हो जायेगा! 

उपर्युक्त अवतरण की व्याख्या में आचार्य दुर्ग ने 'अर्थ' पद का अध्याहार किया है, 
ऐसा ही आचार्य स्कन्दस्वामी भी करते हैं। उनका कहना है कि पूर्व प्रकरण से अर्थ को 
समानता आ रही थी, इसलिये ' अविद्यामान:' पद से उसका प्रतिषेध किया गया है।* लेकिन 
यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य यास्क का आशय उक्त दोनों मनीषियों की विचारधारा 
से भिन्न है। इसका कारण यह है कि पूर्व प्रकरण में अर्थ तथा ध्वनिरूप दोनों प्रकार की 
समानता अपेक्षित थी, उसमें से अन्तिम ध्वनिरूप समानता का “अविद्यमानः' पद से अभिधान 
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ' अर्थनित्यः परीक्षेत” में अर्थ के साथ नित्य शब्द 
संयुक्त है, इसलिये अर्थ प्रतिषेध की संभावनायें नहीं हैं। अतः, तदनुसार अर्थयोजना निम्न 
प्रकार होनी होगी:-'कि धातुरूप के साथ शब्द के ध्वनिरूप का पूर्ण सामञ्जस्य न होने पर 
स्वर या व्यञ्जन की समानता के आधार पर निर्वचन कर लेना चाहिये, जैसे-जठर, शिताम, 
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MB OOo 
आदि। भक्षणार्थक ' अद्‌' धातु के स्थान पर ' जग्ध" आदेश करके, 'ज' वर्ण को समानता के 


आधार पर उदर वाचक 'जठर' शब्द व्युत्पन्न करते हैं, क्योंकि खाया हुआ अन्न इसमें रखते 
हैं।? कहने का अभिप्राय यह है कि गौः, अश्वः आदि शब्द प्रस्तुत निर्वचन-सिद्धान्त का 
विषय नहीं हैं। वे प्रथम निर्वचन-सिद्धान्त के क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि इसमें धातु के साथ 
ध्वनिरुप का सामञ्जस्य विद्यमान है, जबकि जठर, शिताम इत्यादि शब्दों में धातुरूप नाममात्र 
की समानता रखता है। स्थूलरूप से यह कहा जा सकता है कि जहाँ केवल प्रत्यय अनवगत 
होता है, वे शब्द प्रथम निर्वचन-सिद्धान्त की सीमा में. आते हैं और जिनमें प्रकृति भी 
अनवगत होती है, वे द्वितीय निर्वचन-सिद्धान्त की परिधि में हैं। इसको इस रूप में भी 
समझ सकते हैं कि परोक्षवृत्ति शब्द प्रथम निर्वचन-सिद्धान्त तथा अतिपरोक्षवृत्ति या 
ऐकपदिक शब्द द्वितीय निर्वचन-सिद्धान्त का विषय हैं। 

निर्वचन के अवान्तर नियम 


उपर्युक्त निर्वचन-सिद्धान्तों से सम्बन्धित नियमों को प्रस्तुत करते हुए आचार्य यास्क 
कहते हैं कि यदि उपर्युक्त निर्वचन-सिद्धान्तों के परिपालन में व्याकरण के नियम बाधक होतें 
हों तो वहाँ “न संस्कारमाद्रियेत कि स्वर संस्कार की अवहेलना करते हुए अर्थ या ध्वनि 
की समानता के आधार पर निर्वचन कर लेना चाहिये, उदा०, प्रवीण, उदार, निस्त्रिंश- दुर्ग 
कहते हैं कि ये शब्द अपने अभिधेयार्थ से सम्बन्ध विच्छिन्न करके, क्रिया की समानधर्मता 
का आश्रय लेकर किसी अन्य अर्थ में प्रसिद्ध होगये हैं, जैसे-वीणावादन में श्रेष्ठ ' प्रवीण' 
कहलाता था, यह “प्रवीण' शब्द का मुख्यार्थ है, परन्तु अपने अभिधेयार्थ का परित्याग करके 
आज यह पटुता अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसका कारण यह है कि वीणावादन में पटुता की 
अपेक्षा होती है। इस पटुतारूप क्रियार्थ की समानधर्मता का आश्रय लेकर यह 'पटु' अर्थ का 
वाचक हो गया है, जैसे- प्रवीणो निरुक्ते।* 

इसी प्रकार के 'उदार' और 'निस्जिंश' शब्द हैं। “उत्‌ आर'= उदार'। 'उत्‌'=ऊपर, 
आर-जिसमें कील लगी हो, ऐसा पशुओं का प्रणोदन दण्ड। इस प्रकार 'उदार' शब्द का 
मुख्यार्थ है कि जो सारथि के मौखिक सङ्केत से अश्व को दौड़ने के लिये बाध्य कर देता 
है, उस अंकुश का नाम “उदार' है। यह शब्द अपने पूवोक्त मुख्यार्थ का परित्याग करके 
सङ्केत के अनुसार अनुसरण करने वाली समानधर्मता का आश्रय लेकर दाता या महान्‌ अर्थ 


1 पाणिनि, अष्टा, 2.4.36. 
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का वाचक होगया है, जैसे- कोई किसी के सङ्केत को समझकर माँगने से पहले ही, इच्छित 
वस्तु प्रदान कर देता है, उसे 'उदार' कहते हैं। इसी प्रकार ' निस्रिंश' शब्द है। उक्त पद का 
मुख्यार्थ है कि जो तीनों स्थानों और दोनों ओर से तीक्ष्ण होती है, ऐसी तलवार 'निस्रिंश' 
कहलाती है। इस शब्द के छेदन अर्थ में क्रूरता निहित है। इस अर्थ की समानता का आश्रय 
लेकर यह 'क्रूर' अर्थ में प्रयुक्त होता है। दुर्ग कहते हें कि इस प्रकार के शब्दों का क्रिया 
के गुणों की समानता के आधार पर निर्वचन होता है।! 

आचार्य दुर्ग ने उपर्युक्त पड्कियों में आचार्य यास्क के द्वितीय निर्वचन-सिद्धान्त का 
प्रयोगात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया है, वह दोषपूर्ण है। प्रवीण, उदार, निस्त्रिंश आदि जिन 
प्रयागों के लिये इसकी उपयोगिता दुर्ग बता रहे हैं, वह व्यर्थ है, क्योंकि इन शब्दों में 
मुख्यार्थ के साथ प्रचलित अर्थ की अन्विति लक्षणावृत्ति के द्वारा हो सकती है। यदि यह मान 
भी लिया जाये कि यास्क लक्षणावृत्ति से परिचित नहीं है, तब भी यह कहा जा सकता हे 
कि इस प्रकार के शब्दों के लिये उपर्युक्त निर्वचन-सिद्धान्त का प्रतिपादन यास्क नहीं कर 
रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ “न स्वरसंस्कारमाद्रियेत'? के अनुसार व्याकरण के नियमों की 
अवहेलना दृष्टिगत नहीं होती है, इसके विपरीत ये शब्द पूर्णतया व्याकरण के नियमों के 
अनुरूप हैं, इनमें न तो प्रकृति अनवगत है और न प्रत्यय ही। इसलिये यह कहा जा सकता 
है कि यास्क के उपर्युक्त निर्वचन-सिद्धान्त को दुर्ग उचित सन्दर्भ में नहीं समझ पाये हैं 

प्रस्तुत स्थल पर आचार्य स्कन्दस्वामी का विवेचन युक्तिसङ्गत प्रतीत होता है। वे कहते 
है-'कि जहाँ व्याकरणोक्त संस्कार अर्थ से अन्वित नहीं हैं, वहाँ उसकी उपेक्षा करते हुए, 
स्वर या व्यञ्जन की समानता के आधार पर निर्वचन करना चाहिये, उदा०, बल, हस्त 
इत्यादि। वैय्याकरण 'बल' शब्द को प्राणनार्थक 'बल्‌' धातु से तथा ` हस्त' शब्द को 
हसनार्थक 'हस्‌' धातु से व्युत्पन्न करते हैं। मांस के उपचय से प्राप्त होने वाला बल प्राण के 
द्वारा अन्वित नहीं होता और इसी प्रकार 'हस्‌' धातु से हस्त शब्द। इसलिये ऐसे स्थलों पर 
संस्कार की उपेक्षा करके स्वर या वर्ण की समानता के आधार पर निर्वचन कर लेना चाहिये, 
जैसे-'बल' शब्द भरणपोषणार्थक ' भू' धातु से व्युत्पन्न करना चाहिये, क्योंकि बल का पोषण 
होता है। इसी प्रकार 'हस्त' शब्द को हिंसार्थक “हन्‌' धातु से व्युत्पन्न करना चाहिये, क्योंकि 
यह मारने के लिये बहुत शीघ्र गतिशील होता है? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि “न 
संस्कारमाद्रियेत' उक्त वचन को कहने का यास्क का यह मन्तव्य प्रतीत होता है कि जहाँ 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 123. 
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व्याकरण के नियम अर्थ के अनुरूप शब्दों का निर्वचन करने में असमर्थ हैं, वहाँ उनकी 
अवहेलना करते हुए शब्दों को व्युत्पन्न करना चाहिये। 

“न संस्कारमाद्रियेत! का जो अर्थ स्कन्दस्वामी ग्रहण कर रहे हैं, उससे भिन्न दिशा भी 
उक्त वचन से सङ्केतित होती प्रतीत होती है। अतिपरोक्षवृत्ति में स्थित (जिनको देखकर 
क्रियार्थ को प्रतीति नहीं होती है, जैसे-शिताम, दमूना, जहा आदि इन) शब्दों का केवल 
स्वर या व्यञ्जन की समानता के आधार पर निर्वचन कर लेना चाहिये। ऐसा करते समय 
व्याकरण बाधक हो सकता है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आचार्य कहते हैं कि वहाँ 
व्याकरण के नियमों की चिन्ता नहीं करनी चाहिये, उनकी उपेक्षा करते हुए शब्द को व्युत्पन्न 
बनाना चाहिये। 

प्रस्तुत प्रकरण में आचार्य दुर्ग निर्वचन के सम्बन्ध में निम्न वक्तव्य देते 
हें:-' अर्थसामान्यमाद्रियेत शब्दसामान्यं वा” कि निर्वचन करते समय अर्थ या शब्द में से 
किसी एक की समानता का आदर करते हुए निर्वचन करना चाहिये। कहने का आशय यह 
प्रतीत होता है कि निर्वचन के लिये अर्थ और ध्वनि में से किसी एक की समानता पर्याप्त 
है, लेकिन दुर्ग का यह कथन दोषपूर्ण है। इसका कारण यह है कि यास्क के कथन से ऐसा 
प्रकट नहीं होता कि उन्हें किसी एक समानता के आधार पर निर्वचन करना स्वीकार्य है, 
जैसे- बिल्मकृत्‌, अरोर्दर, वैतसपर्व इत्यादि। विशेषरूप से, इसी प्रकार के शब्दों के लिये 
निरुक्त की उपयोगिता है, ऐसे अतिपरोक्षवृत्ति शब्दों का निर्ववन करते समय आवश्यकता 
होने पर स्वर-संस्कार की अवहेलना कर देनी चाहिये। 

(ख) स्वर-संस्कार की उपेक्षा किये जाने के मूल में निहित कारण को स्पष्ट करते हुए 
आचार्य यास्क कहते हैं-“व्रिशयवत्यो हि वृत्तयो भवन्ति? कि शब्दों की अथो में प्रवृत्ति बहुत 
संशयग्रस्त होती है। नाना प्रकार से अर्थो में स्थित शब्दप्रवृत्ति इस रूप या उस रूप में 
परिणत होगी, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिये इस विषय में मन्दबुद्धि हुए आचार्य 
ने 'विशय' (संशय) शब्द का प्रयोग किया है। कहीं धात्वर्थ, कहीं स्वर और कहीं वर्ण की 
समानधर्मता के आधार पर अर्थ अन्वित हो पाता है। अर्थ के सामने विवश होकर व्याकरण 
को भी ऐसे परिवर्तन स्वीकार करने के लिये बाध्य होना पड़ा है, इसलिये निर्वचन करते 
समय भयभीत न होते हुए व्याकरण के नियमों की उपेक्षा कर देनी चाहिये।* 


1 निरु. 2.1. 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 122. 

3 निरु, 2.1. 

4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 123-124. 
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आचार्य दुर्ग का उपर्युक्त वक्तव्य युक्तिसङ्गत हे। धातु से निष्पन्न होने वाले कतिपय 
नाम तथा आख्यातपदों का रूप इतना अधिक संशयग्रस्त हो जाता हे कि उनको देखकर 
उनके मूल में निहित धातु को प्रतीति नहीं हो पाती है। कभी वे पद धात्वर्थ और कभी 
धातुरूप की दृष्टि से आमूल परिवर्तित हो जाते हैं। अतः, उन परिवर्तनों के मूल में स्थित 
अर्थ और ध्वनिरूप को अन्वित करने के लिये, यदि व्याकरण की उपेक्षा कर देनी पडे तो 
ऐसा करने में संकोच नहीं करना चाहिये। इसके समर्थन में यह तर्क दिया जा सकता हे कि 
स्वयं व्याकरण ने इस प्रकार के समझ में न आने वाले अनेकों परिवर्तनों को स्वीकार कर 
रक्खा है। आचार्य के कथन का अभिप्राय यह हे कि जिन परिवर्तनों पर व्याकरण की दृष्टि 
पड़ गयी है, उसको उसने अपने संविधान में स्वीकार कर लिया है और जो परिवर्तन 
व्याकरण की संवेदनशीलता की पकड में नहीं आ पाये, वे व्याकरण के संविधान में स्थान 
न प्राप्त कर पाने के कारण असंवैधानिक कहलाते हें। वस्तुतः, इनमें कोई बहुत बडा भेद 
नहीं है, लेकिन जहाँ व्याकरण की संवेदनशीलता अवरुद्ध होगयी है, यास्क कहते हैं कि 
ऐसे स्थान पर व्याकरण के अनुशासन को मानने की आवश्यकता नहीं है, क्‍योंकि 
शब्द-प्रवृत्ति बहुत विचित्र होती है। वह अमुक पथ से होकर यात्रा करेगी, ऐसा कुछ नहीं 
कहा जा सकता। यह एक ऐसा प्रवाह है, जिसकी दिशा को पहले से निर्धारित नहीं किया : 
जा सकता। संस्कृत भाषा से चले आने वाले 'कर्म' और 'धर्म' शब्द, प्राकृत मै आकर 
“कम्म' और 'धम्म' हो गये, पर हिन्दी में आकर एक “काम' और दूसरा 'धर्म' हो गया। 
ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर आज भी भाषाविदों के पास नहीं है। इसलिये आचार्य 
यास्क जो यह कहते हैं कि शब्दों की प्रवृत्ति बहुत संशयग्रस्त होती है, तो वे कुछ अनुचित 
नहीं कहते, उनका कथन पूर्णतया सत्य है। उन्होंने तो केवल व्याकरण के मूल में निहित 
सत्य को उद्घाटित किया है। व्याकरण जिस भित्ति पर खडा है, उसीको स्वीकार करने के 
लिये वह तैय्यार नहीं है, यही सबसे बडा निरुक्त और व्याकरण में अन्तर है। निरुक्त शब्द 
की उत्पत्ति के मूल में निहित सत्य को स्वीकार करने को तत्पर है, जबकि व्याकरण ऐसा 
नहीं कर पा रहा है। उसका कहना है कि ऐसा करने से उस (व्याकरण) की मर्यादाये भङ्ग 
हो जायेंगी, पर निरुक्त कहता है कि यदि हमने सत्य का गला घोंट दिया, भाषा में हुए 
परिवर्तनों को अस्वीकार कर दिया, तो उन स्वर्णिम मर्यादाओ को लेकर क्या होगा? इसके 
अतिरिक्त जनमानस भी हमें स्वीकार नही कर पायेगा, क्योंकि हमने उसके द्वारा किये गये 
परिवर्तनों को अस्वीकार कर दिया है। अतः, निरुक्त यह आह्वान करता है कि यदि व्याकरण 
के बन्धन अर्थ-पथ के बाधक हैं तो निर्भीक होकर उनकी अवहेलना कर देनी चाहिये, 


१२८ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
~‘ र र त डि 
क्योंकि एक दिन व्याकरण ने भी इसी पथ से यात्रा की थी। भाषाविज्ञान के इतिहास में यह 
एक अन्यतम उपलब्धि है, जो आज भी उतनी ही सशक्त और जीवन्त है, जितनी यास्क के 


काल में थी। 

(ग) निर्वचन से सम्बन्धित तृतीय नियम को बताते हुए आचार्य यास्क कहते 
हैँ;- यथार्थ विभक्तीः संनमयेत्‌” कि पूर्वपद और उत्तरपद के प्रकरण के आधार पर अर्थ के 
अनुरूप विभक्ति का विपरिणाम भी कर लेना चाहिये, क्योंकि इनका भी व्यत्यय होता है। 
वैय्याकरण कहते हैं कि 'सुपां स्थाने सुपो भवन्ति? कि सुप्‌ के स्थान पर सुप्‌ होते हैं।' 
आगे चलकर स्वयं आचार्य यास्क विभव्तिविपरिणाम प्रदर्शित करेंगे, जैसे- हृत्सु शोकैः' के 
स्थान पर विभक्तिविपरिणाम करके 'हदयानि शोकैः' इत्यादि 

आचार्य दुर्ग की भाँति आचार्य स्कन्दस्वामी भी 'विभक्ति' का अर्थ प्रथमा, द्वितीया 
आदि विभक्तियाँ ग्रहण करते हैं। यह विभक्ति का अपूर्ण अर्थ है। आचार्य पाणिनि के 
अनुसार 'सुप्‌' और ' तिड' दोनों विभक्ति कहलाने के अधिकारी हैं। जबकि स्कन्द और दुर्ग 
“सुप्‌' को केवल विभक्ति मान रहे हैं। 

इसके अतिरिक्त भी उपर्युक्त 'विभक्ति' का अर्थ ग्राह्य नहीं है, क्योंकि आचार्य यास्क 
यहाँ व्याकरण के नियमों की उपेक्षा करने की बात कर रहे हैं, दुर्ग तथा स्कन्द द्वारा गृहीतं 
(विभक्तिविपरिंणाम) अर्थ पूर्वतः व्याकरण द्वारा अनुमोदित है। आचार्य पाणिनि “सुप्‌ और 
“तिङ' के क्षेत्र में होने वाली विसङ्गतियों को मान्यता प्रदान करते हैं इसी प्रकार आचार्य 
पतञ्जलि भी व्याकरण की उपयोगिता बताते हुए कहते हैं कि वेद में मन्त्र न तो सभी 
लिङ्गो और न सम्पूर्ण विभक्तियों में पठित हैं, इसलिये अवैय्याकरण अर्थ के अनुसार उनका 
विपरिणाम नहीं कर सकता, अतः, व्याकरण का अध्ययन करना चाहिये। 

इसलिये ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य यास्क को 'विभक्ति' का अर्थ 'पदविभाग' या 
'विग्रह' अभिप्रेत है।! तदनुसार उपर्युक्त अवतरण की व्याख्या निम्नप्रकार होगी:-'कि 

, अनवगत पद का स्वर-संस्कार करने के लिये अर्थ के अनुरूप विग्रह करना चाहिये।' 


निरु. 2.1. 

दुर्ग, निरु०वृ०, पृ. 124. 

अ, 7.1.39. 

अ, 7.1.39. 

अष्टा, 3.1.85. 

'महा०, 1.1.1. पृ. 16. 

द्रष्ट०, ब्रह्ममुनि परिव्राजक, निरुक्त सम्मर्शः, पृ. 66. 


53 ७४ २, ७० ।ए — 
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“विभक्ति’ के उक्त अर्थ का ग्रहण करने का एक प्रबल आधार यह भी है कि आचार्य 
पाणिनि ने भी 'विभाग' अर्थ में “विभक्ति' शब्द का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त 
प्रकरण का आग्रह भी यहाँ उक्त अर्थ को ग्रहण करने के पक्ष में है। वस्तुतः, इसी आधार 
पर विग्रह करके आचार्य यास्क अग्निः, व्रततिः आदि पदों को अन्वित करते हैं, जैसे-अग्नि 
शब्द के निर्वचन “अग्रणी” के आधार पर 'अग्र+“नी' से 'अग्नि' को व्युत्पन्न करते हैं। इसी 
प्रकार वे गमन, दहन या व्यक्तीकरण तथा नयन कर्म के आधार पर 'इ+अज्जू+या दह+नी' 
से अग्नि को निष्पन्न करने का निर्देश देते हैं। वस्तुतः, आचार्य यास्क का यही आशय 
प्रतीत होता हे कि उन्होंने ' अर्थनित्यः परीक्षेत' वचन से प्रचलित अर्थ जानने का निर्देश दिया 
हे और 'यथार्थ विभक्तीः संनमयेत्‌' के द्वारा उस अर्थ के अनुरूप विग्रह करने का निर्देश दे 
रहे हैं। 
शब्द-प्रवृत्ति 

प्रस्तुत प्रकरण में आचार्य कहते हैं:-"विशयवत्यो हि प्रवृत्तयो भवन्ति कि 
शब्द-प्रवृत्तियाँ बहुत संशयग्रस्त होती हैं और अर्थ के आधार पर व्याकरण के क्षेत्र में इन्हें 
स्वीकार किया गया है। उक्त विषय का प्रतिपादन करने के लिये आचार्य प्रस्तुत प्रकरण का 
प्रारम्भ कर रहे हैं:- 

आदिशेष- प्रत्तम्‌, अवत्तम्‌- इन पदों में धातु का केवल आदि भाग दिखायी पड़ता हैं- 
“प्र' उपसर्ग पूर्वक दानार्थक 'दा' धातु से निष्ठार्थक 'क्त' प्रत्यय, आकार के स्थान पर 
तकार, धात्वन्त के तकार का लोप, दकार के स्थान में तकार,” धातु के तकार का प्रत्यय 
के तकार के साथ संयोग,” संयोग संज्ञा तथा प्रादि समास होकर 'प्रततम्‌' रूप सिद्ध होता 


है।? 


अष्टा, 2.3.42.' “पञ्चमी विभक्तेः'। 

निरु. 7.14. 

निरु. 2.1. 

अष्टा, 7.4.47. ' अच उपसर्गात्तः।' 

अष्टा, 8.4.65. “झरो झरि सवर्णे।' 

अष्टा, 8.4.55. "खरि च।' 

अष्टा, 1.4.109. "परः सन्निकर्षः संहिता।' 
अष्टा, 1.1.7. "हलोऽनन्तराः संयोगः।' 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 125. 


SANS ८७ ८2४ (८० ७) = 


१३० आचार्य दुर्ग को निरुक्त-वृत्ति 
CU TM त त िि््््््ा क्य 

आचार्य दुर्ग ने ' अच उपसर्गात्त:' सूत्र का अर्थ समझने में भूल की है। यह सूत्र 'दा' 
धातु के स्थान पर तकार आदेश करता है।! इसलिये 'झरो झरि सवर्णे' तथा 'खरि च' सूत्रों 
की आवश्यकता नहीं पडती है। 

'अव' उपसर्गपूर्वक अवखण्डनार्थक “दो” धातु से निष्ठार्थक 'क्त' प्रत्यय होकर, धातु 
के ओकार के स्थान पर आकार, शेष कार्य 'प्रत्तम्‌' की तरह होकर 'अवत्तम्‌' रूप सिद्ध 
होता हे। जिस प्रकार “प्रत्तम्‌' तथा 'अवत्तम्‌' रूपों को अर्थ के अनुरूप धातु की गवेषणा 
करके व्युत्पन्न किया गया है, उसी प्रकार अन्यत्र भी कर लेना चाहिये 


वस्तुतः, आचार्य यास्क के कथन का आशय भी यही है। जिस प्रकार ' प्रत्तम्‌' और 
'अवत्तम्‌' रूप ध्वनिरूप की दृष्टि से भिन्न होने के कारण व्याकरण में उन्हें भिन्न-भिन्न 
धातुओं से व्युत्पन्न किया जाता है, उसी प्रकार अन्यत्र भी अर्थ के अनुरूप विग्रह करके 
निर्वचन कर लेना चाहिये। यदि केवल ध्वनिरूप के आधार पर निर्वचन करने की अनुमति 
प्रदान की जाती है तो उससे बड़ा अनर्थ हो जायेगा। इसी प्रकार केवल अर्थ के आधार पर 
यदि निर्वचन किया जाता है, तो वह भी असङ्गत है, क्योंकि तब यह आवश्यक नहीं है कि 
“प्रत्तम्‌' का निर्वचन दानार्थक 'दा' धातु से ही हो, वह किसी अन्य एतदर्थक धातु के आधार 
पर भी किया जा सकता है। इसलिये निर्वचन करते समय किसी अन्य तत्त्व की उपेक्षा नहीं 
कौ जा सकती और न यास्क ही ऐसा करने की अनुमति प्रदान करते दिखायी देते हैं। 

आदिलोप- कित्‌, ङित्‌ संज्ञक प्रत्ययों के परे रहने पर ' अस्‌' धातु के आदि अकार का 
लोप होता है, जैसे-स्तः, सन्ति इत्यादि। इसी प्रकार अन्यत्र भी विरूपता के दर्शन होने पर 
परिवर्तन करके तत्तत्‌ शब्द को व्युत्पन्न कर लेना चाहिये! 


अन्तर्लोप-कित्‌, ङित्‌ संज्ञक प्रत्ययों के परे रहने पर 'गम्‌' धातु के अन्तिम भाग 
(मकार) का लोप हो जाता है,” जैसे-गत्वा, गतम्‌।१ 


काशिका, 7.4.47. पृ. 684. 


] 

2 धातु०, 4.42. 

3 अष्टा, 6.1.45. "आदेच उपदेशेऽशिति।' 
4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 125. 

5 निरु. 2.1. 

6 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 125. 

7 अष्टा, 6.4.37. 

8 निरु: 2.1. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 125. 
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उपधालोप-जग्मतुः, जग्मुः आदि प्रयोगों में ङित्‌ प्रत्ययो के परे रहने पर 
पाणिनि-व्याकरण के नियमानुसार भी उपधा का लोप होता है।! ऐसा प्रतीत होता है कि 
आदिलोप के प्रसङ्ग में कही गयी निवृत्ति अन्तलोंप तथा उपधालोप में भी अनुवर्तित होती है, 
क्योंकि इनके उदाहरणों में भी गुणवृद्धि निषेधक हेतु के दर्शन होते हैं। 

उपधाविकार-राजन्‌, दण्डिन्‌ इत्यादि शब्दों में उपधा विकार? होकर राजा, दण्डी इत्यादि 
पद व्युत्पन्न होते हैं।* 

वर्णलोप-' तत्त्वा यामि में आया 'यामि' पद वर्णलोप का उदाहरण हैं-*याचामि' पद के 
चकार वर्ण का लोप होकर 'यामि' रूप सिद्ध होता है। यह छान्दस प्रयोग है तथा निघण्टु के 
याञ्चार्थक पदों में पठित है लौकिक संस्कृत में इसके स्थान पर 'याचे' क्रियापद का 
प्रयोग होता है।* 

लेकिन आचार्य स्कन्दस्वामी उपर्युक्त व्याख्या को अपव्याख्यान मानते हैं। उनके अनुसार 
“याचामि' पद के चकार का लोप होकर “यामि' रूप नहीं बना हे, प्रत्युत 'या' प्रापणे' धातु 
से अनेकार्थकता के आधार पर “याचना' अर्थ में “यामि' रूप निष्पन्न होता है। वे कहते हें 
कि यदि यह मत मान .भी लिया जाता है तो चकार तथा अकार का लोप होने के कारण 
इसे द्विवर्ण लोप का उदाहरण मानना चाहिये, लेकिन द्विवर्ण लोप का उदाहरण आगे आचार्य 
ने प्रस्तुत किया है, अतः, इसे द्विवणलोप का उदाहरण भी नहीं माना जा सकता। दूसरा 
कारण यह है कि प्रस्तुत प्रकरण में यास्क ने सभी शब्द-प्रवृत्तियो के लौकिक उदाहरण दिये 
हैं, जबकि उपर्युक्त मत 'तत्त्वा यामि' को वैदिक उदाहरण मान रहा है। जो उचित नहीं माना 
जा सकता, इसलिये “यामि' वाली व्याख्या दोषपूर्ण है।* 

उनके अनुसार वर्णलोप का उदाहरण 'यामि' न होकर 'तत्त्वा' हैः-'तत्त्वा यामि' का 
अर्थ “तनित्वा गच्छामि’ है। विस्तारार्थक ' तन्‌" धातु से 'क्त्वा' प्रत्यय तथा इडागम अभाव, 
पक्ष में नकार का लोप होकर! 'तत्त्वा' रूप उपपन्न होता है? 


निरु. 2.1. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 125. 
अष्टा, 6.4.7. 

निरु. 2.1. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 125. 
निघ०, 3.19.2. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 125. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 10-11. 
अष्टा, 6.4.37. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 10-11. 
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र्र आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
MS OO शलॅशॅशॅलॅसशशस 


आचार्य स्कन्दस्वामी ने 'यामि' उदाहरण मानने वाले पक्ष पर दो आरोप लगाये हैं, जहाँ 


तक प्रथम आरोप का प्रश्‍न है, वह सर्वथा निराधार है। क्योंकि 'यामि' द्विवर्णलोप का नहीं, 
वरन्‌ वर्णलोप का उदाहरण है-याचामि' पद का विग्रह निम्न हैः- याचू+आ+मि' यहाँ दुर्ग 
के अनुसार चकार लोप कर देने पर “याआ+मि' शेष रहता है तथा सवर्णदीर्घ आदेश! 
करके "यामि' रूप सिद्ध होता है। इसलिये यह वर्णलोप का उदाहरण है। 

उपर्युक्त कथन के समर्थन में यह हेतु और दिया जा सकता है कि निघण्टु के जिस 
प्रकरण में "यामि! पद पठित है, उस खण्ड के प्रायः पद एतद्‌ रूप ही हैं, जैसे-'मनामहे' 
के अकार का लोप होकर 'मन्महे' रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'वीमहे' के वकार का 
लोप होकर 'ईमहे' रूप बनता है।? इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि निघण्टु 3.19 गण में 
निघण्टुकार ने एक वर्ण का लोप होकर निष्पन्न हुए पदों का परिगणन किया हे। इसके 
अतिरिक्त आचार्य सायण ने भी 'तत्त्वा यामि' ऋचा की व्याख्या में 'यामि' पद का अर्थ 
“याचे' किया हो? 


जहाँ तक द्वितीय आरोप का प्रश्‍न है, उसका उत्तर यास्क की शैली है। यास्क के विषय 
में यह नहीं कहा जा सकता कि वे एक प्रकरण में एक जैसी शैली को बनाये रखेंगे। 
निपात प्रकरण इसका एक अच्छा उदाहरण है। उस प्रकरण में आचार्य प्राय: बैदिक उदाहरण 
देते हैं, परन्तु कुछ निपातों के उन्होंने वैदिक उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसलिये यहाँ 
लौकिक उदाहरणों की श्रृङ्खला में वे एक वैदिक उदाहरण दे गये हैं, तो इसमें आश्चर्य की 
कोई बात नहीं है। 

स्कन्दस्वामी ने 'तत्त्वा' को वर्णलोप का उदाहरण माना है, पर यह भी अधिक 
युक्तिसङ्गत नहीं है। इसका कारण यह है कि 'तत्त्वा' में 'तन्‌' धातु के अन्तिम वर्ण नकार 
के लोप को स्कन्द वर्णलोप का उदाहरण मान रहे हैं। यदि इसी रूप में आचार्य को वर्णलोप 
अभिप्रेत होता तो उन्हें पृथक्‌ से वर्णलोप के परिगणन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 
' अन्तलोप' के अन्तर्गत आचार्य उक्त प्रकार के वर्णलोप को प्रदर्शित कर चुके हैं, इसलिये 
“यामि' पद्‌ को वर्णलोप का उदाहरण मानने वाला आचार्य दुर्ग का मत समीचीन है। 

द्विवर्णलोप- 'तृचः' यह द्विवर्णलोप का उदाहरण है। आचार्य दुर्ग के अनुसार इसमें 
ऋकार तथा रेफ का लोप हुआ है और ऋवर्ण में कृमि के समान रेफ अनुप्रविष्ट है, इसलिये 


1 अष्ट, 6.1.101. ' अक; सवर्णे दीर्घः।' 
2 निघ०, 3.19. 


3 सायण, ऋग्वेदभाष्य, 1.24.11. भा०, 1. पृ. 188. 


he 
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यहाँ वर्ण का लोप ही द्विवर्ण का लोप है।! इसकी रूपसिद्धि निम्नप्रकार होती हे:-' तिसृणां 
ऋचः समाहारः=तृचः।' 'त्रिशक्रच:' इस स्थिति में सम्प्रसारण” तथा उत्तरपद के आदि ऋकार 
का लोप होकर 'तृ+इ+च' पूर्वरूप होकर “तृचः' रूप उपपन्न होता है। 

आचार्य स्कन्दस्वामी का कथन दुर्ग से कुछ भिन्न है। वे 'त्रिःऋचः' में सम्प्रसारण 
करके 'तृ+इ+ऋचः' इस स्थिति में इकार तथा ऋकार के लोप को द्विवर्णलोप मानते हैं।* 

उपर्युक्त मनीषीद्वय द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया दोषपूर्ण है। दुर्ग वर्णलोप को द्विवर्णलोप 
मान रहे हैं, जबकि ऋवर्ण द्विवर्ण न होकर एक वर्ण है। आचार्य पाणिनि ने एक वर्ण 
मानकर इसका प्रत्याहार सूत्रों में समाम्नान किया है। जबकि स्कन्द इकार तथा ऋकार के 
लोप को द्विवर्णलोप मान रहे हैं, पाणिनि-व्याकरण के अनुसार इकार का लोप न होकर 
पूर्वरूप होता है। इसलिये ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य यास्क का आशय इन दोनों 
मनीषियों की विचारधारा से भिन्न है। संभवतः यास्क का आशय निम्न है:- त्रिःऋचः' इस 
स्थिति में विना सम्प्रसारण किये 'त्रि' शब्द के रेफ तथा इकार का लोप द्विवर्णलोप है, शेष 
“त्‌+ऋचः' के मिलने से 'तृचः ' रूप सिद्ध होता है। महाभाष्यकार भाषा में “तूचः' के स्थान 
पर 'ऋचानि' यह प्रयोग मानते हैं यह संभव प्रतीत होता है कि चकार तथा ऋवर्ण का 
लोप होकर 'तृच:' रूप उपपन्न हुआ हो। 


आदिविपर्यय-ज्योतिः, घनः, बिन्दुः इत्यादि शब्दों में आदि वर्ण का विपर्यय देखा जाता 
है,” जैसे-'द्युत' दीप्तौ' धातु से औणादिक 'इसन्‌' प्रत्यय तथा आदि में स्थित दकार, वर्ण 
के स्थान पर 'जकार' आदेश होकर 'ज्योतिः' रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार हिंसार्थक 
'हन्‌' धातु के आदि वर्ण 'हकार' के स्थान पर ' घकार? आदेश होकर “घनः' रूप उपपन्न 
होता है। विदारणार्थक “भिद्‌? धातु के ' भकार' के स्थान पर “बकार होकर 'बिन्दुः' रूप 
निष्पन्न होता है। 


निरु. 2.1. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 126. 
अष्टा०वा०, काशिका, 6.1.37. पृ. 475. 
अष्टा, 6.1.108. 

स्कन्द्‌, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 11. 
अष्टा, 6.1.108. 

'महा०, 6.1.37. 

निरु. 2.1. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 127. 
उणा०, 2.110. 

अष्टा, 3.3.77. 
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बैय्याकरणों के अनुसार संभवतः, अवयवार्थक 'बिदि' अवयवे' धातु से 'बिन्दु:' शब्द 
व्युत्पन्न होता है। आचार्य सायण 'बिन्दु:' पद को इसी प्रकार निष्पन्न करने के पक्ष में हैं।! 

आद्यन्तविपर्यय-कुछ शब्दों में आदिवर्ण अन्तिमवर्ण के स्थान पर तथा अन्तिमवर्ण 
आदिवर्ण के स्थान पर परिवर्तित हो जाता है,“ जैसे-क्षरणार्थक “श्च्युत्‌' धातु के यकार का 
लोप तथा चकार को कुत्व होकर 'स्कोता:' रूप उपपन्न होता है। यहाँ .ककार वर्ण के स्थान 
पर तकार तथा तकार वर्ण के स्थान पर ककार होकर 'स्तोका:' रूप निष्पन्न होता हे? 

विसर्गार्थक “सृज धातु से औणादिक “उ” प्रत्यय होकर 'सर्जु' आद्यन्तविपर्यय करके 
'रस्जु' तथा सकार के स्थान में जकार आदेश होकर 'रज्जु' शब्द व्युत्पन्न होता है। इसी 
प्रकार विकसनार्थक 'कस्‌' धातु से 'कसिता' तथा छेदनार्थक 'कृत्‌' धातु से 'कर्तु* 
आद्यन्तविपर्यय करके क्रमशः- 'सिकता' और 'तर्कु:' रूप व्युत्पन्न होते हें। उपर्युक्त वर्ण 
व्यत्ययों का समर्थन आचार्य पतञ्जलि ने भी किया हे।” 

अन्तव्यापत्ति-ओघ:, मेघः, नाधः, गाधः सदृश रूपों में धातु का अन्तिम वर्ण परिवर्तित 
हो जाता है, जैसे-प्रापणार्थक ' वह” धातु के हकार के स्थान पर घकार सम्प्रसारण तथा 
गुण होकर 'ओघः' रूप निष्पन्न होता है। इसी प्रकार सेचनार्थक 'मिह्‌',10 बन्धनार्थक 
“नह, तथा विलोडनार्थक “गाह? धातु के अन्तिम वर्णो के स्थान पर क्रमश: घकार, 
धकार तथा धकार होकर मेघः, नाधः तथा गाधः रूप. उपपन्न होते हैं। 

वर्णोपजन-आस्थत्‌, द्वारः, भरूज:- इस प्रकार के शब्द वर्णागम से व्युत्पन्न होते हैं,” 
जैसे- क्षेपणार्थक ' अस्‌'* धातु से ' थुक्‌! का आगम होकर ' आस्थत्‌' रूप निष्पन्न होता 


सायण, माधवीया धातुवृत्ति, 1.164. पृ. 53. 
निरु. 2.1. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 127. 
अष्टा, 2.2.39. 

धातु०, 4.72. 

उणा०, 1.15. 

उणा०, 1.16. 

महा०, 1.1.1. “हयवरट्‌” सूत्रे 

निरु. 2.2. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 128. 
धातु०, 1.1029. 

10 धातु०, 1.1017. 

11 धातु०, 4.60. 

12 धातु०, 1.650. 

13 निरु. 2.2. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 128. 
14 धातु०, 4.103. 

15 अष्ट, 7.4.17, 
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है। इसी प्रकार संवरणार्थक 'वृ' धातु से आदि में दकार का आगम होकर 'द्वारः' तथा 
पाकार्थक ' भ्रस्जू” धातु से ऊकार का आगम होकर 'भरूज:' रूप व्युत्पन्न होता है। 
स्कन्दस्वामी भर्जनार्थक ' भृज्‌' धातु से ' भरूज:' रूप निष्पन्न करने के पक्ष में हैं।? 
उपर्युक्त पङ्कियों में वर्णित शब्द-प्रवृत्तियाँ व्याकरण के द्वारा अनुमोदित हैं। छन्द तथा 
भाषा दोनों में इन प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं। आचार्य 'दुर्ग कहते हैं कि आवश्यकता के 
अनुसार इनका प्रयोग कर लेना चाहिये। वस्तुतः, इसी उद्देश्य से आचार्य यास्क ने इनको 
यहाँ प्रस्तुत किया है। उनका यह स्पष्ट सङ्केत है कि जैसे व्याकरण ने उपर्युक्त एकादश 
शब्द-प्रवृत्तियों को मान्यता दे रखी है, इसी प्रकार अन्य शब्द-प्रवृत्तियाँ भी निर्वचन को 
आवश्यकता देखकर अपनायी जा सकती हें। निरुक्त अध्येता के संकोच का परित्याग कराने 
के लिये उपर्युक्त विवरण को प्रस्तुत किया गया है। जब व्याकरण जैसा आदर्शवादी 
शब्दानुशासन इस प्रकार की शब्द-प्रवृत्तियों को स्वीकार करने में संकोच का अनुभव नहीं 
करता हे, तब निरुक्त अध्येता, जिसका उद्देश्य सभी शब्दों के साथ समन्वय स्थापित करना 
है, को उक्त प्रकार की शब्दप्रवृत्तियों को स्वीकार करने में उदारता का परिचय देना चाहिये। 
आचार्य स्कन्दस्वामी ने यास्क द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त एकादश शब्द-प्रवृत्तियो को 5 भागों 
में सीमित कर दिया है:-1. लोप, 2. विकार, 3. विपर्यय, 4. वर्णान्तरापत्ति, 5. आगम? 
स्कन्द के उपर्युक्त कथन का आधार निम्न श्लोक हे:- 
“वर्णागमौ वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ। 
धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌॥ ० 


जिन एकादश शब्द-प्रवृत्तियों को स्कन्द ने 5 भागों में विभाजित किया है, उन्हें आचार्य 
दुर्ग केवल तीन भागों में समाहित कर लेते हैं: 1. लोप, 2. आगम, 3. विपरिणाम।” विकार, 
विपर्यय और वर्णान्तरापत्ति इन तीनों को एक विपरिणाम भेद में समाविष्ट करके दुर्ग ने 
शब्द-प्रवृत्तियाँ तीन होती हैं, यह सिद्ध कर दिया है। 


धातु०, 9.37. 

धातु०, 6.4. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 15. 
निरु. 2.2. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 129. 
स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 8. 
मूल अनुपलब्ध, दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 7. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 128. 
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उपर्युक्त से कुछ भिन्न प्रकार की शब्द-प्रवृत्तियों का प्रतिपादन करते हुए आचार्य यास्क 
कहते हैं:- 

सम्प्रसारण-आचार्य यास्क कहते हें कि सम्प्रसारण प्रकृतिक, असम्प्रसारण प्रकृतिक तथा 
उभयप्रकृतिक तीन प्रकार की धातुएँ होती हैं। उभय प्रकृतिक धातुओं के सम्बन्ध में आचार्य 
यास्क यह कहते हैं कि अन्तःस्थ. वर्ण से पूर्व या पश्चात्‌ स्वर विद्यमान होने पर धातु 
उभयप्रकृतिक होती है अर्थात्‌ उसमें सम्प्रसारण और असम्प्रसारण दोनों प्रकार की 
शब्द-प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं, जैसे-सम्प्रसारण हो जाने पर 'यज्‌' धातु के इष्टः, इष्टवान्‌, 
इष्टिः, इष्टा इत्यादि रूप व्युत्पन्न होते हे, लेकिन जहाँ सम्प्रसारण नहीं होता, वहाँ यष्टा, यष्टुम्‌, 
यष्टव्यम्‌- इस भिन्न प्रकार की शब्द-प्रकृति के दर्शन होते हैं।! 

जब एक प्रकृति के आधार पर शब्द अर्थ के अनुरूप सिद्ध न हो पाये, तब दूसरी 
प्रकृति के आधार पर शब्द उपपन्न करना चाहिये। जब उपर्युक्त दोनों प्रकारों से अर्थ उपपन्न 
न हो सके, उस समय निरुक्तशासतर में वर्णित साधनों के द्वारा जैसे भी संभव हो, अर्थ को 
अन्वित करने का प्रयास करना चाहिये, क्योंकि शब्द की अपेक्षा अर्थ प्रधान होता है।? 


आचार्य दुर्गकृत उपर्युक्त धातुओं का सम्प्रसारणप्रकृतिक वर्गीकरण असङ्गत है। इसका 
कारण यह है कि मूलत: धातु सम्प्रसारण प्रकृतिक नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि 
जिन धातुओं में सम्प्रसारण देखा जाता है, उनके सभी रूप यज्‌, बह इत्यादि धातुओं के 
समान उभयप्रकृतिक होते हैं। 


उभय प्रकृतिक धातुओं के सम्बन्ध में आचार्य यास्क व दुर्ग द्वारा प्रतिपादित सम्प्रसारण 
नियम दोषपूर्ण है। इसका कारण यह है कि स्वर पूर्व में हो या न हो, परन्तु अन्तःस्थ वर्ण 
के पश्चात्‌ स्वर अवश्य होना चाहिये। इसके अतिरिक्त सम्प्रसारण होने की मुख्य शर्त 
निवृत्तिस्थान है, जिसे यास्क आदिलोप के प्रसङ्ग में कह आये हैं अर्थात्‌ कित्‌ और ङित्‌ 
संज्ञक प्रत्ययों के परे होने पर सम्प्रसारण होता है? 

उभयप्रकृतिक धातुओं के सम्बन्ध में उपर्युक्त आचार्य यास्क कृत सम्प्रसारण लक्षण 
अतिव्याप्तिदोष से ग्रस्त है। इसका कारण यह है कि अनेक अन्त:स्थ प्रकृतिक धातुओं के 
अनन्तर स्वर विराजमान रहते हुए भी सम्प्रसारण नहीं होता, जैसे-प्रापणार्थक 'या', गत्यर्थक 
“वा', याचनार्थक “वन्‌' तथा “याच्‌' आदि। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 129. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 129-30. 
3 निरु. 2.2. 
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हे कि आचार्य यास्क उभयप्रकृतिक धातुओं में सम्प्रसारण होने के सम्बन्ध में कोई निर्दुष्ट 
लक्षण नहीं दे पाये हैं। 

आगे आचार्य कहते हें कि इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि कुछ धातुएँ 
सम्प्रसारण रूप में अधिक प्रयुक्त होती हैं और कुछ कम, जैसे-ऊतिः, मृदुः, पृथुः, पृषतः, 
कुणारुम्‌।' 

ऊतिः-दुर्ग व स्कन्द के अनुसार 'अव्‌' धातु से 'क्तिन्‌ प्रत्यय तथा वकार को उपधा 
को 'ऊठ” भाव होकर 'ऊतिः' रूप निष्पन्न होता है।* उक्त शब्द को निष्पन्न करने की 
प्रक्रिया दोषपूर्ण है। इसका कारण यह है कि प्रस्तुत प्रकरण में आचार्य उन उभयप्रकृतिक 
धातुओं के सम्प्रसारण रूप के उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हें, जिनका सम्प्रसारण रूप में अल्प 
प्रयोग होता है, लेकिन दुर्ग व स्कन्द ने 'ऊति:' को सम्प्रसारण प्रक्रिया से उपपन्न नहीं किया 
है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी उदाहरण सम्प्रसारण प्रकृति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अतः, 
दुर्ग ब स्कन्द की 'ऊतिः' पद को निष्पन्न करने की प्रक्रिया यास्कसम्मत नहीं है। 

“ऊतिः' पद को निष्पन्न करने की यास्कसम्मत प्रक्रिया निम्न प्रतीत होती 
है:-'तन्तुसन्तानार्थक "वे धातु से 'क्तिन्‌' प्रत्यय, सम्प्रसारणः तथा पूर्वरूप होकर 'उ+ति' 
और दीर्घ! होकर 'ऊति:' रूप उपपन्न होता है। पाणिनि-व्याकरण के अनुसार इसी प्रकार 
“ऊतिः' शब्द निष्पन्न होता है। 

इसी प्रकार मर्दनार्थक 'प्रद',? व्याख्यानार्थक “प्रथ्‌, तथा स्नेहार्थक ' प्रुष्‌"! धातुओं 
के रेफ को सम्प्रसारण होकर क्रमशः मृदुः, पृथुः, पृषत्‌ रूप व्युत्पन्न होते हैं। सेचनार्थक 
“पृष्‌ 2 धातु पाणिनीय धातुपाठ में उपलब्ध होती है, उससे विना सम्प्रसारण किये “पूषत्‌' 


1 निरु. 2.2. 
2 धातु०, 1.600. 

3 अष्टा, 6.4.20. 

4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 130. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा0, 2. पृ. 21. 
5 धातु०, 1.989. 

6 अष्टा, 6.1.16. 

7 अष्टा, 6.3.137. 

8 अष्टा, 6.1.16. 

9 धातु०, 1.768. 

10 धातु०, 1.766. 

11 धातुर, 9.59. 

12 धातु०, 1.694. 
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रूप उपपन्न हो सकता है। स्कन्द के अनुसार ज्ञीप्सार्थक 'प्रच्छ' धातु से 'पृषत्‌’ रूप सिद्ध 
हाता है।! इस प्रकार शब्द का निर्वचन करते समय सम्प्रसारण की उपयोगिता की परीक्षा कर 
लेनी चाहिये। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य यास्क का ध्यान वर्णो की 
ध्वनिप्रवृत्ति की ओर भी अभिमुख है। भाषा में कुछ वर्ण इस प्रकार की प्रकृति के होते हैं 
कि वे आवश्यकता पड़ने पर कभी स्वर और कभी व्यज्जन में सम्मिलित हो जाते हैं। 
प्राचीन भारतीय भाषाविदों को इसकी पहिचान थी, इसलिये उन्होंने ऐसे (य, र, ल, व) 
वर्णी को अन्तःस्थ नाम से अभिहित किया था। परिस्थिति के अनुसार स्वर या व्यञ्जनों में 
समाहित हो सकने की सामर्थ्य वाले वर्ण अन्तःस्थ कहे जाते हैं। इस बात का कोई प्रमाण 
नहीं है कि यह गवेषणा यास्क की है और न ऐसी संभावना ही है, फिर भी यह कहा जा 
सकता है कि उपर्युक्त तथ्य का विस्मरण न करके यास्क ने एक चिन्तनशील भाषाविद्‌ होने 
का परिचय दिया है, क्योंकि जो भाषा में हुए परिवर्तनों को पहचानने में असमर्थ है, वह 
एक अच्छा भाषा शास्त्री नहीं हो सकता। अतः, यास्क का निर्वचन करने वालों से आग्रह है 
कि वे निर्वचन करते समय भाषा की इस ह्विप्रकृतिरूपता का ध्यान अवश्य रखें, यदि उक्त 
परिवर्तन करने से शब्द अर्थ से अन्वित हो सकता है, तो ऐसा भाषाविद्‌ को निस्संकोच 
होकर कर लेना चाहिये। कालान्तर में आचार्य पाणिनि ने उक्त द्विरूपता को सम्प्रसारण और 
सणादेश नाम से अपने व्याकरण में समाहित करके सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया है।? 
लौकिक धातुएँ तथा वैदिक प्रत्यय 


शब्दों का निर्वचन करते समय इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिये कि भाषा में 
प्रयुक्त होने वाली धातुओं में प्राय: वैदिक 'कृत्‌' प्रत्यय होते हैं, जैसे-उपशम अर्थ वाली 
दम” धातु के भाषा में 'दाम्यत्यनड्वान्‌, दान्तोऽनड्वान्‌' इत्यादि प्रयोग देखने को मिलते हैं, 
लेकिन वेद में “दमूना अग्निः' आदि प्रयोग पाये जाते हैं, भाषा में प्रयुक्त होने वाले किसी 
शब्द को समानता के आधार पर इनका निर्वचन कर लेना चाहिये, जैसे-' दममना-दमूना:'* 
यहाँ धातु लौकिक तथा प्रत्यय वैदिक है। उणादिकोष के अनुसार 'दम्‌' धातु से ' उनस्‌' 
प्रत्यय करके ' दमूना:' पद व्युत्पन्न होता है।ः 


1 स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 21. 
2 अष्ट, 1.1.45, 6.1.13, 77. 

3 निरु, 2.2. 

4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 130-31. 

5 उणा०, 4.236. ' ' दमेरूनसिः।' 
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इसी प्रकार संसिद्धि अर्थ वाली लौकिक 'साध्‌' धातु से वैदिक ' असुन्‌' प्रत्यय होकर 
'क्षेत्रसाधाः' रूप उपपन्न होता है। वेद में उक्त प्रयोग का उदाहरण निम्न है:-'मित्र न 
क्षेत्रसाधयितारम्‌! कि मित्र के समान क्षेत्र को सिद्ध करने वाला? 


२७ 


इस सम्बन्ध में राजवाडे का अभिमत हे कि साध, साधन, साधति, साधते इत्यादि रूप 
में 'साध्‌' धातु का प्रयोग ऋग्वेद में देखने को मिलता है। पता नहीं यास्क ने किस आधार 
पर 'साध्‌' धातु को भाषिक कहा है।? संभवतः, 'साध्‌' धातु को भाषिक कहने का कारण 
यह रहा होगा कि वेद को अपेक्षा लोक में इसका अधिक प्रयोग होता हे। 'क्षेत्रसाधा:' रूप 
में धातु से 'असुन्‌' प्रत्यय हुआ है। उक्त प्रत्यय के सम्बन्ध में नियम यह है कि यह सभी 
धातुओं से हो सकता है। अतः, 'असुन्‌' को वैदिक कृत्‌ प्रत्यय माने जाने का औचित्य 
संदिग्ध है। 
वैदिक धातुएँ तथा लौकिक प्रत्यय 

कुछ प्रयोग वैदिक धातु तथा लौकिक कृत्‌ प्रत्यय से व्युत्पन्न होते हें, जैसे- वेद में 
प्रयुक्त होने वाली दाहार्थक “उष” धातु से लौकिक 'कृत्‌' प्रत्यय होकर “उष्ण' शब्द निष्पन्न 
होता है। इसी प्रकार क्षरण एवं दीप्ति अर्थ वाली छान्दस 'घृ' धातु से लौकिक कृत्प्रत्यय 
होकर 'घृतम्‌' रूप व्युत्पन्न होता है। 

धातुपाठ में 'घृ' क्षरणदीप्त्योः धातु को छान्दस माना गया है, इसलिये आचार्य 
पतञ्जलि तथा सायण सेचनार्थक “घृ” धातु से 'घृत' शब्द निष्पन्न करने के पक्ष में है 
इसके अतिरिक्त धातुपाठ के अनुसार 'घृ' धातु छान्दस है, पर “उष' धातु छान्दस नहीं है। 
इस सम्बन्ध में आचार्य स्कन्दस्वामी का कथन है कि अन्य आपिशल आदि व्याकरणों में 
'उष' तथा 'घृ' दोनों धातुओं को छान्दस माना गया है।? संभवतः, पाणिनि के समय तक 
“उष' दाहे' धातु का छान्दस रूप समाप्त हो गया था। 


ऋ०, 8.31.14. 


सायण, माधवीया धातुवृत्ति, पृ. 279. 
स्कन्द्‌, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 22. 


] 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 131. 

3 राजवाडे, यास्काज निरुक्त, पृ. 303. 
4 उणा०, 4.190. “सर्वधातुभ्योऽसुन्‌।' 
5 निरु. 2.2. 

6 धातु०, 3.14. 

7 धातु, 1.920. 
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यास्क के कथन का तात्पर्य यह है कि निर्वचन करते समय इस तथ्य को ध्यान में 

कोई वैदिक लौकिक जीवमा Fa ८ 

रखना चाहिये कि यदि कोई शब्द वैदिक धातु से लोकिक कृत्प्रत्यय या लोकिक धातु से 
वैदिक कृत्प्रत्यय से निष्पन्न हो तो ऐसा अवश्य कर लेना चाहिये। 


भिन्न-भिन्न देश की भाषा तथा निर्वचन 


आचार्य यास्क कहते हैं कि शब्दों का निर्वचन करते समय इस तथ्य को विशेष रूप 
से ध्यान में रखना चाहिये कि कुछ देशों में केवल धातु की प्रकृति का कुछ में केवल 
विकृति का प्रयोग होता है।' प्रकृति का तात्पर्य धातु के आख्यातरूप प्रयोग से तथा विकृति 
का आशय नामरूप प्रयोग से हे आगे आचार्य कहते हैं कि गत्यर्थक 'शव' धातु के 
प्रकृतिरूप का प्रयोग म्लेच्छों के देश कम्बोज में तथा विकृतिरूप 'शव' नामपद का आर्यावर्त 
में प्रयोग होता है। 

अथवा-प्रकृति का अर्थ "चेतनता' तथा 'विकृति' का अर्थ 'अचेतनता' हे। कम्बोज देश 
में “शव' धातु चेतनता या गति अर्थ में प्रयुक्त होती है तथा आर्यावर्त में अचेतनता या 
अगति अर्थ में। स्कन्द भी यही अर्थ ग्रहण करने के पक्ष में हें परन्तु यह अधिक 
युक्तिसङ्गत प्रतीत नहीं होता है। इसका कारण यह है कि आचार्य यास्क ने गत्यर्थक 'शव' 
धातु का प्रयोग कम्बोज देश में अधिक माना हे, परन्तु निघण्टु में 'शवति' गत्यर्थक 
क्रियापदों पठित है। इसके अतिरिक्त धातुपाठ में भी 'शव' धातु गति अर्थ में पठित है, 
और आचार्य यास्क ने शूर,' श्वा सदृश नामपदों को गत्यर्थक 'शव' धातु से व्युत्पन्न किया 
है। ऐसी स्थिति में केवल कम्बोज देश में 'शव' धातु का गति अर्थ में प्रयोग होता है, यह 
कहना असङ्गत है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए द्वितीय व्याख्या अधिक उचित प्रतीत 
नहीं होती है। 

यास्क के कथन का यह मन्तव्य प्रतीत होता है कि 'शवति' धातु के नामपद 'शव' का 
आर्यावर्त में विकार अर्थ में और उसके गत्यर्थक आख्यातरूप का कम्बोज देश में प्रयोग 


निरु. 2.2. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 131. 

निरु. 2.2. 

स्कन्द्‌, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 23. 
निघ०, 2.14.17. 

धातु०, 1.711. 

निरु. 4.13. 

निरु. 3.18. 
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होता है। एक स्थान पर केवल धातु का और दूसरे स्थान पर केवल नामरूप का प्रयोग होता 
है। संभवतः, इसलिये हमारे साहित्य में 'शव' धातु के आख्यातरूप का प्रयोग नहीं पाया 
जाता है और नामरूप में प्रयुक्त होने वाले 'शव' पद को ध्यान में रखकर निघण्टु व 
धातुपाठ में उक्त धातु का परिगणन किया गया है। इसके अतिरिक्त आचार्य यास्क 'शव:' 
पद के जिस रूप की चर्चा कर रहे हैं, उसका उल्लेख वैदिक साहित्य में सर्वथा उपलब्ध 
नहीं है। निघण्टुकार ने उदक एवं बल वाचक गण में 'शवः' पद का परिगणन किया है।! 
वेद में भी उक्त द्विप्रकार में से द्वितीय रूप की चर्चा हुई है। पर लोक में आज भी 'शव:' 
पद मृत व्यक्ति के शरीर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। 

द्वितीय उदाहरण-आगे यास्क कहते हैं कि पूर्वीय देशों में लवनार्थक 'दाति' धातु के 
आख्यातरूप का तथा उत्तरीय देशों में इस धातु के नामरूप 'दात्र' पद का 'छेदनसाधन' के 
अर्थ में प्रयोग होता है? अर्थात्‌ एक स्थान पर धातु के आख्यातरूप का प्रयोग होता हे तथा 
दूसरे स्थान पर नामरूप का। अतः, निर्वचन करते समय यह सम्यक प्रकार से देख लेना 
चाहिये कि कहीं अमुक नामपद की धातु या उस धातु का नामपद किसी अन्य भाषा में तो 
प्रयुक्त नहीं है। आचार्य के कथन का अभिप्राय यह है कि निर्वचन करते समय अन्य 
भाषाओं के अध्ययन के द्वारा उस अनवगत शब्द के मूल का निर्धारण करना चाहिये। 

भाषाविज्ञान को भूगोल के धरातल देखने का प्रयास यास्क की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि 
है, उस युग की दृष्टि से इसका महत्त्व और बढ़ जाता है। इस सम्बन्ध में डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा 
कहते हैं कि यास्क के निरुक्त में भाषा वैज्ञानिक भूगोल की झलक अवश्य देखने को 
मिलती है, पर यास्क ने उसे पल्लवित नहीं किया है? डॉ. वर्मा का उपर्युक्त कथन 
युक्तिसङ्गत है। यास्क ने इस प्रकार का पहले तो कोई प्रयास किया नहीं है, यदि किया भी 
हो तो यह कहकर नहीं किया कि अमुक देश को भाषा का अमुक नामपद अमुक भाषा से 
व्युत्पन्न होता है या अमुक नामपद की धातु अमुक भाषा में देखने को मिलती है। निरुक्त में 
ऐसी कतिपय धातुएँ अवश्य देखने को मिलती हैं, जिनका अस्तित्व निघण्डु व धातुपाठ में 
नहीं है, जैसे- थर्वतिश्चरतिकर्मा५ विधतिर्दानकर्मा, रम्णाति संयमनकर्मा,” 


निघ०, 1.12.41, 2.9.3. 
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2 निरु. 2.2. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 132. 
3 दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 03. 
4 निरु. 11.18. 

5 निरु. 10.23. 
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मीमयतिनैरुक्तधातुः,' प्रकाशार्थक क्रश*-यह संभव है कि यास्क ने इन धातुओं तथा उनके 
अर्था का परिगणन अन्य भाषाओं में किया हो, परन्तु आज उन क्षेत्रीय या देशीय भाषाओं के 
अभाव में उन्हें अन्वेषित कर पाना संभव नहीं है। 


आचार्य यास्क के उपर्युक्त कथन के मूल में संभवतः यह कारण रहा है कि ऋचाओं 
का प्रत्यक्ष करने वाले ऋषियों ने किसी एक स्थान पर बैठकर वेद मन्त्रों का साक्षात्कार नहीं 
किया है और न वे सब किसी एक विशिष्ट भूभाग के रहने वाले रहे होंगे। ऐसा प्रतीत होता 
है कि मन्त्रदृष्टा ऋषिगण भिन्न-भिन्न स्थानों पर रहने वाले तथा भिन्न-भिन्न काल में हुए होंगे, 
इसलिये स्थान तथा काल की भिन्नता के कारण उनकी भाषा में विविधता का होना 
स्वाभाविक है। यास्क इस तथ्य से परिचित प्रतीत होते हैं, इसलिये वे कहते हें कि धातु 
किसी एक देश को भाषा की हो सकती है तथा उससे निष्पन्न होने वाला नाम किसी दूसरी 
भाषा का, क्योंकि वे जानते हैं कि वेद में ऐसे बहुत से शब्द हैं, जिनका प्रकृति-प्रत्यय ज्ञात 
नहीं है। व्याकरण का गठन करने वाला व्यक्ति कितना ही योग्य क्यों न हो, वह समस्त 
देशों की भाषाओं के आख्यात, नामपद आदि का परिगणन नहीं कर सकता, इसलिये ऐसे 
बहुत से आख्यात शब्द परिगणित होने से छूट सकते हैं, जिनके अभाव में उनसे निष्पन्न तथा 
व्यबहार में प्रचलित नामपदों को व्युत्पन्न करना संभव नहीं है, इसलिये यास्क जो अन्य 
भाषाओं से सहायता लेने की बात कर रहे हैं, वह सर्वथा उचित है। 


प्रस्तुत प्रकरण का उपसंहार करते हुए आचार्य यास्क कहते हैं कि उपर्युक्त प्रदर्शित 
शाब्द-प्रवृत्तियों के आधार पर ऐकपदिक शब्दों का निर्वचन कर लेना चाहिये:-'एवमेकपदानि 
निर्बूयात्‌। दुर्ग के अनुसार ' एकपद' वे शब्द हैं, जो अवयव कल्पना से रहित हैं अर्थात्‌ जो 
समस्त या तद्धितान्त नहीं हैं।* 

आचार्य स्कन्दस्वामी ने 'एकपद' का अर्थ 'अवृत्तिज' किया है। वृत्ति का अभिप्राय 
होता है: 1. कृत्‌, 2. तद्धित, 3. समास, 4. एकशेष, 5. सन्‌ इत्यादि पर गत प्रकरण में 
प्रायः पद कृदन्त या आख्यात हैं। स्कन्द के अनुसार कृदन्त पद एकपद नहीं कहे जा सकते, 


1 निरु. 2.6. 

2 निरु, 2.25. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 112. 

3 निरु, 2.2. 

4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 132. 

5 स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 24. 

6 वैय्याकरणसिद्धान्तकौमुदी, सर्वसमासशेषप्रकरण, पृ. 185-86. 
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क्योंकि वे वृत्तिज हैं, जबकि यास्क इनको भी एकपद मान रहे हैं, इसलिये यह कहा जा 
सकता है कि स्कन्दमत यास्क सम्मत नहीं है। 
तद्धित तथा समासपदों की निर्वचन-रीति 

एकपर्व या अनेकपर्व अर्थात्‌ एकपद या अनेपद वाले तद्धित तथा समासयुक्त पदों में 
पहले को पहले तथा पिछले को पीछे अलग-अलग करके निर्वचन करना चाहिये।! दुर्ग के 
कथन का आशय यह है कि सर्वप्रथम तद्धित या समास का निर्वचन करना चाहिये, 
तत्पश्चात्‌ उसके प्रत्येक पद का, उनमें भी जो पद प्रथम हो, उसका प्रथम और जो बाद में 
हो, उसका बाद में निर्वचन करना चाहिये। 

आचार्य स्कन्द उपर्युक्त अवतरण की तीन व्याख्यायें करते हैं:- प्रथम-किसी आचार्य 
का मत है कि पूर्वपद का पूर्व विग्रह करके पूर्व में निर्वचन करना चाहिये, तत्पश्चात्‌ उत्तर 
पद का बाद में विग्रह करके निर्वचन करना चाहिये।” स्कन्द इस मत को अस्वीकार करते 
हुए कहते हैं कि अध्वर, विधवा इत्यादि पदों में पहले उत्तरपद का विग्रह करते हैं, 
तत्पश्चात्‌ पूर्वपद का! 


द्वितीय-पूर्वपद का पहले विग्रह करना चाहिये, तत्पश्चात्‌ उत्तरपद का और फिर जैसा 
अभीष्ट हो, तदनुसार निर्वचन कर लेना चाहिये। स्कन्द ने उक्त व्याख्या को यह कहकर 
निरस्त कर दिया है कि अध्वर, कल्याणवर्ण आदि शब्दों में पूर्वपद और उत्तरपद का 
प्रविभाग दृष्टिगत होने के कारण यह व्याख्या भी दोषपूर्ण है 


तृतीय-पदसमुदाय प्रकृति होने के कारण उद्धार पदों में समुदाय के अर्थ को पहले 
कहना चाहिये, तत्पश्चात्‌ उद्धारपदों का इच्छानुसार पूर्व या पश्चात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ करके 
निर्वचन कर लेना चाहिये। स्कन्द के कथन का अभिप्राय यह है कि पहले सम्पूर्ण पद के 
अर्थ को बताना चाहिये, तत्पश्चात्‌ विगृहीत पदों को आवश्यकता के अनुसार पूर्वपद या 
उत्तरपद का निर्वचन करना चाहिये, जैसे-सर्वप्रथम यास्क 'अध्वर' का समुदायार्थ बताते 
हैं:-' अध्वर इति यज्ञनाम5 तत्पश्चात्‌ विग्रह करके पहले उत्तरपद और बाद में पूर्वपद का 


निरु. 2.2. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 132-33. 
स्कन्द्‌, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 26. 
स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 26. 
स्कन्द्‌, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 26. 
निरु. 1.8. 
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अर्थ करते हैं। इसी प्रकार ' कक्ष्या रज्जरश्वस्य इस वाक्य के समुदायार्थ को 'कक्षं सेवते' 
कहकर अभिव्यक्त करते हैं, तत्पश्चात्‌ 'कक्ष्या' पद का निर्वचन करते हैं।? 

इस प्रकार स्कन्द के अनुसार यास्क को शैली का रूप निम्न हैः-प्रथम-समुदायार्थ की 
अभिव्यक्ति, द्वितीय-तत्पश्चात्‌ विग्रह, तृतीय-उसके पश्चात्‌ जैसा अभीष्ट हो, तदनुसार पूर्वपद 
या उत्तरपद का पहले निर्वचन करना चाहिये। परन्तु यास्क के उपर्युक्त अवतरण से उक्त 
शैली की अभिव्यक्ति नहीं होती है, जबकि दुर्गकृत व्याख्या यास्क के वचनों का स्पष्ट 
अनुवाद प्रतीत होती है। स्कन्द ने जो यास्क की शैली का रूप प्रतिपादित किया है, वह 
तर्कसङ्गत है, परन्तु यास्क के कथन से वह प्रकट नहीं हो पायी है। 

यदि हम दुर्गकृत अर्थ को स्वीकार कर लेते हैं, तब अध्वर, विधवा, अधिस्त्रि, अनुरथम्‌ 
सदृश पदों में यास्क स्वयं अपने द्वारा प्रतिष्ठित शैली का उल्लङ्घन करते दिखायी देते हैं 
क्योंकि इनमें तद्धितार्थ या समासार्थ को बताने के पश्चात्‌ पहले पूर्वपद का निर्वचन करते हें 
तत्पश्चात्‌ उत्तरपद का। इसलिये यह माना जा सकता है कि यास्क अपनी उपर्युक्त 
निर्वचन-शैली को तर्कसङ्गत आधार देने में असमर्थ रहे हैं। 

प्रस्तुत प्रकरण में दुर्ग ने 'पर्व' का अर्थ 'पद' किया है। वे कहते हैं कि 'दण्ड्य:' 
एकपद तद्धित तथा 'वार्ष्यायणि:' अनेकपद तद्धित है, क्योंकि इनमें अनेक पद समाहित हं, 
जैसे-वृष का पुत्र वार्ष्य, वार्ष्य का पुत्र वार्ष्ययण और उसका पुत्र वार्ष्यायणि। इस प्रकार दुर्ग 
'वार्ष्यायणि:' को अनेकपद तद्धित मानते हैं, पर 'वार्ष्यायणिः' सदुश पद अनेकपद तद्धित 
नहीं माने जा सकते, क्योंकि व्याकरण के किसी भी नियम के अनुसार इनका अनेकपदत्व 
सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त दुन्द्र समास को छोड़कर अन्यत्र समासयुक्त 
पदों का अनेकपदत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि व्याकरण के 
अनुसार समास में दो या उससे अधिक पद समस्त होकर एकपद का रूप धारण कर लेते 
हैं। इसी कारण दन्रसमास छोड़कर सभी समस्तपदों में वही विभक्ति प्रत्यय होता है, जो 
उनसे असमस्त होने पर होता है। आचार्य दुर्ग ने संभवतः, गत प्रकरण में कहे गये 
'एवमेकपदानि निर्ब्रूयात्‌’ के आधार पर 'पर्व' का अर्थ 'पद्‌' ग्रहण किया है। 

स्कन्द “पर्व का अर्थ 'सन्धि' ग्रहण करते हैं| और इस अर्थ को स्वीकार कर लेने पर 
उपर्युक्त दोषों का परिहार हो जाता है और उस समय 'वार्ष्यायणि:' एकपद होता हुआ भौ 


1 निरु. 2.3. 

2 स्कन्द्‌, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 26. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 132. 

4 स्कन्द्‌, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 25. 
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अनेकपर्व वाला हो जाता है, जैसे-प्रथम पीढ़ी प्रथम पर्व, द्वितीय पीढी द्वितीय पर्व और | 
तृतीय पीढी तृतीय पर्व। कहने का तात्पर्य यह है कि 'वार्ष्यायणिः' कहने से नाती के पुत्र 
का ज्ञान होता है और ये पर्व मन में स्पष्ट रूप से उभर आते हैं, अतः, 'पर्व' का अर्थ 
'सन्धि' करना सर्वथा उचित है, पर यह सन्धि प्रकृति-प्रत्यय की सन्धि से भिन्न है। 

तद्धितपद का उदाहरण- ' दण्ड्य: पुरुषः' इस वाक्य में 'दण्ड्य:' पद तद्धित प्रत्यय से 
युक्त है, अतः, यास्क प्रथम तद्धितार्थ का निर्वचन करते हें:-' दण्डमर्हतीति वा दण्डेन 
सम्पद्यत इति वा” कि जो दण्ड पाने को योग्य या दण्ड प्राप्त करता है, वह 'दण्ड्य' 
कहलाता है। आचार्य पाणिनि के अनुसार ' अर्हति” अर्थ में “यत्‌” प्रत्यय तथा 'संपद्यते' अर्थ 


में 'ठक्‌” प्रत्यय होता है। 


इस प्रकार तद्धितार्थ का निर्वचन करने के उपरान्त यास्क “दण्ड' पद्‌ का निर्वचन करने 
के लिये अग्रसर होते हैं:-'दण्डो ददतेर्धारयतिकर्मण:'* कि धारणार्थक “दद्‌' धातु से ' दण्ड' 
शब्द निष्पन्न होता है। धारण अर्थ वाली “दद्‌ धातु के प्रयोग का उदाहरण देते हुए आचार्य 
कहते हैं:-*विश्वे देवाः पुष्करे त्वाददन्त कि मित्रावरुण के वीर्य से उत्पन्न होने वाले तुमको 
सम्पूर्ण देवताओं ने पुष्कर में धारण किया। लोक में भी: अक्रूरो ददते मणिम्‌” कि अक्रूर 
नाम का राजा स्यमन्तक मणि को सिर पर धारण करता है। इस प्रकार 'दद्‌' धातु धारणार्थक 
है, की पुष्टि हो जाती है। 

आचार्य औपमन्यव उपशम अर्थ वाली 'दम्‌' धातु से 'दण्ड' शब्द उपपन्न करने के पक्ष 
में हैं, क्योंकि राजाओं के द्वारा अपराधी पुरुष का दमन किया जाता है।' इस प्रकार तद्धितार्थ 
का निर्वचन करने के पश्चात्‌ आचार्य पद का निर्वचन करते हैं। 

(ख) 'कक्ष्या रज्जुरश्वस्य'' इस वाक्य में 'कक्ष्या' पद तद्धित प्रत्यय से युक्त है। इस 
उदाहरण में आचार्य सर्वप्रथम तद्धितार्थ का प्रतिपादन करते हैं:-'कक्ष॑ सेवते” कि अश्व 
संनाहन करने की रज्जु 'कक्ष्या' कहलाती है, क्योंकि वह कक्ष का सेवन करती है या कक्ष 


निरु. 2.2. 

अश, 5.1.66. 

अष्टा, 5.1.99. 

निरु. 2.2. 

ऋ०, 7.33.11. निरु. 2.2. 
निरु. 2.2. 

निरु. 2.2. 

निरु. 2.2. 

निरु. 2.2. 
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में स्थित होती है। पाणिनि के अनुसार 'कक्ष' शब्द से 'भव' अर्थ में 'यत्‌' प्रत्यय होकर 
“कक्ष्या' रूप सिद्ध होता है, इसलिये दुर्ग 'कक्षे भवा कक्ष्या' कहकर तद्धितार्थ को स्पष्ट 
करते हैं।? 

तद्धितार्थ का प्रतिपादन करने के उपरान्त आचार्य 'कक्ष' पद का निर्वचन करने के लिये 
अग्रसर होते हैं:-'कक्षो गाहते: कि विलोडनार्थक “गाह्‌ धातु से 'क्स' प्रत्यय होकर 'कक्ष' 
शब्द व्युत्पन्न होता हैं- 'कक्ष' का अर्थ होता है:-'बाहूमूल'। दुर्ग कहते हैं कि कक्षों के बल 
से स्री दधि आदि का विलोडन करती है, इसलिये भुजामूल 'कक्ष' कहलाता है।* 

(ख) 'कक्ष' पद का एक और निर्वचन प्रस्तुत करते हुए आचार्य यास्क कहते 
हैं :-' ख्यातेर्वानर्थको5 भ्यास: कि 'ख्या' धातु से 'क्स' प्रत्यय और स्वार्थ में द्वित्व होकर 
*कख्य:' और उससे 'कक्ष' शब्द व्युत्पन्न होता है। 

(ग)“किमस्मिन्‌ ख्यानमिति वा' कि इसमें क्या दर्शनीय है अर्थात्‌ कुछ भी नहीं है। 
इस प्रकार “किम्‌' पद पूर्व में रखकर 'ख्या' धातु से 'किख्यः' और उससे 'कक्ष' पद 
निष्पन्न होता है। 

(घ)'कषतेर्वा? कि 'कष्‌' धातु से 'स' प्रत्यय होकर 'कक्ष' शब्द व्युत्पन्न होता है, 
क्योंकि प्रतिदिन 'कक्ष' में स्वेद आने के कारण कण्डू होती रहती है और उसे दूर करने के 
लिये उसे नखों से कण्डूया करते हैं, अतः, कषण क्रिया के योग से 'बाहूमूल' को 'कक्ष' 
कहा जाता है तथा इस समानता के आधार पर 'अश्व' का कक्ष भी 'कक्ष' और उस 
बाहूमूल का सेवन करने वाली रज्जु 'कक्ष्या' कहलाती है।१ 

आचार्य दुर्ग का उपर्युक्त कथन कि स्री कक्ष की समानता के आधार पर मनुष्य की 
बाहूमूल 'कक्ष' कहलाती है, असङ्गत प्रतीत होता है। यहाँ पर 'स्री' पद अध्याहार करने का 
आधार अस्पष्ट है। इसके अतिरिक्त 'तत्सामान्यान्मनुष्यकक्षः? में पठित मनुष्य पद से 'स्री' 


अष्टा, 4.3.55. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 135. 

निरु. 2.2. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 135. 

निरु. 2.2. 

निरु, 2.2. 

निरु. 2.2. 

निरु. 2.2. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 135. 
निरु. 2.2. 
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का ग्रहण हो जाता हे, इसलिये स्रीकक्ष की समानता के आधार पर मनुष्यकक्ष 'कक्ष' कहा 
जाता है, यह वक्तव्य असङ्गत है। संभवतः, दुर्ग ' ततू' पद का सङ्केतित अर्थ 'स्री' ग्रहण 
कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। स्कन्दस्वामी "तत्सामान्यात्‌ की निम्न व्याख्या करते 

हैं:-' तत्सामान्यात्‌-उक्तक्रियासामान्यात्‌" कि उक्त क्रिया अर्थात्‌ कषण क्रिया की समानता के 

आधार पर मनुष्य कक्ष को 'कक्ष' कहा जाता हे। इस अर्थ को ग्रहण करने पर उक्त दोष 

का परिहार हो जाता है। 


समस्तपदों की निर्वचन-शैली 


आचार्य यास्क समासयुक्त पदों की निर्वचन-शैली का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि 
'राजपुरुषः' इस वाक्य में आचार्य सर्वप्रथम समासार्थ बतलाते हैं:-'राज्ञ: पुरुष:।2 समासार्थ ` 
का प्रतिपादन करते हुए दुर्ग कहते हैं कि षष्ठी विभक्तियुक्त 'राज्ञ:' पद कहने से सम्पूर्ण स्व 
का बोध होता है तथा 'पुरुष:' यहाँ निर्देश सामार्थ्य से 'सबका स्वामी है' की प्रतीति कराता 
है-'राजपुरुष:' यह समस्त पद होने पर 'राजा' शब्द पुरुष को अन्य स्वामियों से तथा 
“पुरुष' शब्द भी राजा को अपने अधिकार वाली सम्पत्ति से पृथक्‌ करके अपने साथ जोड़ 
लेता है-'राजपुरुष आनीयताम्‌' यह कहने पर न राजा को लाया जाता है और न पुरुष को, 
और न दोनों को ही, प्रत्युत राजा के अधीन काम करने वाले पुरुष को लाया जाता है। यही 
समास का अर्थ है। समास में गौण और प्रधान एक साथ परस्पर मिश्रित होकर अर्थ का 
कथन करते है।? 

समासार्थ को कह चुकने के उपरान्त आचार्य पद का निर्वचन करते हें:-'राजा राजते: 
कि दीप्त्यर्थक 'राज्‌' धातु से 'राजा' पद निष्पन्न होता है। 'राजा' पद का निर्वचन करते हुए 
दुर्ग कहते हैं कि जो पाँचों लोकपालों के अंश से दीप्त होता है, वह 'राजा' है। 

स्कन्द ने भी 'राजा' पद को 'राजू' दीप्तौ' धातु से व्युत्पन्न माना हे” लेकिन निघण्डु में 
उक्त 'राज्‌' धातु ऐश्वर्यार्थक मानी गयी है।” वैसे दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं हे, 
क्योंकि ऐश्वर्यवान्‌ दीप्तिमान्‌ माना जाता है। महाकवि कालिदास 'राजा' पद को ' रञ्जू' धातु 


स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 29. 


] 
2 निरु. 2.3. 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पू. 136. 

4 निरु. 2.3. 

5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 137. 

6 स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 30-31. 
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से निष्पन्न मानते हैं। उनके अनुसार प्रकृति का रञ्जन करने के कारण वह राजा कहलाता 


है।! 

डॉ. वर्मा का अभिमत है कि अवेस्ता में “7457' 'नेता' अर्थ में तथा “192' धातु 
“सीधा मार्गदर्शन करने' के अर्थ में एवं लैटिन में '168०' शब्द “मार्ग निर्देशित करने' के 
अर्थ में पाया जाता है। ऋग्वेद के आधार पर राजवाडे शासन या संचालन करने वाली 'राज्‌' 
धातु से राजा पद व्युत्पन्न करने के पक्ष में हैं यह निर्वचन राजन्‌ शब्द के मूल के अधिक 
निकट प्रतीत होता है। दीप्ति तथा रञ्जन सम्बन्धी धारणाओं का विकास राजा के तेज, 
ऐश्वर्य एवं आदर्शवादी दृष्टिकोण के फलस्वरूप हुआ है। 

पूर्वपद का निर्वचन करने के उपरान्त आचार्य उत्तरपद का निर्वचन करने के लिये प्रस्तुत 
होते हैं:-' पुरुष: पुरिषाद:” कि “पू:' अर्थात्‌ शरीर या बुद्धि में विषयोपलब्धि के लिये रहने 
के कारण जीवात्मा ' पुरिषाद:' कहलाता है और इसी से 'पुरुषः' रूप उपपन्न हुआ है।* दुर्ग 
के अनुसार 'पू:' शब्द उपपद में रखकर अवसादन अर्थ वाली 'षद्‌' धातु से 'पुरुष' रूप 
व्युत्पन्न होता है। र 

(ख) 'पुरिशय:' कि शरीर और बुद्धि में विशेष रूप से आवास करता हे, इसलिये 
यह जीवात्मा 'पुरुष' कहलाता है? इस पक्ष में 'पुर' शब्द उपपद में रखकर 'शी 9 धातु से 
“पुरुष' शब्द व्युत्पन्न होता है। 

(ग) “पूरयतेर्वा? कि यह पुरुष सर्वत्र व्याप्त है, इसलिये यह 'पुरुष' कहलाता है। 
सर्वत्र व्यापक परमात्मा को ध्यान में रखकर यह निर्वचन किया गया है।!0 इस पक्ष में 
आप्यायनार्थक "पूर"! धातु से औणादिक 'कुषन्‌'12 प्रत्यय होकर 'पुरुष' शब्द व्युत्पन्न होता 
है। यह व्युत्पत्ति उणादिकोष सम्मत है। 


1 कालिदास, रघुवंश, 4.12. ' राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌' 
2 दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 57. 
3 निरु. 2.3. 

4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 137. 
5 धातु०, 1.869. 
6 निरु. 2.3. 

7 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 137. 
8 धातु०, 2.22. 

9 निरु, 2.3. 

10 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 137. 
11 धातु०, 4.43. 

12 उणा०, 4.74. 
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द्वितीय उदाहरण-समास का द्वितीय उदाहरण आचार्य "विश्चकद्राकर्षः'' प्रस्तुत करते हैं। 
सर्वप्रथम आचार्य दुर्ग उक्त पद का समास सम्बन्धी विग्रह देते हैं:-'विश्चकद्रमाकर्षतीति ” 
अर्थात्‌ 'विश्चकद्र+आकर्ष '| लेकिन यास्क सर्वप्रथम पदार्थ का कथन करते हैं:- वीति चक्र 
इति श्वगतौ भाष्यते? कि “वि' और ' चकद्र दोनों मिलकर श्वगति अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। 
कुक्कर के साथ जाने वाला मनुष्य “विश्चकद्र' कहा जाता है। तत्पश्चात्‌ यास्क पूर्वपद की 
व्युत्पत्ति प्रदर्शित करते हैं:-'द्रातीति गतिकुत्सना कद्रातीति द्रातिकुत्सना चकद्राति कद्रातीति 
सतोऽनर्थकोऽभ्यासः' कि कुत्सित गति अर्थ वाली 'द्रा' धातु से 'कद्राति' रूप निष्पन्न होता 
है। इसका अर्थ हैः-'श्वानों के साथ गमन करना कुत्सितगति है, तत्पश्चात्‌ स्वार्थ में द्वित्व 
होकर 'चकद्राति' रूप उपपन्न होता है। दुर्ग के अनुसार इसका अर्थ है:-'जो कुगति और 
कुत्सितगति वाला है तथा कुक्कर ही जिसका जीवन है, ऐसा पुरुष “विश्चकद्र' कहलाता 
हु 

किसी अन्य आचार्य. के मत को उद्धृत करते हुए दुर्ग कहते हें कि श्‍वान ही 
“विश्चकद्र' है, क्योंकि उसकी सहज हिंसक प्रवृत्ति ही कुत्सितगति है। जब वह श्‍वान पाद 
से विकल हो जाता है, तब वह कुत्सिततर गति वाला होता है, उस श्‍वान को खींचने वाला 
पुरुष 'विश्चकद्राकर्ष' है! 

आचार्य स्कन्दस्वामी ने 'विश्चकद्राकर्ष' के अनेक अर्थ बताये हैं:-1. कुक्कर की जैसी 
गति वाला, 2. श्वानों में आश्रय लेना वाला मनुष्य, 3. मृगयाशील पुरुष- ये सब 
“विश्चकद्राकर्ष' नाम से अभिहित हो सकते हैं 

“विश्चकद्राकर्ष’ शब्द का प्रयोग साहित्य तथा कोशों में उपलब्ध नहीं होता है, जब 
तक प्रकरण ज्ञात न हो, तब तक नाना प्रकार के प्रकरणों की कल्पना करके उक्त पद के 
अनेक अर्थ किये जा सकते हें और यही किया भी गया है। पर फिर भी निम्न कल्पना 
अधिक युक्तिसङ्गत प्रतीत होती है:-'जिसमें श्‍वान के समान हिंसक प्रवृत्ति है, वह मनुष्य 
“विशचकद्र' है।' समास को इस प्रकार विगृहीत करना चाहियेः- श्व इव गतिः प्रवृत्तिर्यस्मिन्‌ 


निरु. 2.3. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 137. 
निरु. 2.3. 

निरु. 2.3. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 137-38. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 138. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 137. 
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स विश्चकद्रः पुरुषः।' इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले पुरुष को जो बाहर खींच कर लाता है, 
वह पुरुष “विश्चकद्राकर्ष' कहलाता है। 

“विश्चकद्राकर्ष' पद के परिप्रेक्ष्य में यास्क की निर्वचन-शैली का विश्लेषण करने पर 
उसमें प्रथम दोष यह है कि जिस प्रकार आचार्य यास्क ने 'राजपुरुष:' में ' राज्ः पुरुष:' 
कहकर समास का विग्रह और समासार्थ का प्रदर्शन किया है, उस प्रकार वे यहाँ नहीं करते। 
इस न्यूनता को समासार्थ देकर दुर्ग स्वयं पूर्ण करते है।' 

इस सम्बन्ध में द्वितीय दोष यह है कि आचार्य यास्क 'विश्चकद्राकर्ष:' को अनेकपर्व 
वाले समास के उदाहरण के रूप मैं प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन इसमें त्रुटि यह है कि उन्होंने 
प्रथमपर्व बताया नहीं है और द्वितीयपर्व भी निर्वचन करने के उपरान्त प्रतिपादित किया 
है:-' तदस्मिन्नस्तीति विश्चकद्रः।' 

इस विषय में तृतीय दोष यह है कि यास्क ने तृतीयपर्व का उद्घाटन नहीं किया है 
अर्थात्‌ “वि' तथा “चकद्र' के मध्य समास प्रदर्शित नहीं किया है। 

इस प्रकार तद्धित तथा समासयुक्त एकपर्व तथा अनेकपर्व वाले पदों के सम्बन्ध में 
प्रतिपादित निर्वचन प्रक्रिया का यास्क स्वयं उल्लङ्घन करते दिखायी दे रहे हैं। यह उचित 
नहीं माना जा सकता कि आचार्य इतनी शीघ्र अपने द्वारा स्थापित मर्यादाओं का अतिक्रमण 
करें, कम से कम उस समय यह और भी अनुचित है, जब वे उस प्रक्रिया को प्रतिष्ठित 
करने के लिये उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हों। ऐसा प्रतीत होता है कि यास्क की यह प्रवृत्ति है 
कि वे बहुत देर तक नियमों के बन्धन को स्वीकार नहीं कर पाते, चाहे वे नियम स्वयं 
उनकी देन क्यों न हों। इसको यास्क की शिथिल शैली माना जा सकता है। 

तृतीय उदाहरण-आचार्य यास्क समाययुक्त पदों की निर्वचन शैली के सम्बन्ध में तृतीय 
उदाहरण निम्न देते हैं:-“कल्याणवर्णरूपः” इसमें आचार्य यास्क सर्वप्रथम समास का प्रदर्शन 
करते हैं:- “कल्याणवर्णस्येवास्य रूपम्‌ कि कल्याणवर्ण (सुवर्ण) के समान रूप है, 
जिसका वह 'कल्याणवर्णरूप' है। अग्नि या किसी अन्य ज्योतिष्मान्‌ पदार्थ को 
“कल्याणवर्णरूप' का अभिधेय मान सकते हैं। इस प्रकार समास के विग्रह के साथ-साथ 
आचार्य समासार्थ को अभिव्यक्त करते हैं। 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 137. 
2 निरु. 2.3. 
3 निरु, 2.3. 
4 निरु. 2.3. 
5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 138. 
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समासार्थ का प्रतिपादन करने के पश्चात्‌ आचार्य पदार्थ का कथन करते हैं:-'कल्याणं 
कमनीयं भवति'' कि जो कमनीय अर्थात्‌ सुन्दर होता है, वह 'कल्याण' है, क्योंकि वह 
सबके द्वारा प्रार्थनीय होता हे!* यास्क के अनुसार कान्ति अर्थ वाली “कम्‌' धातु से 
“कल्याण' शब्द व्युत्पन्न होता है। परन्तु मोनियर विलियम्स 'कल्‌' धातु से 'कल्याण' शब्द 
को निष्पन्न मानते हैं, जो उचित प्रतीत होता है। डॉ. वर्मा उक्त यास्कीय निर्वचन की यह 
कहकर आलोचना करते हें कि यहाँ आचार्य ने एक वर्ण को संघनित शब्द के रूप में प्रस्तुत 
किया है। उनके अनुसार भारोपीय भाषा में इसका सजातीय शब्द '041' सुन्दर अर्थ में तथा 
ग्रीक में '1(41105' सुन्दर अर्थ में है। 


'कल्याणवर्णरूप' में आये द्वितीय पद 'वर्ण' पद का निर्वचन करते समय आचार्य कहते 
हैं- 'वर्णो वृणोतेः" क्योंकि यह आपने आश्रय को आवृत करता है, इसलिये यह 'वर्ण' 
कहलाता है। दुर्ग ने वर्ण का यह एक सुन्दर निर्वचन प्रस्तुत किया है। इस पक्ष में 'वृज्‌' 
वरणे' धातु से औणादिक 'न' प्रत्यय होकर 'वर्ण' शब्द सिद्ध होता है? 

आचार्य यास्क "कल्याणवर्णरूप' के तृतीय पद का निर्वचन प्रस्तुत करते हुए कहते 
हैं:-'रूपं रोचतेः’ कि दीप्तिमान्‌ होने के कारण यह 'रूप' कहलाता है। इस पक्ष में ' रुच' 
दीप्तौ’ धातु से औणादिक “प' प्रत्यय होकर 'रूप' शब्द निष्पन्न होता है)? 

अन्त में प्रकरण का उपसंहार करते हुए आचार्य यास्क कहते हैं कि पूर्वोक्त प्रकार से 
तद्धित तथा समासयुक्त पदों का निर्वचन करना चाहिये। 

तद्धित तथा समासयुक्त पदों के सन्दर्भ में आचार्य ने 'एकपर्व' तथा अनेकपर्व' को 
चर्चा की है। इस सम्बन्ध में राजवाडे के मन में यह द्विविधा हे कि एकपर्व तद्धित तथा 
एकपर्व समास वाले पदों को यास्क एकपर्व मानेंगे या अनेकपर्व, जैसे-' आरष्टिषेणः' 
पैतृष्वसेयः, आग्निवारुणम्‌ इत्यादि। यहाँ “ऋष्टयः सेना यस्य स ऋष्टिषेणः' यह समास एकपर्व 


निरु. 2.3. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 138. 

संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 263. 

दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 96. 

निरु. 2.3. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 138. 

धातु० 5.8. उणा०, 3.10. 

निरु. 2.3. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 138. धातु०, 1.732. उणा०, 3.10. 
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RR 
है तथा "तस्यापत्यं आरष्टिषेणः' यह तद्धित प्रत्यय द्वितीय पर्व है। यहाँ एकपर्व और 
अनेकपर्व के अतिरिक्त एक समस्या यह है कि ऐसे स्थलों पर पहले तद्धितार्थ को कहा 
जाये या समासार्थ को। 

प्रथम समस्या का जहाँ तक सम्बन्ध है, इस विषय में यह निश्‍्चितरूप से कहा जा 
सकता हे कि एकपर्व तद्धित तथा एकपर्व समास मिलकर निश्चितरूप से अनेकपर्व होंगे। 
इस विषय में यास्क का कथन इतना स्पष्ट है कि उसमें सन्देह के लिये कोई स्थान नहीं है। 
जिसमें एक सन्धि हो, वह एकपर्व तथा जहाँ दो या उससे अधिक सन्धि हों, वह अनेकपर्व 
है। आचार्य को अनेकपर्वता से प्रयोजन है, चाहे वह अनेकपर्वता एकपर्व तद्धित और एकपर्व 
समास के कारण क्यों न हो। 

जहाँ तक द्वितीय प्रश्‍न का सम्बन्ध है, उसका समाधान यह किया जा सकता है कि जो 
कार्य या पर्व सबसे अन्त में हुआ है, वह सबसे पूर्व उद्घाटित करना चाहिये, तत्पश्चात्‌ 
उससे पूर्व वाले और उसके पश्चात्‌ उससे पूर्व वाले को। इसी अनुक्रम से उद्घाटित करते 
चले जाना चाहिये। जैसे जहाँ सात द्वार हैं, वहाँ प्रथम द्वार तक पहुँचने के लिये बाद वाले 
छ; द्वारों से होकर क्रमशः जाना होता है, इसी प्रकार यहाँ भी, जैसे-' आर््रिषेण:' पद में 
सबसे अन्त में तद्धितार्थ हुआ था, अतः, सर्वप्रथम तद्धितार्थ को उद्घाटित करना 
चाहियेः-*ऋष्टिषेणस्य अपत्यं आष्टिंषेणः' और इस तद्धितार्थ से पूर्व समास हुआ था, अतः, 
उसके पश्चात्‌ समासार्थ का कथन करना चाहियेः-' ऋष्टयः सेना यस्य स' और इसके पश्चात्‌ 
जैसा अभीष्ट हो, पूर्वपद्‌ या उत्तरपद का निर्वचन करना चाहिये। 


| उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि निरुक्त की दिशा व्याकरण की दिशा से 
विपरीत है। व्याकरण मूल (धातु) से सिद्ध अवस्था की ओर प्रयाण करता है, जबकि 
निरुक्त सिद्ध अवस्था से मूल की ओर। धारा के साथ कोई भी बह सकता है, परन्तु धारा 
से विपरीत दिशा में चलने वाले विरल होते हैं, इसलिये निरुक्त का कार्य व्याकरण के कार्य 
से दुस्तर और अभ्यास को दृष्टि से उस पर निर्भर भी है, जैसे-धारा के साथ बहने के लिये 
तैरने का ज्ञान आवश्यक होता है, परन्तु धारा से विपरीत गमन करने के लिये तैरने की 
क्रिया में दक्षता के साथ-साथ क्षमता भी अपेक्षित होती है, उसी प्रकार निरुक्त में व्याकरण 
की तुलना में अधिक दूरदृष्टि और विलक्षणता अपेक्षित है। इनमें परस्पर किसी प्रकार का 
विरोध नहीं है, केवल शब्द निष्पन्न करने की प्रक्रिया में अन्तर है। यह प्रक्रिया भेद ही 
शास्रभेद का आधार है। 


1 यास्काज निरुक्त, पृ. 313. 
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तद्धित तथा समासयुक्त पदों के विषय में आचार्य यास्क ने निम्न निर्वचन-शैली स्थापित 
की है, 1. सर्वप्रथम तद्धितार्थ या समासार्थं का कथन, 2. तत्पश्चात्‌ विग्रह और 3. इसके 
पश्चात्‌ पूर्वपद का पूर्व और उत्तरपद का बाद में निर्वचन करना चाहिये।! परन्तु उपर्युक्त 
निर्वचन शैली में कुछ स्पष्टता का अभाव है, उसको ध्यान में रखते हुए यास्क की निर्वचन 
शैली का स्वरूप निम्न होना चाहिये: 1. यदि कहीं दोनों सन्धियाँ हैं, तो उनमें सबसे अन्तिम 
सन्धि को सर्वप्रथम उद्घाटित करना चाहिये, समास और तद्धित में संभवतः तद्धित ही 
अन्तिम पर्व होता है, 2. तत्पश्चात्‌ पदों का विग्रह करें, 3. और सबसे अन्त में पूर्वपद का 
प्रायः पूर्व और उत्तरपद का उत्तर में निर्वचन करना चाहिये, परन्तु (अव्ययीभाव तथा नञ्‌ 
समास आदि में) कभी कभी उत्तरपद का पूर्व और पूर्वपद का बाद में निर्वचन किया जा 
सकता है। 
निर्वचन के लिये आवश्यक परिस्थिति 


निर्वचन के लिये आवश्यक परिस्थिति का निरूपण करते हुए आचार्य यास्क कहते 
हैं:-'नैकपदानि निर्ब्रूयात्‌? कि दूसरे द्वारा द्रोह बुद्धि से पूछे जाने पर, प्रकरण तथा सन्दर्भ से 
रहित, केवल पद का कभी निर्वचन नहीं करना चाहिये। इसका कारण बताते हुए आचार्य दुर्ग 
कहते हैं कि प्रकरण के द्वारा पदार्थ का निश्चय किया जा सकता है, लेकिन जो प्रकरण से 
अनभिज्ञ निर्वचन करने वाला अन्यथा अर्थ करता है, वह लोक में उपहास का पात्र बनता 
है, जैसे-'जहा' पद को प्रकरण और सन्दर्भ के अभाव में यह नहीं जाना जा सकता कि यह 
पद्‌ “हन्‌” धातु से निष्पन्न हुआ है या त्यागार्थक “हा' धातु से, लेकिन जब "वधीर्मा शूर 
भूरिषु'| ऋचा में आये “मा वधीः' पद से प्रकरण स्पष्ट हो जाता है, तब जाकर निश्चय होता 
है कि यह (जहा) 'हन्‌' धातु का रूप है। इसलिये ऐकपदिक का प्रकरण या उपपद के 
द्वारा अर्थ का अवधारण करने के उपरान्त निर्वचन करना चाहिये? 

“नैकपदानि निर्ब्रूयात्‌’ यास्क की इस पह्डि का डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा यह आशय ग्रहण 
करते हैं कि समासरहित शब्दों को छोड़कर अन्य पदों का निर्वचन नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि उनमें एक से अधिक पद नहीं होते। 


निरु. 2.2. 

निरु. 2.3. 

धातु०, 2.2. 

ऋ०, 8.45.34. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 138-39. 

दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 154. 
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डॉ. वर्मा का उपर्युक्त वक्तव्य भ्रान्तिपूर्ण है। उक्त भ्रान्ति का कारण यह प्रतीत होता हे 
कि पीछे आचार्य यास्क ने “एवमेकपदानि निर्ब्रूयात्‌” कहा है, जबकि यहाँ एक का अर्थ 
एकाकी है और यह एकाकीपन भी प्रकरण तथा उपपद के परिप्रेक्ष्य में है। इसके अतिरिक्त 
यास्क के निर्वचन-शास्र का मुख्य लक्ष्य ऐकपदिक शब्द हैं, न कि समास या तद्धित प्रत्यय 
से युक्त शब्द। इस प्रकार के शब्दों के लिये निर्वचन रीति प्रतिपादित करने के मूल में यह 
उद्देश्य निहित है कि तद्धित या समास के आवरण से आच्छादित अव्युत्पन्न शब्द तक कैसे 
पहुँचा जाये, मात्र यह ज्ञान कराने के लिये तद्धित तथा समासयुक्त पदों की निर्वचन रीति का 
यास्क ने प्रतिपादन किया है। मूलतः, निरुक्त का उद्देश्य ऐकपदिक शब्दों का निर्वचन करना 
है, क्योंकि तद्धित तथा समासयुक्त पदों में प्राय: स्थिति स्पष्ट रहती है, अतः, ऐकपदिक 
शब्दों के लिये निरुक्त को जितनी आवश्यकता है, उतनी अन्यों के लिये नहीं है। इसलिये 
यदि डॉ. वर्मा की व्याख्या को स्वीकार किया जाता है तो प्राय: सभी अनवगत संस्कारवान्‌ 
शब्द निर्वचन योग्य श्रेणी में नहीं आ पायेंगे। इस कारण एकपद का यहाँ वह अर्थ नहीं है, 
जो डॉ. वर्मा समझ रहे हैं। 

यास्क के निरुक्तशास्त्र का प्रथम और प्रमुख सिद्धान्त यह है कि अर्थ के अनुसार 
निर्वचन करना चाहियेः-' अर्थनित्यः परीक्षेत और विना प्रकरण या उपपद के ज्ञान के 
अभाव में पदार्थ जाना नहीं जा सकता, इसलिये आचार्य निर्वचन-सिद्धान्तों की इतिश्री करते 
हुए, एक बार पुनः स्मरण कराते हें कि 'नैकपदानि निर््रूयात!' 
आधुनिक समालोचकों की दृष्टि में यास्क का निर्वचन-सिद्धान्त 


यास्क के निर्वचन-सिद्धान्त के विषय में अपना अभिमत प्रकट करते हुए राजवाडे कहते 
हैं कि यास्क का यह आग्रह है कि संस्कृतभाषा के प्रत्येक शब्द का निर्वचन किसी न 
किसी प्रकार अवश्य करना चाहिये, यह कथन अयुक्तिसङ्गत है। गार्ग्य वास्तव में समझदार 
व्यक्ति है और वह ठीक ही कहता है कि सभी नाम आख्यातज नहीं हैं। यास्क के 
अधिकांश निर्वचन निराशाजनक हैं। भाषा का विकास आज भी एक रहस्य है, पर यह 
कहना ठीक नहीं है कि भाषा का प्रत्येक शब्द धातुज हे। भाषा में कुछ शब्द इस प्रकार के 
होते हें जिनका आधार पशु-पक्षी आदि की शब्दानुकृति होती है। यास्क भी शब्दानुकृति से 
परिचित हैं, परन्तु औपमन्यव सदृश अतिवादी दृष्टि वाले ध्वनि की अनुकरणात्मकता को * 
स्वीकार नहीं करते और काक सदृश शब्दों को व्युत्पन्न करने का हठ करते हैं। मैं यह कहने 


1 निरु. 2.2. 
2 निरु. 2.2. 
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का साहस करता हूँ कि यास्क को निर्वचन-पद्धति बेतुकी है और जिस आधार पर वह 
खडी है, वह असङ्गत है और आज के युग में उसका कोई महत्त्व नहीं है।! 

ऐसा प्रतीत होता है कि राजवाडे ने यास्क का मूल्याङ्कन विना पूर्वापर विचार किये 
शीघ्रता में किया है। वास्तविकता यह हे कि यास्क की शैली और उसके उद्देश्य को समझने 
की राजवाडे ने आवश्यकता नहीं समझी है। आचार्य का यह कथन “न त्वेवं न निर्ब्रूयात्‌ 
अपराध न होकर भाषा के प्रति उनके अगाध प्रेम को सूचित करता है। कोई भी श्रेष्ठ 
भाषाविद्‌ भाषा के रहस्य को, रहस्य बने रहने देना नहीं चाहेगा और यास्क ने ऐसा चाहकर 
कोई अपराध कर दिया है, यह उचित नहीं माना जा सकता। यदि हम लगन तथा एकनिष्ठता 
के लिये यास्क की प्रशंसा नहीं कर सकते, तो उसे सनक कहने का भी हमें कोई अधिकार 
नहीं है। र 

प्रत्येक नामपद आख्यातज है, जहाँ तक इस प्रश्‍न का सम्बन्ध है, इस विषय में यह 
प्रतीत होता है कि राजवाडे आख्यातज या धातुज का अर्थ समझने में कुछ भ्रमित हुए हैं। 
यास्क केवल नामपदों को आख्यातज मानते हैं, लेकिन भाषा में नाम के अतिरिक्त कुछ अन्य 
प्रकार के शब्दों का भी अस्तित्व होता है, जैसे-उपसर्ग, निपात आदि। तथ्य इस बात को 
संभावना व्यक्त करते हैं कि जिन शब्दो का मूल भाषाविद्‌ अन्वेषित करने में असमर्थ रहे 
हैं, प्राय: उन शब्दों को उन्होंने 'नाम' नहीं माना है) इसलिये यह कहना असङ्गत है कि 
यास्क सभी शब्दों को आख्यातज मानते हैं। 

जहाँ तक शब्दानुकृतिज शब्दों का प्रश्न है, ऐसा प्रतीत होता है कि व्याकरण का गठन 
करने वाले भाषाविदों ने उसका समाहार धातु में कर लिया है, जैसे-काक, कलकल- ये 
दोनों शब्द ध्वनि अनुकरण पर आधारित हैं। 'काक' का अर्थ ' काँवकाँव और 'कलकल' 
शब्द स्वयं अपने 'कलकलरूप' अर्थ को व्यक्त कर रहा है। शब्द की उत्पत्ति के मूल में 
निहित भावना को व्याकरण ने किसी प्रकार क्षत नहीं होने दिया है। वह 'के' तथा 'कल' 
वर्णो को शब्दार्थक बताकर ध्वन्यार्थकता को अभिव्यक्ति करता है। कहने का तात्पर्य यह है 
कि व्याकरण में 'के' शब्दे' तथा “कल' शब्दसद्ठ्यानयो:' धातु होने पर भी अपनी मूल 
ध्वनिप्रवृत्ति से विलग नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि धातु स्वयं मूल अवस्था का 
प्रतिनिधित्व करती है। जिन अक्षरों में अर्थ धारण करने की क्षमता होती है, वे ' धातु” नाम 
से अभिहित होते हैं और जो उस पूर्वापरीभूत अर्थ को व्यक्त करता है, वह ' आख्यात है, 


1 यास्काज निरुक्त, पृ. गगगपग.गर 
2 निरु. 2.1. 
3 विशेष विवरण के लिये दृष्टव्य-उपसर्ग तथा निपात प्रकरण। 
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इसलिये आख्यातज या धातुज कह देने से शब्दोत्पत्ति के मूल में निहित अन्य प्रवृत्तियाँ का 
हनन नहीं होता है। 

निर्वचन के प्रति यास्क ने अपने मन्तव्य की बड़ी स्पष्ट घोषणा की है। वे गार्ग्य के इस 
प्रश्‍न के उत्तर में कि लोक में पृथिवी नाम प्रसिद्ध हो जाने पर निर्वचनकर्ता “प्रथनात्‌ 
पृथिवीत्याहु:'1 यह निर्वचन करता है, यास्क कहते हें कि जब शब्द व्यवहार में प्रसिद्ध हो 
जाता है, तब उसके प्रकृति-प्रत्यय के योग का परीक्षण किया जाता है, उससे पहले ऐसा 
किया जाना संभव नहीं है। इस कथन को देखकर आचार्य यास्क के उद्देश्य के प्रति सन्देह 
नहीं होना चाहिये। आदि अवस्था में शब्द किस ध्वनि और रूप वाला था, इसकी निःसंदिग्ध 
प्रतीति निरुक्त से नहीं हो सकती। यास्क के निर्वचनशासतर में शब्द का संस्कार केवल 
प्रचलित अर्थ की प्रतीति कराने के लिये किया जाता है। यदि ऐसा करते समय क्वचित्‌ शब्द 
का मूलरूप अभिव्यक्त हो गया है, इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि यास्क का उद्देश्य 
शब्द के मूल तक ले जाना है। इसलिये आधुनिक समालोचकों को यास्क से यह अपेक्षा 
नहीं करनी चाहिये कि निरुक्त हमें शब्द के आदिम स्त्रोत तक सही रूप में ले जायेगा। 

जहाँ तक आज के युग में इसकी उपयोगिता का प्रश्‍न है, इस सम्बन्ध में इतना कहना 
पर्याप्त होगा कि जिस युग में यह लिखा गया था, उस युग की यह एक महत्त्वपूर्ण 
ऐतिहासिक उपलब्धि है। न्यूनताओं और कुछ शिथिलताओं के होते हुए भी यह आज भाषा 
के जटिल रहस्यों को उद्घाटित करने के लिये मार्गदर्शन तथा सतत प्रेरणा प्रदान करता है। 
इसके अतिरिक्त आज भाषाविज्ञान जिन स्थापनाओं के सहारे अपने को गौरवान्वित अनुभव 
करता है, उसके कुछ विकसित और कुछ अविकसित रूप निरुक्त में देखे जा सकते हैं। 
आज का भाषाविज्ञान कुछ दृष्टियों से भले ही निरुक्त से भिन्न हो, परन्तु मूल दृष्टि उसकी 
भी वही है। 

राजवाडे के समान डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा भी धातुज सिद्धान्त को अमान्य करते हैं, पर वे 
कारण राजवाडे से भिन्न देते हैं। उनका कहना है कि धातुज सिद्धान्त मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
गलत है, क्योंकि भाषा की रूपात्मकता में कल्पनाशील तत्त्व वस्तुओं का नाम किसी 
विशेषता जैसे-नाममात्र की समरूपता या ध्वनि विस्तार या भाव के आधार पर करते हैं। 
इसलिये यह कहा जा सकता है कि यास्क तथा उसकी धारा के अन्य निरुक्तकारो ने धातुज 
सिद्धान्त से चिपककर एक बहुत बड़े धोखे में डाल दिया है 


1 निरु, 1.13. 
2 निरु; 1.14. 
3 दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 21. 
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आगे वे कहते हैं कि धातुज सिद्धान्त मानने वालों का मोहभड़ आज के युग के 
भाषाविद्‌ करते हैं। यह तथ्य प्रतिपादित हो चुका है कि वस्तु के साथ शब्दों के ध्वनिरूप 
का जो सङ्केतितात्मक सम्बन्ध है, वह प्रायः इच्छाधीन है और उसके मूल में निहित कारण 
को अन्वेषित करना एक मृगतृष्णा है।! 

भाषा और भाव का सम्बन्ध केवल धातु पर आधारित नहीं है। डॉ. वर्मा के कथन से 
संभवतः, यास्क भी असहमत नहीं हैं। सामान्यतया अर्थ धारण या उसी एकार्थ की प्रतीति 
कराने वाले शब्द ' धातु' कहलाते हें! इसी कारण निघण्टु तथा धातुपाठ की धातुएँ सह्या 
तथा अर्थ की दृष्टि से पर्याप्त भिन्न हैं। 

भाषाविदों ने धातुओं का गठन करते समय यह ध्यान में रक्खा है कि शब्दानुकृति 
सदृश शब्दों के मूल में निहित अन्य कारणों का धातुओं के द्वारा प्रतिनिधित्व हो जाये, पर 
ऐसा पूर्णतया हो नहीं पाया है। इसका कारण यह है कि कुछ शब्दों के मूल में निहित 
कारण को वे अन्वेषित करने में असमर्थ रहे हैं, इसलिये वर्तमान में प्रचलित शब्दार्थ को 
भाषाविदों ने धात्वर्थ के साथ जोड़ दिया है, अतः, निर्वचन का जो यह अर्थ लिया जाता है 
वह शब्द के मूल में निहित भावना तक ले जायेगा, भ्रान्तिमूलक है और इसी कारण यास्क 
की आलोचना की जाती रही है। निरुक्त का कार्य अप्रतीतार्थक शब्दों को व्युत्पन्न करके 
प्रतीतार्थक बनाना है, वह प्रतीति प्रसिद्ध अर्थ पर आधारित है, चाहे वह अयथार्थ ही क्यों न 
हो। 

यास्क की निर्वचन-पद्धति असङ्गत है और उसका आज के युग में कोई महत्त्व नहीं 
है? राजवाडे का यह कथन यास्क के कार्यों को देखते हुए न्यायसङ्गत नहीं माना जा 
सकता। जो यास्क के निरुक्त का उस युग में महत्त्व था, वह आज भी है। वेद के दुरूह 
शब्दों की मूलभावना को समझने के लिये जिस प्रक्रिया कौ स्थापना यास्क ने की थी, 
जितनी उपयोगिता उसकी पहले थी, उतनी आज भी है। शब्द में निहित अर्थ को प्रतीति 
जितने अच्छे ढंग से निर्वचन से होती है, अर्थ की प्रतीति कराने वाली उस जैसी किसी 
अन्य प्रक्रिया का आज भी अभाव है। 

जहाँ तक अन्य प्राचीन भाषाओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा प्राचीनतम स्वरूप 
को अन्वेषित करने का प्रश्‍न है, इस विषय में यास्क के निर्वचनों का परिश्रमपूर्वक अध्ययन 
करने के उपरान्त डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि यास्क द्वारा निर्वचन 
किये गये 199 शब्द तुलनात्मक भाषाविज्ञान के द्वारा पूर्णरूप से स्वीकार करने योग्य हैं। 


1 दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 21. 
2 यास्काज निरुक्त, पृ. गर्‌ 
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इसके अतिरिक्त कुछ रूप तथा कुछ अर्थ की दृष्टि से तुलनात्मक भाषाविज्ञान की कसोटी परे 
खरे उतरते हैं और काफी सङ्घया ऐसे शब्दों की है, जिनके विषय में तुलनात्मक भाषाविज्ञान 
के पर्याप्त विकसित न होने के कारण, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिये यह 
कहना कि यास्क के निर्वचन सर्वथा असङ्गत हैं और आज उनका कोई महत्त्व नहीं हे, 
युक्तिसङ्गत नहीं माना जा सकता। 
निर्वचन के सम्बन्ध में राजवाडे यास्क पर यह आरोप लगाते हैं कि जो निर्वचन यास्क 
ने प्रस्तुत किये हैं, उनका कोई युक्तिसङ्गत ध्वन्यात्मक आधार यास्क के पास नहीं है।? 
इसके विषय में इतना कहना पर्याप्त होगा कि शब्द की गति को नियमित करना संभव ही 
नहीं है, असंभव भी है। हजारों वर्ष की सुदीर्घ यात्रा करके कौन शब्द किस रूप में होगा या 
उसका मूलरूप क्या था, इसको जानने का न पहले कोई सुनिश्चित सिद्धान्त था और न 
आज है। इसका कारण संभवतः, यह है कि भाषा मानव स्वभाव और उसकी आवश्यकताओं 
पर निर्भर है और मनुष्य का स्वभाव और उसकी आवश्यकतायें क्या रूप लेती हैं, यह 
जानना मानव की शक्ति से परे की बात हे, इस कारण भाषा की प्रवाहमान धारा का पथ 
पूर्णरूप से निर्धारित नहीं किया जा सका है। 
शब्द को प्रवृत्ति बहुत संशयवती होती है, यह कहते हुए भी यास्क ने कुछ 
ध्वन्यात्मक परिवर्तनों का प्रतिपादन किया है, जैसे- आदिलोप, अन्तलोप, सम्प्रसारण इत्यादि।* 
इसके अतिरिक्त निर्वचनों का अध्ययन करके यास्क द्वारा अपनाये गये 7 ध्वनि नियमों को 
डॉ. वर्मा प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि इस तथ्य के पर्याप्त साक्ष्य मिल जाते हैं कि 
यास्ककृत निर्वचन पर्याप्तरूप से ध्वनिविज्ञान पर आधारित हैं, फलतः हम यह कह सकते हैं 
कि यास्ककृत निर्वचन वस्तुतः निर्वचन कहे जाने योग्य हैं। इस तथ्य को डॉ. लक्ष्मणसरूप 
ने भी स्वीकार किया है 
आचार्य यास्क के निर्वचन-सिद्धान्त की आलोचना करते हुए डॉ. लक्ष्मणसरूप कहते हैं 
कि भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जिनका मूल एक समान होता है, परन्तु अर्थ भिन्न होता 
है, जैसे-लैटिन में 'कुप' तथा 'कुपिडो' इच्छा करना, संस्कृत में ' कुप' क्रोध करना-इन दोनों 
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का मूल एक है। लेकिन यास्क के ' अर्थनित्यः परीक्षेत' के आधार पर मूल भिन्न-भिन्न 
होगा, जो अपेक्षित नहीं है। यदि दुर्ग, स्कन्द व पतञ्जलि से इस प्रश्न का उत्तर पूछा जाता 
तो उनका उत्तर यह होता ' धातूनामनेकार्थत्वात्‌' कि एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं। 
इसलिये इच्छा और क्रोध दोनों 'कुप्‌' धातु के अर्थ हैं और यह उत्तर भी यास्क जैसा है, 
इसलिये यह स्वीकर किया जाना चाहिये कि भारतीय भाषा चिन्तन की यह अपनी शैली है, 
जिसको दोषरहित नहीं कहा जा सकता तथा जिसका यास्क का निर्वचन-सिद्धान्त भी 
अपवाद नहीं है। अतः, हम निःसंकोच स्वीकार कर सकते हैं कि डॉ. सरूप की आपत्ति 
उचित है। 

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि आधुनिक समालोचको ने भ्रान्तिवश यास्क 
के निर्वचन-सिद्धान्त तथा उसकी प्रक्रिया से अनपेक्षित आशाएँ लगा रखी हैं, जिनको यास्क 
तथा उनका शास्त्र पूर्ण करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिये आज का समालोचक यास्क की 
कटु आलोचना करता है और ऐसा करते समय यह भूल जाता है कि यास्क के निर्वचन तथा 
उनके सिद्धान्त आज देखने में भले ही साधारण लगें, परन्तु 2500 वर्ष पूर्व जब यास्क ने 
इनको प्रतिष्ठित किया होगा, उस समय ये वास्तव में बुद्धि के उत्कृष्ट कौशल माने जाते रहे 
होंगे। निःसंदिग्ध रूप से यह कहा जा सकता है कि तुलनात्मक भाषाविज्ञान के सापेक्ष में 
यास्क के निर्वचन शास्त्र की दिशा पूर्णरूप से तो नहीं, पर आंशिकरूप से अवश्य भिन्न है। 


निर्वचनसिद्धान्त तथा आचार्य दुर्ग 


आचार्य दुर्ग यास्क के निर्वचन-सिद्धान्त को कहाँ तक समझ पाये हें और इस क्षेत्र में 
उनके योगदान का मूल्यांकन करने के लिये हम प्रस्तुत विवेचना का प्रारम्भ कर रहे हैं 

दुर्ग की दृष्टि में यास्क के प्रथम निर्वचन-सिद्धान्त का स्वरूप निम्न है:-' जहाँ निपुणता 
पूर्वक अन्वेषण करने पर भी शब्द की अर्थवत्ता कल्पित न की जा सके, ऐसी स्थिति में 
अर्थ की प्रधानता को ध्यान में रखकर दुरूह शब्दों के स्वर-संस्कार की परीक्षा करनी 
चाहिये, तदुपरान्त अर्थ का कथन करने वाली किसी भी क्रिया की समानता के आधार पर 
प्रकृति-प्रत्यय आदि की कल्पना कर लेनी चाहिये। जिस धातु के अर्थ से शब्द का अर्थ 
समता रखता हो, उसके आधार पर उक्त शब्द का निर्वचन कर लेना चाहिये।” दुर्ग के 
कथन का अभिप्राय यह है कि केवल अर्थ की समानता के आधार पर अनवगत संस्कारवान्‌ 
शब्द का निर्वचन किया जा सकता है। 


1 निघण्डु तथा निरुक्त, पृ. 54. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 122. 


१६० आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यास्क का मन्तव्य दुर्ग के आशय से भिन्न है। संभवतः, . 


यास्क ध्वनिरूप की उपेक्षा करने का निर्देश नहीं दे रहे हैं। उनकी इस इच्छा की प्रतीति 
अग्रिम पङ्कि से हो जाती है:-' अविद्यमाने सामान्ये5प्यक्षरवर्णसामान्यान्निर्ब्रयात|'' यास्क उस 
स्थिति में अक्षर और वर्ण की समानता के आधार पर निर्वचन करने की बात कर रहे हें 
जबकि धातु का ध्वनिरूप शब्द के ध्वनिरूप के साथ पूर्णतया अनुगत नहीं हो पाता। इसलिये 
यास्क सम्मत प्रथम निर्वचन-सिद्धान्त का रूप निम्न प्रतीत होता है:-' स्वर-संस्कार की दृष्टि 
से अनवगत शब्द का निर्वचन करते समय, सर्वदा सर्वप्रथम प्रकरण के अनुसार उस शब्द में 
निवास करने वाली क्रिया (अर्थ) को देखकर तत्पश्चात्‌ उस (क्रिया) की किसी 
(लाक्षणिक आदि) समानता तथा वृत्ति अर्थात्‌ ध्वनिरूप की समानता के आधार पर निर्वचन 
करना चाहिये। 

2. द्वितीय निर्वचन-सिद्धान्त के विषय में दुर्ग का अभिमत हे कि जहाँ अर्थ की 
समानता न हो, वहाँ अक्षर या वर्ण की समानता के आधार पर निर्वचन कर लेना चाहिये। 
दुर्ग के कथन का अभिप्राय यह है कि केवलमात्र स्वर या व्यञ्जन की समानता के आधार 
पर भी निर्वचन कर लेना उचित है तथा ' धातूनामनेकार्थत्वात्‌' नियम से धातु के अर्थ को 
विस्तृत करके शब्द के अर्थ के साथ सङ्गति अन्वित करनी चाहिये!? 

प्रस्तुत स्थल पर भी यास्क का आशय दुर्गकृत व्याख्या से भिन्न प्रतीत होता है। यास्क 
ने प्रथम निर्वचन-सिद्धान्त में अर्थ तथा ध्वनिरूप की पूर्ण समता पर बल दिया था, परन्तु 
द्वितीय निर्वचन-सिद्धान्त में वे कुछ शिथिलता दे रहे हैं। यहाँ अर्थ की समानता को तो ज्यों 
का त्यों स्वीकार कर लिया है, लेकिन ध्वनिरूप की समानता में उन्होंने कुछ अवश्य 
शिथिलता प्रदान की है। धातु का ध्वनिरूप शब्द के साथ आंशिकरूप से अनुगत होने पर 
यास्क का निर्देश है कि स्वर या व्यञ्जन की समानता के आधार पर निर्वचन करना चाहिये। 

जैसाकि दुर्ग ने प्रतिपादित किया है कि जहाँ अर्थ की समानता भी विद्यमान नहीं है 
केवल उस स्थिति में प्रयोग करने के लिये द्वितीय निर्वचन-सिद्धान्त है, दुर्ग का यह कथन 
भ्रान्ति पर आधारित है। निर्वचनशास्र की आधारशिला रखते हुए आचार्य यह घोषणा करते 
हैं:-'अर्थनित्यः परीक्षेत? कि अर्थ की नित्यता के आधार पर शब्द की परीक्षा करनी 
चाहिये। इसलिये अनित्य अर्थ के आधार पर यास्क निर्वचन करने की बात नहीं कर सकते, 
अतः, दुर्ग का मत स्वीकार करने योग्य नहीं है। 


1 निरु, 2.1. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 122. 
3 निरु. 2.1. 
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3. उपर्युक्त दोनों निर्वचन-सिद्धान्तो के प्रति दुर्ग का दृष्टिकोण तर्कसङ्गत नहीं है, इस 
कारण दुर्ग “न संस्कारमाद्रियेत'' इस वचन को उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पाये हैं। उनके 
अनुसार उपर्युक्त वचन का अर्थ निम्न है:-'कि अव्युत्पन्न शब्दों का निर्वचन करते समय 
अर्थ और शब्द में से किसी एक की समानता का आदर करना चाहिये, परन्तु व्याकरण के 
स्वर एवं संस्कार का आदर कभी नहीं करना चाहिये।” इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दुर्ग 
के मस्तिष्क में प्रथम निर्वचन-सिद्धान्त का रूप अर्थ की समानता और द्वितीय का शब्द की 
समानता है। इस प्रकार दुर्ग के अनुसार निर्वचन-सिद्धान्त का स्वरूप निम्न 
होगा:-' अर्थशब्दयोर्यत्सामान्यं तेन निर्ब्रूयात्‌' कि अर्थ और शब्द में से जिसकी समानता उपपन्न 
हो जाये, उसके अनुसार निर्वचन कर लेना चाहिये, परन्तु यह निष्कर्ष कितना भ्रान्तिमूलक 
तथा अनिष्टकारक है, यह ऊपर प्रदर्शित किया जा चुका है। 

4. आचार्य दुर्ग ने उपर्युक्त निर्वचन-सिद्धान्तों के उदाहरण के रूप में 'प्रवीण' तथा 
“उदार' सदृश लाक्षणिक पदों को प्रस्तुत किया है। ये दोनों पद ऐसे हैं कि जो न तो धातु 
की दृष्टि से अनवगत हैं और न प्रत्यय की दृष्टि से। यहाँ शब्द का मुख्य अर्थ अपने 
अभिधेयार्थ का परित्याग करके क्रिया के विशिष्ट गुण की समानधर्मता के आधार पर गोण 
अर्थ में प्रसिद्ध हो गया है। परन्तु इस प्रकार के शब्दों के लिये यास्क ने निर्वचन-सिद्धान्तो 
का प्रणयन नहीं किया है, भले ही इस प्रकार के शब्द भी उपर्युक्त निर्वचन-सिद्धान्तो के 
प्रकाश में प्रचलित और प्रसिद्ध अर्थ के साथ अन्वित हो सकते हैं। सामान्यतया इस प्रकार 
के शब्दों को लक्षणावृत्ति के द्वारा उपपन्न किया जाना श्रेयस्कर है। वस्तुस्थिति यह है कि 
उपर्युक्त निर्वचन-सिद्धान्तों का प्रणयन यास्क ने जहा, निधा, शिताम सदृश शब्दों के लिये 
किया है। 

5. निर्वचन के सम्बन्ध में एक आवश्यक निर्देश देते हुए आचार्य यास्क कहते 
हें:-' यथार्थ विभक्ती: संनमयेत्‌ इस वचन का दुर्ग निम्न अर्थ ग्रहण करते हैं:-'कि अर्थ के 
अनुकूल विभक्ति-विपरिणाम कर लेना चाहिये, पर यह अर्थ यास्क को भावना से सर्वथा 
भिन्न है। वस्तुतः, यास्क ने उपर्युक्त पङ्कि से विभक्ति-विपरिणाम सदृश साधारण निर्देश नहीं 
दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यास्क “यथार्थ विभक्तीः संनमयेत्‌' के द्वारा यह व्यक्त 


निरु. 2.1. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 122. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 123. 
निरु. 2.1. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 124. 
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करना चाहते हैं कि निर्वचन करते समय, अर्थ के अनुसार शब्द का विग्रह करना चाहिये। 
कहने का तात्पर्य यह है कि अर्थ को देखकर यह निश्चय करना चाहिये क्रि इस शब्द का 
अमुक भाग प्रकृति है, अमुक प्रत्यय और अमुक उपसर्ग! 

6. ग्रन्थ के प्रारम्भ में यास्क की निर्वचन पद्धति पर प्रकाश डालते हुए आचार्य दुर्ग 
कहते हैं कि शब्द व्यवस्था तीन प्रकार की हैः 1. प्रत्यक्षवृत्ति, 2. परोक्षवृत्ति, 3. 
अतिपरोक्षवृत्ति। जिनमें क्रिया पूर्णरूप से स्पष्ट होती है, वे शब्द प्रत्यक्षवृत्ति हैं, जिनमें क्रिया 
अन्तलीन है, वे परोक्षवृत्ति और जिनमें क्रिया का आभास ही नहीं होता, वे अतिपरोक्षवृत्ति 
शब्द हैं। दुर्ग के अनुसार अतिपरोक्षवृत्ति शब्दों के विषय में निर्वचन करने का प्रयास करना 
चाहिये, क्योंकि प्रत्यक्षवृत्ति शब्द व्याकरण से तथा परोक्षवृत्ति शब्दों का उणादिकोष में 
चिन्तन किया जाता हैं। उणादिकोष में जिन शब्दों का लक्षण उद्दिष्ट नहीं हे, उनके लक्षणों 
की कल्पना कर लेनी चाहिये, इसलिये लक्षणवेत्ता उणादि को अपरिसमाप्त मानते हैं। सब 
प्रकार से अनुपपन्न रहने पर पृषोदरादि पाठ के द्वारा उस शब्द की सिद्धि करनी चाहिये। 
इसके अतिरिक्‍त लक्षणवेत्ता यह भी मानते हैं कि जो शब्द जिस रूप में पठित हे, उसी रूप 
में सिद्ध करने के योग्य है।! 

उपर्युक्त जिस त्रिधा शब्द व्यवस्था का प्रतिपादन दुर्ग ने किया है, ऐसी कोई शब्द 
व्यवस्था यास्क के मस्तिष्क में थी, का कोई सङ्केत निरुक्त में देखने को नहीं मिलता है। 
यह दुर्ग की अपनी एक मौलिक कल्पना हे, जो निर्वचनीय शब्दों को ध्यान में रखकर 
कल्पित की गयी है। यदि परोक्षवृत्ति को प्रथम निर्वचन-सिद्धान्त के साथ और अतिपरोक्षवृत्ति 
को द्वितीय निर्वचन-सिद्धान्त के साथ जोड़ दिया जाये तो निर्वचन का स्वरूप और भी स्पष्ट 
हो जाता है। 

निर्वचन की दृष्टि से दुर्ग यास्क की अपेक्षा पाणिनि से अधिक प्रभावित प्रतीत होते हैं। 
इसलिये उणादि के द्वारा वे परोक्षवृत्ति तथा पृषोदरादि के द्वारा अतिपरोक्षवृत्ति शब्दों को उपपन्न 
करने का निर्देश देते हैं। 


7. आचार्य दुर्ग ने उपर्युक्त प्रसङ्ग में निर्वचन करने की निम्न प्रक्रिया प्रदर्शित की हैः 
वे कहते हैं कि अतिपरोक्षवृत्ति शब्द को सर्वप्रथम परोक्षवृत्ति और उसके पश्चात्‌ प्रत्यक्षवृत्ति 
में परिवर्तित करके अनवगत शब्द को व्युत्पन्न बनाना चाहिये, जैसे- 'निघण्टु' इस 
अतिपरोक्षवृत्तिरूप शब्द को प्रथम परोक्षवृत्ति (निगन्तु) में तत्पश्चात्‌ प्रत्यक्षवृत्ति (निगमयिता) 
में परिवर्तित करके व्युत्पन्न करना चाहिये।? 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 7-8. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 07. 
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यास्क ने न तो सैद्धान्तिक रूप में और न प्रयोगात्मक रूप में उपर्युक्त निर्वचन-प्रक्रिया 
का प्रतिपादन किया है। यदि यास्क ने इस शैली को अपनाया होता तो उनके निरुक्त की 
महत्ता आज कुछ दूसरे रूप में प्रतिष्ठित होती। तुलनात्मक भाषाविज्ञान में तुलना करते हुए 
शब्द के मूल स्वरूप या उदम तक पहुँचने का प्रयास किया जाता है, जेसे- हिन्दी भाषा का 
“काम' शब्द प्राकृत तथा पालि में 'कम्म' और संस्कृत में 'कर्म' रूप में है। शब्द के मूल 
स्रोत तक पहुँचने की यह अधुनातन विधि है। निर्वचन के क्षेत्र में यह एकमात्र दुर्ग का 
योगदान बहुमूल्य और अप्रतिम है, परन्तु दुर्ग ने जन्म देने के पश्चात्‌ इस शैली को पल्लवित 
और पुष्पित करने का प्रयास नहीं किया है। 

8. यास्क के निर्वचन-शास्त्र का उद्देश्य बताते हुए आचार्य दुर्ग कहते हें कि अमुक अर्थ 
में अमुक शब्द का प्रयोग क्‍यों होता है या अमुक शब्द अमुक अर्थ का वाचक ही क्‍यों है, 
का ही उत्तर देना नैरुक्तो का कार्य हे, जैसे- 'गो' शब्द का अर्थ 'पृथ्वी' हे। उक्त अर्थ मैं 
“गो' शब्द के प्रयोग होने के कारण को प्रदर्शित करना निर्वचन का उद्देश्य है! 

आचार्य दुर्ग की उपर्युक्त स्पष्ट घोषणा को देखकर आधुनिक समालोचको को समझ 
लेना चाहिये कि शब्द के मूल या आदिम अर्थ तक ले जाना निरुक्त का उद्देश्य सर्वथा नहीं 
है, उसका लक्ष्य अर्थ के साथ शब्द के सम्बन्थो को अन्वित करना हे। इसके लिये तथ्यो का 
आश्रय न लेकर कल्पना का आश्रय लिया जाता है। 

9. भाषा में होने वाले परिवर्तनो के सम्बन्ध में दुर्ग कहते हैं कि कभी-कभी स्थानभेद 
से भी भाषा परिवर्तित हो जाती है।? भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने पर उपर्युक्त दुर्ग 
निर्दिष्ट तत्त्व भाषा में होने वाले परिवर्तन का प्रमुख कारण है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि दुर्ग भी एक श्रेष्ठ भाषाविद्‌ हैं, वे भी यास्क के समान भाषा में होने वाले परिवर्तन क्रम 
पर अपनी दृष्टि रखते हैं। 

10. संदिग्ध पदों की निर्वचन प्रक्रिया बताते हुए आचार्य यास्क कहते हैं: तानि 
चेत्समानकर्माणि समाननिर्वचनानि नानाकर्माणि चेन्नाना निर्वचनानि? दुर्ग उक्त अवतरण को 
व्याख्या निम्न करते हैं कि समान अर्थ वाले पदों का समान और भिन्न-भिन्न अर्थ वाले पदों 
का भिन्न-भिन्न निर्वचन करना चाहिये इसका यह तात्पर्य सरलता से ग्रहण किया जा सकता 
है कि पृथ्वी अर्थ के वाचक शब्दों का 'प्रथ्‌' धातु से, हिरण्यवाचक शब्दों का किसी एक 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 144. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 47. 
3 निरु. 2.7. 

4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 152. 


२६४ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
ती NINN 
धातु से तथा इसी प्रकार अन्य जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं, उन सबका एक अर्थ के 
आधार पर एक धातु से निर्वचन कर लेना चाहिये, परन्तु इस कथन को सिद्धान्त रूप में 
स्वीकार कर लेने पर अर्थ का अनर्थ हो सकता है। दुर्ग ने इस समस्या का समाधान करने 
का प्रयास नहीं किया है, संभवत:, उनका ध्यान उपर्युक्त कथन में निहित हानि को ओर 
गया नहीं है। डॉ. लक्ष्मणसरूप ने उपर्युक्त आशय ग्रहण करने के कारण यास्क के उक्त 
वक्तव्य की कटु आलोचना की है। वे कहते हैं कि इस नियम की आलोचना में यह कहा 
जा सकता है कि भिन्न मूल के शब्द प्राय: समान अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं तथा समान 
मूल के शब्द भिन्न अर्थों को! 

यदि प्रकरण का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाये तो उपर्युक्त दोषों का परिहार हो 
जाता है। निर्वचन सम्बन्धी अवान्तर नियमों का प्रतिपादन करते हुए यास्क कहते हैं:-' यथार्थ 
विभक्ती: संनमयेत्‌? कि अर्थ के अनुसार पदों का विभाग करना चाहिये और आचार्य यास्क 
प्रस्तुत प्रसङ्ग में यही कर रहे हैं कि यदि एक ही शब्द विभिन्न अर्थो में प्रयुक्त होता रहे, 
परन्तु उसकी क्रिया वही बनी रहे, तब तक उस शब्द का पृथक्‌ धातु से निर्वचन करने की 
आवश्यकता नहीं है, जैसे-'गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌? उपर्युक्त मन्त्र में 'गो' शब्द गो विकार 
अर्थ में प्रयुक्त है। यास्क के अनुसार 'गो' शब्द का निर्वचन “यहूरं गता भवति” है। यास्क 
कहते हैं कि जहाँ क्रिया भिन्न हो जाती है, वहाँ मूलतः एक शब्द होने पर भी, भिन्न-भिन्न 
निर्वचन करने पडते हैं, जैसे- 'ज्या' जब तक गोचर्म से निर्मित होती है, तब तक उपर्युक्त 
निर्वचन से काम चल जाता है, लेकिन जब वह किसी अन्य पशुचर्म से निष्पन्न होती है, तो 
उसका नाम “गो' होती हुए भी निर्वचन भिन्न होता है:-'गमयतीषुनिति' यह यास्क का 
आशय प्रतीत होता है। | 

भाषा के सम्बन्ध में सामान्य ज्ञान रखने वाला भी यह नहीं कह सकता कि सभी 
समानार्थक शब्दों का निर्वचन या मूल एक ही है और यास्क इतना विवेकहीन वक्तव्य देंगे, 
इसकी तो और भी आशा नहीं है। यास्क के कथन का यहाँ मात्र इतना अभिप्राय है कि एक 
ही शब्द के जितने अथां मे समान क्रिया दिखायी देती हो, वहाँ तक पृथक निर्वचन करने 
की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ उसी शब्द के किसी या किन्हीं अर्थो में समान क्रिया 
दिखायी न दे, वहाँ भिन्न-भिन्न क्रियाओं के आधार पर निर्वचन करना चाहिये। 


1 निघण्टु तथा निरुक्त, पृ. 106. 
2 निरु. 2.1. 
3 ऋ०, 9.46.4. निरु. 2.5. 
4 निरु. 2.5. 
5 निरु. 2.5. 
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11. निघण्टु शब्द के तीन निर्वचन होने के कारण बताते हुए आचार्य दुर्ग कहते 
हैं:-'तदभिधायिन्यपि च रूढिशब्दे निरुच्यमाने गमिर्हन्तिर्हरतिश्चाहपूर्विकया संनिपत्य वदन्ति 
ममानुरुपं मयैतं निर्हि मयैतं निब्रूहि' कि निघण्टु शब्द को अभिहित करने के लिये निगमन, 
समाहनन, समाहरण नाम की धातुओं में से प्रत्येक धातु यह आग्रह करती हे कि “निघण्टु' 
पद का निर्वचन मुझसे करो, 'निघण्टु' पद का निर्वचन मुझसे करो। ऐसी स्थिति में निर्वचन 
कर्ता के सामने यह विकल्प नहीं रहता कि वह किसी एक धातु से निर्वचन करे। अतः, उसे 
बाध्य होकर एक से अधिक धातुओं से एक शब्द का निर्वचन करना पड़ता है। 


इस प्रकार दुर्ग के अनुसार अर्था के आधार पर शब्द के एक और अनेक निर्वचन होते 
हैं, परन्तु यह प्रवृत्ति निरुक्त को विज्ञान बनने देने में बाधक हे, जबकि भाषाविज्ञान केवल 
उक्त विशेषता के कारण विज्ञान कहलाता है। भाषाविज्ञान तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा शब्द 
के मूल तक पहुँचता हे, जबकि उपर्युक्त प्रवृत्ति अनिश्चितता का सृजन करती है, अतः, वह 
विज्ञान के मार्ग की बाधा है।.डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा इस प्रवृत्ति को भाषा का संदूषण मानते हैं 
और राजवाडे निर्वचन शास्त्र बनने देने में बाधक 


दोनों मनीषियों के उपर्युक्त आरोप यास्क के निरुक्तशास्र से अनपेक्षित आशायें लगाने 
के कारण हैं। दुर्ग के उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि निरुक्त का उद्देश्य शब्द 
के आदिम अर्थ तक जाना नहीं है, प्रत्युत प्रचलित और प्रसिद्ध अर्थ तक पहुँचाने में यास्क 
कृतार्थता समझते हैं। भाषाविज्ञान की दृष्टि से यास्क के निरुक्तशास्र का मूल्यांकन करना 
स्वस्थ दृष्टि का परिचायक नहीं है। यह कुछ उसी प्रकार का कार्य है, जैसे कोई व्यक्ति न 
तो पहलवान हो और न पहलवान होने का दम भरता हो, ऐसे व्यक्ति की किसी पहेलवान 
के साथ कुश्ती करवाकर पटक लगवा देने में जो आनन्द प्राप्त होता है, वही निरुक्त और 
भाषाविज्ञान की तुलना करने में है। इसलिये यह मानना चाहिये कि यास्क भाषाविद्‌ तो हैं 
पर भाषा वैज्ञानिक नहीं हैं, अतः, भाषाविज्ञान के साथ उसको तुलना करके निन्दा करना 
मानवीय तथा साहित्यिक दोनों दृष्टियों से अशोभनीय है। 

जहाँ तक दुर्ग के योगदान का प्रश्‍न है, इस विषय में यह स्वीकार किया जा सकता है 
कि जिस आधार पर खड़े होकर यास्क के निर्वचन-सिद्धान्तों को समझने का दुर्ग ने प्रयास 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 9. 
2 दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 09. 
3 यास्काज निरुक्त, पृ. गगगपपपण 
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किया है, वह पर्याप्तरूप से युक्तिसङ्गत है, लेकिन वे कुछ आगे जाकर भटक गये हें और 
वे यास्क को सही सन्दर्भ में नहीं समझ पाये हैं, यह संकोच सहित स्वीकार किया जा 
सकता हे। जितनी गहनता से अध्ययन करने की दुर्ग से अपेक्षा को जा सकती थी, उसको 
वे पूरा नहीं कर पाये हैं, फिर भी उनका यास्क के निर्वचन-सिद्धान्तों तथा उनके प्रयोगात्मक 
रूप को समझने में निःसंदिग्धरूप से योगदान है। वे तुलनात्मक भाषाविवेचन की आधार 
शिला रखने वाले प्रथम आचार्य हैं, अतः, इस दृष्टि से भी उनका भाषाचिन्तन के इतिहास में 
एक विशिष्ट स्थान हे। 


चतुर्थ अध्याय 


नैघण्टुक प्रकरण 


निर्वचन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने के उपरान्त आचार्य यास्क निरुक्त के द्वितीय 
अध्याय के पाँचवे खण्ड से तृतीय अध्याय पर्यन्त निघण्टुकोष के प्रथम तीन अध्यायो के 
शब्दों का निर्वचन प्रस्तुत करते हैं। उपर्युक्त (निघण्टु के प्रथम तीन अध्यायों को) परिधि में 
आने वाले नामपद “नैघण्टुक' नाम से अभिहित होते है! दुर्ग की पारिभाषिक शब्दावली में 
प्रथम प्रकार के शब्द परोक्षवृत्ति तथा द्वितीय प्रकार के शब्द अतिपरोक्षवृत्तिरूप हैं। इसलिये 
प्रथम प्रकार के शब्दों को नैघण्टुक? तथा द्वितीय प्रकार (निघण्डु चतुर्थ अध्याय) के शब्दों 
को ऐकपदिक कहा जाता हे 


निर्वचन का उद्देश्य 


आचार्य दुर्ग कहते हैं कि अमुक अर्थ में अमुक शब्द के प्रयोग के कारण को स्पष्ट 
करना मैरुक्तो का कार्य है, जैसे-'गो' शब्द पृथिवीवाचक है। उक्त अर्थ में 'गो' शब्द के 
प्रयोग के कारण को प्रदर्शित करना निर्वचन का उद्देश्य है 

आचार्य दुर्ग की स्पष्ट घोषणा को देखकर आधुनिक समालोचकों को समझ लेना चाहिये 
कि निरुक्त का उद्देश्य शब्द के मूल या आदिम अर्थ तक ले जाना नहीं है, उसका लक्ष्य 
अर्थ के साथ शब्द के सम्बन्धों को स्पष्ट करना है। ऐसा करते समय क्वचित्‌ शब्द का अर्थ 
स्पष्ट हो गया है, तो इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि निर्वचन का उद्देश्य ही शब्द के 
आदिम रूप तथा अर्थ तक ले जाना है। आलोचकों ने इसी भ्रान्ति के कारण यास्क की कटु 
आलोचना की है। शब्द का प्रचलित अर्थ किस प्रकार शब्द से अन्वित हो, इसके लिये 
तथ्यों के स्थान पर कल्पना का आश्रय लिया गया है। भाषाविज्ञान क्रमशः आदिम रूप तक 
पहुँचने के पश्चात्‌ शब्द के आदिम अर्थ को जानने का प्रयास करता है और निरुक्त प्रचलित 


निरु. 1.20. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, प्‌. 116. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 116, 144, 289. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 291. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पू. 144. 
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और प्रसिद्ध अर्थ को जानने के पश्चात्‌ वह शब्द किस प्रकार अन्वित हो सकता है, के 
लिये कार्य करता है। इस प्रकार निरुक्त और भाषाविज्ञान की दिशायें भिन्न-भिन्न हैं। 
निर्वचन-पद्धति 

प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में आचार्य ने जिस व्याख्या-शैली को अपनाया है, वह दुर्ग के 
अनुसार निम्न है:-'इस प्रतिपद व्याख्या में आचार्य सर्वप्रथम शब्द का अर्थ, तत्पश्चात्‌ उसका 
पर्यायवाची शब्द, उसके बाद भेद और व्युत्पत्ति प्रदर्शित करते हैं, तदनन्तर तत्तत्‌ अर्थ के 
वाचक शब्दों की सङ्कया बतायी जाती है और सबसे अन्त में शब्द के विषय में सन्देह का 
निवारण किया जाता है, जैसे-1. तत्त्व-'गौरिति पृथिव्या नामधेयम्‌? यह कहकर 'गौ' का 
अर्थ पृथिवी है, यह आचार्य प्रतिपादित करते हें। 2. पर्याय- अर्थ का निर्देश करने के 
पश्चात्‌ आचार्य पर्यायवाची शब्द देते हैं, जैसे-“पृथिव्या नामधेयं गौरिति’ इसका एक लाभ 
यह भी होता है कि अप्रसिद्ध अर्थ वाले शब्द की भी अर्थ प्रतीति हो जाती है। 3. भेद- 
पर्यायवाची शब्द देने के उपरान्त आचार्य उस शब्द की व्युत्पत्ति (भेद) देते हैं, (व्युत्पत्ति भी 
भेद है, क्योंकि उसमें शब्द को प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्गादि के रूप. में विभाजित किया जाता 
है) जैसे-'यहूरं गता भवति’ इत्यादि। 4. सङ्कुथा-व्युत्पत्ति के पश्चात्‌ आचार्य सङ्ख्या बतलाते 
हैं, जैसे- पृथिवीनामधेयान्येकविंशति:'। 5. संदिग्ध- एक शब्द के दूसरे अर्थ में प्रसिद्ध हो 
जाने पर सन्देह होता है कि अमुक शब्द अमुक स्थान पर किस अर्थ में है। आचार्य यास्क 
इस प्रकार के सन्देहों का निवारण करते हैं। 


लेकिन आचार्य स्कन्दस्वामी 5 के स्थान पर निर्वचन प्रक्रिया के 9 अङ्ग बतलाते हैं: 
1. अभिधान-संज्ञा या नाम का कथन। 2. अभिधेय- यह पृथिवी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। 
3. तनिर्वचनमू-उस शब्द का निर्वचन, जैसे-'यहूरं गता भवति'| 4. गौण नियम-'गोभिः 
श्रीणीत मत्सरम्‌' यहाँ 'गो' शब्द "पृथिवी का वाचक न होकर ' पयस्‌? का वाचक है। 5. 
प्रसक्तानुप्रसक्त- प्रसङ्गवश प्रकरण में उपस्थित निघण्टु से भिन्न शब्दों का निर्वचन करते हैं 
जैसे- “गौ! के प्रसङ्ग में आचार्य पयस्‌ तथा क्षीर शब्द का निर्वचन करते हैं:-'पय: पिबतेर्वा, 
क्षीरं क्षरतेः।' 6. तदुदाहरणम्‌-“उशीरमिति यथा’ जैसे 'उशीर' शब्द ' छ लुना सलाद छ] 
निष्पत्र होता है, उसी प्रकार क्षीर शब्द भी। 7. संदिग्ध-निऋऋतिः, समुद्र इत्यादि। 8. 
निर्णय-' वर्षकर्मेति नैरुक्ता:। 9. सङ्खया-' एकविंशति: पृथिवीनामधेयानि'? 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 143-44. 
2 स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 41. 
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दुर्ग तथा स्कन्द द्वारा प्रतिपादित व्याख्या-शैली के उपर्युक्त सभी नियम सर्वत्र आचार्य ने 
नहीं अपनाये हें, परन्तु अर्थ के साथ शब्द के सम्बन्थो को स्पष्ट करने के लिये प्रयोजन 
सिद्धि के अनुरूप उपायों का आश्रय लिया हे। 


शब्द के प्रकार 


प्रस्तुत अध्याय में चार प्रकार के शब्दों का विवेचन किया जा रहा हे। प्रथम वर्ग में 
निघण्टु के प्रथम तीन अध्यायों के वे शब्द आते हैं, जिनका विवेचन करने के लिये ही 
आचार्य ने प्रस्तुत प्रकरण का प्रारम्भ किया हे। द्वितीय वर्ग में वे शब्द आते हैं, जिनका 
यास्क ने प्रसङ्गवश निर्वचन किया है और तृतीय वर्ग में ऐसे शब्द सम्मिलित किये जा रहे 
हैं, निघण्टु के प्रथम तीन अध्यायों के होने पर भी जिनका आचार्य यास्क ने निर्वचन नहीं 
किया है, परन्तु दुर्ग ने किया है तथा चतुर्थ वर्ग में उन शब्दों को लिया गया है, जो 
निघण्टुपदकोष में परिगणित नहीं हैं, पर दुर्ग ने प्रसङ्गवश जिनका निर्वचन किया है। 
प्रथमवर्ग 


निघण्टु प्रथम अध्याय के प्रथम खण्ड में पृथिवीवाचक नामपदों का परिगणन कोषकार 
ने किया है। उक्त नामपदों में सर्वप्रथम “गौ' शब्द समाम्नात है, इसलिये आचार्य यास्क 
सर्वप्रथम 'गौ' शब्द का निर्वचन करते हे 


९. गौः 


आचार्य यास्क के अनुसार 'गौ' पद का निर्वचन निम्न है:-' यहूरं गता भवति” कि यह 
मार्ग के प्रति बहुत दूर तक गयी होती है, अतः, पृथिवी “गो' कहा जाता है। दुर्ग के अनुसार 
ओर-छोर न दिखलायी न पड़ने के कारण पृथिवी 'गौ' नाम से अभिहित होती हे। उपर्युक्त 
निर्वचन कर्ताकारक अर्थ में है। 

अधिकरण कारक की दृष्टि से आचार्य 'गौ' पद का द्वितीय निर्वचन प्रस्तुत करते 
¦:-' यच्चास्यां भूतानि गच्छन्ति कि प्राणी इस पृथिवी पर निवास करते हैं या आश्रय लेते 
हैं, इसलिये पृथिवी का नाम 'गो' है। उपर्युक्त पक्ष में 'गम्‌' धातु से “गौ' शब्द निष्पन्न होता 
| 


00 
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1 निरु. 2.5. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 144. 
3 निरु. 2.5. 
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(ख)'गाते्वौकारो नामकरणः ॥ कि सामान्यतया ' शा तथा गम धातु से“गौ' शब्द निष्पत्र होता धातु से "गौ शब्द निष्पन्न होता 
है, परन्तु विकल्प से “गा' धातु से कृदन्त औकार प्रत्यय होकर भी 'गौ' शब्द निष्पन्न होता 
है। व 

उपर्युक्त “गातेः' का अर्थ आचार्य दुर्ग 'गाङ्‌' गतौ” तथा स्कन्द 'गा' स्तुती" और 
राजवाडे ' इण्‌' के स्थान पर होने वाला “गा“ आदेश लेने के पक्ष में छि रका कहना हे 
कि ऋग्वेद में गमन अर्थ में “गा' धातु अवश्य देखने को मिलती है, परन्तु लोकिक संस्कृत 
साहित्य में 'गै' धातु से निष्पन्न शब्द का प्रयोग गाने अर्थ में होता है। आचार्य दुर्ग ने जिस 
'गा' धातु से 'गौ' शब्द निष्पन्न करने की बात कही है, उसका न्यून प्रयोग देखने को 
मिलता है। 

नि:संदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि यास्क ' गाड गतौ' धातु से 'गो' शब्द 
निष्पन्न करने के पक्ष में हैं। यदि यास्क को 'गै' या 'गा' स्तुतो’ अथवा “इण्‌' गतौ' धातु से 
'गौ' पद को निष्पन्न करना अभीष्ट रहा होता, तो वे ' गाते:' के स्थान पर “गायतेः' “जिग्यतेः' 
या 'एते:' का प्रयोग करते, पर ऐसा नहीं किया है, इससे यह सिद्ध होता है कि आचार्य 
'गातेः' से 'गाङ्‌' गतौ' धातु का ही ग्रहण कर रहे हैं। 

(ख)' अथापि पशुनामेह भवत्येतस्मादेव कि यह 'गौ' शब्द पशु अर्थ का भी वाचक 
है। कर्ता तथा अधिकरण कारक वाले दोनों निर्वचन 'गौ' पशु के सन्दर्भ में भी चरितार्थ होते 
हैं, उदा०, प्रथम- 'यहूरं गता भवति’ क्योकि यह मार्ग पर चरते समय बहुत दूर तक चली 
जाती है, इसलिये इसका नाम “गौ” है। 


द्वितीय- यच्चास्यां भूतानि गच्छन्ति’ क्योंकि इस पर प्राणी बैठकर दूर तक यात्रा करते है 
या इससे सामान ढोया जाता है, इसलिये बैल को 'गौ' कहते हैं। 


' अथापि पशुनामेह भवत्येतस्मादेव' आचार्य के इस वचन का आशय यह ओर लिया जा 
सकता है कि लोक में 'गौ' शब्द पशु अर्थ का वाचक है, क्योंकि ये दोनों निर्वचन पशुओं 
पर भी घटित होते हैं। इसके अतिरिक्त भारोपीय भाषा में 'गौ' शब्द सामान्य पशु का वाचक 


निरु. 2.5. 

धातु०, 1.950. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 144. 
स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 42. 
अष्टा०, 2.4.45. “इणो गा लुङि।' 
यास्काज निरुक्त, पृ. 317. 
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था।! वाचस्पत्यम्‌ कोष के अनुसार भी 'गौ' का अर्थ 'पशुमात्र' लिया गया है परन्तु लेटिन 
तथा ग्रीक में यह 'गाय' अर्थ में प्रयुक्त होने लगा था! 

(ग) 'गो' शब्द के एक अन्य अर्थ को प्रतिपादित करते हुए आचार्य कहते हैं कि वेद - 
में तद्धित प्रत्यय से पूर्ण हुए के समान निगम पाये जाते हे अर्थात्‌ तद्धित प्रत्यय करने पर 
“गौ' शब्द से गव्य (गो के विकार दूध, दधि, घृत, मल, मूत्र इत्यादि) अर्थ की प्रतीति होती 
हे, वह विना प्रत्यय किये केवल 'गौ' शब्द से भी हो जाती है, जेसे-'गोभि: श्रीणीत 
मत्सरम्‌” कि गौ के दूध साथ मद को उत्पन्न करने वाले सोम-रस को पकाओ" 

इस पर अपनी टिप्पणी करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं कि उपर्युक्त अर्थ आचार्य ने 
शिष्य की बुद्धि को व्युत्पन्न करने के लिये प्रदर्शित किया है, जिससे शब्दप्रवृत्ति को न समझ 
पाने के कारण शिष्य अनुचित प्रकार से मन्त्रार्थ का निर्वचन न कर बैठे॥ दुर्ग के कथन का 
आशय यह है कि 'गौ' शब्द के 'गोविकार' अर्थ से अनभिज्ञ शिष्य 'गोभि: श्रीणीत 
मत्सरम्‌' सदृश मन्त्र-वचनों का निम्न आशय न ग्रहण कर ले-'कि गौ के साथ अर्थात्‌ गो 
को सोमरस में मिश्रित करके पकाओ' अबोध शिष्य शब्द-प्रवृत्ति को न समझ पाने के 
कारण अनर्थ न कर डाले, एतदर्थ यास्क ने यह उपदेश दिया है। 

गौ शब्द के गव्य अर्थ का समर्थन शब्दकल्पद्रुम तथा वाचस्पत्यम्‌ कोषों से नहीं होता 
है? परन्तु डॉ. सूर्यकान्त के वैदिककोश' से उपर्युक्त अर्थ की अवश्य पुष्टि हो जाती है। 
उनके अनुसार कभी-कभी 'गौ' शब्द गो से प्राप्त पदार्थों के लिये भी आता है। इसका अर्थ 
प्रायः दूध है। कुछ स्थलों पर चर्म या उससे बने पदार्थों के लिये भी आया है। मोनियर 
विलियम्स भी 'गौ' के उपर्युक्त अर्थ के समर्थक हें? 

आगे आचार्य यास्क कहते हें कि गव्य (गोविकार) अर्थ में 'गो' शब्द अनेकशः 
प्रयुक्त हुआ है और उसका अर्थ भिन्न-भिन्न रहा है, जैसे गोचर्म, गोस्नायु, गोश्लेष्मा 
(चर्बी) और प्रत्यञ्चा आदि।! 


दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 87. 

वाचस्पत्यम्‌, भा०, 4. पृ. 2681. 

दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 87. 

निरु. 2.5. 

ऋ०, 9.46.4. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 144. 

वाचस्पत्यम्‌, भा०, 4. पृ. 2681. शब्दकल्पद्रुम, भा०, 2. पृ. 369. 
वैदिककोश, पृ. 133. 

संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 363. 

10 निरु. 2.5. 
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प्रत्यञ्चा के प्रसङ्ग में आचार्य कहते हैं कि गोचर्म निर्मित प्रत्यज्चा के होने पर 'यहूर 
गता भवति' यह निर्वचन होता है, जबकि किसी अन्य पशुचर्म से निर्मित, होने पर आचार्य 
'गमयतीषूनिति’ (जो बाणों का क्षेपण करती है) निर्वचन करते हैं। काव्यशास्त्रीय शब्दावली 
में हम कह सकते हैं कि गोचर्म निर्मित प्रत्यञ्चा शुद्धालक्षणा द्वारा 'गो' शब्द का लक्ष्यार्थ 
होती है, जबकि गोभिन्न पशुचर्म से निर्मित प्रत्यञ्चा सादृश्य (गौणी लक्षणा) के आधार पर 
'गौ' कही जाती है। द्वितीय प्रकार की प्रत्यज्चा के लिये 'गो' शब्द का प्रयोग अवश्य होता 
है, परन्तु वहाँ निर्वचन का आधार गव्य (गोविकार) न होकर 'गम्‌' होता है। स्थूल दृष्टि से 
देखने पर दोनों में किसी प्रकार के भेद के प्रतीति नहीं होती है, परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखने 
पर दोनों में भिन्नता परिलक्षित होती है। प्रथम प्रकार का 'गो' पद का निर्वचन गोविकार को 
प्रतीति कराता है, जबकि द्वितीय प्रकार का निर्वचन सामान्य पशुविकार को प्रतीति कराता है। 
इस आधार पर यह निष्कर्ष ग्रहण किया जा सकता है कि आचार्य शब्द की लक्षणाशक्ति से 
परिचित नहीं हैँ। इस प्रकार के शब्दों में लक्षणा के द्वारा बड़ी सुगमता से अभिप्रेतार्थ की 
प्रतीति हो जाती है। इसके अतिरिक्त इससे यह भी आशय ग्रहण किया जा सकता है कि 
आचार्य की निर्वचन-शैली शब्द के मूल तक ले जाने की नहीं है, उसका मुख्य उद्देश्य अर्थ 
के साथ शब्द को सम्बन्ध को अन्वित करना है। इसीलिये आचार्य यास्क प्रत्यञ्चा अर्थ में 
प्रयुक्त होने वाले 'गो' पद के दो भिन्न निर्वचन प्रस्तुत करते हैं। 

जिस प्रकार उपर्युक्त प्रसङ्ग में आचार्य ने 'गो' पद से 'गव्य' अर्थ का ग्रहण किया हे, 
उसी प्रकार अन्यत्र भी अवयवार्थ ग्रहण किया जा सकता है, जैसे-'वृक्षे वृक्षे नियता” इस 
मन्त्र में वृक्षावयव अर्थ में 'वृक्ष' पद का प्रयोग हुआ है। 

(घ) आचार्य गो पद के एक अन्य अर्थ को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं: 
' आदित्योऽपि गौरुच्यते कि आदित्य अर्थ में भी 'गौ' शब्द का प्रयोग देखा जाता हैं 
जैसे-'उताद: पुरुषे गवि” दुर्ग के अनुसार उपर्युक्त मन्त्र में 'गो' शब्द सूर्य का विशेषण हैः 
“गवि गमनशीले मुहुर्तमप्यवनस्थायिनि सूरः सूर्याऽवस्थितः' कि एक क्षण को भी स्थिर न 
रहने वाला गमनशील सूर्य सामने अवस्थित है, लेकिन आचार्य स्कन्दस्वामी- “गवि गन्तरि 


1 निरु. 2.5. 
2 निरु. 2.5-6. 

3 ऋ०, 10.27.22. 

4 निरु. 2.6. 

5 ऋ०, 6.56.3. 

6 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 148-49. 
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आदित्यमण्डले स्थित इत्यर्थः कि गमलनशील आदित्यमण्डल में स्थित है। दोनों ही 
आचार्यो के अनुसार “गो' शब्द विशुद्ध रूप से 'गम्‌' धातु के अर्थ की अभिव्यक्ति कर रहा 
है। प्राय: सभी कोशों में 'गो' पद के आदित्य को अर्थ को स्वीकार किया गया है। 

(घ) सुषुम्णा नामक सूर्य रश्मि भी 'गो' कहलाती है,” जैसे- ' अत्राह गोरमन्वत'* कि 
इस चन्द्रमा में निश्चित रूप से गो (सुषुम्णा नामक सूर्य रश्मियों) ने प्रकाश करने की 
अनुमति प्रदान की।' यास्क द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त अर्थ की अन्य कोशों से पुष्टि नहीं हो पाती 
है। मोनियर विलियम्स ने निरुक्त के उपर्युक्त कथन के आधार पर 'गो' का 'सुषुम्णा रश्मि 
अर्थ स्वीकार किया हे 


(च) 'गो' के रश्मि अर्थ के प्रकरण में आगे यास्क कहते हे:-'सर्वे$पि रश्मयो गाव 
उच्यन्ते कि सम्पूर्ण रश्मियाँ 'गो' नाम से अभिहित होती हैं, जैसे-'यत्र गावो भूरि श्रद्धा 
अयासः'' कि जहाँ पर अति देदीप्यमान सूर्य रश्मियाँ आती हैं। उक्त अर्थ की पुष्टि प्रायः 
सभी कोशों से हो जाती है। 

भारोपीय भाषा में 'गो' शब्द सामान्य पशुवाचक है, ग्रीक तथा लैटिन में यह 'गाय' के 
अर्थ में प्राप्त होता है। संस्कृत में भी मुख्यतया यह “गाय' के अर्थ में ही है, पर आचार्य 
यास्क 'गो' के “गाय' अर्थ के अतिरिक्त अन्य अर्थ भी बतलाते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि यास्क शब्द के आदिम औरं मूल अर्थ की ओर नहीं, वरन्‌ जितने अथों में बह 
प्रयुक्त होता है, उतने सभी अर्थो के साथ शब्द के सम्बन्धों को अन्वित करते हैं। 

२. निऋतिः 

नैघण्टुक प्रकरण के शब्दों का निर्वचन करते समय आचार्य यास्क ने सभी शब्दों के 
निर्वचन प्रस्तुत नहीं किये हैं। पृथिवी वाचक जामपदों के आदि में स्थित 'गौ' शब्द का 
निर्वचन करने के उपरान्त वे उक्त खण्ड के 16वें शब्द “नित्रईतिः' का निर्वचन करते हैं। 


स्कन्द्‌, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 50. 

वाचस्पत्यम्‌, भा०, 4. पृ. 2681. शब्दकल्पद्रुम, भा०, 2. पृ. 369. 
निरु. 2.6. 

ऋ०, 1.84.15. 

संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 363. 

निरु. 2.6. 

ऋ०, 1.154.6. 

दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 87. 
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आचार्य यास्क के अनुसार 'नित्रतिः' शब्द के दो अर्थ हैं, प्रथम-'तत्र 
निर्त्रतिर्निरमणात्‌'' दुर्ग उक्त अवतरण की व्याख्या करते हुए कहते हैं:-' निविष्टानि रमन्तेऽस्यां 
भूतानीति निऋति: पृथिवी? कि प्राणी इस पर निवास करते हुए रमण करते हैं, अतः, 
पृथिवी को 'निरऋ्रति:' कहा जाता है। दुर्ग के अनुसार नि' उपसर्ग पूर्वक ' रमु' क्रीडायाम्‌' 
धातु से पृथिवी वाचक 'नि्ऋतिः' शब्द उपपन्न होता है। परन्तु आचार्य स्कन्दस्वामी कुछ भिन्न 
दृष्टि से उपर्युक्त निर्वचन की व्याख्या करते हें:-'नियमेन रमणात्‌ 
निश्चलत्वेनावस्थानादित्यर्थ:” कि निश्चल रूप से पडी रहने के कारण पृथिवी नाम से 
अभिहित होती है। आचार्य स्कन्दकृत निर्वचन उचित प्रतीत नहीं होता है। इसका कारण यह 
है कि आचार्य यास्क पृथिवी के गमनशील स्वभाव से परिचित हें, जिसकी प्रतीति 'गो' शब्द 
के निर्वचन से हो जाती है। अतः, यास्क भूलकर भी पृथिवी को निश्चल नहीं कह सकते। 
इसके अतिरिक्त अन्य पृथिवी वाचक शब्दों से भी स्कन्दकृत अर्थ का समर्थन नहीं होता है। 
इसलिये दुर्गकृत व्याख्या समीचीन है। स्वयं स्कन्द अथवा कहकर दुर्गकृत व्याख्या का 
समर्थन करते हें 

आचार्य यास्क ने 'रम्‌' धातु के रेफ को सम्प्रसारण करके ऋवर्ण में परिवर्तित किया है। 
विना सम्प्रसारण किये भी “ऋ' गतिप्रापणयोः” धातु से 'नित्ऋतिः' शब्द व्युत्पन्न हो सकता 
है। इस पक्ष में यह लाभ रहेगा कि 'नि' उपसर्ग के स्वाभाविक अर्थ में परिवर्तन नहीं करना 
पड़ेगा, जैसा दुर्ग को अर्थ की सङ्गति के लिये 'निविष्ट' अर्थ ग्रहण करना पड़ा और गौः, 
ग्मा: आदि शब्दों में जिस गत्यर्थकता की प्रतीति होती है, वह "निऋति:' शब्द से भी हो 
जाया करेगी। इस पक्ष में पृथिवी वाचक निति: शब्द का निर्वचन निम्न प्रकार 
होगा:-' नियता निश्चला ऋतिर्गतिर्यस्या सा निरृतिः’ कि जो नियमपूर्वक निश्चित रूप से 
गमन करती है, वह निऋति: अर्थात्‌ पृथिवी है। 

द्वितीय आचार्य यास्क "नित्ृतिः’ पद का द्वितीय निर्वचन निम्न प्रस्तुत करते 
हैं:-ऋच्छतेरितरा कृच्छापत्तिः उक्त अवतरण की दुर्ग निम्न व्याख्या प्रस्तुत करते 
हैं:-'दुःखस्य संज्ञिका निरऋति: पाप्मा” कि दुःख संज्ञा वाली यह निऋति: पाप है। स्कन्द के 


निरु. 2.7. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 152. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 60. 
स्कन्द्‌, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 60. 
धातु०, 1.918. 

निरु. 2.7. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 152. 
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अनुसार- दुःख को प्राप्ति या मृत्यु के अधिष्ठाता देवता का नाम 'निकऋति:' है। इस पक्ष में 
'क्रच्छ' गतीन्द्रियप्रलयमूर्तिभावेषु ' धातु से ' नित्रति:' रूप उपपन्न होता है। 

निर्क्रति: के उपर्युक्त दोनों अर्थों में से प्रथम अर्थ का समर्थन कोशो से नहीं हो पाता 
है। सभी कोशों में विघटन, विनाश, विपत्ति, पाप, दुर्भाग्य, अलक्ष्मी, अधर्म भार्या, अधर्म 
कन्या, मूलानक्षत्र आदि अर्थो का वाचक निर्क्रतिः को बताया है।? परन्तु शतपथ-ब्राह्मण के 
निम्नवचन से 'नित्रईतिः' पद पृथिवी वाचक सिद्ध होता हे:-'इयं (पृथिवी) वै नित्रतिरियं 
वैतं निरर्षयति यो नित्ऋईच्छति। 

पृथिवी वाचक तथा दुःख संशिका निर्क्रीति:- दोनों का ध्वनिरूप समान होने के कारण 
सन्देह हो जाता है। इसके निवारण के लिये यास्क ने एक ही मार्ग बताया है कि प्रकरण के 
अनुसार अर्थ का निश्चय करना चाहिये। 

३. समुद्रः 

निघण्टु 1.3 पर पठित अन्तरिक्षवाचक 16 नामों में से 'समुद्र' एक ऐसा नामपद है, जो 
अन्तरिक्ष और पार्थिव समुद्र- दोनों का वाचक है। इसलिये पार्थिव समुद्र के साथ अन्तरिक्ष 
वाचक समुद्र का सन्देह हो जाता है। सन्देह निवारणार्थ आचार्य यास्क समुद्र पद का निर्वचन 
करने के उद्देश्य से अग्रसर होते हैं:- 

(क) “समुद्रः कस्मात्‌? समुदद्रवन्त्यस्मादापः'| कि कि तरङ्ग और जलकणों के रूप में 
जल इससे बाहर जाते हैं, इस कारण “पार्थिव समुद्र' और 'अन्तरिक्ष' ये दोनों 'समुद्र' नाम 
से अभिहित होते हें इस पक्ष में 'सम्‌+उत्‌+'दु' से 'समुद्र' शब्द उपपन्न होता है। 

समुद्र शब्द के उपर्युक्त निर्वचन की व्याख्या करने का आचार्य दुर्ग ने यथेष्ट प्रयास नहीं 
किया है, परन्तु स्कन्दस्वामी यास्क के आशय को कहीं अधिक स्पष्ट रूप से व्याख्यायित 
करते हुए कहते हैं कि रश्मि और वायु के सहयोग से उदक पृथिवी से अन्तरिक्ष में और 
अन्तरिक्ष से पृथिवी पर आते हैं, इसलिये पृथिवीस्थ समुद्र और अन्तरिक्ष ये दोनों समुद्र अर्थ 
के वाचक हैं। 


1 धातु०, 6.16. 

2 वाचस्पत्यम्‌, भा०, 5. पृ. 4090. शब्दकल्पद्रुम, भा०, 2. पृ. 891. हलायुधकोश, पू, 394. 
संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 554. 

शत० ब्रा०, 7.2.1.11. तै० ब्रा, 1.6.1.1. वैदिक कोश, पृ. 247. 

निरु. 2.10. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 161. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 70. 


७. ८४० -> ८० 


२७६ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
~ 

(ख) 'समभिद्रवन्त्येनमापः' कि नद-नदी आदि के रूप में सभी उदक निम्नभूमि की 
ओर गमन करने वाले होने से समुद्र की ओर जाते हैं, क्योंकि वह निम्न होता हे! इस 
कारण पार्थिव जलाशय को समुद्र कहा जाता है। आचार्य दुर्ग ने उपर्युक्त निर्वचन का अर्थ 
पृथिवीपरक अन्वित किया है, परन्तु इसका अर्थ अन्तरिक्षपरक भी हो सकता हैः- 'वायु की 
सहायता से दौड दौड़कर सूर्य-रश्मियाँ चारों ओर से अन्तरिक्ष में जल लेकर आती हैं 
इसलिये अन्तरिक्ष का नाम “समुद्र है। इस पक्ष में 'सम्‌'+अभि+ द्रु' से 'समुद्र' शब्द उपपन्न 
होता है। 

(ग) 'सम्मोदन्तेऽस्मिन्‌ भूतानि कि इसमें जलचर प्राणी उदक की अतिशयता के 
कारण प्रसन्न होते हैं, इसलिये पार्थिव समुद्र 'समुद्र' नाम से अभिहित होता है। आचार्य दुर्ग 
ने पुनः यहाँ अन्तरिक्षवाचक अर्थ का परित्याग कर दिया है, परन्तु स्कन्द अन्तरिक्ष वाचक 
अर्थ में भी उक्त निर्वचन की सङ्गति लगाते हैं:- “कि इसमें नभ में विचरण करने वाले 
प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिये अन्तरिक्ष 'समुद्र' नाम से अभिहित होता है) इस पक्ष में 'सम्‌' 
उपसर्ग पूर्वक “मुद' हर्षे' धातु से 'समुद्र' शब्द उपपन्न होता है। 

(घ) “समुदको भवतीति वा कि 'उद' यह जल का नाम है, क्योंकि इसमें उदक 
संचित होते हैं, इसलिये यह 'समुद्र' कहलाता है।? संभवतः, यहाँ भी दुर्ग का आशय पार्थिव 
समुद्र से है, पर स्कन्द अन्तरिक्ष वाचक अर्थ ग्रहण करने के पक्ष में भी हैं:-' वर्षाकाल में 
अन्तरिक्ष में उदक सञ्चित होते हैं, अतः यह 'समुद्र' कहलाता है।' इस पक्ष में 'सम्‌' 
उपसर्ग पूर्वक 'उदक' शब्द के स्थान पर 'उद' आदेश तथा 'रक्‌' प्रत्यय होकर “समुद्र 
शब्द निष्पन्न होता है। 


(घ) 'समुनत्तीति वा? कि उदक के व्याप्त होने से सब कुछ आर्द्र हो जाता है, अतः, 
सागर का नाम समुद्र है॥० इसके अतिरिक्त अन्तरिक्ष वर्षा के द्वारा आर्द्र कर देता है, इसलिये 


निरु. 2.10. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 161. 

निरु. 2.10. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 161. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 70. 
निरु. 2.10. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 161. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 71. 
निरु. 2.10. 

10 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 161. 
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वह 'समुद्र' नाम से अभिहित होता है। इस पक्ष में 'सम्‌' उपसर्ग पूर्वक 'उन्दी' क्लेदने 2 
धातु से ' रक प्रत्यय होकर “समुद्र शब्द निष्पन्न होता है। 


चतुर्थ तथा पञ्चम निर्वचन धातु की दृष्टि से समान हैं और अर्थ की दृष्टि से पार्थिव 
समुद्र तथा अन्तरिक्ष दोनों पर समान रूप से चरितार्थ होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये 
निर्वचन समुद्र शब्द के आदिम अर्थ और ध्वनिरूप को व्यञ्जित करते हैं। 


आचार्य यास्क द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त सभी निर्वचन 'सम्‌' पूर्वकता धारण किये हुए हैं। 
परन्तु कुछ कोशों में 'सममुद्रा' विग्रह करके समुद्र शब्द निष्पन्न किया गया हे, तदनुसार 
समुद्र शब्द का निर्वचन निम्न होगाः- मुद्रा मर्यादा तया सह वर्तते इति वा, मुद्राणि रत्नादीनि 
तैः सह वर्तते इति वा" परन्तु ये निर्वचन पार्थिव समुद्र पक्ष में घटित होते हैं।* 
४, नाकः 


आचार्य यास्क *नाक' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैँ:- नाक आदित्यो भवति। नेता 
भासाम्‌” कि दिशाओं में जाने वाले प्रकाश का नायक होने से आदित्य 'नाक' नाम से 
अभिहित होता है।* स्कन्द के अनुसारः अपने से उत्पन्न प्रकाश पुञ्ज को सर्वत्र पहुँचाने वाला 
होने से यह (आदित्य) “नाक' है।” 

आगे आचार्य यास्क कहते हैं:-“ज्योतिषां च प्रणय: कि आदित्य को 'नाक' कहने का 
दूसरा कारण यह है कि सभी प्रकाश-पुञ्ज सूर्य-रश्मियों से सम्बद्ध हैं और उनका एक चक्र 
निरन्तर गतिशील रहता हे।? परन्तु आचार्य स्कन्दस्वामी उक्त अवतरण की कुछ भिन्न प्रकार 
से व्याख्या करते हुए कहते हैं कि आदित्य अन्य ज्योतिष्मान्‌ पदार्थों का प्रणाशक अर्थात्‌ 
अन्तर्धाता है।!? स्कन्द उक्त अवतरण में प्रयुक्त "प्रणयः' पद में 'णीज्‌' प्रापणे? धातु न 


स्कन्द्‌, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 71. 

धातु०, 7.20. 

हलायुधकोश, पृ. 695-96. संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 1166. 
हलायुधकोश, पृ. 695-96. 

निरु. 2.14. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 172. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 88. 

निरु. 2.14. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 172. । 

10 स्कन्द्‌, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 88 
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९७८ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


वय रासन रह कन 7 रा 
मानकर 'णश' अदर्शने' धातु मान रहे हैं। आचार्य स्कन्दस्वामी की उपर्युक्त व्याख्या अनुचित 


नहीं मानी जा सकती, परन्तु आचार्य यास्क का आशय इससे भिन्न प्रतीत होता है। इसका 
कारण यह है कि 'नेता रसानाम्‌, नेता भासाम्‌, ज्योतिषां प्रणय: - ये तीनों निर्वचन एक ही 
धातु के आधार पर यास्क कर रहे हैं। जब आचार्य यास्क को अन्य धातु से निर्वचन करना 
अभिप्रेत होता है, तब वे 'वा' का प्रयोग करके अन्य निर्वचन प्रस्तुत करते हैं। 'गो' शब्द के 
निर्वचन के प्रसङ्ग में उपर्युक्त कथन की सार्थकता देखी जा सकती है।' 

आचार्य दुर्ग तथा स्कन्दस्वामी ने 'नाक' शब्द को व्याख्या के प्रसङ्ग में “नेता रसानाम्‌' 
अंश की व्याख्या नहीं की है, इससे यह प्रतीत होता है कि उक्त अंश मूल-निरुक्त का भाग 
नहीं है। 

(ख) द्युलोक को नाक कहने के आधार को स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं:- कमिति 
सुखनाम तत्प्रतिषिध्यं प्रतिषिध्येत” कि 'कम्‌' यह सुखवाचक नाम है। निषेधार्थक 'नज्‌' के 
साथ समास होने पर 'अकम्‌' हो जाता है, जिसका अर्थ हैः-'दुःख'। ' अकम्‌ का पुनः 
निषेध कर देने पर या पुनः नञ्‌ समास करने पर 'नाकम्‌' यह रूप उपपन्न होता है। दो 
प्रतिषेध प्रकृति के सूचक होते हैं, इसलिये 'नाक' कहने पर सुख को प्रतीति होती है। 
इसकी पुष्टि निम्न ब्राह्मणवचन से हो जाती हैः- न वा अमु लोकं जग्मुषे किंच नाकम्‌” कि 
द्युलोक में पहुँचे हुए जीवात्मा को कुछ भी दुःख नहीं मिलता है, क्योंकि पुण्यकर्मा ही वहाँ 
पहुँच पाते हैं और पुण्यवानों की दुःख की प्राप्ति होती है, यह स्वीकार नहीं किया जा 
सकता। इसलिये “नाक' शाब्द का अर्थ द्युलोक होता है। 

कोशों में प्रमुख रूप से 'नाक' शब्द के आकाश और स्वर्ग अर्थ बताये गये हैं, परन्तु 
आदित्य अर्थ प्रतिपादित नहीं किया है वैदिक कोश के अनुसार भी ऋग्वेद में आकाश या 
व्योम के अर्थ में 'नाक' शब्द का प्रयोग हुआ है? 

निघण्टु पदकोष के साधारण नामपदों में 'नाक' का परिगणन हुआ है।० ताण्ड 
महाब्राह्मण 'नाक' का वर्णन करता हुआ कहता है:- “तम्‌ (त्रयस्त्रिंशत्‌ स्तोमम्‌) उ नाक 


निरु. 2.5. 

निरु. 2.14. 

'काठ० संक०, 29.2. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 172-73. 

वाचस्मत्यम्‌, भा०, 5. पृ० 4008. शब्दकल्पद्रुम, भा०, 2. पृ० 846. हलायुधकोश, पृ. 385. 
संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 532. 

5 डॉ. सूर्यकान्त, वैदिककोश, पृ. 241. 

6 निघ० वृ०, 1.4.3. 
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इत्याहुर्न हि प्रजापतिः कस्मै चनाकम्‌'। कि उस त्रयस्त्रिंशत्‌ स्तोम को 'नाक' कहते हैं। 
क्योंकि प्रजापति को कोई दुःख नहीं है। यहाँ ब्राह्मण 'नःअक' से “नाक' पद को व्युत्पन्न 
कर रहा है। 

'नाक' के मूल में निहित अर्थ को स्पष्ट करते हुए शतपथ-ब्राह्मण कहता हे:-' संवत्सरो 
वाव नाकः षट्त्रिईशस्तस्य चतुर्विशरर्धमासा द्वादश मासास्तद्यत्तमाह नाक इति न हि तत्र 
गताय कस्मै चनाक भवति? कि संवत्सर ही 'पट्त्रिंशत्‌ नाक' है, इसके चतुर्विशत्‌ अर्धमास 
तथा द्वादश मास हैं। इसे 'नाक' कहे जाने का कारण यह है कि वहाँ गए हुए किसी को 
दुःख नहीं होता है। यहाँ पर भी पूर्व की भाँति “न+अक' से “नाक' पद व्युत्पन्न होता है। 

तैत्तिरीय-संहिता में 'नाक'. के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा गया है:-“स्वगों वै 
लोको नाकः, यस्यैता (नाकसद इष्टकाः) उपधीयन्ते, नास्मा अक भवति कि स्वर्ग लोक ही 
नाक है, जिसकी ये नाकसद इष्टकायें स्थापित की जाती हैं, उसे इस स्वर्ग लोक में कष्ट नहीं 
होता। इस पक्ष में भी 'न+अक' से 'नाक' पद सिद्ध होता है। 

जैमिनीय-ब्रामण का अभिमत हैः-'सो (प्रजापतिः) ऽब्रवीन्न वै म इदमकमभ्ूदिति 
तन्नाकस्य नाकत्वम्‌'* कि उस प्रजापति ने कहा कि मुझे यह दुःख न हो, वही इस नाक का 
नाकत्व है। इस पक्ष में भी पूर्ववत्‌ 'नाक' पद व्युत्पन्न होता है। 


८. 


आचार्य देवराजयज्वन्‌ उणादिकोष के आधार पर कहते हैं:“नयतेः 
“पिनाकादयश्च'(उणा०, 4.15.) इत्याकप्रत्ययष्टिलोपश्च निपात्यते” कि नी' धातु से आक' 
प्रत्यय तथा निपातन से टिलोप होकर “नाक' पद सिद्ध होता है! 


(ख)' नेता रसानाम्‌, नेता भासामात्मीयानाम्‌, ज्योतिषां प्रणायकश्चादित्यः। द्यौस्तु, कमिति 
सुखनाम, न कम्‌ अकम्‌ असुखम्‌, अक यत्र स नाकः 6 कि स्सतत्त्व का अपहर्ता, सौर 
परिवार के ग्रहों का प्रकाशक तथा नक्षत्र आदि की गतियों का नियामक होने से आदित्य 
'नाक' कहलाता है। जहाँ तक द्युलोक को 'नाक' कहने का प्रश्‍न है, इसका कारण यह है 
कि 'कम्‌' यह सुख वाचक नाम है, “अकम्‌' का अर्थ दुःख है, जहाँ यह दुःख नहीं हे, 


ता० ब्रा”, 10.1.18. 
शत्त० ब्रा०, 8.4.1.24. 
तै० सं०, 5.3.7.1. 
जै० ब्रा० , 3.345. 
निघ० वृ०, 1.4.3. 
निघ० वृ०, 1.4.3. 
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ऐसा सुख का स्थान द्युलोक नाक कहा जाता है। इस प्रकार देवराजयज्वन्‌ के मत में 
' आदित्य’ पक्ष में 'नी' धातु तथा 'द्युलोक' अभिधेय पक्ष में 'न+अक' से “नाक' पद व्युत्पन्न 
होता है। 

नाक शब्द के उपर्युक्त निर्वचनों के सम्बन्ध में डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा का अभिमत है कि 
उपर्युक्त निर्वचनों का आधार यास्क की साहित्यिक कल्पना है, वस्तुतः, उक्त पद को 
वास्तविक व्युत्पत्ति अस्पष्ट है। डॉ. वर्मा का कथन यथार्थपरक हे, परन्तु यास्क का उद्देश्य 
प्रचलित और प्रसिद्ध अर्थ के साथ शब्द के सम्बन्धों को स्पष्ट करना है, इस दृष्टि से यास्क 
का प्रयास सफल माना जायेगा। 


५. दिशा 


दिग्वाचक नामपदों के प्रसङ्ग में आचार्य यास्क “दिशा' पद का निर्वचन करते हुए कहते 
हैँ:- दिशः कस्मात्‌? दिशते:” कि दिशाओं के दिशा नामकरण का आधार यह है कि इसमें 
देवताओं को हवि प्रदान की जाती है लेकिन उक्त दुर्गकृत व्याख्या बहुत समीचीन नहीं है। 
इसकी अपेक्षा स्कन्दकृत अधिक समीचीन है। वे कहते हैं कि आदित्य के द्वारा निर्दिष्ट किये 
जाने के कारण ये “दिशा' नाम से अभिहित होती हैं।* 


यास्ककृत उपर्युक्त निर्वचन की व्याख्या निम्नप्रकार से की जानी चाहियेः-'कि मार्ग को 
निर्दिष्ट करती हैं, इसलिये इनका नाम “दिशा' है। भारोपीय भाषा में 'दिक' (4) शब्द 
'देखने' अर्थ में तथा ग्रीक में 0611010111' भी देखने अर्थ में है। इस कारण डॉ. सिद्धेश्वर 
वर्मा उक्त यास्कीय निर्वचन को तुलनात्मक भाषाविज्ञान के द्वारा पूर्णरूप से स्वीकार करने 
योग्य मानते हैँ। इस आधार पर 'दिशा' पद का अर्थ होगाः- “मार्ग प्रदर्शिका।' यह अर्थ 
यास्क के मत से बहुत भिन्न नहीं है। 


(ख) "आसदनादपि' तं तमर्थ प्रत्येता आसन्ना भवन्ति” कि उस-उस अर्थ की प्रति ये 
आसन्न होती हैं अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ या भाव के प्रति आसन्न होकर स्थित रहती हँ, अतः, 


दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 139. 
निरु. 2.15. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 174. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 90. 
दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 136. 
निरु. 2.15. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 174. 
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इनका नाम 'दिशा' है। इस पक्ष में 'षदलू' विशरणगत्यवसादंनेषु' धातु से वर्ण-विपर्यय 
होकर 'दिशा' रूप उपपन्न होता है। 


(ग) “अपि वाभ्यशनात्‌' कि उस-उस अर्थ को व्याप्त करने के कारण ये 'दिशा' 
कहलाती हैं। इस पक्ष में 'अभि' उपसर्ग पूर्वक ' अशू' व्याप्तौ संघाते च धातु से पूर्व में 
दकार वर्ण का आगम तथा उपसर्ग को हटाकर 'दिशा' रूप सिद्ध होता है। 

अन्त के दोनों निर्वचन यास्क की उर्वरा कल्पना की उद्धावना हैं, जबकि प्रथम निर्वचन 
शब्द की मूल भावना के अधिक निकट प्रतीत होता है। संभवतः, मार्गनिर्देश "दिशा! 
नामकरण का आधार रहा होगा। 

मोनियर विलियम्स के अनुसार ऋग्वेद एवं अवेस्ता में 'दिश्‌' शब्द का प्रयोग निम्न 
अर्थो में पाया जाता हे:-निर्दिष्ट करना, प्रदर्शित करना, प्रस्तुत करना, दिखाना, निश्चित या 
निर्धारित करना, किसी क्षेत्र विशेष को दिखलाना। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यास्क 
का प्रथम निर्वचन प्रचलित अर्थ के साथ सम्बन्धों को स्पष्ट करता है, वहाँ वह शब्द की 
मूल भावना का भी प्रतिनिधित्व करता है। वाचस्पत्यम्‌ कोश में 'दिश' दाने आज्ञापने कथने 
च' धातु देखने को मिलती है तदनुसार 'दिशा' शब्द का निर्वचन निम्नप्रकार 
होगा:-' दिशति अवकाशं ददाति मार्ग च निर्दिशति उद्दिशति च' कि जो अवकाश प्रदान करती 
है तथा मार्ग का निर्देश और कथन करती है, वह “दिशा' है। इस प्रकार यह कहा जा 
सकता है कि “दिशा” शब्द का मूल 'दिश्‌' धातु है। 

६. काष्ठा 

दिशावाचक नामपदों में 'काष्ठा' अनेक द्रव्यो का वाचक नामपद है। अतः, आचार्य उन 
सभी अर्थो में काष्टा पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:- 

(क) दिशावाचक 'काष्ठा' का पद का निर्वचन करते हुए आचार्य कहते हैं;-' काष्ठा 
दिशो भवन्ति, क्रान्त्वा स्थिता भवन्ति” कि ये प्रत्येक पदार्थ को अन्दर और बाहर सब ओर 
से व्याप्त किये रहती हें, इसलिये दिशायें 'काष्ठा' कहलाती हैं। इस पक्ष में 'क्रमु' 


धातु०, 1.869. 

निरु. 2.15. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 174. 

धातु०, 5.18. 

संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 479-80. 
वाचस्पत्यम्‌, भा०, 5. पृ. 3597. 

निरु. 2.15. 
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पादविक्षेपे'' धातु से 'क्रान्त्वा' और 'स्था' धातु के योग से 'क्रास्था' तथा उससे 'काष्ठा' रूप 
उपपन्न होता है। 

(ख) उपदिशावाचक 'काष्ठा' पद का निर्वचन करते हुए आचार्य कहते हैं:-' काष्ठा 
उपदिशो भवन्ति, इतरेतरं क्रान्त्वा स्थिता भवन्ति” कि उपदिशायें काष्ठा कहलाती हैं, क्योंकि 
ये एक-दूसरे को आक्रान्त करके स्थित होती हैं। इस पक्ष में भी पूर्ववत्‌ रूप सिद्ध होता है। 

(ग) आदित्यवाचक 'काष्ठा' पद का निर्वचन करते हुए आचार्य कहते हें:-' आदित्योऽपि 
काष्ठा' उच्यते, क्रान्त्वा स्थितो भवति कि आदित्य को भी काष्ठा कहते हें, क्योंकि यह भी 
अपने स्थान को लाँघकर अर्थात्‌ पार करके स्थित होता है। स्कन्द इसी आशय को कुछ 
अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सूर्य भी उदयगिरि और अस्तगिरि को पार करके स्थित 
होता हे! 

(घ) सङ्ग्राम भूमि के अन्तिम भाग के वाचक 'काष्ठा' पद का निर्वचन करते हुए 
आचार्य कहते हैं:-'आज्यन्तोऽपि काष्ठोच्यते, क्रान्त्वा स्थितो भवति कि सङ्ग्राम भूमि का 
अन्तिम भाग सबको पार करके स्थित होता है, अतः, वह ' काष्ठा' कहलाता है। 

(घ) उदक वाचक 'काष्ठा' पद का निर्वचन करते हुए आचार्य कहते हैं:-* आपोऽपि 
काष्ठा उच्यन्ते, क्रान्त्वा स्थिता भवन्ति? कि स्थावर (जलाशय में स्थित जल) और अस्थावर 
(मेघरूप वर्षा का जल जो प्रवाहमान रहता है) दोनों प्रकार के उदकों को 'काष्ठा' कहा 
जाता है। आचार्य यास्क ने उपर्युक्त वर्गीकरण नहीं किया है, परन्तु दुर्ग व स्कन्द दोनों ही 
इस प्रकार के वर्गीकरण के पक्ष में हैं। स्थावर- जो जल जलाशय में जाकर स्थित हो जाता 
है, वह 'काष्ठा' है। अस्थावर जो जल क्रमन्त्येव अर्थात्‌ चलते रहते हैं, रुकते नहीं हे ले 
मेघस्थ जल भी 'काष्टा' कहलाते है! 

उपर्युक्त सभी निर्वचनों में 'काष्ठा' पद 'क्रम्‌?+स्था' से व्युत्पन्न होता है। राजवाडे का 
विचार है कि ऋग्वेद में 'काष्टा' शब्द मुख्यतया एक स्थान को चारों ओर से घेराबन्दी करने 


८ 


धातु०, 1.467. 

निरु. 2.15. 

निरु, 2.15. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 175. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 90-91. 

निरु, 2.15. 

निरु. 2.15. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 175. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 91. 
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MRSS त्त चाच 
के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह घेराबन्दी घर या घुड्दौड के मैदान अथवा पशु बाँधे जाने 
वाले स्थान या दुर्ग की हो सकती है।! यही विचार लगभग मोनियर विलियम्स का है। 
“घुड्दौड के मैदान' के आशय को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि अन्तरिक्ष में वायु और 
मेघों के दौड़ने का मार्ग 'काष्ठा' है।? डॉ. वर्मा का विचार है कि ऋग्वेद में 'काष्ठा' शब्द 
'घुड्दौड़ के मैदान' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो तथा ' दौड' के अर्थ में यह अनेक भारोपीय 
भाषाओं में पाया जाता हे 'काष्टा' का उपर्युक्त अर्थ मानने पर 'क्रम्‌'+स्था' धातुओं से 
उपपन्न होने वाला 'काष्ठा' शब्द अनन्वित नहीं रहता है, क्योंकि जहाँ क्रमण स्थित हो जाता 
है, उसी का नाम 'काष्ठा' है। 

दिशावाचक, उपदिशावाचक और आदित्यवाचक 'काष्ठा' शब्द को व्युत्पत्ति 'काशृ' 
दीप्तौ' धातु से की जानी चाहिये। इसका कारण यह है कि उपर्युक्त अर्थ में प्रकाश कर्म 
अन्तर्निहित है। ऐसा संभव प्रतीत होता है कि मूलतः दो 'काष्ठा' शब्द रहे हों। एक का मूल 
'क्रम्‌+'स्था' और दूसरे का मूल 'काशू' दीप्तौ' धातु हो। प्रथम प्रकार से निष्पन्न शब्द 
'काष्टा' शब्द सङ्ग्राम भूमि के अन्तिम भाग या पराकाष्ठा, जल, घुड्दौड़ का मैदान आदि 
अर्थो की अभिव्यक्ति करता हो और दूसरा दिशा, उपदिशा, आदित्य, ईंधन (नपु०) आदि 
अर्थो का प्रतिनिधित्व करता हो। 
७७, अपत्यम्‌ 

अपत्य शब्द का निर्वन करते हुए आचार्य यास्क कहते हैं:- "अपत्यं कस्मात्‌? अपततं 
भवति कि सन्तान को अपत्य इसलिये कहा जाता है कि क्योंकि वह पिता के बंश को 
फैलाने वाली होती है इस पक्ष में 'अप' उपसर्ग पूर्वक “तनु' विस्तारे" धातु से औणादिक 
“यक्‌” प्रत्यय होकर ' अपत्य' शब्द उपपन्न होता है! 

(ख) 'नानेन पततीति वा” कि सन्तान के होने से पितर नरक में नहीं जाते हैं, अतः, 
सन्तान को ' अपत्य' कहा जाता है। आचार्य यास्क के उपर्युक्त निर्वचन का यह आशय ग्रहण 
किया जा सकता है कि सन्तान के हो जाने पर पितूबंश नष्ट नहीं होता या वृद्धावस्था में पुत्र 


यास्काज निरुक्त, पृ. 367. 
संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 281. 
दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 96. 
निरु. 3.1. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 203. 

धातु०, 8.1. उणा०, 4.112. 

निरु. 3.1. 
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के कारण पिता दुःख नहीं प्राप्त करता अथवा आकृति को दृष्टि से पिता से पुत्र भिन्न नहीं 
होता है। इस पक्ष में 'न+'पत्‌' से 'अपत्य' शब्द निष्पन्न होता है। 

डॉ. वर्मा का विचार है कि जिस प्रकार 'नि' उपसर्ग से 'त्य' प्रत्यय होकर 'नित्य' 
शब्द उपपन्न होता है, उसी प्रकार 'अप' उपसर्ग से 'त्य' प्रत्यय होकर शब्द ' अपत्य” निष्पन्न 
हुआ होगा। उपर्युक्त प्रकार से निष्पन्न ' अपत्य' शब्द का अर्थ होगा:-'पार' अर्थात्‌ जो 
भविष्य के वंश-विस्तार को सूचित करता है। डॉ. वर्मा के अनुसार उक्त यास्कीय निर्वचन 
आदिम एवं भ्रान्तिपूर्ण हैं।! उपर्युक्त डॉ. वर्मा की व्युत्पत्ति समीचीन प्रतीत होती है। पाणिनीय 
व्याकरण में अव्यय पदों से 'त्यप्‌' प्रत्यय का विधान प्राप्त होता हे!” इस प्रकार उक्त 
व्युत्पत्ति व्याकरण तथा भाषाविज्ञान दोनों से अनुमोदित नहीं है। 

८. मनुष्य : 

आचार्य यास्कः “मनुष्य” पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:- 'मत्वा कर्माणि 
सीव्यन्ति? कि सम्यक्तया विचार करके ये कर्मा का सन्धान या संयोजन करते हैं, इसलिये 
इनको “मनुष्य' कहा जाता है।* आचार्य दुर्ग ने 'सीव्यन्ति' पद का अर्थ 'संतक्षन्ति' किया है। 
लेकिन स्कन्दस्वामी ' सीव्यन्ति' क्रिया पद का अर्थ 'तन्तुसन्तान' करते हैं। उनके अनुसार 
उपर्युक्त अवतरण की व्याख्या निम्न प्रकार होगी:-'कि जो साध्य और साधन को जानकर 
कार्य का विस्तार करता है, वह मनुष्य है। इस पक्ष में 'मन' ज्ञाने' तथा 'षिवु' तन्तुसन्ताने' 
धातु के संयोग से 'मनुष्य' शब्द निष्पन्न होता है। 

(ख) “मनस्यमानेन सूष्टाः। मनस्यति पुनर्मनस्वीभावे' कि आचार्य यास्क 'मनस्य' धातु 
से “मनुष्य' शब्द को निष्पन्न मानते हैं और 'मनस्य' का अर्थ 'मनस्वीभाव' करते हैं। दुर्ग के 
अनुसार 'मनस्वीभाव' का अर्थ 'प्रहृष्टता' है। इस प्रकार यास्क के उपर्युक्त निर्वचन की दुर्ग 
मत में व्याख्या निम्नप्रकार होगी:-'कि प्रसन्नता पूर्वक प्रजापति ने मनुष्य नामक प्राणी का 
सृजन किया, इसलिये यह 'मनुष्य' नाम से अभिहित होता है।? दुर्ग के कथन का तात्पर्य यह 
है कि अन्य प्राणियों का निर्माण करते समय प्रजापति का चित्त उतना प्रसन्न नहीं था, जितना 


दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 115. 
अष्ट, 4.2.104. "अव्ययात्‌ त्यप्‌।' 

निरु. 3.7. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 221. 

स्कन्द्‌, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ, 136. 
निरु. 3.7. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 221. 
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कि मानव का सृजन करते समय। इसलिये वह मनुष्य जैसे उत्कृष्ट कोटि के प्राणी का 
निर्माण कर सका। 

स्कन्द के अनुसार यास्क के उपर्युक्त निर्वचन की व्याख्या निम्न है:-'कि प्रजापति ने 
मनुष्य को प्रसन्न मन से बनाया, इसलिये वह मनुष्य कहलाया। नित्यपक्ष में- 'सृष्टि के कार्य 
में सौमनस्य को देखकर कारण का अनुमान हो जाता है, क्योंकि कारण के पीछे कार्य होता 
है।'! स्कन्द के कथन का आशय यह है कि जैसे संसार में किसी व्यक्ति की रचना को 
देखकर रचना के समय रचनाकार की मनःस्थिति का अनुमान किया जा सकता है, इसी 
प्रकार मानव जैसी सुन्दर रचना को देखकर उसके निर्माता की मन:स्थिति की सहज कल्पना 
की जा सकती है। 

यास्क के उक्तवचन का आधार ब्राह्मण के निम्नवचन प्रतीत होते हैं: 1. 'स 
(प्रजापतिः) पित९/न्‌ सृष्टा मनस्येत। तदनुमनुष्यानसृजत्‌। तन्मनुष्याणां मनुष्यत्वम्‌। य एवं वेद 
मनस्येव भवति।” 2. स देवान्‌ सृष्ठा मनस्यतेव। तेन मनुष्यानसृजत्‌। तन्मनुष्याणां मनुष्यत्वम्‌।'3 

(ग) “मनोरपत्यम्‌ कि मनु की सन्तान होने से यह मनुष्य कहलाता है। पाणिनि 
व्याकरण में जाति अर्थ में 'मनु' शब्द से. 'यत्‌' प्रत्यय तथा “षुक्‌' का आगम होकर 
'मनुष्य' शब्द निष्पन्न होता है। आचार्य यास्क अपत्य अर्थ में “यत्‌? प्रत्यय तथा “षुक्‌' 
आगम का विधान कर रहे हैं, जो अपाणिनीय है। 

(घ) “मनुषो वा कि 'मनुस्‌' के अपत्य 'मनुष्य' कहे जाते हैं। इस पक्ष में “मनुस्‌' 
शब्द से “यत्‌' प्रत्यय होकर 'मनुष्य' शब्द उपपन्न होता हे। 

अन्तिम दो निर्वचनों को देखने से ज्ञात होता है कि आचार्य यास्क “मनु' और “मनुस्‌” 
दोनों में अन्तर मानते हैं, परन्तु यह भिन्नता प्रस्तुत प्रकरण में यास्क के वचनों से स्पष्ट नहीं 
होती है। इस सम्बन्ध में राजवाडे का विचार है कि ऋग्वेद में 'मनु' की अपेक्षा "मनुस्‌' 
परवर्ती है। मानुष तथा मनुष्य “मनुस्‌ की सन्तान हैं तथा मानव “मनु! को।' परन्तु यह 
कथन युक्तिसङ्गत प्रतीत नहीं होता है। शतपथ-ब्राह्मण में मनुष्यों को मनु सन्तान बतलाया 
गया है:-“मनुर्वैवस्वतो राजेत्याह! तस्य मनुष्या विशः।'3 


स्कन्द्‌, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 136. 


1 
2 तै० ब्रा०, 2.3.8.3. 

3 मै० सं०, 4.2.1. 

4 निरु. 3.7. 

5 अष्टा०, 4.1.161. 

6 निरु. 3.7. 

7 यास्काज निरुक्त, पृ. 444. 
8 शत० ब्रा०, 13.4.3.3. 
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आचार्य यास्क ने अन्यत्र 'मनु' शब्द को 'मनु' अवबोधे' धातु से व्युत्पन्न किया 
हे:-'मनो मनोतेः। कर्म अर्थ में 'मनु' शब्द से 'ष्यज्‌ः प्रत्यय करके 'मनुष्य' शब्द उपपन्न 
करना चाहिये। इस प्रकार निष्पन्न 'मनुष्य' शब्द का अर्थ होगा कि जो विवेकपूर्वक कर्म 
करता है, वह “मनुष्य' है। इसके अतिरिक्त भारोपीय भाषा में 7100 शब्द "विचार करने के 
अर्थ में तथा गोथिक भाषा में '118119' मनुष्य अर्थ में है। उनके अनुसार उक्त निर्वचन में 
एक वर्ण को संघनित शब्द के रूप में प्रस्तुत किया गया है।? ऐसा प्रतीत होता हे कि 
'मनुष्य' शब्द में 'ष्य' भाग धातु का अवयव न होकर प्रत्यय हे, परन्तु यास्क “घ्य' भाग 
को 'षिव्‌' धातु से निष्पन्न मान रहे हैं, जो भाषावैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं है। 
९. बहु 

बहुवाचक गण के नामपदों का निर्वचन करते हुए आचार्य यास्क 'बहु' शब्द का 
निर्वचन करते हैं:-“बहु कस्मात्‌? प्रभवतीति सतः” कि परिमाण की दृष्टि से अधिक होने के 
कारण वह “बहु' कहलाता है। दुर्ग कहते हैं कि मनुष्यों को यथेष्ट प्रदान कर देने पर भी जो 
समाप्त न हो, वह 'बहु' हे 

आचार्य यास्क के अनुसार “बहु' शब्द 'प्र' उपसर्ग पूर्वक ' भू' धातु से व्युत्पन्न होता है। 
परन्तु उणादिकोष के अनुसार 'बहि' वृद्धौ' धातु से 'उ' प्रत्यय तथा नकार का लोप होकर 
“बहु' शब्द निष्पन्न होता है। शब्दकल्पद्रुम तथा हलायुधकोश भी इसी प्रकार 'बहु' शब्द 
निष्पन्न करने के पक्ष में हँ लेकिन आचार्य पाणिनि ' भू' तथा 'बहु' के बीच सम्बन्ध मानते 
हैं। उनके अनुसार ' बहु' के स्थान पर ' भू' आदेश होकर 'भूयान्‌' भूमा' आदि शब्द निष्पन्न 
होते हैं तुलनात्मक भाषाविज्ञान की दृष्टि से 'भू' से 'बहु' शब्द निष्पन्न करना अनुचित है। 
“बहि' धातु से निष्पन्न 'बहु' शब्द अर्थ और ध्वनि की दृष्टि से युक्तिसङ्गत माना जायेगा। 
भारोपीय भाषा में "७1121 ' स्थूल अर्थ में तथा ग्रीक में '98०॥५५' स्थूल अर्थ में है। उनके 
अनुसार उक्त यास्कीय निर्वचन स्वर की दृष्टि से शिथिल हें।* 


निरु. 4.4. 

दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 97. 

निरु. 3.13. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 242. 

उणा०, 1.29. 

शब्दकल्पट्गुम, भा०, 3, पृ. 409. हलायुधकोश, पृ. 480. 
अष्टा०, 6.4.158. 

दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 110. 
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१०. महत्‌ 

महत्‌ वाचक नामपदों के विवेचन के प्रसङ्ग में आचार्य 'महत्‌' पद निर्वचन करते हुए 
कहते हैं:- 'मानेनान्याञ्जहातीति शाकपूणिः कि मान सम्मान को दृष्टि या अन्य गुणों के 
कारण, जो अपने से निम्न श्रेणी के लोगों को पीछे छोड़ देता है, वह "महत्‌' कहलाता है, 
ऐसा आचार्य शाकपूणि का मत है। इस पक्ष में “मा' माने' तथा 'ओहाक' त्यागे' धातुओं के 
संयोग से 'महत्‌' शब्द व्युत्पन्न होता है। 

(ख) 'मंहनीयो भवतीति वा”? कि जो पूजनीय होता है, वह 'महान्‌' कहा जाता है। 
इस पक्ष में 'मंह' धातु से “अति” प्रत्यय तथा नकार का लोप होकर “महत्‌' शब्द व्युत्पन्न 
होता है। सायण के अनुसार धातु 'मंह' न होकर “मह्‌' है, जबकि क्षीरस्वामी के अनुसार 
*मंह' है। 

डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा का मत है कि भारोपीय भाषा में 'महत्‌' शब्द '188' महान्‌ के 
अर्थ में तथा ग्रीक में '1182९85' महान्‌ के अर्थ में है। उनके अनुसार उक्त यास्कीय निर्वचन 
आदिम हैं। भाषाविज्ञान के अविकसित एवं वैदिक साहित्य के पर्याप्त शोध के अभाव में 
इसके विषय में अभी कुछ कहना संभव नहीं है। उक्त संभावना को ध्यान में रखते हुए 
'मिह' सेचने धातु 'महत्‌' शब्द की मूल मानी जा सकती है। इस प्रकार निष्पन्न ' महत्‌' 
शब्द का अर्थ होगा:-कि जो अपनी उदारता से लोगों को सिक्त कर देता है, वह महान्‌ है। 
११. यज्ञः 

यज्ञ वाचक नामपदों के विवेचन के प्रसङ्ग में आचार्य यास्क सर्वप्रथम ' यज्ञ' पद का 
निर्वचन करते हैं:-'यज्ञ: कस्मात्‌? यजतिकमेति नैरुक्ताः कि “यज्ञ' को यज्ञ कहने के 
कारण यह है कि लोक तथा वेद दोनों स्थानों पर “यज्ञ” का अर्थ यजन है, ऐसा सभी 
नैरुक्त मानते हैं| इस पक्ष में “यज' देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु' धातु से भाव अर्थ में नङ्‌' 
प्रत्यय करके 'यज्ञ' शब्द निष्पन्न होता है। यज्ञ से यजन कार्य अभिप्रेत है, इस तथ्य को 
पुष्टि निम्न मन्त्रों से हो जाती है:- 


निरु. 3.13. 

निरु. 3.13. 

दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 81. 
धातु०, 1.853. 

निरु. 3.19. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 268. 

धातु०, 1.982. अष्टा०, 3.3.90. 
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ईजे यज्ञेषु यज्ञियम्‌।' 

तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः। तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये!? 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा: 

(ख) 'याञ्चो भवतीति वा“ कि किसी फल विशेष की याचना करने के लिये यज्ञ 
किया जाता है, अतः, याचना के कारण यह 'यज्ञ' नाम से अभिहित हुआ है। ब्राह्मण-ग्रन्थ 
के वचन को उद्धत करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं:-'यज्ञो वै देवानामन्नं समभूत्तं भृत्याः 
समभावयन्निति ह विज्ञायते कि यज्ञ देवताओं का अन्न है, उसे देवताओं का भरणपोषण 
करने वाला समझना चाहिये। उपर्युक्त वचन को प्रस्तुत स्थल पर उपस्थित करने का कोई 
कारण दिखायी नहीं देता है। दुर्गवृत्ति के सम्पादक के अनुसार 'अन्न' और 'भृत्याः' ये 
प्रामादिक पाठ हैं। उस स्थिति में अर्थ होगा:-'कि यज्ञ देवताओं की पूर्णता के लिये है, 
उसको देवताओं को पूर्ति करने वाला माना जाता है, अतः, याचना करने के कारण 'यज्ञ' 
को 'यज्ञ' कहा जाता है। इतने पर भी उपर्युक्त ब्राहमण वचन का औचित्य समझ में नहीं 
आता है। यास्क के कथन का आशय यह है कि मनुष्यों की कामनाओं की पूर्ति करने वाला 
यज्ञ है। उसके माध्यम से मानव देवताओं से अभीष्ट की याचना करता है। जबकि दुर्ग द्वारा 
उद्धृत ब्राह्मण-वचन का आशय सर्वथा विपरीत है। उसके अनुसार देवताओं की उदरपूर्ति के 
लिये यज्ञ किया जाता है। इस कारण दुर्ग द्वारा गृहीत अर्थ यास्क अभिप्रेत अर्थ प्रतीत नहीं 
होता है। इस पक्ष में “याच' याञ्चायाम्‌' धातु से “याञ्चा' तथा उसमें वर्ण-विपर्यय होकर 
“यज्ञ' शब्द निष्पन्न होता है। 

(ग) “यजुरुन्नो भवतीति वा” कि यजुर्वेद के मन्त्रों से संक्लिन्न (आर्द्र) अर्थात्‌ भरा 
हुआ होता है, क्योंकि यज्ञ में यजुर्वेद के मन्त्र बहुलता से प्रयोग किये जाते हैं, अतः, यह 
“यज्ञ' कहलाता है)? स्कन्द भी उपर्युक्त पङ्कि की इसी प्रकार व्याख्या करते हैं? 


ऋ०, 6.16.4. 
ऋ०, 10.90.7. 

ऋ०, 10.90.16. 

निरु. 3.19. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 268. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 268. 

निरु, 3.19. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 269. 

स्कन्द्‌, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 184. 
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आचार्य दुर्ग तथा स्कन्द ने 'उन्न' (क्लिन्न) की जो सङ्गति लगायी है, वह बहुत उचित 
प्रतीत नहीं होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य ने 'उन्न' का प्रयोग किसी अन्य लक्ष्य 
को ध्यान में रखकर किया है। संभवतः, यास्क का उद्देश्य यह रहा है कि यजुर्वेदीय मन्त्रं 
का उच्चारण करके रसरूप (घृत, सोम आदि की) हवि प्रदान की जाती है, अतः, यजुर्वेदीय 
मन्त्रों से क्लिन्न होने के कारण यह “यज्ञ” कहा जाता है। इस पक्ष में 
“यजुष्‌+अन्न=यज+न=्यञ्ञ' इस प्रकार “यज्ञ' शब्द उपपन्न होता है। 


(घ) “बहुकृष्णाजिन इत्यौपमन्यवः" कि यज्ञ के अत्युत्तम साधन कृष्णमृग चर्म से 
निर्मित होते हैं। सोमरस को अभिषुत करते समय कृष्णमृग के दो चमों का प्रयोग होता है, 
इसके अतिरिक्त यजमान का आसन, हविपात्र तथा घर्मपात्र (कडाह या कड़ाही) इत्यादि सब 
मृग चर्म के होते हैं। इसलिये आचार्य औपमन्यव का मत है कि 'बहुकृष्णाजिन' के कारण 
यज्ञ को “यज्ञ' कहा जाता है।? 

स्कन्द के अनुसार 'अजिन' शब्द से 'यज्ञ' शब्द निम्न प्रकार व्युत्पन्न होता हैः अजिन' 
पद का वर्ण विच्छेद करके- 'अ+ज्‌+इ+न्‌+अ' इकार को पूर्वनिपात करके 'इ+अ+जू+न्‌+अ' 
तत्पश्चात्‌ इकार के स्थान पर यणादेश करके “य्‌+अ+ज्‌+न्‌+अ' इस स्थिति में श्चुत्व आदेश 
से नकार के स्थान पर जकार आदेश होकर 'य्‌+अ+ज्‌+ज्‌+अ'>यज्ञः रूप निष्पन्न होता है 


(घ) 'यजूंष्येनं नयन्तीति वा“ कि इस शुभकर्म को प्रारम्भ करके यजुर्वेद के मन्त्र अन्त 
की ओर ले जाते हैं अर्थात्‌ यज्ञ को सफल बनाते हैं, इसलिये इसको 'यज्ञ' कहा जाता है! 
इस पक्ष में 'यज्‌' तथा “णीज्‌' प्रापणे' धातु से क्रमशः-'यजुः' तथा “नय निष्पन्न करके 
“यजुर्नय' उकार तथा रेफ का लोप होकर 'यज्ञ' शब्द निष्पन्न होता है। 

उपर्युक्त यास्क प्रदत्त निर्वचनों के अतिरिक्त शतपथ-ब्राह्मण में 'यज्ञ' का निम्न निर्वचन 
देखने को मिलता हैः-'स (सोमः) तायमानो जायते स यज्जायते तस्माद्यज्जो ह वै नामैतद्यद्यस 
इति कि वह सोम पालन किया जाता हुआ उत्पन्न होता है, क्योंकि जो वह उत्सन्न होता है, 
अतः, वह 'यज्ञ' नाम से कहा जाता है। इस पक्ष में 'यत्‌' पूर्ववाली जनी प्रादुभवि' धातु 
से 'यज्ञ' शब्द व्युत्पन्न होता है। 

J का 
1 निरु, 3.19. 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 269. 

3 स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पू. 184. 


4 निरु. 3.19. 


3 शत० ब्रा०, 3.9.4.23. 
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जैमिनीय उपनिषद्‌ “यज्ञ' का निर्वचन करती हुई कहती हैः- अजातो ह वे तावत्पुरुषो 
यावन्न यजते, स यज्ञेनैव जायते कि जब तक पुरुष यज्ञ नहीं करता है, तब तक वह 
अजात रहता है, वह यज्ञ से ही उत्पन्न होता है। इस पक्ष में भी पूर्ववत्‌ 'यज्ञ' शब्द सिद्ध 
होता है। 

मैत्रायणी-संहिता कहती हैः- “अजातो ह वै पुरुषः, स वै यज्ञेनैव जायते” कि अजात 
पुरुष यज्ञ से ही उत्पन्न होता है। इस पक्ष में 'जन्‌' धातु से 'यज्ञ' शब्द निष्पन्न होता है। इस 
प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ब्राह्मण 'यज्ञ' पद का मूल 'जन्‌' धातु में देख 
रहे हैं। इसका कारण यह है कि पुरुष सूक्त में विराट्‌ पुरुष यज्ञ से ही अभिव्यक्ति को 
प्राप्त करता है। उस विराट्‌ का अभिव्यक्ति का नाम ब्राह्मण की दृष्टि में यज्ञ है। 


आचार्य यास्क के उपर्युक्त निर्वचनों में से डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा प्रथम निर्वचन को 
तुलनात्मक भाषाविज्ञान के द्वारा पूर्णरूप से स्वीकार करने योग्य मानते हैं। इसका कारण यह 
है कि भारोपीय भाषा में '1872' शब्द “सम्मान करने' तथा अवेस्ता में '992010' शब्द 'वह 
पूजा करता है' के अर्थ में है ये दोनों आशय प्रथम निर्वचन से गृहीत हो जाते हैं। इसके 
अतिरिक्त वेद से प्राप्त सङ्केत भी सर्वसम्मति से 'यज्ञ' पद को 'यज्‌' धातुमूलक सिद्ध करते 
हैं अन्य सभी निर्वचन साहित्यिक प्रतिभा की उपज हैं, यज्ञ से उन अर्था का सम्बन्ध 
काफी बाद में हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी कोश एकमत से 'यज्ञ' की व्युत्पत्ति 'यजू' 
धातु से मानते हँ। 


९२. ऋत्विक्‌ 


निघण्टुकोष के तृतीय अध्याय के सप्तदश गण का विवेचन प्रारम्भ करते हुए आचार्य 
सर्वप्रथम “ऋत्विक्‌' पद का निर्वचन करते हैं:-'ऋत्विक्‌ कस्मात्‌? ईरण:'* कि यह स्तुतियों 
को प्रेरित करने वाला होता है, इसलिये वह ' क्रत्विक' कहलाता है।” स्कन्द के अनुसारः 
कि जो यज्ञ कर्म को आरम्भ करके पूर्णता की ओर लें जाता है, वह 'ऋत्विक्‌' है या स्तुति 


जै० उप०, 3.3.4.8. 

मै० सं०, 3.6.7. 

दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 50. 

ऋण०, 1.13.8; 164.50; 2.2.1; 5.45.4; 6.3.2; 6.4.1; 6.16.4; 10.90.16. 
वाचस्पत्यम्‌, भा० 6., पृ. 4768. हलायुधकोश, पृ. 547. शब्दकल्पद्रुम, भा०, 4. पृ. 6. 
निरु. 3.19. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 269. 
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के द्वारा जो देवताओं की पूजा करता है, वह 'क्रत्विक' है।! इसके अतिरिक्त यास्क के 
उपर्युक्त निर्वचन का यह आशय भी लिया जा सकता है कि जो यज्ञ करने के लिये यजमान 
को प्रेरित करता है या जो यज्ञ के समय विधि-विधान को गति देता है, वह 'ऋत्विक' है। 
(ख) 'क्रग्यष्टा भवतीति शाकपूणिः” कि यह ऋग्वेद के मन्त्रों से यजन करता हे 
इसलिये उसे “ऋत्विक्‌? कहते हैं, यह आचार्य शाकपूणि का मत है। इस पक्ष में 'क्रच्‌' 
पूर्ववाली 'यज्‌' धातु से “क्तिन्‌' प्रत्यय तथा सम्प्रसारण होकर ' क्रत्विक' पद निष्पन्न होता है। 
(ग) “ऋतुयाजी भवतीति वा” कि यह समय-समय पर देवता का यजन करने वाला 
होता है अथवा उचित ऋतु में यजन अथवा उचित समय पर यज्ञ कराता है, अतः, उसे 
“ऋत्विक्‌? कहते हैं। इस पक्ष में 'ऋतु'+“यज्‌' से “ऋत्विक्‌? पद उपपन्न होता है। 
जैमिनीय-ब्राह्मण “ऋत्विज्‌' शब्द का निर्वचन करता हुआ कहता हैः-'यद्‌ 
ऋत्वियादजनयत्‌ तस्माद्‌ ऋत्विज इत्याख्यायन्ते कि ऋतु से उत्पन्न होने के कारण यह 
'ऋत्विज' कहलाता है। यहाँ ब्राह्मण का ऋषि “ऋत्विज' शब्द को “ऋतु' शब्द से व्युत्पन्न 
करने का सङ्केत दे रहा है। 
ताण्ड्य-महाब्राण “ऋत्विज' के विषय में कहता हैः*स (प्रजापतिः) 
आत्मान्नृत्वमपश्यत्‌ तत्‌ ऋत्विजोऽसृजत, यदुत्वादसृजत तद्‌ ऋत्विजामृत्विक्त्वम्‌? कि उस 
प्रजापति ने अपने को ऋतु में देखा, उससे उसने ऋत्विज का निर्माण किया। ऋतु से सृजन 
किये जाने के कारण वह "ऋत्विज कहलाता है। यहाँ पर ब्राह्मणगन्थ का ऋषि ' क्रतु' और 
“ऋत्विज' में विशेष सम्बन्ध देख रहा है। 


डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा यास्क के अन्तिम निर्वचन की तुलना करते हुए कहते हैं कि 
भारोपीय भाषा में '७' व्यवस्था करने अर्थ में तथा परवती काल में यह 188' सम्मान 
करने के अर्थ में है। इस कारण वे उक्त निर्वचन को तुलनात्मक भाषाविज्ञान के द्वारा पूर्ण 
रूप से स्वीकार करने योग्य मानते हैं। प्रथम निर्वचन के सम्बन्ध में वे कहते हैं कि इसमें 
“ईर्‌' और 'ऋ' में साम्य का अभाव है। अतः, उक्त निर्वचन स्वर की दृष्टि से शिथिल है॥ 


स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 185. 

निरु. 3.19. 

निरु. 3.19. 

जै० ब्रा०, 3.1. 

ता० ब्रा०, 10.3.1. 

दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 43, 106. 
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पाणिनीय व्याकरण में 'क्रतुः'यज्‌' इस अवस्था में सम्प्रसारण होकर 'ऋत्विज' शब्द 
उपपन्न होता है।! इसके अतिरिक्त सभी प्रमुख कोश यास्क के प्रथम निर्वचन को मान्यता 
प्रदान करते हैं। वे 'ऋत्विज' का विवेचन निम्न प्रकार करते हैं: “ऋतौ यजति, ऋतुं वा 
यजति, ऋतुप्रयुक्तो वा यजति=ऋत्विक्‌।” 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि यास्क का अन्तिम निर्वचन 
परम्परा और भाषाविज्ञान से अनुमोदित होने के कारण सर्वाधिक युक्तिसङ्गत निर्वचन है। 


द्वितीय वर्ग 


इस वर्ग में उन शब्दों के निर्वचन प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जो निघण्टुकोष में परिगणित 
नहीं हैं, पर यास्क प्रसङ्गवश कतिपय नामपदों का निर्वचन प्रस्तुत करते हैं, ऐसे अनैघण्टुक 
पदों के निर्वचन प्रस्तुत प्रकरण का विवेच्य हैं। 

९. अंशुः 

आचार्य यास्क ' अंशु' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-'शामष्टमात्रो भवति” कि 
अंशु (सोमरस) यजमान के द्वारा पान किये जाने पर सुखप्रद होता है। अभीष्ट सोमरस को 
प्राप्ति हो जाने पर, मन में यह भाव उत्पन्न होता है 'अनृणोऽहम्‌' कि मेरे पर कोई ऋण 
नहीं है और मन के जितने दुःख हैं, उस समय वे छूट जाते हैं। (यह दुर्ग द्वारा प्रतिपादित 
सोम का स्वरूप है।) इस पक्ष में 'शम्‌' उपपद वाली ' अशूङ्‌' व्याप्तौ! धातु से औणादिक 
“उ' प्रत्यय होकर “शम्‌+अश+उ' तालव्य शकार का लोप तथा वर्णविपर्यय होकर 'अंशु' 
शब्द: निष्पन्न होता है। 

(ख) "अननाय शं भवतीति वा” कि सोमरस सब प्राणियों के जीवन का कल्याण 
करने वाला होता है। इसका कारण यह है कि यज्ञ वर्षा प्रवर्तक है और वर्षा से सभौ 
प्राणियों को सुख की प्राप्ति होती है। दुर्ग के कथन का आशय यह है कि सोमरस की 
आहुति देने से वर्षा और उससे सुख को प्राप्ति होती है। 


1 अष्टा०, काशिका, 3.2.59. पृ. 179. 

2 वाचस्पत्यम्‌, भा० 6., पृ. 1446. संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 224. 
शब्दकल्पद्गुम, भा०, 2. पृ. 286. 
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स्कन्द के अनुसार- प्राणियों को चिरजीवन प्रदान करके सोमरस सुख की प्राप्ति कराता 
है। देवताओं को यज्ञ मार्ग से प्रसन्न करके यही सोमरस वर्षा की प्राप्ति में हेतु बनता है तथा 
सभी प्राणियों के लिये सुखकर होता 'हे।! दोनों मनीषियों का कथन तर्कसङ्गत है। वस्तुतः, 
यास्क के उपर्युक्त निर्वचन का अर्थ इतना ही है कि जीवन के लिये सोमरस कल्याणकारी 
है। दुर्ग व स्कन्द ने उक्त कथन को श्रीमद्भगवद्वीता के आधार पर विश्लेषित करने का 
प्रयास किया हे:- 


' अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः। यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः।'? 


इस पक्ष में प्राणनार्थक ' अन्‌' धातु को उपपद में रखकर “शम्‌' शब्द से औणादिक 
'उ' प्रत्यय होकर ' अन्‌+शम्‌+उ'=अनशु' और उससे 'अंशु' शब्द निष्पन्न होता है। 

डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा का अभिमत है कि यास्क के उक्त दोनों निर्वचन समीचीन नहीं हैं। 
उनके अनुसार ' अंशु' शब्द का सम्बन्ध 'अंश' से है और 'अंश' शब्द का मूल पहुँचने अर्थ 
वाली 'अश्‌' धातु है। भारोपीय भाषा में “००' पहुँचने अर्थ में है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में 
' अंशु' पद का मूल 'अश्‌' धातु है। वे इन दोनों निर्वचनों को संघनित वर्ग में रखते हे? पर 
डॉ. वर्मा का निष्कर्ष अधिक उचित प्रतीत नहीं होता है। इसका कारण यह है कि 'अंश' 
शब्द का अर्थ "पहुँचना' न होकर 'विभाजन' है। अतः, यह संभव प्रतीत होता है कि ' अंशु' 
शब्द ' अंश' विभाजने' धातु से व्युत्पन्न हुआ हो। शब्दकल्पद्रुम में इसी प्रकार ' अंश' और 
'अंशु' शब्द को निष्पन्न किया गया है।' इस प्रकार निष्पन्न ' अंशु' शब्द का अर्थ होगा:- कि 
सोमलता का अंश होने से सोमरस 'अंशु' कहलाता है। 
२. वृक्षः 

आचार्य यास्क 'वृक्ष' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-' वृक्षो व्रश्चनात्‌ कि ईन्धन 


के लिये काटे जाने के कारण 'वृक्ष' को 'वृक्ष' कहा जाता है। आचार्य दुर्ग की व्याख्या 
अपूर्ण है। इसका कारण यह है कि वृक्ष का उपयोग केवल जलाने के लिये नहीं, अपितु 


स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 47. 

श्रीमद्भगवद्गीता, 3.14. 

दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 95. 
शब्दकल्पद्रुम, भा०, 1. पृ. 1. हलायुधकोश, पृ. 105. 
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अन्य भवन इत्यादि आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये किया जाता रहा है और किया जाता 
है। इस पक्ष में छेदनार्थक 'व्रश्‍च्‌' धातु से औणादिक 'स' प्रत्यय और किद्दद्धाव होकर 'वृक्ष' 
पद उपपन्न होता है।! 

(ख) 'वृत्वा क्षां तिष्ठतीति वा” कि पृथ्वी को बहुत दूर तक संवेष्टित करके फैला हुआ 
होता है, अतः, उसे 'वृक्ष' कहते हैं। आचार्य दुर्ग व स्कन्द ने उपर्युक्त निर्वचन की व्याख्या 
नहीं की है) संभवतः, उक्त अवतरण उक्त दोनों आचार्यो को स्वीकृत प्रतीत नहीं होता है। 
इस पक्ष में 'वृज्‌' वरणे' तथा 'क्षि' निवासगत्यो:' इन दोनों धातुओं से 'वृक्ष' शब्द उपपन्न 
होता है। उक्त निर्वचन में पठित 'क्षा' शब्द निघण्टु में पृथ्वीवाचक गण में परिगणित है।* 
उक्त निर्वचन को मात्र 'वृ' या 'वृक्ष' वरणे' धातु से निष्पन्न करने पर भी उपर्युक्त अर्थ 
अन्वित हो सकता है, क्योंकि वृक्ष का वरण भूमि से भिन्न नहीं हो सकता। 


यास्क के उपर्युक्त निर्वचनों के सम्बन्ध में अपना मत प्रस्तुत करते हुए डॉ. सिद्धेश्वर 
वर्मा कहते हैं कि भारोपीय भाषा में 'छ7«' विदीर्ण करने के अर्थ में तथा ग्रीक में '191605' 
टुकड़ा अर्थ में है। उनके अनुसार प्रथम निर्वचन के तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के द्वारा पूर्णरूप 
से स्वीकार किये जाने की संभावना है। द्वितीय निर्वचन को वे संघनित वर्ग में रखते हैं। 
इसमें एक वर्ण एक शब्द का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार द्वितीय निर्वचन भाषा-विज्ञान 
की दृष्टि से असङ्गत है! मोनियर विलियम्स 'व्रश्‍च्‌' धातु के अतिरिक्त वृद्धयर्थक 'बृह्‌' धातु 
से 'वृक्ष' शब्द निष्पन्न होने को संभावना व्यक्त करते हैं) उणादिकोष, शब्दकल्पद्रुम, 
हलायुधकोश आदि सभी 'व्रश्च्‌' धातु को 'वृक्ष' पद का मूल मानते है।? वेद से प्राप्त सङ्केत 
“वक्ष' को 'ब्रश्च्‌' से व्युत्पन्न मानते है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि वृक्ष 
पद्‌ का मूल 'व्रश्च्‌' धातु है। 


-उणा०, 3.66. 

निरु. 2.6. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 148. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, 2.6. भा०, 2. पृ. 49. 
निघ०, 1.1.5. 

दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 66, 99. 

संस्कृत-इंगि्लिशकोश, पृ. 1008. 
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३. पादः 


आचार्य यास्क “पाद' शब्द का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-'पाद: पद्यते: कि 
गत्यर्थक 'पद्‌' धातु से “पाद' शब्द निष्पन्न होता है। दुर्ग के अनुसार उक्त पद का निर्वचन 
निम्न हैः-'पद्यते हि तेन” कि जिसके द्वारा गमन किया जाता है, वह पाद है। 


आगे आचार्य कहते हैं:-'तन्निधानात्पदम्‌? कि मनुष्य या पशु के धूल में चलने या 
शुष्क स्थान पर आद्र पैरों को रखने से बनने वाले चिह्न भी पाद की समानता के कारण 
पद' कहलाते हैं इसी विषय को और अधिक स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते 
हं:- पशुपादप्रकृतिः प्रभागपादः, प्रभागपादसामान्यादितराणि पदानि कि पशु चतुष्पाद प्रकृति 
के होते हँ, उनमें से प्रत्येक को पाद कहा जाता है। इसी प्रकार दीनार (स्वर्णमुद्रा) के 
चतुर्थांश को भी पाद कहा जाता है। उसी प्रकार 'ग्रन्थपाद' और 'क्षेत्रपाद चतुर्थांश का 
ग्रहण किया जाता हे, क्योंकि इनमें भी पशुपाद के समान विभाग देखा जाता हे। अमरकोश 
में 'पाद' का अर्थ 'तुरीय' ग्रहण किया गया है 

आचार्य यास्क ने 'पाद' शब्द के अर्थ का मूल पशुप्रकृति को माना है। वे कहते हैं कि 
ग्रन्थ, श्लोक इत्यादि के चतुर्थांश को पशु के चतुष्पाद की समानता के आधार पर 'पाद' 
कहना प्रारम्भ हुआ है। इस प्रकार मनोविज्ञान और भाषाविज्ञान का आश्रय लेते हुए यास्क ने 
पाद शब्द का चतुर्थांश अर्थ ग्रहण करने का आधार स्पष्ट किया है, जो सर्वथा तकसङ्गत है। 


उपर्युक्त विवेचन में यास्क का ध्यान एक पक्ष की ओर गया है। वे कहते 
ैं:-'तन्निधानात्‌ पदम्‌” कि पैर रखने से अङ्कित होने वाला चिह पद है। लेकिन आचार्य 
यास्क ने निरुक्तशास्र के प्रारम्भ में "चत्वारि पदजातानि कहकर जिस पद विवेचन का 
श्रीगणेश किया है, उसके साथ उक्त “पद' का सामाञ्जस्य बैठाने का यास्क ने प्रयास नहीं 
किया है। संभवतः, यास्क का ध्यान 'पाद' से सम्बन्धित अर्थ की ओर लगे रहने के कारण 
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व्याकरणिक पद की उपेक्षा हो गयी है। भाषा मैं प्रयुक्त होने वाले शब्द को 'पद्‌' कहने का 
कारण यह प्रतीत होता है कि जिस प्रकार पशु या मनुत्य के पैर चलने के कारण “पद' कहे 
जाते हैं, उसी प्रकार शब्द भी भाषा में चलने पर ' पद ' नाम के अधिकारी होते हैं। 

राजवाडे का कहना है कि ऋग्वेद में 'पद' का प्रयोग 'शब्द' के अर्थ में हुआ है 
जैसे-एकपदी, द्विपदी, चतुष्पदी, अष्टापदी, नवपदी। शब्दरूप तथा पैररूप 'पद' दोनों में यह 
समानता है कि अभिधेय रूप विषयवस्तु शब्दरूप पाद वाली होती है। यास्क के उपर्युक्त 
पद विवेचन में इस दृष्टि से देखने के अभाव को प्रतीति होती है। 
४. माता 


आचार्य यास्क 'माता' शब्द का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-' माताऽन्तरिक्षम्‌। 
नि्मीयन्तेऽस्मिन्‌ भूतानि? कि “माता' का अर्थ 'अन्तरिक्ष' हैं क्योंकि इसमें प्राणियों का 
निर्माण होता है, अतः, अन्तरिक्ष को 'माता' कहते हैं। माँ और अन्तरिक्ष दोनों ही पक्षों में 
यह तर्कसङ्गतरूप से अन्वित हो जाता है, एक पक्ष में स्र के गर्भ का स्थान तथा दूसरे पक्ष 
में अन्तरिक्ष- इन दोनों स्थानों पर प्राणियों का निर्माण होता है। उक्त निर्वचन के सम्बन्ध में 
दुर्ग का कथन है कि यह माता अर्थात्‌ अन्तरिक्ष अवकाश (शून्यस्थान) देकर प्राणियों की 
उत्पत्ति में विशेष योगदान देता है? माँ और अन्तरिक्ष दोनों की क्रिया समान हैं इसलिये 
निर्वचन भी समान है। ऋग्वेद के निम्न मन्त्र से भी उक्त तथ्य की पुष्टि हो जाती 
है:-' मातरिश्वा यदमिमीत मातरि कि मातरिश्वा=अन्तरिक्ष और मातरिन्माँ दोनों में कितनी 
समानता है। इस कारण दोनों का ध्वनिरूप भी समान है। 

“मा' माने” धातु से 'तृच्‌' प्रत्यय होकर “माता' शब्द व्युत्पन्न होता है इस प्रकार 
निष्पन्न “माता' शब्द का अर्थ होगा:- "मापने वाला' अतः, यास्क 'निर्‌' उपसर्ग लगाकर 
“निर्मात्री” अर्थ में "माता' को व्युत्पन्न करना चाहते हे, पर यह समस्या का समाधान नहीं है। 
इसके अतिरिक्त “निर्‌' के लोप होने का कोई कारण दिखायी नहीं देता है। इस सम्बन्ध में 
डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा का कथन है कि भारोपीय तथा अवेस्ता में क्रमश:-'मे' तथा “मा शब्द 
मापने अर्थ में प्रयुक्त होते थे यह वक्तव्य समस्या को और जटिल बना देता है। इस 


'यास्काज निरुक्त, पृ. 328. 

निरु. 2.8. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 155. 

ऋ०, 3.29.11. 

धातु, 2.52. अष्टा०, 3.1.133. 

दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 142. 
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सम्बन्ध में मोनियर विलियम्स कहते हें कि “मा' धातु से “माता' शब्द निष्पन्न हुआ होगा, 
यह पर्याप्त सन्देह का विषय है।! 

ऐसा प्रतीत होता है कि माँ शब्द की पृष्ठभूमि में आह्वान छिपा हुआ है। बालक कौ 
रुदन के समय उवाँ या माँ-माँ को स्नेहपूर्ण पुकार, किसी सबसे निकटतम सम्बन्ध वाले 
व्यक्ति के आह्वान के लिये होती हे, इसलिये 'मा' आहये' धातु की कल्पना करके अथवा 
“माङ्‌' माने शब्दे च” धातु की शब्दार्थकता के आधार पर 'माता' शब्द को व्युत्पन्न करना 
अधिक तर्कपूर्ण रहेगा। माता शब्द में अन्तर्हित यह भाव आधुनिक न होकर आदिम है। 
अतः, भारोपीय, वैदिक, अवेस्ता आदि भाषाओं में दृष्ट अर्थ शब्द का आदिम अर्थ नहीं है। 
इसी प्रकार यास्क का “माता' शब्द के निर्वचन में गृहीत 'निर्माता' अर्थ भी काल्पनिक है। 

हलायुधकोश में "मान्यते पूज्यते या सा माता” यह निर्वचन प्राप्त होता है। तदनुसार 
“मान' पूजायाम्‌' धातु से 'तृच्‌' प्रत्यय करके निपातन के द्वारा माता शब्द निष्पन्न होता हे 
माता के प्रति आदर या सम्मान की भावना का विकास परवर्ती काल में हुआ है, इसलिये 
'माता' शब्द को पृष्ठभूमि में उपर्युक्त भावना का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। 

'माता' शब्द का मुख्य आधार ध्वन्यनुकरण प्रतीत होता है और वह ध्वन्यनुकरण 
आह्वानमूलक है, इसको स्वीकार करने में आपत्ति नहीं हो सकती। कोशों में 'मातृ' शब्द 
निम्न अर्थों में देखने को मिलता हे:- परिमाणकर्ता, प्रमाणकर्ता, जीव, आकाश, शिवसहचरी, 
जननी, भूमि, विभूति, लक्ष्मी, रेवती, गौ इत्यादि माता शब्द के उपर्युक्त अथो को दो भागों 
में विभाजित किया जा सकता है, कुछ अर्था का आधार मापन है और कुछ का माँ है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि उपर्युक्त दोनों 'माता' शब्दों का मूल भिन्न-भिन्न है, इसलिये एक को 
मानार्थक 'मा' धातु से और दूसरे को शब्दार्थक “मा' धातु से व्युत्पन्न करना युक्तिसङ्गत 
होगा। 
५. पुत्रः 


आचार्य यास्क 'पुत्र' शब्द का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-' पुरु जायते कि पिता को 
बहुत सारे पापों से रक्षा करता है, अतः, पुत्र को “पुत्र' कहा जाता है। संभवतः, दुर्ग की 


SE 


सस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 807. 

धातु०, 3.6. 

हलायुधकोश, पृ. 526. शब्दकल्पद्रुम, भा०, 3. पृ. 691. 
वाचस्पत्यम्‌, भा० 6, पृ. 4047.-48. 

निरु. 2.11. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 163. 
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SRR MM 
दृष्टि में पिता के पापरूप ऋण को उतारने के कारण सन्तान को 'पुत्र' कहा जाता हे। आचार्य 
स्कन्दस्वामी उक्त निर्वचन को व्याख्या करते हुए कहते हें:-'कि जो दुष्ट तथा आनुश्रविक 
है, वह ' पुरणस्त् 
रखकर 


(वेद में विहित कर्मानुष्ठान को करने से उत्पन्न) दुःखों से रक्षा करता हे, 
होकर 'पुत्र' कहलाता है।' इस पक्ष में बहुवाचक पुरु 2 शब्द को उपपद में रखकर “त्रैङ 
पालने” धातु से “पुत्र' शब्द उपपन्न होता है। 

(ख) 'निपरणाद्वा+ कि जो अपने पितरों को श्राद्ध, तर्पणादि करता है, वह 'पुत्र' है 
उपर्युक्त निर्वचन का यह अर्थ और ग्रहण किया जा सकता है कि जो वृद्धावस्था में 
माता-पिता आदि की पालना करता है, वह 'पुत्र' है। परन्तु दुर्गकृत व्याख्या को परम्परा और 
शास्त्रो के विधि-विधान का समर्थन प्राप्त है। इस पक्ष में 'नि' उपसर्गपूर्वक "प 
पालनपूरणयो:'5 धातु से औणादिक “त्रन्‌' प्रत्यय तथा वर्णादि लोप करके पुत्र शब्द निष्पन्न 


होता हे। 

(ग) “पुन्नरकं ततस्रायत इति वा” कि जो 'पुत्‌' नामक नरक से रक्षा करता है, वह 
पुत्र' है।! शब्दकोष के अनुसार “पुत्‌' वह नरकस्थान है, जहाँ विना पुत्र वाले लोग रहते 
हैं।? 

उणादिकोष के अनुसार “पूज्‌' पवने' धातु से 'त्रन्‌' प्रत्यय तथा ऊकार को हस्व करके 
“पुत्र शब्द व्युत्पन्न होता है। इस पक्ष में 'पुत्र' शब्द का अर्थ होगा:- कि जो पवित्र करता 
है, वह 'पुत्र' है।' हलायुधकोश में भी उक्त निर्वचन को स्वीकार किया गया हे:-' पुनाति 
पित्रादीनिति। ' ! 


स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 74. 
निघ०, 3.1.1. 

धातु०, 1.946. 

निरु. 2.11. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 163. 

धातु०, 9.17. 

निरु. 2.11. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 163. 
संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 632. संस्कृतशब्दार्थकोस्तुभ, पृ. 718. 
10 धातु०, 9.10. उणा०, 4.165. 

11 हलायुधकोश, पृ. 436, 
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मोनियर विलियम्स के अनुसार 'पुत्र' शब्द की व्युत्पत्ति अस्पष्ट है। वे “पुष्‌' धातु से 
“पुत्र' शब्द निष्पन्न होने की संभावना व्यक्त करते हैं।! परन्तु यह बहुत अधिक संभव प्रतीत 
नहीं होता है। इसका कारण यह है कि भारतीय परम्परा 'पुत्र' को इससे भिन्नरूप में देखती 
है। डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा का विचार है कि भारोपीय भाषा में यह '790' और 'ए५' 
अल्पवयस्क अर्थ में तथा लैटिन में '७५७' बालक अर्थ में पाया जाता है। वे मानते हैं कि 
यास्क के उक्त पुत्र विषयक निर्वचन दोषपूर्ण हैं। इसका कारण यह है कि यास्क ने एक 
शब्द में भिन्न-भिन्न धातुओं से गठित शब्दों या उनके खण्डों की कल्पना की ही? 
भाषाविज्ञान की दृष्टि से उक्त निर्वचन असङ्गत हैं, परन्तु शब्द के साथ अर्थ के सम्बन्ध को 
अन्वित करने की दृष्टि से यास्क का प्रयास सफल होता दिखायी देता हे। इसके अतिरिक्त 
“पुत्र' शब्द जहाँ पिता की अपेक्षा आयु में छोटे होने अर्थ की प्रतीति कराता है, वहीं वह 
भारतीय परम्परा में स्वीकृत तीन ऋणों में, विशेषरूप से, मातृ और पितृरूप ऋण का स्मरण 
कराता हे। भारतीय संस्कृति और परम्परा में पुत्र कहलाने का वही अधिकारी हे, जो अपने 
माता-पिता की वृद्धावस्था में होने वाले दुःख से रक्षा करता है। भले ही यह पुत्र शब्द का 
मूल अर्थ न हो, परन्तु विना इसके पुत्र का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है। आचार्य यास्क के 
उपर्युक्त तीनों निर्वचन पुत्र के सम्बन्ध में विकसित परवती धारणा पर आधारित हैं। यह 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कोन-सा मूल अर्थ का प्रतिनिधित्व 
करता है। 
६. शरीरम्‌ 

आचार्य यास्क 'शरीर' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं: शरीर शृणातेः? कि 
नाशवान्‌ होने के कारण काया को 'शरीर' कहा जाता है। इस पक्ष में हिंसार्थक ' शश” ' धातु 
से औणादिक 'ईरन्‌' प्रत्यय होकर 'शरीर' शब्द निष्पन्न होता है। उणादिकोष में उक्त प्रकार 
से “शरीर' शब्द निष्पन्न होता है, तदनुसार निर्वचन निम्नप्रकार होगाः- शीर्य्यते हिंस्यत इति 
शरीरम्‌, प्राणिकायो वा! 

(ख) 'शम्नातेर्वा कि नष्ट हो जाने से काया को 'शरीर' कहा जाता है। इस पक्ष में 
हिंसार्थक 'शम्‌' धातु से औणादिक 'ईरन्‌' प्रत्यय तथा धातु के मकार के स्थान में रेफ 


1 संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 632. 

2 दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 26, 103. 

3 निरु. 2.16. 

4 उणा०, 4.30. "कश पथशकटिपटिशौटिभ्य ईरन्‌' 
5 निरु. 2.16. 
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होकर 'शरीर' शब्द निष्पन्न होता है। धातुपाठ में हिंसार्थक ' शम्‌' धातु परिगणित नहीं है। 
संभवतः, यहाँ आचार्य दुर्ग निघण्टुकोष में वधार्थक गण में पठित 'शम्‌' धातु का उल्लेख 
कर रहे ही? 

आचार्य स्कन्दस्वामी के अनुसार उक्त निर्वचन की व्याख्या निम्न प्रकार है:-* शाम्यति 
हि तत्कालेन 3 कि समय आने पर मनुष्य का शरीर शान्त हो जाता हैं, अतः, वह 'शरीर' 
नाम से अभिहित होता है। शरीर से मुक्ति दो प्रकार से होती है, प्रथम- शरीर को हिंसा के 
द्वारा और द्वितीय समय आने पर आत्मा शरीर के बन्धनों को त्याग कर चली जाती हे। 
संभवतः, उक्त दोनों अथो को ध्यान में रखकर यास्क ने शरीर शब्द के उक्त दो निर्वचन 
प्रस्तुत किये हैं। 


डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा कहते हैं कि भारोपीय भाषा में उक्त शब्द का मूल '६०'' बढ्ने 
अर्थ में तथा "८7९००? उत्पन्न होने अर्थ में प्राप्त होता है। उनके अनुसार यास्क का प्रथम 
निर्वचन ध्वनिरूप की दृष्टि से स्वीकार्य है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से अस्वीकार्य है। यास्क 
के उक्त निर्वचन वैदिक तथा लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राप्त दार्शनिक विचारों से प्रभावित 
हैं। यास्क आत्मा के नष्ट होने वाले आवरण के रूप में शरीर को देख रहे हैं। इस प्रकार 
यास्क के निर्वचनों में वास्तविकता की अपेक्षा दार्शनिकता का पुट अधिक है। निष्कर्षरूप में 
कह सकते हैं कि यास्क ने सफलता पूर्वक शब्द और अर्थ के सम्बन्धों को अन्वित किया 
है। 
७. कुशिक 


आचार्य यास्क 'कुशिक' शब्द का निर्वचन करते हुए कहते हैं:- कुशिको राजा बभूव। 
क्रोशतेः शब्दकर्मणः कि कुशिक नाम का राजा हुआ है। सबका कल्याण हो, इस प्रकार 
उच्च स्वर कहने वाला राजा 'कुशिक' है। इस पक्ष में शब्दार्थक 'क्रश' धातु से “कुशिक 
शब्द निष्पन्न होता है। 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 176. 

'निघ०, 2.19.26. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 92. 
दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 58. 
निरु. 2.25. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 195. 
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(ख) 'क्रशतेर्वा स्यात्‌ प्रकाशयतिकर्मणः' कि सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रकाशित करने के 
कारण सूर्य को 'कुशिक' कहा जाता है। अथवा जो विद्युत्‌ की आभा से सम्पूर्ण जगत्‌ को 
प्रकाशित करता है, वह इन्द्र “कुशिक' है। 

(ग) “साधुविक्रोशयितार्थानामिति वा” कि सुन्दर, कल्याणमय अर्थो को प्रदान करने के 


कारण सूर्य को 'कुशिक' कहते हैं। अथवा जो वर्षा करके धन-धान्य रूप सुन्दर कल्याणमय 
अर्थो को प्रदान करता है, वह इन्द्र “कुशिक” है। 


आचार्य यास्क ने उपर्युक्त निर्वचन 'क्रुश्‌' और 'क्रश्‌' धातु के आधार पर व्युत्पन्न किये 
हैं। आह्वादन तथा रोदनार्थक 'क्रुश्‌' धातुपाठ में उपलब्ध होती हे, परन्तु 'क्रश' धातु का 
अस्तित्व धातुपाठ में नहीं है। इस सम्बन्ध में स्कन्द का कथन है कि इससे आचार्य यह 
ज्ञापित करना चाहते हैं कि निरुक्तशास्न में अर्थ के अनुसार निर्वचन करने के लिये शब्द के 
अनुरूप धातुयें कल्पित कर ली जाती हैं स्कन्द के कथन का आशय यह प्रतीत होता है 
कि आवश्यकता पड़ने पर आचार्य यास्क नवीन धातु की कल्पना करके शब्द को व्युत्पन्न 
कर लेते हे 

हलायुधकोश तथा शब्दकल्पद्गुम में “कुशिक' शब्द के निम्न निर्वचन और प्राप्त होते 
हैं:-' कु पापं श्यति नाशयति’ कि जो पाप नष्ट करता है, वह “कुशिक! है। इस पक्ष में 'कु' 
उपपद में रखकर 'शो' तनूकरणे' धातु से 'ड' और 'इक' प्रत्यय करके ' कुशिक' शब्द 
निष्पन्न होता है।* 

(ख) “कौ भूमौ शेते राजते शोभते इत्यर्थः’ कि जो भूमि पर शोभायमान होता है, वह 
'कुशिक' है। इस पक्ष में 'कु' उपपद में रखकर “शीड स्वप्ने' धातु से 'कुशिक शब्द 
उपपन्न होता हे? 

उपर्युक्त सभी निर्वचनों में कल्पना से काम लिया गया है। धातुपाठ में पठित भाषार्थक 
'कुश्‌' धातु से 'कुशिक' शब्द निष्पन्न हो सकता है, परन्तु निश्चितरूप से यह नहीं कहा 
जा सकता कि उसका मूल उक्त धातु है। 


निरु. 2.25. 

निरु. 2.25. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 112. 

हलायुधकोश, पृ. 236. शब्दकल्पद्ुम, भा०, 2. पृ. 157. 
हलायुधकोश, पृ. 236. शब्दकल्पद्रुम, भा०, 2. पृ. 157. 
धातु०, 10.230. 
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८. कालः 

आचार्य यास्क 'काल' शब्द का निर्वचन करते हुए कहते हें:-'काल: 
कालयतेर्मतिकर्मण:'' कि जो सभी प्राणियों को क्षय की ओर ले जाता हे, वह 'काल' है। 
इस पक्ष में गत्यर्थक 'कल' धातु से “काल' शब्द निष्पन्न होता हे। 


निम्न तीन धातुओं से “काल' शब्द निष्पन्न किये जाने की संभावना हे:- 1. 'कल' 
्षेपे। 2. “कल' शब्दसङ्खयानयो: 3. 'कल' गतौ सह्डुद्याने च।” परन्तु जिससे ' कालयति' 
रूप निष्पन्न होता है, ऐसी धातु से यास्क 'काल:' पद निष्पन्न करने के पक्ष में हैं। पाणिनि 
व्याकरण के अनुसार 'कालयति' रूप केवल 'कल' क्षेपे' धातु से निष्पन्न होता हे, यह धातु 
साक्षात्‌ रूप से गत्यर्थक नहीं हे, पर क्षेपण में भी गति निहित होती हे, तदनुसार 'काल' 
शब्द के निर्वचन का अर्थ होगाः-'कि जो जन्म और मृत्यु की ओर सभी को क्षेपित करता 
है, वह “काल' है। इसके अतिरिक्त अपाणिनीय प्रक्रिया से 'कल' गतौ सङ्कथाने च' तथा 
निघण्टु में गत्यर्थक पदों में पठित 'कालयति' के आधार पर 'काल' शब्द निष्पन्न किया जा 
सकता है। मोनियर विलियम्स, शब्दकल्पद्रुम तथा हलायुधकोश सट्ठ्यानार्थक 'कल' धातु से 
“काल' शब्द निष्पन्न करने के पक्ष में हैं, जो अनुचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि नित्य 
होते हुए भी काल परिगणन का विषय है। 


वाचस्पत्यम्‌ कोश में ईषदर्थक 'कु' अव्यय उपपद में रखकर 'अल' धातु से 'अच्‌' 
प्रत्यय तथा 'कु’ के स्थान में 'क' आदेश करके 'काल:' शब्द निष्पन्न किया 
है:-“ईषद्लतीति कालः।' यास्क की निर्वचन-शैलौ को देखते हुए उक्त निर्वचन को 
असङ्गत नहीं माना जा सकता, पर भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से यह स्वीकार करने योग्य नहीं है। 


डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा कहते हैं कि भारोपीय भाषा में काल शब्द का पूर्वरूप "१०।' तथा 
ग्रीक में 1/6110' ले जाना अर्थ में है। उनके अनुसार उक्त निर्वचन तुलनात्मक भाषाविज्ञान 
के द्वारा पूर्णरूप से स्वीकार करने योग्य है। इस प्रकार आचार्य यास्क ने उपर्युक्त निर्वचन 
के द्वारा प्रचलित अर्थ के साथ-साथ मूल और आदिम अर्थ की भी प्रतीति करा दी है। इसके 


निरु. 2.25. 

धातु०, 10.70; 1.493; 10.323. 

संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 278. शब्दकल्पद्ुम भा०, 2. पृ. 108. हलायुधकोश, पृ. 222. 
वाचस्पत्यम्‌, भा० 6, पृ. 1982. 

दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 62. 
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अतिरिक्त 'कल' क्षेपे' धातु से 'काल' शब्द निष्पन्न करना किसी भी दृष्टि से असङ्गत नहीं 
माना जा सकता। 
९. तमः 


आचार्य यास्क 'तमस्‌' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-“तमस्तनोते:” कि यह 
सर्वत्र व्याप्त हो जाता हे, अतः, अन्धकार को “तमः' कहते हे? इस पक्ष में विस्तारार्थक 
“तन्‌' धातु से “तमस्‌' पद उपपन्न होता है। 

राजवाडे तथा मोनियर विलियम्स का विचार है कि ऋगवेद में 'तमस्‌' शब्द अन्धकार 
अर्थ में प्रयुक्त है, जो सर्वथा उचित है।' डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा कहते हैं कि उक्त यास्कीय 
निर्वचन को असङ्गत मानते हैं। इसका कारण यह है कि भारोपीय भाषा में 161105" तथा 
लिथुआनियन में “३॥॥' अन्धकार अर्थ में है। परन्तु यास्क अन्धकार के विशिष्ट गुण 
“विस्तार' को ध्यान में रखकर 'तन्‌' धातु से 'तमस्‌' पद को व्युत्पन्न कर रहे हैं, जो उचित 
प्रतीत नहीं होता है। 

आचार्य सायण “तमः' तमिस्रा’ शब्दों को 'तमु' काङक्षायाम्‌' धातु से निष्पन्न करने के 
पक्ष में हैं, जो समीचीन प्रतीत होता है। मोनियर विलियम्स के अनुसार ऋग्वेद (2.30.7. ), 
रामायण (2.63.46.), गीता (5.16.) और ताण्ड्य महाब्राह्मण (1.4.4.2.) में तम्‌' धातु का 
प्रयोग निम्न अर्था में होता हैः-दम घुटना, शक्ति रहित होना, नष्ट हो जाना, अशक्त, 
विपद्ग्रस्त, व्याकुल होना इत्यादि? उक्त सभी स्थानों पर अन्धता का भाव अन्तर्निहित है, 
जिसने 'तमस्‌' को निकृष्ट गुण के रूप में स्थापित किया है। इस प्रकार शनैः शनेः “तमू' 
धातु मूलक ' तमस्‌' शब्द रात्रि की कालिमा का वाचक होगया। 


यह आश्चर्य का विषय है कि 23 रात्रिवाचक नाम निघण्टुकोष में परिगणित हे, परन्तु 
उनमें से एक भी ऐसा नहीं है, जिसके नामकरण का आधार रात्रि को कालिमा हो। रात्रि के 


निरु. 2.16. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 176. 

वी०के० राजवाडे, यास्काज निरुक्त, पृ. 368. संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 438. 
ऋ०, 1.183.6; 2.24.3; 3.5.1; 39.7; 4.51.2; 7.775-1; 10.129.3.. 

दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 120. 

सायण, धातुवृत्ति, 4.94. पृ. 305. 

संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 438. 

निघ०, 1.7. 
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MS नमन नना र 0 क 
सभी नाम किसी अन्य विशिष्ट गुण को ध्यान में रखकर प्रचलित हुए हैं। इसी प्रकार 
धातुपाठ में एक भी धातु कृष्णवर्ण वाचक नहीं है। स्वयं ' अन्ध' शब्द निघण्टु में रात्रिवाचक 
नामों में पठित न होकर अन्नवाचक नामपदों में परिगणित हे।! यास्क 'अन्ध:' शब्द को 
“तमस्‌' अर्थ का वाचक अवश्य मानते हैं, लेकिन उस स्थिति में वे 'न+ ध्ये' से निषेधात्मक 
आधार पर 'अन्ध:' शब्द को व्युत्पन्न करते है स्पष्ट रूप से अन्धकार अर्थ की वाचक धातु 
संस्कृत साहित्य में उपलब्ध न होने के कारण यास्क को गुणों के आधार पर रात्रिवाचक 
नामों को व्युत्पन्न करना पड़ा है। धातुपाठ के दशम गण में 'उपघात' अर्थ की वाचक 
' अन्ध' धातु प्राप्त होती है3 लेकिन यास्क उससे परिचित प्रतीत नहीं होते हें। इससे यह 
अनुमान किया जा सकता है कि उक्त धातु का परिगणन परवर्ती काल में हुआ है। 


इसके मूल में संभवतः, कारण यह है कि वैदिक वाङ्मय दर्शन, अध्यात्म और आदर्श 
से प्रेरित रहा है। उसने कभी सकारात्मक रूप में विवेकहीनता को प्रश्रय नहीं दिया है। मृत्यु 
जैसा भाव भी यहाँ दुःख और शोक का कारण नहीं माना जाता रहा है। उसमें भी हम एक 
नवीनता की कल्पना करते हैं। ऐसे चिन्तन के धरातल पर प्रकाश के अभाव की कल्पना 
करना असहज ही नहीं, असंभव भी है। जहाँ भी ऐसे भावों को निरूपित करने का प्रश्न 
आया है, उनको अभाव या निषेध का आश्रय लेकर निरूपित किया गया है। इस कारण 
प्रकृति के अन्यतम वरदान रात्रि के स्वरूप की उपेक्षा करके गुणात्मकता के आधार पर 


उसका उल्लेख किया गया है। 
१०. दुहिता 


आचार्य यास्क 'दुहिता' शब्द का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-' दुर्हिता“ यास्क के 
उक्त वचन की व्याख्या करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं:-'सा हि यत्रैव दीयते तत्रैव दुर्दत्ता 
भवति” कि यह जहाँ भी दी जाती हे, वहीं अहितकर होती हे, उत्पन्न होने पर दुहिता का 
वह स्वागत नहीं होता, जो पुत्र का होता है। संभवतः, दुर्ग का इङ्गित दुहिता के विवाह के 
समय आने वाली आर्थिक व अन्य कठिनाइयों की ओर भी है। विवाह के उपरान्त भी यह 
सन्देह बना रहता हे कि बह अपने पति के घर जाकर सुख से रह पायेगी या नहीं। 


1 निघ०, 2.7.1. 

2 निरु. 5.1. 

3 धातु०, 10.380. 

4 निरु. 3.4. 

5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 208. 
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स्कन्द के अनुसार- श्वसुर और पितृकुल दोनों ही स्थानों पर दुहिता बडी सरलता से 
अपवाद को प्राप्त कर लेती है, इसलिये उसके साथ बहुत सारे कष्ट लगे रहते हँ। इसलिये 
'दुर्हिता' होने के कारण उसका यह 'दुहिता' नाम पड़ा हे। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि दुर्ग सामाजिक व आर्थिक आधार पर कन्या को 
'दुर्हिता' मान रहे हँ, जबकि स्कन्द चरित्र पर शीघ्र लगने वाले कलङ्क के कारण। 

(ख) 'दूरे हिता” कि जिसका पिता के देश से दूर देश में विवाह करने में हित है 
वह 'दुहिता' है। दुर्ग के कथन का अभिप्राय यह है कि समीप प्रदेश में विवाह कर देने से 
अनेक गृह-कलह आदि की समस्याओ की संभावना बनी रहती हे, इसलिये आचार्य 'दूरे 
हिता' के आधार पर 'दुहिता' का विग्रह कर रहे हैं। इस पक्ष में 'दुर+हित' से 'दुहिता' शब्द 
निष्पन्न होता हे। 

स्कन्द के अनुसार- जितना पति का कुल दूर होगा, पति के कुल में आने वाली 
कठिनाइयाँ उतनी कम सुनायी पडेंगी और जितना कम सुनायी पडेंगी, उसमें उतना ही दुहिता 
का हित है।* 

यास्क के उपर्युक्त निर्वचन की निम्न व्याख्या भी की जा सकती है:-'किन्ही कारणों 
वश कुछ दुहितायें विवाह के पश्चात्‌ पितृकुल में रहने को बाध्य होती हैं। उस समय उनके 
विषय में समाज अन्यथा सोचता है। संभवतः, उपर्युक्त तथ्य को ध्यान में रखकर आचार्य 
“दुहिता' पद का 'दूरे हिता' विग्रह करते हैं। दुहिता शब्द के साथ सम्पृक्त आदिम अर्थ कुछ 
भी रहा हो, अर्थ को ध्यान में रखकर किया गया उपर्युक्त निर्वचन 'दुहिता' के प्रति 
सामाजिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। 

इसके अतिरिक्त उक्त यास्कीय निर्वचन की व्याख्या प्राणिविज्ञान के सन्दर्भ में भी को 
जा सकती है। प्रकृति का यह नियम है कि दूरस्थ व्यक्ति के संयोग से उत्पन्न होने वाली 
सन्तान अधिक रोग प्रतिरोधक गुणों से युक्त होती है। इसका कारण यह है कि दूरस्थ 
व्यक्ति के गुण, स्वभाव तथा अन्य सभी विशेषतायें भिन्न-भिन्न होती हैं। यह भिन्नता विषमता 
का आधार है और विषमता सृष्टि का मूल है। गुणसूत्रों में समता आने पर उत्पन्न होने वाली 
सन्तान रोगप्रतिरोधक क्षमता के अभाव में शीघ्र कालकवलित हो जाती है। सृष्टि का सर्वाधिक 
जीवन्त एवं स्फूर्तिमय प्राणी व्याघ्र उक्त गुणसूत्रों में समता आ जाने के कारण इस संसार से 


1 स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 126. 
2 निरु. 3.4. 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 208. 

4 स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 126. 
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लुप्त होने के कगार पर है। संभवतः, विषमता बनाये रखने के लिये यास्क पुत्री का विवाह 
पितूकुल से दूर करने का संदेश दे रहे हैं। 

(ग) 'दोग्धेर्वा आचार्य दुर्ग उक्त यास्क वचन की व्याख्या करते हुए कहते हें:-'सा 
हि नित्यमेव पितुः सकाशाद्‌. द्रव्यं दोग्धि प्रार्थनापरत्वात्‌” कि वह सर्वदा पिता से 
माँग-माँगकर द्रव्यो को दुह ले जाती है, इसलिये वह 'दुहिता' कहलाती है। दुर्ग की उक्त 
व्याख्या से ज्ञात होता है कि यास्क तथा दुर्ग के समय श्वसुर कुल में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने 
तथा पतिकुल में अपूर्ण रह जाने वाली इच्छाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से दुहिता अपनी 
अभिलषित वस्तुओं को पिता से माँग-माँगकर ले जाती थी और आज भी स्थिति उससे भिन्न 
नहीं है। 

स्कन्द के अनुसार- जो सदा सर्वदा पितूकुल से वस्त्र, अलंकार आदि अथवा वह सर्वदा 
अपने पति के वीर्य का दोहन करती रहती है, इसलिये वह 'दुहिता' कहलाती है।" 

दोहनप्रक्रिया की समरूपता होते हुए भी स्कन्दस्वामी की व्याख्या असङ्गत हे। इसका 
कारण यह है कि पुत्री का 'दुहिता' यह नामकरण पितूकुल के लिये होता है। इसलिये यह 
माना जाना चाहिये कि पिता के कुल से दोहन करने करने के कारण वह 'दुहिता' नाम से 
अभिहित हुई है। यदि उक्त नामकरण का आधार वीर्य का दोहन है, तब 'दुहिता' यह 
नामकरण पत्नी के लिये व्यवहृत होना चाहिये था। अतः, उक्त स्कन्द का दृष्टिकोण असङ्गत 
और अस्वीकार्य है। 

राजवाडे का विचार है कि संभवतः, पिता के घर में विवाह से पूर्व दुहिता गायों का 
दोहन करती थी, इसलिये वह दुहिता कहलायी।* इस संभावना को असंभव नहीं कहा जा 
सकता। उक्त कथन का समर्थन शब्दकल्पद्रुम से भी हो जाता है।* 

मोनियर विलियम्स के अनुसार माता के दूध का दोहन करने के कारण यह 'दुहिता' 
कहलागी। परन्तु यह अनुमान तर्कसङ्गत प्रतीत नहीं होता है। इसका कारण यह है कि 
उपर्युक्त कथन पुत्र पर भी घटित होता हे, लेकिन 'दुह' धातु के आधार पर पुत्र का 
नामकरण नहीं प्राप्त होता है। 


निरु. 3.4. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 208. 

स्कन्द्‌, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 126. 
यास्काज निरुक्त, पृ. 419. 
शब्दकल्पद्रुम, भा०, 2, पृ. 735. 
संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 489. 
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डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा कहते हें कि 'दुहिता=दूरे हिता' यह निर्वचन ध्वनिविज्ञान की दृष्टि 
से बहुत शिथिल हे, परन्तु पुत्री के विषय में समाज में मान्य विचार उक्त निर्वचन में 
विद्यमान हैं। जबकि भारोपीय भाषा में इसका मूलस्वरूप ' 0॥ए९(0)७' अवेस्ता में 
“१०६०३7 पुत्री अर्थ में है। 'दुह' धातु वाले निर्वचन को वे “सर्वाणि नामान्याख्यातजानि' 
सिद्धान्त से प्रभावित मानते हें।! तुलनात्मक भाषाविज्ञान के आधार पर विचार करें तो 
उपर्युक्त भारोपीय, अवेस्ता तथा इंग्लिश के शब्दों का ध्वनि विज्ञान 'दुहिता' को 'दुह' 
मूलक होने का सङ्केत देता है। 

इस प्रकार तुलनात्मक, भाषाविज्ञान, पाणिनीय व्याकरण और कोशों से इस कथन की 
पुष्टि होती दिखायी देती है कि 'दुहिता' पद का मूल 'दुह्‌' धातु है। 
११. असुरः 

आचार्य यास्क 'असुर' शब्द का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-असुरा असुरताः 


स्थानेषु" कि जो किसी भी स्थान पर स्थित नहीं रहते हैं, वे 'असुर' हे दुर्ग का आशय 
संभवतः, यह है कि जो चञ्चल प्रकृति के कारण अपने कर्तव्यादि कमों में स्थिर नहीं रहते 
हैं, ऐसे अस्थिर प्रवृत्ति वाले लोग ' असुर' हैं। यह आशय भी ग्रहण किया जा सकता है कि 
जो किसी भी स्थान या पद को प्राप्त कर संतुष्ट नहीं होते हें, वे 'असुर' हैं। 

स्कन्द के अनुसार-' चञ्चल होने के कारण जिनकी लिप्सा उत्कृष्ट से उत्कृष्टतर स्थान 
को प्राप्त करके संतुष्ट नहीं होती है, वे ' असुर' हैं।'* वस्तुतः, यास्क के उपर्युक्त निर्वचन का 
आशय भी यह है कि जो अपने कार्य को स्थिर होकर नहीं कर सकते और जो उच्च से 
उच्चतर स्थान को प्राप्त करके भी संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, वे 'असुर' हें। जिसका ध्यान 
अपने लक्ष्य पर केन्द्रित हो, वही “योगः कर्मसु कौशलम्‌' पर खरा उतर सकता हे। चञ्चल 
प्रकृति के व्यक्ति एकाग्रता के अभाव में अपने लक्ष्य से च्युत हो जाते हें। यास्क के अनुसार 
ऐसे मनुष्य 'असुर' हैं। इस पक्ष में 'नञ्‌' तथा “सु' उपसर्ग पूर्व वाली ' रमु' क्रोडायाम्‌' धातु 
से “क्त' प्रत्यय होकर ' असुरतः' और उससे 'असुर' शब्द निष्पन्न होता हे। 

(ख) 'अस्ताः स्थानेभ्य इति वा” कि देवताओं द्वारा अपने लोक से च्युत कर दिये 
जाने के कारण ये 'असुर' कहलाते हैं। उपर्युक्त निर्वचन का यह आशय और ग्रहण किया 


दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 27, 88. 
निरु. 3.8. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 223. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 138. 
निरु. 3.8. 
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जा सकता हे कि प्राचीनकाल में यज्ञ, नियम आदि अपने कर्तव्य कर्मो का पालन न करने 
वाले लोग, अपने वर्ण से च्युत होकर, निम्न या शूद्र वर्ण के मान लिये जाते थे। संभवतः, 
इस ओर इङ्गित करते हुए यास्क कह रहे हैं कि जो अपने स्थान से च्युत कर दिये गये हें 
वे 'असुर' हैं। इस पक्ष में 'असु' क्षेपणे' धातु से औणादिक 'उरन्‌' प्रत्यय होकर ' असुर' 
शब्द निष्पन्न होता है।” 

यास्क के उपर्युक्त निर्वचन का आधार निम्न ब्राह्मण-बचन प्रतीत होता हे:-'असुरा वा 
एषु लोकेष्वांसस्तान्‌ देवा ऊर्ध्वसद्मनेनेभ्यो लोकेभ्य प्राणुदन्त' । 

(ग) 'अपि वा असुरिति प्राणनाम, अस्तः शरीरे भवति, तेन तद्वन्तः कि 'असु' यह 
प्राणवाचक नाम है और यह शरीर में निवास करता है, अतः, प्राणयुक्त शरीर ' असुर' 
कहलाता हे। इस पक्ष में 'असु' क्षेपणे' धातु से मत्वर्थक 'र' प्रत्यय होकर 'असुर' शब्द 
निष्पन्न होता है। 

यास्क के उपर्युक्त निर्वचन की तुलना तैत्तिरीय-संहिता के निम्न-वचन से कौ जा 
सकती है:-' तेनासुरानसृजत। तदसुराणामसुरत्वम्‌” कि उसने प्राण के द्वारा असुरों को बनाया, 
यही असुरों का असुरत्व है। 

(घ) 'सोदेवानसृजत्‌ तत्सुराणां सुरत्वम्‌, असोरसुरानसूजत्‌ तदसुराणामसुरत्वमिति 
विज्ञायते कि 'सु' यह श्रेष्ठ वाचक अव्यय है। प्रजापति ने अपने उत्तम स्थान (ऊर्ध्व 
प्राणो) से उत्पन्न किया, इसलिये ये 'सुर' कहलाते हैं। इस प्रकार 'सुर' के विपरीत असुरो 
को बनाया। ' असुः' यह कुत्सित अर्थ का वाचक है। प्रजापति ने अपने कुत्सित स्थान से 
बनाया, इसलिये ये ' असुर' कहलाते हैं, यही असुरों का असुरत्व है।' 

दुर्ग के उपर्युक्त कथन का आशय यह है कि प्रजापति ने ऊर्ध्व प्राण से 'सुर' और 
निम्न प्राण से “असुर” का निर्माण किया। इसका और अधिक स्पष्ट आशय यह है कि शरीर 
में पाँच प्रकार की वायु रहती हैः-1. प्राण, 2. अपान, 3. व्यान, 4. उदान, 5. समान! इनमें 
से प्राण तथा अपान नामक वायुओं का प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्ध है। प्राण वायु मुख और 
नासिका से शरीर के अन्दर खींची जाती है, जबकि अपान वायु गुदामार्ग से होकर बाहर 
जाती है। इनमें से प्रथम वायु दुर्ग के अनुसार 'सुर' तथा द्वितीय 'असुर' है। 


1 मनुस्मृति, 2.168. 

2 धातु०, 4.101. उणा०, 1.42. 

3 ता० ब्रा०, 9.2.11. 

4 निरु. 3.8. 

53 तुथ स, 23.8.2. 

6 निरु. 3.8. 

7 मै० सं०, 1.9.3. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 223 
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आचार्य दुर्ग द्वारा उद्धृत उपर्युक्त पङ्कियों से यास्क का पूर्ण आशय स्पष्ट नहीं हो पाता 

हे, एतदर्थ दुर्ग को सम्पूर्ण प्रकरण निम्न प्रकार देना चाहिये था:-कि उस ब्रह्म ने अपने प्राणों 

का विस्तार करना चाहा। मास के पूर्व वाले पन्द्रह दिनों ने प्रजापति के ऊपरी भाग को 

अलग किया, उससे देवताओं को उत्पन्न किया, वे देवता ऊपर वृद्धि को प्राप्त हुए, जो ऊपर 
बढ़ता हे, वह देवता है, ऐसा माना जाता है। 


मास के पन्द्रह दिनों वाले कृष्णपक्ष ने प्रजापति के नीचे के भाग को काटा, उससे 
प्रजापति ने असुरों को बनाया।....................... दिवस ने देवताओं को रात्रि ने असुरों को 
बनाया। वे देवता शुक्ल और असुर कृष्ण हो गये। सत्य से देवताओं को उत्पन्न किया और 
असत्य से असुरों को। वे देवता सत्य हो गये और असुर अनृत। प्रजापति ने दक्षिण हाथ से 
देवताओं को उत्पन्न किया और बायें हाथ से असुरों को। वे देवता शक्तिशाली हो गये असुर 
मिट्टी के। श्रेष्ठ वस्तुओं से देवता उत्पन्न हुए और कुत्सित वस्तुओं से असुर! 

मैत्रायणी-संहिता के उपर्युक्त उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि देव उत्तम वस्तुओं के 
प्रतीक हैं और असुर कुत्सित। इसलिये मुख की वायु सुर तथा गुदास्थान की वायु असुर 
कहलाती है। इस पक्ष में प्रथम निर्वचन के समान 'असुर' शब्द सिद्ध होता है। 

यास्क के उपर्युक्त निर्वचनों के अतिरिक्त एक अन्य स्थान पर आचार्य दुर्ग ने ' असुर 
शब्द के निम्न निर्वचन और दिये हें:-(क) दुर्ग कहते हैं कि 'असु' का अर्थ 'प्रज्ञा' होता 
हं, इसलिये “असुमान्‌' का अर्थ 'प्रज्ञावान्‌' है। अध्वर्यु अपने यज्ञकर्म में प्रवीण होने के 
कारण असुर' कहलाता है। इसी प्रकार वेदत्रयी में दक्ष होने के कारण ब्रह्मा भी ' असुर' है।? 

(ख) प्राण से युक्त होने के कारण उद्गाता भी ' असुर' है। उद्गाता का कार्य उच्च स्वर 
से मन्त्रों का गान करना है और यह कार्य प्राणवृत्ति के अधीन होता हे 

(ग) उक्त प्रकरण में दुर्ग कहते हैं कि अधियज्ञ तथा अधिदेवत भी 'असुर' हैं, क्योंकि 
इनका भी उद्गाता की प्राणवृत्ति से निकट का सम्बन्ध है। इस प्रकार मन्त्रार्थं को ध्यान में 
रखते हुए दुर्ग के उपर्युक्त निर्वचनों को अनुचित नहीं कहा जा सकता। 

ऋग्वेद में 'असुर' शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है, कहीं यह सर्वोच्च सत्ता का 
प्रतिनिधि हैः और कहीं यह देव विरोधी भावना का कहीं इसे पिता माना गया है? और 


मै० सं०, 1.9.3. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 256. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 256. 

ऋ०, 1.24.14; 131.1; 8.20.17. 
ऋ०, 10.53.3; 157.4. 

ऋ०, 5.83.6. 
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कहीं इसका वध करने के लिये इन्द्र से प्रार्थना की गयी है।! इस प्रकार यह प्राचीनकाल से 
परस्पर विरोधी अर्थो का प्रतिनिधित्व करता रहा है। 

ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीनकाल में यह ' असुर' शब्द उत्कर्षपरक अर्थ का द्योतक 
रहा होगा, परन्तु कालान्तर में सामाजिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों के कारण यह सुर या 
देवता के विलोम अर्थ वाला 'अ-सुर' बन गया होगा।” इस निष्कर्ष की पुष्टि उपर्युक्त ऋग्वेद 
के उद्धरणों से हो जाती है। अतः, यह माना जा सकता है कि मूलतः, दो 'असुर' शब्द हैं 
प्रथम की व्युत्पत्ति सकारात्मक और द्वितीय की निषेधात्मक है। अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते 
हुए भी बाह्यस्वरूप की समानता के कारण इन दोनों का अर्थ मिश्रित हो गया है। परवर्ती 
साहित्य में, यहाँ तक कि ब्राह्मण-ग्रन्थों में भी, दैत्य विरोधी भावना की प्रबलता के कारण 
' असुर' की निषेधात्मक व्युत्पत्ति का ही ग्रहण किया गया है। आचार्य यास्क के उपर्युक्त 
निर्वचनों पर भी इसका पर्याप्त प्रभाव देखा जा सकता है। 


डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा कहते हैं कि यास्क अपने निर्वचन से उत्कर्ष और अपकर्ष दोनों 
प्रकार के अर्थ लेते हैं। वे आधुनिक ऐतिहासिक सन्दर्भ से परिचित नहीं हैं, जो यह मानता 
है कि असुर अपने उत्कर्ष से हीन हो गये थे। इसकी पुष्टि ऋग्वेद के दशम मण्डल के 
124वें सूक्त से हो जाती है) एक अन्य स्थान पर वे कहते हैं कि यास्क ने अपने निरुक्त 
में असुर शब्द के दोनों प्रकार के निर्वचन समाहित कर लिये हैं, एक- जिसमें वे श्रेष्ठ भावना 
का प्रतिनिधित्व करते हैं और दूसरे- वे जिसमें असुर कुत्सित भावना के द्योतक हैं। एन० 
डब्ल्यू असुर को व्याख्या शक्तिशाली राजा के रूप में करते हैं तथा उसका सम्बन्ध 
अवेस्ता के 910' से जोडते हैं, जबकि डब्ल्यू० डब्ल्यू० उक्त पद का मूल भारोपीय भाषा 
के 15' अनुकूल होना अर्थ में करते हैं, लेकिन इस व्युत्पत्ति के विषय में सन्देह व्यक्त 
करते है७ इस प्रकार डॉ. वर्मा के मत में 'असुर' की व्युत्पत्ति संदिग्ध है। 

मोनियर विलियम्स का मत है कि 'असु' क्षेपणे' धातु से औणादिक 'उरन्‌' प्रत्यय 
होकर “असुर शब्द व्युत्पन्न होता है। इस विषय में मैक्डॉनल का विचार है कि ऋग्वेद में 


1 ऋ०, 1.51. 
2 ऋ०, 2.30.4; 8.96.9. 

3 दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 03. 
दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 27. 
दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 126. 
संस्कृत-इंगिलिश डिक्शनरी, पृ. 121. 
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यह प्रमुख रूप से देवों की उपाधि है और अवेस्ता में 'अहुर' (असुर) सर्वोच्च देवता का 
नाम है। इस प्रकार इस शब्द से स्पष्टतः देवों का ही आशय होना अधिक प्राचीन हे। परन्तु 
ऋग्वैदिक काल के अन्तिम चरणों में देवों के लिये इस शब्द का व्यवहार बहुत कुछ 
अप्रचलित हो चला था और उच्चतर आसुरी शक्ति के वाचक के रूप में इसका प्रयोग 
प्रारम्भ हो चुका था। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 'असुर' शब्द का प्राचीन अर्थ 
“प्राणवान्‌' है, जो देवों की शक्तिमत्ता का परिचायक है, इस दृष्टि से आचार्य यास्क का 
तृतीय निर्वचन 'असुर' शब्द के मौलिक अर्थ का प्रतिनिधित्व करता दिखायी देता है। शेष 
सभी निर्वचन प्रचलित अर्थ की दृष्टि से किये गये हैं, इसलिये उन्हें भी असङ्गत नहीं माना 
जा सकता। 
१२. अन्नम्‌ 
निघण्टुकोष के उदकवाचक नामपदों में 'अन्न' पद परिगणित है। तैत्तिरीय आरण्यक एवं 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 'अन्न' के विषय में कहती हैः-'अद्यतेऽत्ति च भूतानि। तस्मादन्नं तदुच्यते” 
कि प्राणी इसे खाते हें या यह प्राणियो के द्वारा भक्षण किया जाता हे, अतः, इसे अन्न कहा 
जाता हे। इस पक्ष में 'अद्‌' धातु से “अन्न' शब्द व्युत्पन्न होता है। 


शतपथ-ब्राह्मण प्राण को अन्न बतलाता हुआ कहता हे:-' प्राण एवान्नाद:। प्राणेन 
हीदमन्नमद्यते / कि प्राण ही अन्नाद है, क्योकि प्राण के द्वारा अन्न का भक्षण किया जाता है। 
इस पक्ष में भी पूर्ववत्‌ रूप सिद्ध होता हे। 


आचार्य यास्क 'अन्न' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैँ;-' अन्न कस्मात्‌? आनतं 
भूतेभ्यः कि अन्न को अन्न इसलिये कहा जाता है, क्योंकि यह भोजन के लिये अनुकूल 
होकर प्राणियों के लिये स्वयं प्रस्तुत हो जाता है। आचार्य के कथन का यह आशय प्रतीत 
होता है कि पकने के पश्चात्‌ गोधूम, यव, तण्डुल आदि कौ बालियाँ झुक जाती हैं। झुकी 
हुई ये बालियाँ मानो यह कह रही हैं कि हम आपका भोजन बनने के लिये प्रस्तुत हैं। इस 
प्रकार यास्क को दृष्टि में केवल वृक्ष, वनस्पति आदि का पका हुआ फल 'अन्न' है। इस पक्ष 
में आङ" उपसर्गपूर्वक 'नम्‌' धातु से ' अन्न' शब्द व्युत्पन्न होता है! 
MRSS: या 
1 वैदिक माइथोलोजी, पृ. 297-98. 
2 निघ०, 1.12.64. 
3 तै० आ०, 8.2. तै०उप, 2.2. 


4 शत» ब्रा०, 11.2.4.5-6. 
5 निरु. 3.9. 
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उपर्युक्त निर्वचन की एक भिन्न व्याख्या प्रस्तुत करते हुए आचार्य स्कन्दस्वामी कहते हैं 
कि जो कर्म के अनुसार प्राणिमात्र को प्राप्त होता है, वह 'अन्न' है। भारतीय दर्शन के 
सन्दर्भ में यह व्याख्या भी समीचीन प्रतीत होती है। 

(ख)'अत्ते्वा'2 कि जो प्राणियों के द्वारा खाया जाता है, वह “अन्न' हे। इस पक्ष में 
“अद' भक्षणे' धातु से 'क्त' प्रत्यय होकर ' अन्न' पद निष्पन्न होता है। 

आचार्य देवराजयज्वन्‌ उदक वाचक 'अन्न' पद का निर्वचन करते हुए कहते हें:-' अन्नम्‌ 
(उदकम्‌)। 'अन' प्राणने'। अन्यते प्राण्यते प्रजाभिः, नहि कदाचिदपि जलेन विना जीवन्ति 
प्राणिन:3 कि प्रजा के द्वारा श्वास ली जाती है, जल के विना प्राणी जीवित नहीं रहते हैं 
अतः, उदक को 'अन्न' कहा जाता है। आचार्य देवराजयज्वन्‌ के कथन का आशय यह प्रतीत 
होता है कि प्राण से उदक का ग्रहण होता है, जो श्वास लेता है, वह अन्न भी खाता है। 
इस कथन की पुष्टि शतपथ से हो जाती है। इस पक्ष में 'अन्‌' धातु से औणादिक 'न' 
प्रत्यय होकर ' अन्न' पद निष्पन्न होता है। उणादिकोष में उक्त प्रकार से ' अन्न' शब्द व्युत्पन्न 
किया जाता है। उणादि के व्याख्याकार के अनुसार 'अन्न' का निर्वचन निम्न है;-'अनिति 
जीवयति=अन्नम्‌' कि जो जीवित रखता है, वह ' अन्न' है 

(ख)'अत्तेर्वा कि यह प्राणियों के द्वारा भक्षण किया जाता है, अतः, उदक को 'अन्न' 
कहा जाता है। इस पक्ष में 'अद्‌' धातु से 'क्त' प्रत्यय होकर ' अन्न' शब्द निष्पन्न होता है। 

क्रग्वेद-वैयाकरण-पदसूची भी ' अन्न' पद का मूल ' अद्‌' धातु को मानती है।” मोनियर 
विलियम्स उक्त मत से सहमत हैं। उनके अनुसार यह पद भोजन, खाद्य सामग्री, विशेषरूप 
से उबले हुए चावल, अनाज, प्रतीकात्मक भोजन (वह निम्नतम स्थिति, जिसमें परब्रह्म 
अभिव्यक्त होता है, परब्रह्म का स्थूल आवरण) का वाचक है।१ डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा 'अन्न' 
शब्द के प्रथम यास्कीय निर्वचन के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करते हुए कहते हैं कि 
' अन्न? शब्द की व्युत्पत्ति यास्क ने बड़े असभ्य ढंग से की है। पाणिनीय व्याकरण को जानने 
वाला साधारणा पण्डित भी बड़ी सरलता से इन्हें पहिचान लेता है। उनकी आपत्ति का कारण 


स्कन्द्‌, निरुक्तवृत्ति, भा० 2. पृ. 143. 

निरु. 3.9. 

निघ० वृ०, 1.12.64. 

शत० ब्रा, 7.5.1.17. “तस्मात्प्राणेनान्नं गृहीतं यो ह्येव प्राणिति सोऽन्नमत्ति।' 
उणा०, 3.10. “"क४व४”ज/सि्रूपन्यनिस्वपिभ्यो नित्‌।' 

'निघ० वृ०, 1.12.64. 

ऋ० वै० 'पद०, पृ. 33. 

संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ०, 45. 


०० 549 ७ ७ -> ७ ७७ +- 


नैघण्टुक प्रकरण २१३ 


यह है कि 'आ*'नम्‌ में दीर्घ 'आ' से हस्व (अ) तथा 'नम्‌' से “न्न' किस प्रकार उपपन्न 
होगया, यह अनुत्तरित है। इसलिये वे प्रथम निर्वचन को असङ्गत तथा द्वितीय निर्वचन को 
तुलनात्मक भाषाविज्ञान के द्वारा पूर्णतया स्वीकार्य बतलाते हें।! वेद से प्राप्त सङ्केत भी 
सर्वसम्मति से 'अन्न' शब्द को ' अद्‌' धातु से व्युत्पन्न करने के पक्ष में है 

“अपां नपात्‌' देवता के प्रकरण में 'अन्न' के साथ 'घृत' का अधिक प्रयोग हुआ है। 
आचार्य सायण 'अपां नपात्‌’ का निर्वचन करते हुए कहते हैं "(अपां) न पातयति न 
विनाशयति' कि जो उदक का विनाश नहीं करता है, वह देवता ' अपां नपात्‌' है। इस वर्षा 
के देवता से घृत (क्षरणशील) अन्न (उदक) की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण से भी इस सत्य 
की पुष्टि हो जाती हे कि अन्न का अर्थ उदक भी है।* इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कह सकते 
हैं कि वेद में वह उदक 'अन्न' है, जो “अपां नपात्‌' देवता के माध्यम से पृथ्वी पर आता 
है। इस दृष्टि से विचार करने पर आचार्य यास्क के प्रथम (आ+'नम्‌') निर्वचन में प्राप्त 
विसङ्गति का समाधान हो जाता है कि वह, जो भूतों के लिये अपने आप नीचे आ जाता है, 
'अन्न' हे। संभवतः, यास्क ने उक्त निर्वचन को अन्न के उदक स्वरूप को ध्यान में रखकर 
कल्पित किया है। मूलतः, यास्क का उद्देश्य वेदार्थ को स्पष्ट करना तथा शब्द के साथ अर्थ 
के सम्बन्धों को बोधगम्य बनाना रहा है, इस निकषा पर परीक्षण करने पर उक्त निर्वचन 
समीचीन प्रतीत होता है। 


तृतीय वर्ग 


नैघण्टुक प्रकरण में ऐसे अनेक शब्द हैं, जिनका निर्वचन यास्क ने नहीं दिया है, 
प्रकरणवश उनमें से कुछ नामपदों का निर्वचन दुर्ग प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत वर्ग में इसी प्रकार 
के कतिपय शब्दों का विवेचन किया जा रहा है:- 
१. गमा 

निघण्टुकोष के पृथ्वी वाचक गण में 'ग्मा' पद पठित है। आचार्य दुर्ग पृथ्वी अर्थ में 
'ग्मा' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-'ग्मा गमनात्‌। अस्यां गच्छन्ति भूतानिऽ कि इस 


दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 4, 40, 118. 

ऋ०, 2.35.7.; 6.4.5; यजु०, 23.8; अथर्व, 6.63.1; 71.3; 15.14.2, 4, 6, 8, 10, 14-24. 
ऋ०, 2.35.11. 

शत० ब्रा०, 9.2.1.12. "एतदु परमन्नं यद्दधि, मधु, घृतम्‌।' 

जै० ब्रा”, 2.8. ' द्वयमु ह वा अन्नस्य रूपं यच्चैवाश्नाति यच्च पिबति।' 

तै० सं० , 2.1.7.5. “रस इव खलु वा अननम्‌।' ता० ब्रा०, 5.2.7. “पाङ्क्त आन्नम्‌। 

5 निघ, 1.1.2, 

6 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 158-59. 
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पर प्राणी निवास करते या चलते हैं, इसलिये पृथ्वी 'ग्मा' कहलाती है। इस पक्ष में ' गम्‌? 
धातु से औणादिक ' आरन्‌' प्रत्यय होकर 'ग्मा' शब्द निष्पन्न होता है। 

आचार्य देवराजयज्वन्‌ 'ग्मा' पद का निर्वचन करते हुए कहते हें:-'ग्मा गच्छते:। 
गच्छतीहीयम्‌- इति माधवः" कि यह पृथिवी गमन करने के कारण 'ग्मा' कहलाती हे, ऐसा 
आचार्य माधव का मत है। इस पक्ष में 'गम्‌' धातु से 'ग्मा' शब्द निष्पन्न होता है। मोनियर 
विलियम्स एवं ऋग्वेद-वैयाकरण-पदसूची के अनुसार भी 'ग्मा' पद का मूल 'गम्‌' धातु है। 

वाचस्पत्यम्‌ कोश में 'गम्यते अत्र' कहकर 'ग्मा' शब्द का निर्वचन किया गया है और 
'ग्मा' का अर्थ 'पृथ्वी' माना है।? मोनियर विलियम्स ने संभवतः, 'ग्मन्‌' शब्द को 'ज्मन्‌' 
के अर्थ में माना है। डॉ. सूर्यकान्त के अनुसार ऋग्वेद में 'ग्मा' शब्द पृथ्वी के अर्थ का 
वाचक है, उदा० 'त्वं विश्वस्य मेधिर दिवश्च ग्मश्च राजसि'।? 
२. ज्मा 

निघण्टुकोष के पृथ्वी वाचक गण में 'ज्मा' पद परिगणित है। आचार्य दुर्ग 'ज्मा' पद 
का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-“ज्मा जमनात्‌। जमन्ति गच्छन्ति अस्यां भूतानि कि जिस 
पर प्राणी निवास करते हैं, वह 'ज्मा' है। इस पक्ष में निघण्टु के गत्यर्थक क्रियापदों में पठित 
“जम्‌” धातु से 'ज्मा' पद निष्पन्न होता है। 

आचार्य देवराजयज्चन्‌ उक्त पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-'जमतिर्गतिकमा। गतौ 
पूर्ववदर्थः कि गत्यर्थक 'जम्‌' धातु से 'ज्मा’ शब्द सिद्ध होता है। क्योंकि यह गमन करती 
या दूर तक उपलब्ध होती है, अतः, पृथिवी को 'ज्मा' कहते हैं। आचार्य सायण भी 'ज्मा' 
का निर्वचन “जम्‌ धातु से करते हैं:- “जमन्ति गच्छन्त्यस्यामिति ज्मा पृथिवी? कि इस पर 
प्राणी गमन करते हैं, इसलिये पृथिवी 'ज्मा' कहलाती है। 


निघ० वृ०, 1.1.2. 


1 
2 संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 326;370. 

3 वाचस्पत्यम्‌, भा०, 4. पृ. 2740. 

4 संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 646. 

5 सूर्यकान्त, वेदिक कोश, पृ. 139. ऋ०, 1.25.20. 
6 निघ०, 1.1.3. 

7 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 159. 

8 निघ० वृ०, 1.1.3. 


9 सायण, ऋग्वेदभाष्य, 8.1.1. 
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(ख) ' अथवा 'जमु' अदने'। अदन्ति वास्यां भूतानि’ कि इस पर प्राणी भक्षण करते 
हैं, इसलिये पृथ्वी को 'ज्मा' कहते हैं। इस पक्ष में भक्षणार्थक “जम्‌' धातु से 'ज्मा' से पद 
निष्पन्न होता है। 

(ग) “यद्वा, 'जनी' प्रादुर्भावे'। जातानि स्वकारणात्‌, जायन्ते वास्यामोषधयः'° कि अपने 
कारण से प्रादुर्भूत होती है अथवा इस पर ओषधियाँ होती हैं, अतः, पृथ्वी 'ज्मा' कहलाती 
है। इस पक्ष में 'जन्‌' धातु से ज्मा' पद निष्पन्न होता है। 

(घ) "यद्वा, 'अञ्जू' व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु'। व्यक्ता सर्वेषां प्रत्यक्षा न 
आकाशादिवदव्यक्ता पृथिवी। अक्ता सिक्ता भवति वृषेण” कि अन्य आकाशादि भूतों के 
समान अव्यक्त न होने या वर्षा से सिक्त हो जाने से पृथिवी को 'ज्मा' कहा जाता है। इस 
पक्ष में 'अञ्ज्‌' धातु से 'ज्मा' शब्द निष्पन्न होता है। 

वेद का ऋषि बार-बार 'ज्मा' के साथ 'अन्त' शब्द का प्रयोग करता है। यहाँ ' अन्त' 
पद पृथ्वी की सीमा बता रहा है। इसके अतिरिक्त ऋषि ऐसी पृथ्वी का उल्लेख कर रहा है, 
जिसमें प्रकाश फैल रहा है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 'ज्मा' वह पृथ्वी है, जो 
प्रकाशयुक्त है तथा जिसकी सीमा ऋषि की दृष्टि में सीमित है। 


३. हेम 


निघण्टुकोष के हिरण्यवाचक जामपदों में सर्वप्रथम “हेम' पद परिगणित हे। उक्त पद 
का निघण्टु में हिरण्य के अतिरिक्त उदक अर्थ में और परिगणन हुआ है।* आचार्य दुर्ग एवं 
स्कन्दस्वामी 'हेम' का निम्न निर्वचन देते हे:-'हितं ममेदमिति सर्व एवैतन्मन्यते तस्माद्धेम'' 
कि सभी यह मानते हैं कि मेरा इसमें हित है, इसलिये हिरण्य 'हेम' कहलाता है। इस पक्ष 
में 'हित+मम' से 'हेम' रूप निष्पन्न होता है। यह निर्वचन नितान्त काल्पनिक है और भाषा 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपर्युक्त निर्वचन को युक्तिसङ्गत नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें 
प्रत्येक वर्ण शब्द का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यह आचार्य यास्क की निर्वचन-पद्धति 
के अनुरूप है तथा लोक-प्रचलित अर्थ को व्यञ्जित करता है। अतः, लोक प्रचलित अर्थ 
की दृष्टि से उक्त निर्वचन को स्वीकार किया जा सकता है। 


1 निघ० वृ०, 1.1.3. 

2 निघ० वृ०, 1.1.3. 

3 निघ० वृ० , 1.1.3. 

4 ऋ०, 1.157.1. 4.50.1. 6.62.1. 8.1.18. 7.21.6. 

5 निघ०, 1.2.1. 

6 निघ०1.2.1. 

7 दुर्गवृत्ति, निरु. 2.10.पृ. 160. स्कन्दस्वामी, भा०, 2, पृ. 69. 


२१६ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


हिरण्य वाचक “हेम' पद का निर्वचन करते हुए करते हुए आचार्य देवराजयज्वन्‌ कहते 
हे:-'हिनोति गच्छति सुखं पुरुषः'' कि इससे मनुष्य सुख पाता हे, अत:, हिरण्य को 'हेम' 
कहा जाता है। 

(ख) 'गम्यते वा तदर्थिभिः? कि इच्छुक लोगों के हाथों में चलता रहता है अर्थात्‌ 
वस्तु प्राप्त करने के अभिलाषी जन वस्तु के लिये इसको बाजार में चलाते हें, इसलिये 
हिरण्य को “हेम' कहते हैं। 

(ग) 'गच्छति वा कटकादिरूपां विकृतिम्‌? कि यह कटक, कुण्डल आदि रूपों में 
परिवर्तित होता रहता है, अतः हिरण्य को 'हेम' कहते हैं। 


(घ) “हिनोति वाणिज्यादिना प्रतिदिनं वर्द्धति कि यह वाणिज्य आदि करमो से वृद्धि को 
प्राप्त होता है, इसलिये हिरण्य को “हेम' कहते हैं। 


(घ) “ताम्राद्युपरिलेपनाद्वद्धते- इति सुबोधिनीकारः” कि ताम्र आदि के ऊपर लेपन करने 
से यह बढ़ता है, अतः, हिरण्य को 'हेम' कहते हें। उपर्युक्त सभी पक्षों में हि' गतो वृद्धो 
च' धातु से ओणादिक “मनिन्‌” प्रत्यय होकर निपातन नियम से 'हेम' रूप सिद्ध होता हे। 


(च) “यद्वा, दधातेः। हितमापदि निहितं वा भूम्यादौ'° कि यह आपत्काल में हितकारी 
होता है अर्थात्‌ यह एक ऐसी सम्पत्ति है, जिसका मूल्य चाहे जहाँ और चाहे जब प्राप्त 
किया जा सकता है, अथवा यह भूमि आदि के अन्दर छिपाकर रखा जाता हे, अतः, हिरण्य 
को “हेम' कहते हैं। इस पक्ष में धारण-पोषण अर्थ वाली ' धा' धातु के स्थान पर निपातन से 
“हि” आदेश होकर “हेम' पद व्युत्पन्न होता है। 

ऋगवेद-वैयाकरण-पदसूची में "हेम' को अव्युत्पन्न रूप में प्रदर्शित किया है।” इसी 
प्रकार मोनियर विलियम्स भी इसकी व्युत्पत्ति संदिग्ध मानते हैं।! इस प्रकार निष्कर्ष रूप में 


निघ० वृ०, 1.2.1. 
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क्र० वै० पद०, पृ. 614. 
संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 1304. 
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कह सकते हैं कि आचार्य देवराजयज्वन्‌ द्वारा प्रस्तुत प्रथम निर्वचन ध्वनिरूप की दृष्टि से 


स्वीकरणीय प्रतीत होता है। 
४. अम्बरम्‌ 

निघण्टु के अन्तरिक्ष वाचक नामपदों में ' अम्बरम्‌? नामपद परिगणित है। आचार्य 
देवराजयज्वन्‌ ' अम्बरम्‌' का निर्वचन प्रस्तुत करते हुए कहते हैं:-'अम्बन्ते शब्दायन्तेऽस्मिन्‌ 
मेघाः, अम्बते शब्दायते वा स्वयं वायुः मेघादिसंसर्गात्‌- आकाशगुणो हि शब्दः? कि इस 
अन्तरिक्ष में मेघ शब्द करते हैं अथवा मेघादि के संसर्ग से स्वयं वायु शब्द गुण वाले 
आकाश में शब्द करता है। अतः, अन्तरिक्ष को 'अम्बर' कहते हैं। इस पक्ष में 'अबिङ्‌' 
शब्दे' धातु से औणादिक ' अरच्‌' प्रत्यय होकर 'अम्बर' शब्द सिद्ध होता है। 

(ख) 'उभयत्रापि गच्छति देशाद्देशान्तरं गम्यते वा प्राणिभिरित्यम्बु जलम्‌। तद्राति 
ददातीत्यम्बरो मेघः” कि दोनों स्थानों पर जाता है अथवा प्राणी देश देशान्तर में जल को ले 
जाते हैं। अतः, जल को 'अम्बु' कहते हैं। इस जल को प्रदान करने वाला मेघ 'अम्बर' 
कहलाता है। इस पक्ष में 'क्र' धातु से 'उ' प्रत्यय तथा 'बुग्‌? का आगम होकर /अम्बु' 
शब्द सिद्ध होता है। 'अम्बु+'रा'दाने' धातु से “क' प्रत्यय होकर ' अम्बरम्‌? पद निष्पन्न होता 
है।* 

(ग) *अम्बुवद्राजते स्वस्थस्तिमितसाराम्बुवदवभासते” कि स्वच्छ, निश्चल जल के 
समान सुशोभित होता है, अतः अन्तरिक्ष को 'अम्बर' कहते हैं। यहाँ 'अम्बु' अन्तरिक्ष का 
उपमान हे। इस पक्ष में 'अम्बु+“राज्‌' धातु से 'ड' प्रत्यय होकर 'अम्बुरम्‌' और उससे 
' अम्बरम्‌' पद व्युत्पन्न होता है। 

(घ) 'अम्बुमद्भवति, अन्तरिक्षं हि वषोंदकेन तद्वत्‌”कि अन्तरिक्ष वर्षा के जल से जल 
वाला हो जाता हे। अतः, इसे 'अम्बर' कहते हैं। इस पक्ष में 'अम्बु' शब्द से मत्वर्थीय 'र' 
प्रत्यय होकर ' अम्बर' पद निष्पन्न होता है 


1 निघ० वृ०, 1.3.1. 

2 धातु० 1.375; उणा० 5.41; निघ० वृ०, 1.3.1. 

3 निघ० वृ०, 1.3.1. 

4 धातु० 2.47; अष्टा० 3.2.5;6.3.109; निघ० वृ०, 1.3.1. 
5 निघ० वृ०, 1.3.1. 
-0 धातु० 1.807; अष्टा०3.2.101;6.4.143; निघ० वृ०, 1.3.1. 
7 निघ० १०, 1.3.1. 

8 निघ० वृ०, 1.3.1.9. 
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आचार्य दुर्ग 'अम्बरम्‌' का निर्वचन- अम्बरमम्बुमद्धवति' करते हैँ।। आचार्य यास्क ने 
“अम्बुद' के निर्वचन के प्रसङ्ग में 'अम्बु' का निर्वचन ' अरणम्‌' किया है अर्थात्‌ वे “क्र' 
धातु से 'अम्बु' को व्युत्पन्न करने के पक्ष में हैं। इस प्रकार देवराजयज्वन्‌ का द्वितीय 
निर्वचन यास्क से प्रभावित है तथा चतुर्थ आचार्य दुर्ग से। ऋग्वेद-वैयाकरण-पदसूची में 
' अम्बरम्‌' पद अव्युत्पन्न रूप में प्रदर्शित किया गया है।' मोनियर विलियम्स ने भी ' अम्बरम्‌' 
पद की व्युत्पत्ति नहीं दी है तथा उन के अनुसार अम्बर ' का अर्थ 'परिधि' है। ऋग्वेद में 
यह पद मात्र एक बार आया है। आचार्य सायण तथा मोनियर विलियम्स इसे यहाँ 'अन्तिक' 
अर्थ का वाचक मानते हैं निघण्टुकोष में यह पद अन्तिक वाची नामपदों में पठित है। 
अत:, उक्त अर्थ ग्रहण करना भी वैदिक परम्परा के सर्वथा अनुकूल है। 

लेकिन क्रग्वेद के उक्त स्थल पर ' अम्बर' का अर्थ ' अन्तरिक्ष' मानकर भी अर्थसङ्गति 
लगायी जा सकती है ब्राह्मण-ग्रन्थ इस विषय में मौन है। अतः, पर्याप्त प्रमाण के अभाव 
में 'अम्बर' पद के विशिष्ट स्वरूप का निर्धारण संभव नहीं है। 

आचार्य देवराजयज्वन्‌ के उपर्युक्त चार निर्वचनों में से प्रथम निर्वचन सर्वाधिक उपयुक्त 
प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि “अबि' धातु से 'अम्बर' को व्युत्पन्न करने में 
वर्ण-परिवर्तन नियमों का उल्लङ्घन नहीं करना पड़ता तथा शब्द के गुणात्मक होने के कारण 
अन्तरिक्ष अर्थ के साथ सङ्गति भी हो जाती है। इसके अतिरिक्त उणादिकोष ' अम्बरीश' पद 
को उक्त 'अबि' धातु से व्युत्पन्न मानता है। तथा आचार्य सायण भी 'अम्बरीश, त्र्यम्बः, 
अम्बा' आदि पद इसीसे व्युत्पन्न मानते है? 

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि निघण्टु के अनुसार ' अम्बर' पद 
अन्तरिक्ष अर्थ का वाचक है तथा निर्वचनों के आधार पर उक्त अर्थ की प्रतीति हो जाती है, 
परन्तु उद्धरणों के अभाव में स्वरूप निर्धारण कर पाना संभव नहीं है। 


दुर्ग, निरु. 2.10.प०160. 

निरु. 3.10. 

ऋह० वै० प० सू०, पृ०52. 

संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ० 83. 

सायण भा०, ऋ० 8.8.14; संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ० 83. 
निघ०2.16.3. 

ऋ० 8.8.14; ऋग्वेद भाष्य, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधिसभा, 1976. 
उणा 4.30. 

माधवीया धातु 1.375; पृ० 8. 


०० ०० 533 ०७ ७ + ७ ७ ”- 


गायक | 


नैघण्टुक प्रकरण ॥ २१९ 
नर रु RR 
२. वियत्‌ 

निघण्टु पदकोष के अन्तरिक्ष वाचक नामपदों में “वियत्‌' पद पठित है। आचार्य 
देवराजयज्वन्‌ उक्त पद के निम्न तीन निर्वचन प्रस्तुत करते हें:-' विगतं यमनमुपरमणमस्मादिति 
वियत्‌- अन्तरिक्षं हि सर्वत्र व्याप्तत्वात्‌ न कुत्रचित्‌ उपरतम्‌ कि यमन अर्थात्‌ उपरमण 
(प्रतिबन्ध) से रहित होने के कारण अन्तरिक्ष को "वियत्‌' कहते हैं। यह सर्वत्र व्याप्त होने 
के कारण प्रतिबन्ध अर्थात्‌ सीमा से रहित है। आचार्य क्षीरस्वामी 'वियच्छति' का अर्थ 'न 
विरमति' करते हैं। इस पक्ष में "वि+“यमु' उपरमे' धातु से औणादिक “क्विप्‌' प्रत्यय, 
अनुनासिक लोप तथा 'तुक्‌' का आगम होकर 'वियतू' पद व्युत्पन्न होता हे? 

(ख) "विविधं यतन्तेऽस्मिन्‌ प्राणिनः- आकाशे हि सर्वे व्याप्रियन्ते कि आकाश के 


. सर्वत्र व्याप्त होने के कारण इसमें प्राणी विविध प्रकार से यत्न करते हैं। इसलिए अन्तरिक्ष 


को “वियत्‌' कहते हैं। इस पक्ष में 'वि'+'यती' प्रयत्ने' धातु से औणादिक 'क्विप्‌” प्रत्यय 
होकर ' वियत्‌' पद निष्पन्न होता है। 
आचार्य दुर्ग 'वियत्‌' का निर्वचन निम्न प्रकार करते हैं:-“नानाभावेन सर्वतो वियातमिति 


वियत्‌ कि नाना रूपों में यह सर्वत्र व्याप्त है, अतः, अन्तरिक्ष को “वियत्‌' कहते हें। 


आचार्य दुर्ग 'वि+'या' धातु से 'वियत्‌' पद व्युत्पन्न करने के पक्ष में हैं। 

ऋग्वेद-वैयाकरण-पदसूची में 'वियत्‌' को 'वि+'इ' धातु से व्युत्पन्न बताया है, लेकिन 
यहाँ यह नामपद न होकर शतृप्रत्ययान्त क्रियारूप है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि 
ऋग्वेद में संभवतः इसका नामरूप में प्रयोग नहीं हुआ है। शतपथ-ब्राह्मण में ' अहन्‌' को 
'वियत्‌' का छन्द बताया है।१ यहाँ यह 'अन्तरिक्ष' अर्थ को प्रकट कर रहा है। मोनियर 
विलियम्स भी “वियत्‌' की उक्त व्युत्पत्ति से सहमत हैं। उनके अनुसार भागवत पुराण में 
“वियत्‌' पद अन्तरिक्ष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।? 


निघ०1.3.2. 

निघ० वृ०, 1.3.2. 
निघ० वृ०, 1.3.2. 
निघ० वृ०, 1.3.2. 
निघ० वृ०, 1.3.2. 


दुर्ग, निरु. वृ० 2.10; पृ. 160. 

ऋ० वै० प० सू० पृ० 487. 

शत० ब्रा० 8.5.2.5. अहवैं वियच्छन्द:। 
संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 981. 


SOA ज्या (2) ४०५ 2 ७७ 19. — 
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उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता ह कि प्राचीन वैदिक साहित्य में 
“वियत्‌' का अन्तरिक्ष अर्थ में प्रयोग अवश्य हुआ है, पर जिस मात्रा में प्रयोग हुआ 
उसके आधार पर “वियत्‌' के विशिष्ट स्वरूप का निर्धारण कर पाना संभव नहीं हे। तथापि 
निर्वचनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वियत्‌' वह अन्तरिक्ष हे, जिसमें 
जड-चेतन जगत्‌ अवकाश के कारण गतिशील रहता ह। 


६. व्योमन्‌ 


निघण्टुकोष के अन्तरिक्षवाचक नामपदों में “व्योमन्‌? पद परिगणित हे! आचार्य यास्क 
व्योमन्‌. का निर्वचन 'व्यवने' से करते हैं। उनके अनुसार 'वि' उपसर्ग पूर्वक 'अव्‌' धातु से 
“व्यवन' और 'व्यवन' से "व्योमन्‌? शब्द निष्पन्न होता है। विशेष रूप से रक्षा करने के 
कारण अन्तरिक्ष को 'व्योम' कहा जाता है। आचार्य दुर्ग कहते हैं:-विविधमस्मिन्‌ 
शब्दजातमोतमिति व्योम“ कि विविध शब्द समूह इसमें व्याप्त हैं, अतः, अन्तरिक्ष को 
“व्योम कहते हैं। 

आचार्य देवराजयज्वन्‌ भी दुर्ग के उक्त निर्वचन का समर्थन करते हुए कहते 
हे:-'व्यवति व्याप्नोति सर्व जगत्‌ कि सम्पूर्ण जगत्‌ को व्याप्त करने के कारण अन्तरिक्ष 
'व्योम' कहा जाता है। इनके अनुसार 'वि' उपसर्ग पूर्वक व्याप्ति अर्थ वाली ' अव्‌' धातु से 
मनिन्‌ प्रत्यय होकर 'व्योमन्‌' शब्द व्युत्पन्न होता है। आचार्य देवराजयज्वन्‌ ने “वि+अव्‌' धातु 
से अर्थभिन्रता के आधार पर दो निर्वचन प्रस्तुत किए हें:-' अवनं गमनं विविधमस्मिन्‌ 
विद्यते कि इस अन्तरिक्ष में विविध प्रकार से गमन होता है, अतः, इसे 'व्योम' कहते हैं। 
इसका दूसरा निर्वचन यह है:-' विशेषेणावति प्राणिनोऽवकाशप्रदानेन'' कि अवकाश देकर 
प्राणियों की यह विशेषरूप से रक्षा करता है, अतः अन्तरिक्ष को 'व्योम' कहते हैं। 


एक अन्य निर्वचन प्रस्तुत करते हुए आचार्य देवराजयज्वन्‌ कहते हैं:-' संत्रियते तद्वायुना 
व्योम» कि वायु से संवृत अर्थात्‌ आच्छादित होने के कारण अन्तरिक्ष 'व्योम' कहलाता हैं। 


'निघ०, 1.3.3. 

निरु. 11.40, 13.10. 

निरु. 11.40 

दुर्ग, निरु. वृ०।3.10. पृ० 1000. 
निघ० 1.3.3. 

निघ० 1.3.3. 

निघ० 1.3.3. 

निघ०1.3.3. 
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'व्योमन्‌' पद निष्पन्न होता है। उक्त निर्वचन उणादिकोष पर आधारित है! 


ऋग्वेद-वैयाकरण-पदसूची में व्योमन्‌ का विग्रह 'वि+ओमन्‌' किया है तथा ' ओमन्‌' का मूल 
'अव्‌' धातु को माना है। मोनियर विलियम्स “व्योमन्‌' पद की निम्न तीन व्युत्पत्तियाँ प्रदर्शित 
करते हैं:-'व्ये' या "वि+' अब्‌' या “वे उनके अनुसार ऋग्वेद में व्योमन्‌ पद स्वर्ग, आकाश, 
अन्तरिक्ष और वायु अर्थ में आया है। डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा व्योमन्‌ पद के विषय में कहते हैं 
कि आचार्य दुर्ग ने 'व्यवन' को अविगृहीत पद माना है। उक्त 'व्यवन' को विगृहीत मानें या 
अविगृहीत, दोनों ही स्थितियों में उक्त निर्वचन अस्पष्ट है। संभवतः, यास्क का आशय यह 
है कि 'व्योमन्‌' वह है जो सर्वत्र व्याप्त हो।* इस प्रकार डॉ. वर्मा उक्त यास्कीय निर्वचन 
को अस्पष्ट मानते हैं। 


ऋग्वेद में 'व्योमन्‌' का प्रयोग प्रायः 'परम' के साथ हुआ है। इन्द्र के स्वरूप का वर्णन 
करता हुआ ऋषि कहता है कि वह इस लोक और व्योम के पार हे” अर्थात्‌ कुछ ऐसा भी 
नहीं हे, जहाँ व्योम न हो अथवा वह लोक और व्योम से भी सूक्ष्म है। ऋगवेद के कतिपय 
स्थलों पर व्योम को वाक्‌ का परम व्योम कहा है।” कहीं ऋक के अक्षर को परम व्योम? 
में और कहीं सहस््राक्ष को परम व्योम में स्थित बताया गया है। नासदीय सूक्त का ऋषि 
तो यहाँ तक कहता है कि जो इस संसार का अध्यक्ष है, वह भी परम व्योम में स्थित है, 
त्रित ऋषि का अभिमत है कि असत्‌ और सत्‌ का आश्रय स्थान भी यही परम व्योम है।'? 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि व्योम अन्तरिक्ष का वह स्वरूप 
है, जो सबमें स्थित है या जिसमें सब स्थित हैं। इसलिए आचार्य यास्क, दुर्ग एवं 
देवराजयज्वन्‌ प्रभृति आचार्यो का व्यापन अर्थ वाली "अव्‌' धातु से व्योमन्‌ पद को व्युत्पन्न 
करना सर्वथा समीचीन है। वैदिक उद्धरण उक्त निर्वचन की ध्वनिमत से पुष्टि करते हैं। 


उणा०1.52. 

क्र० वै० प० सू० पृ०512, 162. 
संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ०, 1041. 

दि एटीमोलोजीज ऑपफ यास्क, पृ. 145. 

ऋ० 1.52.12. "त्वमस्य पारे रजसो व्योमन्‌" 
त्र० 1.164.34, 35. ' अयं वाचः परमं व्योम 
ऋ० 1.164.39. “ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌'। 
० 1.16441. “सहस्राक्षरा परमे व्योमन्‌" 

ऋ० 10.129.7. “यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ 
10 क्र 10.5.7. "असच्च सच्च परमे व्योमन्‌" 
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७. क्षपा 

निघण्टुकोष के रात्रिवाचक नामपदों में 'क्षपा' पद का परिगणन है।! आचार्य दुर्ग 'क्षपा' 
पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-“स्वैः स्वैः कर्मभिरहनि क्षीणान्प्राणिन इयं स्वापेन पातीति 
क्षपा:। अस्यां हि सुप्ता पुनर्नवा इव प्राणिनः प्रातरुदतिष्ठन्ति 2 कि दिन भर अपने-अपने कार्यो 
को करने से क्षीण शक्ति वाले प्राणियों को सुलाकर यह उनकी रक्षा करती है, इसलिये रात्रि 
को 'क्षपा' कहा जाता है। इस पक्ष में दुर्ग के अनुसार 'क्षि' क्षये'*'पा' रक्षणे' धातु से 
' क्षपा' शब्द निष्पन्न होता है। 

आचार्य देवराजयज्वन्‌ रात्रिवाचक 'क्षपा' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-'क्षप्यते 
सूर्य्यचारेण क्षपा- इति क्षीरस्वामी” कि सूर्य को गति से प्रेरित होती है, अतः, रात्रि को 
“क्षपा' कहते हैं। इस पक्ष में प्रेरणार्थक 'क्षप्‌' धातु से 'क्षपा' रूप निष्पन्न होता है। 

(ख) 'क्षपः क्षपयतेर्निशा- इति च माधवः" आचार्य माधव के अनुसार निर्वासित 
अथवा अवसानोन्मुख होने के कारण रात्रि ' क्षपा' कहलाती है। इस पक्ष में भी पूर्ववत्‌ ' क्षपा' 
पद निष्पन्न होता है। मोनियर विलियम्स तथा ऋग्वेद-वैयाकरण-पदसूची के अनुसार भी 
'क्षपा' पद का मूल 'क्षप्‌' धातु हे। कोशकार प्रायः उक्त प्रकार से 'क्षपा' शब्द निर्वचन 
करने के पक्ष में हैं। तदनुसार 'क्षपा' शब्द का निर्वचन निम्न हैः क्षपयति दूरयति चेश- 
मिन्द्रियाणाम्‌° कि जो इन्द्रियों की चेष्टा को शान्त कर देती है, उस रात्रि का नाम 'क्षपा' है। 


बैदिक साहित्य में 'क्षपा' का पर्याप्त प्रयोग देखने को मिलता है। ऋग्वेद में पराशर 
ऋषि अग्नि को “क्षपावान्‌ बतलाते हैं।! इसी सूक्त मे वे आगे कहते हैं कि 'क्षप' नामक 
रात्रि पूर्व दिशा से उदित होने वाली उषाओं से विरूप अर्थात्‌ शुक्ल, कृष्ण वर्ण की हो 
जाती है।* सुदीति पुरु ऋषि का कथन है कि जन्म से प्रिय लगने वाल अग्नि क्षपावान्‌ है 
अर्थात्‌ वह रात्रियों का स्वामी है।? राहूगण गौतम ऋषि अग्नि का स्तवन करते हुए कहते हैं 
कि वह अग्नि राजा उष:कालीन रात्रियों तथा दिन में राक्षसों को भस्म करता है।? 


निघ०, 1.7.2. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 181. 

निघ० वृ०, 1.7. 

निघ० वृ०, 1.7.2. 

संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 326. क्र० वै० पद०, पृ. 180. 

हलायुधकोश, पृ. 256. शब्दकल्पद्रम, भा० 2. पृ. 228. वाचस्पत्यम्‌, भा० 3. पृ. 2362. 
ऋ०, 1.70.3. 'स हि क्षपावाँ अग्नी रयीणाम्‌।' 

ऋ०, 1.70.4. “वर्धान्यं पूर्वीः क्षपो विरूपो स्थातुश्च रथमृतप्रवीतम्‌।' 

ऋ०, 8.71.2. “नहि मन्युः पौरुषेय ईशे हि वः प्रियजात।' 

10 ऋ०, 1.79.6. 'क्षपो राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषसः।' 
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उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिसमें अन्धकार और 
प्रकाश का मिश्रण रहता है, ऐसी उषःकालीन रात्रि वेद में 'क्षपा' नाम से अभिहित हुई है। 
अनेक स्थलों पर 'क्षपा' के साथ उषस्‌ और अग्नि का समाहार देखने को मिलता है, इसके 
अतिरिक्त प्रातःकालीन इस रात्रि को वेद परिष्कृत और बल को देने वाली बतलाता है। यहाँ 
संभवतः, ऋषि का अभिप्राय ब्राह्म मुहुर्त की रात्रि से है, क्योंकि वह सभी प्रकार के वरदानों 
को देने वाली मानी जाती है। इस प्रकार निर्वचन तथा वेद में प्रतिपादित 'क्षपा' के स्वरूप में 
पर्याप्त समानता दृष्टिगत होती है। 
८. शर्वरी 


निघण्टुकोष के रात्रिवाचक नामपदों में 'शर्वरी' पद पठित है।! आचार्य दुर्ग “शर्वरी' 
शब्द का निर्वचन करते हुए कहते है:-“शरणमस्यां स्वापार्थ त्रियत इति शर्वरी? कि सोने के 
लिये लोग इसकी शरण में जाते हैं, अतः, रात्रि को “शर्वरी' कहा जाता है। इस पक्ष में 
“श ' हिंसायाम्‌’ तथा 'वृ' वरणे' इन दोनों धातुओं के संयोग से 'शर्वरी' शब्द व्युत्पन्न होता 
है। 

आचार्य देवराजयज्वन्‌ “शर्वरी' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-' श्रूणाति चेष्टाम्‌, 
रात्रौ हि स्वस्वव्यापारेभ्यः उपरमन्ते प्राणिन:'3 कि यह चेष्टा का हनन करती है अर्थात्‌ रात्रि 
के समय सभी अपने-अपने कार्यों से विरत हो जाते हैं, अतः, रात्रि को 'शर्वरी' कहते हैं। 
इस पक्ष में हिंसार्थक 'श९»' धातु से 'ष्वरच्‌' प्रत्यय होकर 'शर्वरी' पद निष्पन्न होता है। 

(ख) शीर्य्यन्ते वास्यां प्राणिनो नक्तञ्चरैः” कि रात्रि में विचरण करने वाले जीवों के 
द्वारा प्राणियों को हिंसा होती है, अतः, रात्रि को 'शर्वरी' कहा जाता है। इस पक्ष में पूर्ववत्‌ 
“शर्वरी' पद व्युत्पन्न होता है। उपर्युक्त व्युत्पत्ति उणादिकोष सम्मत है 

मोनियर विलियम्स के अनुसार 'शर्वरी' पद 'शर्व' धातु से निष्पन्न होता है। 
ऋगवेद-वैयाकरण- पदसूची में 'शर्वरी' पद अव्युत्पन्नरूप में प्रदर्शित किया गया है? 

ऋग्वेद में 'शर्वरी' पद का मात्र एक बार प्रयोग हुआ है। श्यावास्य आत्रेय ऋषि कहते 
हैं कि स्पन्दनशील और सिञ्चन में समर्थ मरुद्रण को लाँघकर शर्वरी चली जाती है।१ 


Me ooo 

निघ०, 1.7.3. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 181. 

निघ० वृ०, 1.7.3. 

निघ० वृ०, 1.7.3. 

उणा०, 2.123. "क*गधशशध१व४/ञ्चतिभ्यः ष्वरच्‌।' 
संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 1058. 

ऋ० वै० पद्‌०, 521. 

०, 5.52.3. “ते स्पन्द्रासो नोक्षणोऽति ष्कन्दति शर्वरीः।' 
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'शर्वरी' के विषय में मोनियर विलियम्स का अभिमत है कि ऋग्वेद और परवर्ती साहित्य में 
तारागण से युक्त रात्रि शर्वरी मानी गयी है।! उक्त एकमात्र उद्धरण से यह निष्कर्ष ग्रहण 
किया जा सकता है कि मरुदूण जिस समय आकाश में छाये हुए होते हे, उस समय शर्वरी 
कब आयी और चली गयी, इसका भान नहीं होता है। कहने का आशय यह हे कि 'शर्वरी' 
वह रात्रि है, जिसमें आकाश मेघों से आच्छादित होता है। इस प्रकार उपर्युक्त उद्धरण से 
मोनियर विलियम्स के कथन की पुष्टि नहीं हो पाती है। मोनियर विलियम्स तथा अन्य 
कोशकारों के मत में 'शर्वरी' का अर्थ 'सायम्‌' या 'सन्धिकालीन रात्रि' हे, परन्तु उनके 
अनुसार इस अर्थ की पुष्टि के प्रमाण का अभाव है।? लेकिन 'शर्वरी' का यह अर्थ उचित 
प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि उपर्युक्त मन्त्र में 'शर्वरी' को शीघ्र व्यतीत होने 
वाली बताया गया है। इसके अतिरिक्त निर्वचन में 'शर्वरी' का मूल हिंसार्थक 'श९”' धातु 
को माना गया है। उसके अनुसार भी 'शर्वरी' काल का वह भाग है, जिसकी हिंसा हो जाती 
है अर्थात्‌ जो शीघ्र व्यतीत हो जाता है। इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि 
'शर्वरी' संभवतः, मेघों से आच्छादित सन्धिकालीन रात्रि का अभिधान है। 
९. विभावरी 

निघण्टुकोष के उषावाचक नामपद में सर्वप्रथम “विभावरी' पद पठित है। आचार्य 
देवराजयज्वन्‌ 'विभावरी' पद का निर्वचन करते हुए कहते हें:-'विशेषेण भाति दीप्यते 
आदित्यकिरणसम्बन्धात्‌* कि सूर्य किरणों के सम्बन्ध से यह विशेष रूप से प्रकाशित होती 
है, अतः, उषा को 'विभावरी' कहते हैं। इस पक्ष में 'वि' उपसर्ग पूर्ववाली 'भा' दीप्तौ' धातु 
से 'विभावरी' पद निष्पन्न होता है। पाणिनीय व्याकरण में इसी प्रकार ' विभावरी ' पद व्युत्पन्न 
होता है। 

आचार्य सायण 'विभावरी' पद का निर्वचन निम्न करते हेंः-'विशिष्टा भा यस्याः सा 
विभावरी कि विशेष आभा से युक्त उषा ' विभावरी' कहलाती है। इस पक्ष में 'वि' उपसर्ग 
पूर्वक 'भा' धातु से मत्वर्थीय 'वनिप्‌' एवं उससे स्रीलिङ्ग 'डौप्‌' प्रत्यय तथा नकार को रेफ 
होकर “विभावरी' पद निष्पन्न होता है।” 


संस्कृत-इंगिलिश डिक्शनरी, पृ. 1058. 
संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 1058. 
निघ०, 1.8.1. 

निघ० वृ०, 1.8.1. 

अष्टा०, 4.1.7. “वनो र च।' 

ऋ०, 1.48.10. 

अष्टा०, 5.2.109; 4.1.7. 
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आचार्य दुर्ग 'विभावरी' पद का निर्वचन निम्न देते है: विविधामियं भासं वृणोतीति 
विभावरी' कि चन्द्रमा, नक्षत्र आदि के विविध प्रकार के प्रकाश को वरण करती है, अतः, 
उषा को 'विभावरी' कहा जाता है। इस पक्ष में 'बि' पूर्व वाली ' भासू' दीप्तौ' तथा 'वृज्‌' 
वरणे' धातुओं के योग से “विभावरी' पद निष्पन्न होता है। 


ऋग्वेद-वैयाकरण-पदसूची “वि-'भा' से 'विभावरी' पद को व्युत्पन्न करने के पक्ष में 
है! मोनियर विलियम्स ऋग्वेद में 'विभावरी' का अर्थ द्युतिमान्‌ या देदीप्यमान मानते हुए 
“वि+' भा' से 'विभावरी' पद को निष्पन्न मानते हैं जबकि आचार्य सायण 'विभा' शब्द से 
या भा' धातु से 'वनिप्‌' प्रत्यय करके से 'विभावरी' पद को उपपन्न करते ही 


विभावरी पद का वैदिक साहित्य में अल्प प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में इसका मात्र 8 
बार उल्लेख हुआ है। आजीगर्ति शुनःशेप ऋषि कहते हैं कि स्तुतिप्रिया, मरणधर्मरहिता, 
विशेषप्रभायुक्ता उषा सुखभोग के लिये किस मरणधर्मा को प्राप्त होती है।> प्रस्कण्व ऋषि 
उषा देवता का स्तवन करते हुए कहते हैं कि विशेषप्रभायुक्ता उषा अन्न के साथ प्रकाशित 
हो, यह उषा देवी दान देने वाले धन के साथ दान देती हुई प्रकाशित हो। इसी सूक्त के 
एक अन्य मन्त्र में प्रस्कण्व ऋषि उषा देवी को 'विभावरी' और "चित्रामघा! विशेषणों से 
सम्बोधित करते हुए उससे आह्वान सुनने की प्रार्थना करते है? उषा देवता के माहात्म्य का 
वर्णन करते हुए गोतम ऋषि कहते हैं कि प्रदान करने के निमित्त गो और अश्वों को धारण 
करने वाली विभावरी उषा हमें गो, अश्व आदि देकर धनवान्‌ बनाये। वामदेव ऋषि कहते 
हैं कि अपने तेज से जगत्‌ को भर देने वाली उषा अन्धकार को दूर भगाती है तथा उसके 
पश्चात्‌ अनुकूल अन्नादि की रक्षा करती है।? 


SMS SM 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 181. 

ऋ० वै० पद०, पृ. 485. 

संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 977. 

ऋ०, 5.79.4. 

९०, 1.30.20. "कस्त उषः कधप्रिये भुजो मतों अमत्ये। क॑ नक्षसे विभावरि।' 
१९०, 1.48.1. “सह द्युम्नेन बृहता विभावरि राया देवि दास्वती।' 

१२९०, 1.48.10. “सा नो रथेन बृहता विभावरि श्रुधि चित्रामघे हवम्‌।' 

३४०, 1.92.14. 'उषो अद्येह गोमत्यश्वावति विभावरि।' 

१९०, 4.52.6. ` आपप्रुषी विभावरि व्यावज्ज्योतिषा तमः। उषो अनु स्वधामव।' 
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२२६ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
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उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वेद की दृष्टि में “विभावरी' 
उषा देवता का नाम और विशेषण है। 'विभावरी' पद का सामान्य अर्थ व्याख्याकारो ने “प्रभा 
से युक्त' लिया है। उषा देवता की 'विभा' मरणधर्मरहिता, चित्रामघा तथा अन्धकार को दूर 
करने वाली है। यह स्तुति करने वालो के स्वधा की रक्षा एवं उन्हें श्री से युक्त करती है। 
इसके अतिरिक्त यह अनिष्ट स्वप्नों का नाश करने वाली भी है। निर्वचनकारों एवं वैय्याकरणों 
ने 'विभावरी' की व्युत्पत्ति 'वि+' भा'*वनिप्‌' की है, परन्तु शब्द के स्वरूप और आकृति को 
ध्यान में रखते हुए निम्न निर्वचन भी किया जा सकता है:-'विभां वृणोतीति विभावरी' कि 
जो विभा का वरण करती है, वह 'विभावरी' है। प्रातःकाल के समय सूर्य एक विशेष प्रकार 
की प्रभा से आलोकित होता है, उसका यह आलोक पूर्वाह्न, मध्याह और अपराह्न के भागों 
की आभा से भिन्न होता है। उषःकाल में सूर्य एक विशेष आभा से युक्त होता है। वैदिक 
ऋषि भी संभवतः, इसी ओर इङ्गित कर रहे हैं, अतः, विभावरी' की व्युत्पत्ति 'विभा"“वृ' से 
करना समीचीन प्रतीत होता है। 
९०. सूनरी 


निघण्टुकोष के उषावाचक नामपदों में ' सूनरी' पद परिगणित है।! आचार्य देवराजयज्वन्‌ 
उषावाचक 'सूनरी' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं;-'शोभना नरा अस्यां सन्ति। नराणां 
प्रसन्नचित्तत्वेन धर्मादिविशिष्टस्य तदानीं शोभनत्वम्‌” कि इस वेला में मनुष्य का चित्त प्रसन्न, 
धर्मादिविशिष्ट एवं शुभ अवधारणा वाला होता है, अतः, इस समय की सूर्य की अवस्था को 
“सूनरी' कहा जाता है। इस पक्ष में 'सु+नर+ई' (मत्वर्थीय) से 'सूनरी' पद निष्पन्न होता है। 


(ख) "यद्वा, सुपूर्वात्‌ 'न४' नये'। सूनरी शोभनं नयति कालम्‌ कि जो समय को 
अच्छे प्रकार व्यतीत करती है, वह 'सूनरी' कहलाती है। इस पक्ष में 'सु' पूर्वक “न” धातु 
से 'इ' प्रत्यय और उससे स्रीलिङ्ग में 'डीष्‌' प्रत्यय होकर 'सूनरी' पद निष्पन्न होता है। 

(ग) “यद्वा, नृभिर्देवै; समन्विता- इति माधव: आचार्य माधव कहते हैं कि यह वेला 
नर अर्थात्‌ देवों से समन्वित है, इसलिये यह 'सूनरी' कहलाती है। इस पक्ष में 'सु पूर्व 
वाले 'नृ' शब्द से “सूनरी' पद निष्पन्न होता है। 


1 निघ०, 1.8.2. 

2 निघ० वृ०, 1.8.2. 
3 निघ० वृ०, 1.8.2. 
4 निघ० वृ०, 1.8.2. 
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आचार्य सायण 'सूनरी' पद का निर्वचन निम्न करते है:-'सुष्ठु नयतीति सूनरी” कि यह 
अच्छे प्रकार पथ प्रदर्शन करती है, अतः, उषा को 'सूनरी' कहते हैं। इस पक्ष में 'सु' पूर्वक 
'न&' नये” धातु से औणादिक 'इ' प्रत्यय होकर 'सूनरी' पद उपपन्न होता है। 
ऋग्वेद-वैयाकरण-पदसूची 'सूनर' पद से 'सूनरी' पद निष्पन्न करने के पक्ष में है, लेकिन 
यह “सूनर' पद को अव्युत्पन्न मानती है।? 

आचार्य दुर्ग “सूनरी' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-'शोभनं नराणामस्यामुत्थापनं 
भवतीति सूनरी” कि साधु अर्थात्‌ सज्जन लोग उषाकाल में उठते हैं, इसलिये उषा का नाम 
'सूनरी' है। इस पक्ष में 'सु' उपपद में रखकर 'न*' नये' धातु से 'सूनरी' शब्द उपपन्न 
होता है। 


वैदिक साहित्य में 'सूनरी' पद का बहुत अधिक प्रयोग नहीं हुआ है। ऋग्वेद में मात्र 5 
बार उक्त पद का उल्लेख देखने को मिलता है। प्रस्कण्व ऋषि उषा देवता का स्तवन करते 
हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सूनरी योषा गृहकार्य का सम्यक्‌ सम्पादन करती है, उसी 
प्रकार सबका सम्यक्‌ पालन करती हुई उषा देवी प्रतिदिन आती है।* यहाँ वेद का ऋषि 
योषा के समान उषा को 'सूनरी' बतला रहा है। इसी सूक्त के एक अन्य मन्त्र में ऋषि 
कहता है कि सुष्ठु नेतृत्व करने वाली उषा जगत्‌ को प्रकाशित करती है, इसलिये सम्पूर्ण 
जगत्‌ इस उषा को नमन करता है। अग्निम मन्त्र में पुन: ऋषि कहता है कि अच्छे प्रकार 
नेतृत्व एवं अन्धकार को दूर करने वाली उषा पर ही सम्पूर्ण प्राणियों की चेष्टा और जीवन 
निर्भर है वामदेव ऋषि कहते हैं कि वह स्तूयमान उषा और स्वसा (रात्रिःस्वयं पलायन 
करने वाली) को अपसारित करती हुई प्राणियों का सम्यक्‌ नेतृत्व करने वाली है।? वसिष्ठ 
ऋषि कहते हैं कि यह उषा व्याप्त करने के स्वभाव वाले महान्‌ अन्धकार का नाश करती 
है तथा प्रकाश के लिये सुन्दर नेतृत्व करने वाली ज्योति को प्रकट करती है।४ 
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ऋ०, 1.48.10. 

ऋ० वै० पद्‌०, पृ. 583. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 181. 

ऋण०, 1.48.5. 'आ घा योषेव सूनर्युषा याति प्रभुञ्जती।' 

०, 1.48.8. “विश्वमस्या नानाम चक्षसे जगज्ज्योतिष्कृणोति सूनरी।' 

३१०, 1.48.10. "विश्वस्य हि प्राणनं जीवनं त्वे वियदुच्छसि सूनरि।' 

३३०, 4.52.1. “प्रति ष्या सूनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वसुः। दिवो अदर्शि दुहिता।' 
१९०, 7.81.1. 'अपो महि व्ययति चक्षसे तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी।' 
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२२८ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वेद की दृष्टि में “सूनरी' 
उषा देवता का विशेषण है। उषा को वेद का ऋषि 'सूनरी' योषा के समान बतलाता है। 
जिस प्रकार 'सूनरी' योषा गृहकार्य का सम्यक्‌ सम्पादन एवं व्यवस्थापन करती हे, उसी 
प्रकार उषा भी इस जगत्रूप गृह का सम्यक्‌ व्यवस्थापन और नियमन करती है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि योषा और उषा पद समान मूल के हैं, इसलिये ये दोनों वेद की दृष्टि में 'सूनरी' 
हैं। इन दोनों के सक्रिय होने से गृह और संसार में जीवन के सङ्केत दृष्टिगोचर होते हैं। 
“सूनरी' उषा की एक प्रमुख विशेषता का प्रतिपादन करता हुआ ऋषि कहता है कि यह 
अपनी स्वसा (रात्रि) को दूर भगा देती है तथा ज्योति को प्रकट करती है। इस प्रकार हम 
कह सकते हैं कि वेद में 'सूनरी' वह है, जो सुन्दर प्रकार से नेतृत्व करती है। आचार्य 
देवराजयज्वन्‌ के किसी भी निर्वचन से उक्त आशय की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती है। 
१९. अद्रिः 
निघण्टुकोष के मेघवाचक नामपदों में ' अद्रि' पद पठित है। आचार्य यास्क ' अद्रि' का 
निर्वचन करते हुए कहते हैं:-'अद्रिरादुणात्येनेन'? कि विदारित करने के कारण वज को 
* अद्रि' कहते हैं। आचार्य दुर्ग उक्त निर्वचन की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यह आयुध 
अद्रिसारमय होता है, इसलिये वज्र को 'अद्रि' कहते हैं अथवा सोमाभिषव के पाषाण वाला 
होने से वज्र 'अद्रि' है। इसके अतिरिक्त इन पाषाणों से भी सोम का पेषण (आदीरण) होता 
है। इस पक्ष में “दू' विदारणे' धातु से ' अद्रि' पद निष्पन्न होता है। 
(ख) “अपि वा अत्ते: स्यात्‌ अथवा यह 'अद्रि' पद 'अद्‌' धातु से व्युत्पन्न होता है। 
यह वज्र प्रहरित व्यक्ति का भक्षण कर लेता है, अतः वज्र को 'अद्रि' कहते हैं। 
आचार्य देवराजयज्वन्‌ मेघवाचक ' अद्रि’ पद का निर्वचन निम्न करते हैँ:- अत्ति हि मेघो 
वर्षार्थमादित्यरश्मिभिराहतान्‌ भौमरसान्‌, अत्ति मेधैरभिवृष्टं जलम्‌, अद्यते वा 
प्राणिभिस्तत्परभवपदार्थभक्षणं तत्रोपच्य्यते अदन्त्यस्मिन्‌ पदार्थान्‌, मनुष्या इति वा“ कि यह मेध 
वर्षा के उद्देश्य से आदित्य रश्मियो के द्वारा लाये गये भौम रसों का भक्षण कर लेता है, या 
' मेघ से अभिवृष्ट जलों का यह पर्वत भक्षण कर लेता है, अथवा उस मेघजल से उत्पन्न 
वनस्पति आदि पदाथो का भक्षण किया जाता है, अथवा इस पर्वत में मनुष्य पदार्थो को 
भक्षण करते हैं, अतः, मेघ और पर्वत को 'अद्रि' कहते हैं। इस पक्ष में 'अद' भक्षणे' धातु 


1 निघ०, 1.10.1. 

2 निरु. 4.4. 

3 निरु. 4.4. 

4 निघ० वृ०, 1.10.1. 


नेघण्टुक प्रकरण २२९ 
= SE NN 
से औणादिक 'क्रिन्‌' प्रत्यय होकर ' अद्रि' पद निष्पन्न होता है। आचार्य सायण भी कुछ इसी 


प्रकार का निर्वचन करते हैं:-“अदन्ति पशवस्तृणादिकमत्र इति अद्रि: कि पशु आदि इस पर 
तृणादिक खाते हैं, अतः, पर्वत को 'अद्रि' कहते हैं। 

(ख) “यद्वा, नञ्‌ पूर्वात्‌ 'दु' विदारणे'। अदरणीय इत्यद्रिः पर्वत: कि विदारण योग्य न 
होने से पर्वत 'अद्रि' कहलाता है। इस पक्ष में नज्‌ पूर्व वाली 'दू' विदारणे' धातु से ' अद्रि' 
रूप उपपन्न होता है। 

आचार्य दुर्ग 'अद्रि' पद का निर्वचन निम्न देते है:-' आदरयितव्यो ह्यसौ 
भवत्युदकार्थमित्यद्रिः" कि उदक प्राप्त कराने की दृष्टि से मेघ आदरयोग्य होता है, इसलिये 
वह 'अद्रि' कहा जाता है। इस पक्ष में 'आ-“दु' धातु से 'अद्रि' रूप निष्पन्न होता हे। 

बैदिक-पदानुक्रम-कोष 'अद्रिः' पद को अश्मन्‌, अभिषवग्रावन्‌, पर्वत, वज्र, मेघ प्रभृति 
का वाचक नामपद मानता है। कोशकार उक्तपद की व्युत्पत्ति संदिग्ध मानते हुए विभिन्न 
आचायाँ के मत में 'अद्‌' या 'अ+'दृ' विदारणे या 'अत्‌+“दुंह्‌' वृद्धौ' धातु से व्युत्पन्न होने 
की संभावना प्रकट करते हैं| मोनियर विलियम्स 'अद्रि' का मूल 'अद्‌' धातु को मानते हैं। 
उनके अनुसार पर्वत सदृश आकार वाला मेघ 'अद्रि' है ऋग्वेद-वैयाकरण-पदसूची ' अद्रि' 
को अव्युत्पन्न मानती है। डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा कहते हैं कि यास्क सोम का भक्षण और 
अपने वज्र से पर्वतों के पक्ष काटने वाले आख्यान के आधार पर 'आ+'दू' से 'अद्रि' को 
निष्पन्न करने के पक्ष में हैं। वे कहते हैं कि परवर्तीकाल में यह शब्द लाक्षणिक आधार पर 
मेघवाचक अर्थ में परिवर्तित हो गया। उक्त अर्थ के साथ संघनित हो जाने से इसके साथ 
गर्जना तथा करका वृष्टि अर्थ भी संयुक्त हो गये। उनके अनुसार भारोपीय भाषा में यह शब्द 
“010' तथा आइरिश में “010 पाषाण अर्थ में है।” 

वैदिक साहित्य में 'आद्रि' का व्यापक प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में मधुच्छन्दा ऋषि इनदर 
का स्तवन करते हुए कहते हैं कि इन्द्र ने निरन्तर देखने के लिये सूर्य को लोकों को बीच 


i MO BRN 002... 


सायण, ऋग्वेदभाष्य, 1.7.3. 

निघ० वृ०, 1.10.1. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 186. 

वै० पद्‌० को०, पृ. 148. 

संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 19. 

ऋ० वै० पद्‌०, पृ. 20. 

दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पू. 27, 85, 100. 
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स्थापित किया है। वह अपनी किरणों से मेघ को वर्षा के लिये प्रेरित करता है।! गोतम नोधा 
क्रषि कहते हें कि सर्वत्र व्यापक इन्द्र ने परिपक्व धन का अपरहण करते हुए पहले वराह 
(मेघ) को विद्ध किया और उसके पश्चात्‌ अद्रि को नीचे क्षेपित कर दिया? एक अन्य 
स्थान पर गोतम नोधा ऋषि कहते हैं कि बृहस्पति (सूर्य) ने मेघ को विदीर्ण करके सूर्य 
किरणों को प्राप्त किया और उसे पाकर मनुष्य प्रसन्न हुए 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि 'अद्रि' वह मेघ है, जो किरणों 
के द्वारा वर्षकर्म के लिये प्रेरित किया जाता है, जिसको इन्द्र नीचे क्षेपित करता हे, जिसे 
बृहस्पति विदीर्ण करके सूर्य- किरणों को प्रकट करता हे, यह अग्नि की स्तुति किये जाने 
पर उसके रवमात्र से विदीर्ण हो जाता है, यही नदियों को प्रवाहित करने वाला हे, इसी मेघ 
से अभिषुत उदक का पान करने के लिये मध्यस्थानीय मित्र तथा वरुण देवताओं का आह्वान 
किया जाता है और इस अद्रि से मित्रावरुण अंशु और सोम को दुहते हैं। इसके अतिरिक्त 
यह जल से भरा हुआ अद्रि मनुष्यों को कल्याणकारी कर्म में नियोजित करता है। इस प्रकार 
हम कह सकते हैं कि 'अद्रि' वह मेघ है, जिससे वर्षकर्म सम्पन्न होने वाला होता है। इस 
तथ्य को ध्यान में रखते हुए 'अद्रि' का मूल 'दू' विदारणे' धातु प्रतीत होती है। सार रूप में 
कहा जा सकता है कि विदीर्ण होने की अवस्था को प्राप्त मेघ वेद की दृष्टि में ' अद्रि' है। 
१२. धारा 


निघण्टुकोष के वाग्बाचक नामपदों में “धारा' पद समाम्नात है।* गोपथ-ब्राह्मण ' धारा' 
का वर्णन करता हुआ कहता हैः-'तद्यदब्रवीत्‌ (ब्रह्म) आभिर्वा अहमिदं सर्व धारयिष्यामि 
यदिदं किञ्चेति तस्माद्धारा अभव॑स्तद्धाराणां धारात्वं यच्चासु ध्रियते'(ऽ कि जो कुछ भी है, 
उस सम्पूर्ण को में इनसे धारण कर लूँगा। इसमें धारण किया जाता है, इस गुण के कारण 
वह धारा कहलायी, यह धारा का धारात्व है। इस पक्ष में ब्राह्मण का ऋषि धारणार्थक 'धृ' 
धातु से ' धारा" को व्युत्पन्न मान रहा है। 

आचार्य देवराजयज्वन्‌ वाग्वाचक ' धारा' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:- धारा 
(वाक्‌)। घृज्‌' धारणे| लोकस्य धारयित्री वर्षप्रदानेन स्वाभिधेयस्य वा कि यह वर्षा या 


| 0, 1.7.3. इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोहयद्दिवि। वि गोभिरद्रिमैरयत्‌।' 
2 99, 1.61.7. "मुषायद्विष्णुः पचतं सहीयान्‌ विध्यद्दराहं तिरो अद्रिमस्ता।' 

3 ऋ०, 1.62.3. 'बृहस्पतिभिर्नदद्रि विदद्राः समुस्त्रियाभिर्वावशन्त नरः।' 

4 निघ०, 1.11.2. 

5 गो० ब्रा०, 1.1.2. 

6 निघ० वृ०, 1.11.2. 
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स्वाभिधेय के द्वारा लोक को धारण करती है, अतः, वाक्‌ को “धारा' कहते हैं। इस पक्ष में 
“धु!-णिच्‌-अच्‌' से ' धारा' पद निष्पन्न होता है। 

आचार्य दुर्ग 'धारा' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-'प्रियते तं 
तमर्थमवधारयितुमिति धारा: कि जो अर्थ को धारण करने में सक्षम है, उस वाणी का नाम 
धारा है। दुर्ग की दृष्टि में सार्थक वाणी ही धारा है। इस पक्ष में ' धूड ' अवस्थाने' धातु से 
“घज्‌' प्रत्यय करके 'धारा' पद उपपन्न होता है। 

आचार्य दयानन्द सरस्वती ' धारा' का निर्वचन निम्न करते हें:-' धरति सकला विद्या यया 
सा वाक्‌ तया” कि जो सकल विद्या को धारण करती है, वह वाक्‌ 'धारा' है। 
क्रग्वेद-वैयाकरण-पदसूची विद्यमानक्रिय ' धारा' पद को अव्युत्पन्न मानती है? मोनियर 
विलियम्स ने ' धारा' पद का मूल 'धृ' धातु को माना है। उनके अनुसार ऋग्वेद में यह पद 
“जलप्रवाह' अर्थ में प्रयुक्त हे।* 

वैदिक साहित्य में 'धारा' पद का प्रयोग व्यापक रूप से पाया जाता है। लेकिन यह 
प्रायः उदक की धारा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋषि ने अनेकशः उक्त पद के साथ 'क्षर्‌ 
धातु, क्वचित्‌ 'श्चोतन्ति' और क्वचित्‌ 'व्युन्दन्ति' आदि क्रियाओं का प्रयोग किया है। इसके 
अतिरिक्त ऋषि बहुधा 'घृतस्य धारा' वाक्यांश का उल्लेख करता है। इस आधार पर निष्कर्ष 
ग्रहण किया जा सकता है कि वेद में यह 'उदकधारा' के अर्थ में आया है, परन्तु कुछ 
स्थल ऐसे हैं, जहाँ इसका 'उदकधारा' के साथ-साथ वाक्‌ वाचक तात्पर्यार्थ भी ग्रहण किया 
जा सकता है। 
१३. इला 

निघण्टुकोष के वाक्‌ वाचक नामपदों में 'इला' पद समाम्नात है, पाठभेद से कहीं 
'इला' और कहीं “इळा' पद पठित है।* मैत्रायणी-संहिता “इडा' पद का निर्वचन करती हुई 
कहती है:-' यद्वै तदात्मानमैट्ट सेडाभवत्‌ तदिडाया इडात्वम्‌' कि उसने आत्मा कौ स्तुति की, 
इसलिये वह “इडा' हुई। यही 'इडा' का इडात्व है। इस पक्ष में “ईड्‌” धातु से इडा' पद 
निष्पन्न होता है। 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 189. 

स्वामी दयानन्द सरस्वती, यजुर्वेदभाष्य, 12.41. 
ऋ० वै० पद्‌०, पृ. 272. 

संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 515. 

निघ०, 1.11.3. 

मै? सं०, 4.2.3. 
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आचार्य यास्क पृथिवीस्थानी देवतापदों में 'इळ:' पद का निर्वचन करते हुए कहते 
हैं;-' इब्ठ: (ईळ:) ईट्टेः स्तुतिकर्मणः कि स्तुत्यर्थक 'ईड्‌' धातु से 'इळ:' पद निष्पन्न होता 
_ है। स्तुत्य होने से यह 'इळा' नाम से अभिहित होता है। एक अन्य निर्वचन प्रस्तुत करते हुए 
यास्क कहते हैं:-' इन्थतेर्वा' ८ कि यह दीप्त होने कै कारण 'इळ:' कहलाता है। 

आचार्य देवराजयज्वन्‌ वाग्वाचक 'इला' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-'इला 
(वाक्‌)। 'इल' प्रेक्षणे'। क्षिप्यते प्रे्यते उच्चारणकाले प्राणेन इला” कि उच्चारण काल में 
वाक्‌ प्राणवायु से प्रेरित की जाती है। इस पक्ष में 'इल' क्षेपणे' धातु से 'इला' पद निष्पन्न 
होता है। 

(ख) 'यद्वा, 'ईड' स्तुतौ'। ईडति स्तूयतेऽनया देवता, ईड्यते वा या स्वयं. देवतात्वात्‌'+ 
कि इस वाक से देवता की स्तुति की जाती है या यह स्वयं देवतारूप में स्तुत होता है, 
अतः, वाक्‌ को 'इडा' होता है। 

(ग) “यद्वा, “ञिइन्धी' दीप्तौ'। दीपयति प्रयोक्तारम्‌, दीप्यते वा स्वेन तेजसा कि यह 
प्रयोग करने वाले को दीप्त कर देती है या यह अपने तेज से दीप्त होती है, अतः, वाक्‌ को 
'इडा' कहते हैं। इस पक्ष में 'इन्ध्‌' धातु से 'इला' रूप निष्पन्न होता है। 

आचार्य दुर्ग “इला' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-'तं तमर्थ प्रतीयमीट्टे गच्छतीति 
इला कि किसी निश्चित उद्देश्य से प्रयुक्त की जाने वाली वाणी 'इला' कहलाती है। इस 
पक्ष में ईड' स्तुतो' धातु से 'इला' पद निष्पन्न होता है। 

ऋग्वेद-वैयाकरण-पदसूची के अनुसार 'इला' न होकर 'इळा' पद है। इसका मूल इन्‌ 
धातु है।! मोनियर विलियम्स का मत है कि इस पद का इडा के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है! 
उनके अनुसार ऋग्वेद में यह 'इला' पद प्रवाह, वाणी और पृथिवी अर्थ में आया है 
आचार्य सायण “इला! पद को 'इल' स्वप्नक्षेपणयोः' धातु से व्युत्पन्न मानते है? डॉ. 


निरु. 8.7. 
निरु. 8.7. 
निघ० वृ०, 1.11.3. 
निघ० वृ०, 1.11.3. 
निघ० वृ०, 1.11.3. 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 189. 
ऋ० वै० पद्‌०, पृ. 110. 
संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 164. 
सायण, माध० धातु०, 6.76. पृ. 333. 
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EMS यायाय 
सिद्धेश्वर वर्मा उक्त यास्कीय निर्वचनों को भाषाविज्ञा के अविकसित तथा अपर्याप्त वैदिक 
साहित्य कौ गवेषणा के कारण संदिग्ध वर्ग में रखते हैं।! लेकिन वेद से प्राप्त सङ्केत के 
आधार पर निःसंदिग्ध रूप से 'इडा' पद का मूल 'ईड” धातु है। 
वैदिक साहित्य में 'इला' पद का प्रयोग सर्वथा नहीं हुआ है। आचार्य देवराजयज्वन्‌ 
वाग्वाचक 'इला' पद के उदाहरण में “इळा' वाले मन्त्र को प्रस्तुत करते है यजुर्वेद में 
वामदेव ऋषि कहते हैं कि पूजनीय सरस्वती, भारती और मही इन तीन देवियों के समान 
तीन औषधियों और तीन धातुयें कर्म से प्राप्त होती हँ आत्रेय ऋषि कहते हैं कि अश्विनी 
देवों के साथ इडा, सरस्वती आदि तीन देवियाँ हैं। विदर्भि ऋषि कहते हैं कि अश्‍विनी देवों 
के साथ सरस्वती, भारती और इडा ये तीन देवियाँ तीन प्रकार से स्थित हैं। ये तीव्रता से 
प्रवाहित होकर आनन्ददायक ऐश्वर्य को उत्पन्न करती हैं आत्रेय ऋषि कहते हैं कि इडा, 
सरस्वती और भारती-ये तीन मरणधर्मा मनुष्य को उसी प्रकार धारण करती हैं, जैसे दुग्ध 
पान कराने वाली धेनु प्राप्तव्य को धारण करती है।” 
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि वह वाक्‌ 'इडा' या 'इला' है, 
जो कर्म से प्राप्त होती है, इसका उल्लेख प्राय: सरस्वती, भारती और कभी-कभी मही के 
साथ हुआ है, यह सरस्वती और भारती के समान अश्विनी देव के साथ तीन प्रकार से 
स्थित है, प्रपात की तरह ऐश्वर्य को उत्पन्न करती है तथा मनुष्य को धारण करने वाली है, 
इन तीनों देवियों के पति के रूप में वेद इन्द्र का उल्लेख करता है, इनमें से वसुमती इडा 
गृहों को धारण करती है, ये तीनों देवियाँ मनुष्य के समान बोध कराने वाली हैं और सुन्दर 
. कमों.से वृद्धि को प्राप्त करती हें। इसके अतिरिक्त यह इडा गो का वह विभाग है, जो 
शश्वत्तम का आह्वान करता है। 
उक्त अध्ययन के आधार पर यज्ञकर्म या आध्यात्मिक साधना में प्रयोग की जाने वाली 
वाणी को वेद “इडा' नाम से अभिहित करता प्रतीत होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते 
हुए स्तुत्यर्थक "ईड्‌? धातु को 'इडा' (इला) पद का मूल माना जा सकता है। आचार्य 


दि एटामोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 74. 

यजु०, 21.14; 28.3; 26. 

१०, 5.41.19. "अभि न इळा यूथस्य माता।' 

यजु०, 28.8. “होता यक्षत्तिस्रो देवीर्न भेषजं त्रयस्रिधातवोऽपस इडा सरस्वती भारती महीः।' 

यजु०, 21.54. ' देवीस्तिस्रस्तिसत्रो देवीरश्विनेडा सरस्वती।' 

यजु०, 20.63. 'तिस्रस्रेधा सरस्वत्यश्विना भारतीडा। तीव्रं परिस्रुता सोममिन्द्राय सुषुवुर्मदम्‌।' 

यजु०, 21.19. "तिस्रऽइडा सरस्वती भारती मरुतो विशः। विराट्‌ छन्दऽइहेन्दरियं धेनुगौर्न वयो दधुः।' 
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२३४ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


यास्क ने आप्रिय (यज्ञकर्म में प्रयुक्त होने वाले) देवताओं में चतुर्थ स्थान पर 'इडा' का 
परिगणन किया है।! इससे यह सिद्ध होता है कि देवता को प्रिय होने से यज्ञकर्म या 
कर्मकाण्ड में प्रयुक्त होने वाली वाक्‌ 'इडा' है। 
१४. क्षोदः 

निघण्टुकोष के उदकवाचक गण में 'क्षोद:' पद परिगणित है।” आचार्य देवराजयज्वन्‌ 
उदक वाचक 'क्षोद:' पद का निर्वचन करते हुए कहते हें:-' क्षुदिर' सम्पेषणे'। क्षुद्यते क्षोदः। 
क्षुधां हि जलं पर्वतादिभ्यः शिलादिष्वधः पतनात्‌ कि सम्यक्‌ रूप से पेषण किये जाने से 
यह ' क्षोद' है। पर्वत शिलादि से नीचे गिरने के कारण यह उदक सम्पेषित हो जाता हे, 
अतः, यह ' क्षोद:' कहलाता है। इस पक्ष में ' क्षुद' धातु से औणादिक ' असुन्‌' प्रत्यय करके 
“क्षोदः' रूप निष्पन्न होता है। 

आचार्य दुर्ग 'क्षोदः' पद का निर्वचन निम्न देते हें:-'क्षिप्रमुनत्तीति क्षोदः कि जो 
शीघ्रता से आर्द्र करता है, वह उदक ' क्षोद:' कहलता है। इस पक्ष में 'क्षिप्र+'उन्द्‌' से 
'क्षोद:' रूप सिद्ध होता है। 

निघण्टुकोष के गत्यर्थक पदों में 'क्षोदति' क्रियापद पठित है। संभवतः, ' क्षोदः' पद 
उक्त नैघण्डुक 'क्षुद्‌' धातु से व्युत्पन्न है। वैदिक-पदानुक्रम-कोष ' क्षोदस्‌' पद को 'क्षुद्‌' धातु 
से व्युत्पन्न मानता है। उसके अनुसार, यह जलौघ वाचक नामपद हो 
ऋग्वेद-वैयाकरण-पदसूची तथा मोनियर विलियम्स 'क्षोद:' पद का मूल 'क्षुद'' धातु को 
मानते हैं।” मोनियर विलियम्स के अनुसार यह पद ऋग्वेद में क्षुब्ध जल, जल से परिपूर्ण 
समुद्र, प्रवाहयुक्त उदक के अर्थ में प्रयुक्त हे।९ 

वैदिक साहित्य में ' क्षोद:' पद का प्रयोग केवल 9 बार हुआ है। पराशर ऋषि अग्नि के 
गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह अग्नि अभिमत फलों की वृद्धि के समान 
रमणीय, पृथ्वी के समान विस्तीर्ण, पर्वत के समान भोजयिता, उदक के समान सुख देने 


निरु. 8.7. 

निघ०, 1.12.2. 

निघ० वृ०, 1.12.2. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 192. 

निघ०, 2.14.30. 

वै० पद० कोष, पृ. 1196. 

ऋ० वै० पद्‌०, पृ. 181. 
संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 331. 
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वाला, सङ्ग्राम में अश्‍व के समान सतत गमनशील, सृष्टि को समाहित करने वाले उदक के 
समान स्यन्दनशील है, इसलिये वह सबके द्वारा स्वीकार करने योग्य है।! एक अन्य मन्त्र में 
पराशर ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार स्यन्दनशील नदी में नीचे की ओर बहने वाला उदक 
सङ्गत होता है, उसी प्रकार नभ में सूर्य की रश्मियाँ सङ्गत होती हैँ।? 
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि वह उदक ' क्षोदः? है, जो 
प्रवाहित हो रहा है अर्थात्‌ जिस उदक में गति है, वह वेद की दृष्टि में 'क्षोद:' है। निष्कर्ष 
रूप में कह सकते हें कि नदी का तीव्र गति से प्रवाहित होने वाला जल 'क्षोदः' है। इस 
दृष्टि से आचार्य देवराजयज्वन्‌ कृत निर्वचन उचित प्रतीत होता है, वयोंकि तीव्रता होने के 
कारण उस जल में सम्पेषित करने की सामर्थ्य विद्यमान है, नदी की इस तीव्र गति के 
कारण पाषाण पिसकर सिकता रूप में परिणत हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त नैघण्टुक 
गत्यर्थक 'क्षुद्‌' धातु को ' क्षोद:' पद का मूल स्वीकार किया जा सकता है। 


१५. हयः 


आचार्य दुर्ग 'हयः' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-"हयति गच्छति हन्ति 
वाध्वानमिति हयः” कि जो अपने मार्ग पर गमन करता है या मार्ग को अपने खुरों से हनन 
करता है, बह अश्व “हय:' कहलाता है। अश्व मार्ग की दूरी को समाप्त करता है, यही 
अश्व की हननशीलता है। 'हय' गतौ' धातु से 'युच्‌' प्रत्यय करके “हयः' रूप उपपन्न होता 
है। 

आचार्य देवराजयज्वन्‌ भी उपर्युक्त प्रकार से 'हय:' पद को व्युत्पन्न करने के पक्ष में 
हैँ। परन्तु मोनियर विलियम्स 'हि' धातु को 'हय:' पद का मूल मानते हैं| अर्थ की दृष्टि 
से दुर्गकृत निर्वचन अधिक समीचीन प्रतीत होता है। 
१६. कल्मलीकिनम्‌ 

आचार्य दुर्ग 'कल्मलीकिनम्‌' पद्‌ का निर्वचन करते हुए कहते हैँ:-“कमह मलिनं 
शोधयामिति कल्मलीकिनम्‌'° कि मैं किस मलिनता को शुद्ध करूँ, इस प्रकार मलिनता को 


1] 


ऋ०, 1.65.3. “पुष्टिर्न रण्वा क्षितिर्न पृथ्वी गिरिर्न भुज्म क्षोदो न शंभु। अत्यो नाज्मन्तसर्गप्रतक्तः सिन्धुर्न 
क्षोदः क ई वराते।' 

ऋ०, 1.66.5. "सिन्धुर्न क्षोदः प्र नीचीरैनोन्नवन्त गावः स्व! दूंशीके।' 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 198. 

निघ० वृ०, 1.14.2. 

संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 1288. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 201. 
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शुद्ध करने वाली अग्नि दुर्ग के अनुसार “कल्मलीकिनम्‌' है। इस पक्ष में 'कम्‌' शब्द उपपद 
में रखकर 'मल' धारणे' धातु से मकार के स्थान में 'ईकन्‌' प्रत्यय होकर 'कल्मलीकिनम्‌' 
रूप उपपन्न होता हे। 

वाचस्पत्यम्‌ कोश के अनुसार-' कलयति अपगमयति मलम्‌ कि जो मल को दूर कर 
देती है, उस अग्नि का नाम 'कल्मलीकिनम्‌' है। इसके अनुसार 'कल्‌' और 'मल्‌' धातु से 
“कल्मलीकिनम्‌' पद रूप उपपन्न होता है। परन्तु देवराजयज्वन्‌ पृषोदरादि नियम से उपर्युक्त 
शब्द को उपपन्न करने के पक्ष में हैं। संभवतः, उनके अनुसार धातु और प्रत्यय की कल्पना 
अस्पष्ट है? 

वैदिक-पदानुक्रम-कोष 'कल्मलीकिनम्‌' के 'कल्मलि' शब्द के अर्थ और व्युत्पत्ति दोनों 
को संदिग्ध मानता है। 'कल्मलीकिन' भाववाचक पद है। उसके अनुसार उक्त पद की 
विकास प्रकिया के विषय में निम्न कल्पना की जा सकती हैः- कल्म (दीप्ति) 
- 'कल्‌'(राध्‌ू' संसिद्धो' भावे 'ण्वुच्‌'' प्रत्यय (राधक, कल्म+राधक=कल्मरायकः 
कल्मरीक=कल्मलीक। क्रग्वेद-वैयाकरण-पदसूची उक्त पद को अव्युत्पन्न मानती है।* 
मोनियर विलियम्स 'कल्मलीकिन' पद को 'कल्‌+मल' से व्युत्पन्न करने के पक्ष में हैं। 
उनके अनुसार ऋग्वेद में उक्त पद प्रदीप्त, दहन अर्थ में हे॥? 

वैदिक साहित्य में 'कल्मलीकिनम्‌' पद का मात्र एक बार प्रयोग देखने को मिलता है। 
क्रग्वेद में गृत्समद क्रषि कहते हैं कि जिस प्रकार मल को दूर करने वाली अग्नि तेज से 
युक्‍त होकर हवि के योग्य अथवा नमस्करणीय होती है, उसी प्रकार हम प्रदीप्त तेज वाले 
रुद्रदेव का नमन अथवा हवि के द्वारा स्तवन करें 
१७. शेषः 


आचार्य दुर्ग अपत्य वाचक 'शेष' पद का निर्वचन देते हुए कहते हैं:- शेष 
इत्यपत्यनाम। तद्धि ' शिष्यते' इहैव लोकेऽवतिष्ठते पितुरमुं लोक 'प्रयतो' गच्छत इत्यर्थः" 
क्योंकि पिता के दिवंगत हो जाने पर भी वह वंश वृद्धि के लिये शेष रहता है। इस पक्ष में 
“शिष' असर्वोपयोगे' धातु से ' अच्‌' प्रत्यय करके 'शेष:' पद निष्पन्न होता है। 


वाचस्पत्यम्‌, भा० 6, पृ. 4139. 

निघ० वृ०, 1.17.2. 

वै० पद० को० पृ. 1098. 

ऋ० वै० पद० पृ. 165. 

संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 263. 

क्र०, 2.33.8. “नमस्या कल्मलीकिनं नमोभिर्गृणीमसि त्वेषं रुद्रस्य नाम।' 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 205. 
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आचार्य यास्क “शेषः' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-'शेष इति अपत्यनाम। 


शिष्यते प्रयतः" कि पिता के स्वर्गवास हो जाने पर यह शेष रहता है। अतः, पुत्र को 'शेष' 
कहा जाता है। इस पक्ष में 'शिष्‌' धातु से 'शेष' शब्द उपपन्न होता है। | 

आचार्य देवराजयज्वन्‌ अपत्यवाचक 'शेष' शब्द का निर्वचन निम्न करते हैं:-"म्रियमाणे 
पितरि कुलसन्तानार्थं परिशेषयति, परिशिष्यते वा पित्रादिभिः सह न म्रियते स्वयमवतिष्ठते 2 कि 
पिता के दिवंगत हो जाने पर वंश वृद्धि के लिये शेष रहता है अथवा पिता आदि के साथ 
नहीं मरता है, उनके बाद भी यह जीवित रहता है, अतः, पुत्र को 'शेषः' कहा जाता है। इस 
पक्ष में 'शिष्‌' धातु से 'असुन्‌' प्रत्यय होकर 'शेषः' रूप सिद्ध होता है। 

(ख) 'यद्वा, 'शिष्लु' विशेषणे'। विशिष्यते पित्राद्यात्मनोऽतिशयितं करोति हि 
विद्यादिभिः” कि विद्या आदि में पिता से बढ़कर होता है, अतः, अपत्य को 'शेष;' कहा 
जाता है। इस पक्ष में भी पूर्ववत्‌ रूप सिद्ध होता है। 

(ग) “यद्वा, 'शिष' हिंसार्थः'। शेषति हिनस्ति मातापितरौ कि माता-पिता की यह 
हिंसा करता है, अतः, अपत्य को 'शेषः' कहा जाता है। इस पक्ष में भी पूर्ववत्रूप सिद्ध 
होता है। 

शब्दकल्पद्रम और वाचस्पत्यम्‌ कोशों के अनुसार हिंसार्थक “शिष्‌” धातु से 'शेष' शब्द 
निष्पन्न होता है, परन्तु इन्होंने 'शेष' शब्द का अर्थ पुत्र नहीं माना है। मोनियर विलियम्स के 
अनुसार उक्त पद का मूल 'शिष्लू' विशेषणे' धातु है, लेकिन ये भी 'शेष' शब्द को अपत्य 


अर्थ का वाचक नहीं मानते हैं। 


उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि आचार्य दुर्ग तथा देवराजयज्वन्‌ 
का प्रथम निर्वचन शब्द की मूल भावना के अनुकूल होने से युक्तिसङ्गत प्रतीत होता है। 
१८. रिक्थम्‌ 

आचार्य दुर्ग धन वाचक 'रिक्थ' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:- 
' अतिरिच्यमानमेतदिहैव तिष्ठति प्रियमाणस्येति रिक्थम्‌” कि मरते हुए मनुष्य से पृथक्‌ होकर 


निरु. 3.2. 

निघ० वृ०, 2.2.6. 

निघ० वृ०, 2.2.6. 

निघ व०, 2.2.6. 

वाचस्पत्यम्‌, भा०, 6. पृ. 5139. शब्दकल्पद्गुम, भा०, 5. पृ. 136. 
संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 1088. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 229. 
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धन इस संसार में ही रह जाता है, इसलिये धन को 'रिक्थ' कहा जाता है। इस पक्ष में 
“रिचिर्‌' विरेचने' धातु से औणादिक ' थक्‌' प्रत्यय होकर रिक्थ' शब्द निष्पन्न होता है। 
लगभग ऐसा ही निर्वचन आचार्य देवराजयज्वन्‌ भी देते हैं:-'रिक्थम्‌ (धनम्‌)। 'रिचेः। 
रेक्णवदर्थ:। 

मोनियर विलियम्स का अभिमत है कि सम्पत्ति 'रिक्थ' कहलाती है, क्योंकि वह मृत्यु 
के समय छोड्‌ दी जाती है। अन्य कोशों में भी ' रिक्‍थ' शब्द इसी प्रकार निष्पन्न किया गया 
है, लेकिन निर्वचन निम्न प्राप्त होता है:-' रिडे बहिर्गच्छति नश्यतीति” क्योंकि सम्पत्ति व्यय 
होने से रिक्त अर्थात्‌ नष्ट हो जाती है, इसलिये उसे 'रिक्थ' कहते हैं। दोनों ही निर्वचन 
समीचीनः प्रतीत होते हैं। आचार्य दुर्गकृत निर्वचन का समर्थन वेद से भी हो जाता है।* 
उणादिकोष भी इसी प्रकार 'रिक्थ' शब्द को व्युत्पन्न करता है। 


१९. नु 


निघण्टुकोष के क्षिप्रवाचक नामपदो में 'नु' पद परिगणित है। आचार्य दुर्ग 'नु' का 
निर्वचन देते हुए कहते हैं:-'नुन्न इव हि क्षिप्रं-गच्छतीति नु” कि जो प्रेरित व्यक्ति के समान 


त्वरित गति से चलता है, वह 'नु' है। इस पक्ष में 'णुद' प्रेरणे' धातु से 'नु' शब्द व्युत्पन्न | 


होता है। 

आचार्य देवराजयज्वन्‌ “नु' को निपात मानते हैं, अतः, वे उक्त पद का निर्वचन प्रस्तुत 
नहीं करते हैं।! कतिपय कोशों में 'नु' शब्द को 'णुद' धातु से व्युत्पन्न किया गया है 
लेकिन वे 'नु' को क्षिप्रवाचक नहीं मानते हैं।? 

इस प्रकार उक्त निर्वचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य दुर्ग की दृष्टि में निपात 
कहे जाने वाले शब्द समुदाय को नाम के समान व्युत्पन्न किया जा सकता है, जबकि पाणिनि 
तथा अन्य व्याकरणों में इस प्रकार के प्रयास को मान्यता नहीं दी गयी है। 


निघ० वृ०, 2.10.3. 

संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 880. 

वाचस्पत्यम्‌, भा० 6. पृ. 4808. शब्दकल्पद्रुम, भा०, 4. पृ. 161. हलायुध कोश, पृ. 567. 
ऋ०, 3.31.2. “न जामये तान्वो रिक्थमारैक्‌।' 

उणा०, 2.7. "पात४^तुदिवचरिचिसिचभ्यस्थक्‌।' 

निघ०, 2.15.1. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 230. 

निघ० वृ०, 2.15.1. 

शब्दकल्पद्रुम, भा०, पृ. 918. हलायुधकोश, पृ. 401. 


१७ ०० 53 ० ८७ -:> ८) ७७३ "> 


नैघण्टुक प्रकरण २३९ 
RR 


२०. मुक्षु 

निघण्टुकोष के क्षिप्रवाचक नामपदों में 'मुक्षु' पद परिगणित है।! आचार्य दुर्ग ' मुक्षु' का 
निर्वचन करते हुए कहते हें:-'मां क्षिणोतीति मां क्षिणोतीति सर्व एव क्षिप्रगामिनं मन्यन्त इति”? 
कि मुझे मारता है, मुझे मारता है-यह कहते हुए सभी लोक तीव्रता से भागते हैं और इस 
प्रकार भागते हुए व्यक्ति को क्षिप्रगामी माना जाता है, अतः-'मुक्षु' पद को क्षिप्रवाचक माना 
जाता है। इस पक्ष में “माम्‌' के स्थान पर 'मु' आदेश तथा हिंसार्थक 'क्षिणु' धातु से 'क्षु' 
निष्पन्न होकर 'मुःक्षुनमुक्षु' रूप सिद्ध होता है। 

आचार्य देवराजयज्वन्‌ क्षिप्रवाचक 'मुक्षु' पद का निर्वचन निम्न करते हैं:-'क्रियाया: 
पापतो वा मज्जयति चिरकालमिति” कि क्रिया या पाप से चिरकाल तक निमज्जित करता है, 
अतः, क्षिप्र को 'मुक्षु' कहा जाता है। यहाँ क्षिप्र अर्थ के साथ उक्त निर्वचन की सङ्गति 
होती दिखायी नहीं देती है। इस पक्ष में 'मस्जी' शुद्धौ' धातु से “षुक्‌? प्रत्यय होकर 'मुक्षु' 
पद निष्पन्न होता है। 

उपर्युक्त शब्द के निर्वचन में दुर्ग की यास्कीय प्रतिभा का एक अच्छा रूप देखने को 
मिलता है। अर्थ की प्रतीति कराने के लिये जिस परिवर्तन की आवश्यकता हुई है, उसे दुर्ग 
ने निस्संकोच स्वीकार कर लिया है। 
२१, विप्रः 


निघण्टुकोष के मेधावी वाचक नामपदों में 'विप्र:' पद परिगणित है।' आचार्य दुर्ग 
मेधावी वाचक 'विप्र' पद का निर्वचन करते हुए कहते हें:-' विविधानर्थानस्य प्राप्तु प्रज्ञेति 
विप्रः कि जिसकी प्रज्ञा विविध अथों की प्राप्ति कराती हे, वह 'विप्र' है। इस प्रकार दुर्ग 
“वि' तथा 'प्र' उपसर्गो के द्वारा 'विप्र:' शब्द को उपपन्न करते हैं। 

आचार्य देवराजयज्वन्‌ "विप्रः पद का निर्वचन निम्न करते हैंः-'उप्यतेऽस्मिन्नतिशयेन 
मेधा कि इसमें अतिशय मेधा वपन की जाती है, अतः, मेधावी को 'विप्र' कहा जाता है। 
इस पक्ष में 'वप्‌'रन्‌' से 'विप्र' शब्द उपपन्न होता है। 


निघ०, 2.15.2. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 230. 
निघ० वृ०, 2.15.2. 
निघ०, 3.15.1. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 268. 
निघ० वृ०, 3.15.1. 
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(ख) 'यद्वा, 'विप' क्षेपे'। क्षिपत्यनया पापं वा” कि इससे पापों को दूर फेंका जाता है, 
अतः, मेधावी को 'विप्र' कहा जाता है। इस पक्ष में 'विप्‌' धातु से 'रन्‌ प्रत्यय होकर 'विप्र' 
शब्द उपपन्न होता है। 

कोशकार 'वप्‌' धातु से 'र' प्रत्यय अथवा 'वि' उपसर्गपूर्वक 'प्रा' पूर्तों' धातु से 'विप्र' 
शब्द उपपन्न करने के पक्ष में हैं, परन्तु मोनियर विलियम्स 'विप्‌' धातु को 'विप्र' शब्द का 
मूल मानते हैं।? 


अर्थ को ध्यान में रखते हुए सभी निर्वचन युक्तिसङ्गत प्रतीत होते हैं, परन्तु 'विप्‌' 
क्षेपणे' धातु से किया गया निर्वचन मौलिक संरचना को ध्यान में रखते हुए अधिक संभव 
निर्वचन प्रतीत होता है। 


इस प्रकार आचार्य दुर्ग की निर्वचन-शैली यास्क के पदचिहों का गम्भीरता पूर्वक 
अनुसरण करती दिखायी पड़ती है, परन्तु यास्क जैसी अद्भुत कल्पना-शक्ति का उसमें 
अभाव है। आचार्य दुर्ग प्रायः ऐसा नहीं कर पाये हैं। इसलिये निष्कर्ष रूप में कहा जा 
सकता है कि दुर्ग के निर्वचन विद्वत्ता से परिपूर्ण होते हुए भी उसमें यास्क जैसी 
विविधोन्मुखी कल्पना शक्ति का अभाव प्रतीत होता है। 


चतुर्थ वर्ग 


आचार्य यास्क की भाँति दुर्ग भी प्रसङ्गवश कुछ शब्दों का निर्वचन करते हैं। इस प्रकार 
के कतिपय निर्वचन प्रस्तुत वर्ग में रखे जा रहे है:- 


१. इन्द्रियम्‌ 


आचार्य दुर्ग 'इन्द्रिय' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं: इन्द्र आत्मा स येन ईयते 
लिङ्गघतेऽनुमीयते वास्त्यसावात्मा यस्येदं करणं नाकर्तृकं करणमस्तीति तदिन्द्रियम्‌ कि इन्द्र 
का अर्थ है- आत्मा। उस आत्मा की जिससे पहिचान होती है, वह 'इन्द्रि' है। अथवा-जो 
कर्तृरूप आत्मा के करने का साधन है, वह 'इन्द्रिय' है। इस पक्ष में 'इन्द्र' शब्द से तद्धित 
प्रत्यय होकर ' इन्द्रिय शब्द निष्पन्न होता है। 


1 निघ० वृ० , 3.15.1. 

2 हलायुधकोश, पृ. 616. शब्दकल्पद्रुम, भा०, 4. पृ. 408. 
3 संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 972. 

4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 20. 
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२. वीरः 


दुर्ग 'वीर' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-'विविधानामर्थानां वक्तार ईरयितारो वा 
मेधावित्वात्‌” कि विविध प्रकार के अर्था के प्रवचन या उद्धावना करने वाले मेधावी जन 
“वीर' कहलाते हैं। इस पक्ष में 'वि+'ईर्‌' से 'वीर' पद उपपन्न करने के पक्ष में हैं 
३. भावयव्यः 


आचार्य दुर्ग ' भावयव्य' पद का निर्वचन करते हुए कहते हें;:-' भावेनैवासावार्जवेनैव 
सर्वार्थान्‌ यवयति मिश्रयति अनुतिष्ठतीति भावयव्य:'2 कि 'भाव' का अर्थ 'सरलता' है। जो 
सरलता से सम्पूर्ण कायों को करता है, वह 'भावयव्य' है। इस पक्ष में 'भाव+यु' से 
' भावयव्य' रूप उपपन्न होता है। 
४. नीचीनद्वारः 


आचार्य दुर्ग 'नीचीनद्वार' पद का निर्वचन करते हुए कहते हें:-'न्यक्‌ अच्यते द्वारं यस्य 
स भवति नीचीनद्वार:” कि जिसका द्वार नीचे की ओर खुलता है, वह 'नीचीनद्वार' है। इस 
पक्ष में '“नि+'अज्च्‌ '+द्वार' से 'नीचीनद्वार' शब्द उपपन्न होता है। 
५. मास: 


आचार्य दुर्ग 'मास' पद का निर्वचन करते हुए कहते हें:-'मासो माता निर्माता“ कि 
“मास' का अर्थ 'माता' अर्थात्‌ निर्माता है। वस्तुतः, मास निर्माण कौ अवधि का द्योतक हे। 
सामान्यतया 'मास' शब्द “मसी' परिमाणे परिणामे च” धातु से व्युत्पन्न होता है, परन्तु दुर्ग 
परिमाणार्थक “माङ' माने शब्दे च” धातु से व्युत्पन्न करने के पक्ष में हैं। 

इस प्रकार आचार्य दुर्ग की प्रतिभा बहुमुखी हे। उसने जहाँ एक ओर निर्वचनों की 
गहराई में पेठकर, आचार्य यास्क के अभिप्राय को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का सार्थक 
प्रयास किया है, दूसरी ओर यास्क की निर्वचन प्रतिभा का प्रकाश जिन शब्दों पर नहीं पड़ 
पाया है, इस प्रकार के शब्दों को यास्कीय प्रतिभा के प्रकाश में अर्थ से अन्वित करके अपने 
को उनका श्रेष्ठ अनुयायी सिद्ध किया है। इस प्रकार दुर्गकृत व्याख्या यास्क के कथन का 
अनुवादमात्र न होकर गहन मौलिकता को समाहित किये हुए है, यह कहा जा सकता है। 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 409. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 785. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 824. 
4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 888. 
5 धातुवृत्ति, 4.113. 

6 पातुवृत्ति, 3.6. 
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यास्क की शेली 


मेघवाचक नामपदों के प्रसङ्ग में आचार्य दुर्ग कहते हें कि पर्यायवाचक नामपदों में 
वैशिष्ट्य की प्रतीति प्रकरण तथा समीपवर्ती पदों के आधार पर कर लेनी चाहिये।! 

आचार्य दुर्ग के कथन का अभिप्राय यह है कि एक अर्थ के वाचक अनेक शब्दों में 
परस्पर भिन्नता का निर्णय दो प्रकार से हो सकता हे, प्रथम प्रकरण को देखकर तथा द्वितीय 
समीपवर्ती शब्दों के आधार पर हम यह जान सकते हैं कि एक ही अर्थ के वाचक शब्दों 
का प्रयोग एक प्रकरण में हुआ है और दूसरे में नहीं, या एक स्थान पर प्रयोग हुआ है और 
दूसरे स्थान पर नहीं। ऐसे स्थलों पर अर्थ की भिन्नता का हेतु तत्तत्‌ शब्द के प्रकरण और 
उपपद्‌ में निहित होता है। शतपथ-ब्राह्मण के द्वारा यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जाता है। वेद 
में 'मेघ' को 'वृत्र' भी कहा गया है और ' अहि' भी। अब प्रश्‍न उपस्थित होता है कि किस 
'मेघ' को 'वृत्र' कहेंगे और किसको 'अहि'? शतपथ-ब्राह्मण प्रकरण और उपपद के आधार 
पर निर्णय देता है:-“यद्‌ वर्तमानः समभवत्‌ तस्माद्‌ वृत्र अथ यद्‌ अपात्‌ समभवत्‌ 
तस्मादहिः।'” 

इस प्रकार यह स्वीकार किया जा सकता है कि यास्क की परम्परा के दुर्ग एक सुयोग्य 
उत्तराधिकारी हैं। यास्क द्वारा प्रत्यक्ष और परोक्ष में स्थापित परम्पराओं और मर्यादाओं को वे 
पूर्णतया स्पष्ट करते हैं और यास्क के सिद्धान्तों को ऐसी सुदृढ़ भूमि प्रदान करते हैं, जिससे 
उस विषय में सन्देह न रहे। यही दुर्ग की अपनी देन है। 


ज्र 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 186. 
2 शत० ब्रा०, 1.6.3.9. 


पञ्चम अध्याय 


ऐकपदिक प्रकरण 


आचार्य यास्क ने अपने ग्रन्थ की भूमिका में निघण्टु पदकोष के शब्दों को तीन भागों 
में विभाजित किया है:-1. नैघण्टुक काण्ड, 2. नैगम काण्ड, 3. दैवतकाण्ड।! 

उपर्युक्त में से द्वितीय नैगम काण्ड को आचार्य यास्क ऐकपदिक नाम से अभिहित 
करते हैं।” निघण्टुकोष के चतुर्थ अध्याय के शब्द इस प्रकरण की सीमा में आते हैं। निरुक्त 
के चतुर्थ, पञ्चम तथा षष्ठ अध्यायों में आचार्य यास्क ने उक्त नैगमकाण्ड (ऐकपदिकपदों) 
का विवेचन किया है।' 


ऐकपदिक नामकरण का प्रयोजन 


आचार्य दुर्ग के अनुसार नैगम-काण्ड के ऐकपदिक नामकरण करने में दो हेतु 
हे:-प्रथम-अन्य प्राचीन आचार्य नैगम-काण्ड को ऐकपदिक नाम से अभिहित करते हैँ। 
द्वितीय-पूर्व प्रकरण में एक अर्थ के वाचक अनेक शब्दों का पाठ किया गया था, परन्तु 
प्रस्तुत प्रकरण में अनेक अर्थो के वाचक एक शब्द का प्रतिपद पाठ किया गया है इससे 
पूर्व वाले नैघण्टुक प्रकरण में भी गौ, काष्ठा, निकऋति इत्यादि शब्दों के अनेक अथो का 
प्रतिपादन आचार्य ने किया है, परन्तु वहाँ उन शब्दों के अनेक अर्थ बताना गौण विषय हे। 
नेघण्टुक शब्दों का सङ्कलन अनेकार्थक होने के कारण नहीं, प्रत्युत अमुक अर्थ के वाचक 
कितने शब्द हैं, इस आधार पर किया गया है। 

प्रस्तुत प्रकरण की अपेक्षा नेघण्टुक प्रकरण को गौण माना जाता है ओर इसी आधार पर 
उस प्रकरण का नाम नैघण्टुक प्रकरण रक्खा गया है। नैघण्डुक प्रकरण के गौण होने का 
कारण यह हे कि उसके शब्द सहया की दृष्टि से अधिक होते हुए भी अर्थ प्रतीति की दृष्टि 
से उतने दुरूह नहीं हैं, जितने ऐकपदिक प्रकरण के। इसका कारण यह है कि बे प्राय 
किसी एक अर्थ में प्रसिद्ध हैं। जबकि ऐकपदिक प्रकरण के शब्द अनेकार्थक हैं और इस 


सन नि त उ मन 
1 निरु. 1.20. 
2 निरु. 4.1. 
3 दुर्ग, निरुऽक्तवृत्ति, पृ. 293. 
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कारण यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि कौन-सा अर्थ यहाँ अभिप्रेत है, इस प्रकार 
के शब्दों के अर्थ की प्रतीति कराना ही निरुक्त का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरण 
में वे शब्द भी आते हैं, जो अनेकार्थक होने के साथ-साथ स्वर-संस्कार की दृष्टि से 
अनवगत हैं या अनेकार्थक न होते हुए भी अनवगत स्वर-संस्कारवान्‌ हैं। इसलिये निष्कर्ष 
रूप में यह माना जा सकता है कि निरुक्त का वास्तविक प्रारम्भ यहीं से होता है। किसी 
भी दृष्टि से अनवगत शब्द के स्वरूप को अवगत बनाना ही निरुक्त का कार्य है और वह 
यहीं से प्रारम्भ होता है। 

इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में दो प्रकार के शब्द व्याख्या के लिये ग्रहण किये गये हैं, 
प्रथम-वे जो अनेकार्थक हैं, द्वितीय-वे जो अनवगत स्वर-संस्कारवान्‌ हैं। जहाँ इन दोनों 
प्रकार के शब्दों की व्याख्या होती है, उस प्रकरण का नाम ऐकपदिक है। 
शब्द के अनवगत होने के कारण 


० 


शब्द का अर्थ किन-किन कारणों से मिथ्या ग्रहण होता है, इस विषय को स्पष्ट करने 
के लिये आचार्य दुर्ग बृहद्देवता के निम्न श्लोक को उद्धृत करते हैं:- 

“शब्दरूपं पदार्थश्च व्युत्पत्तिप्रकृतिर्गुण:। सर्वमेतदनेकार्थ दशानवगमे गुणा:।'? 

दुर्ग के अनुसार अनवगत होने के निम्न दश कारण हैं:-1. पदजाति, 2, अभिधेय, 3. 
स्वर, 4. संस्कार, 5. गुण, 6. विभाग, 7. क्रम, 8. विक्षेप, 9. अध्याहार, 10. व्यवधान।? 
परन्तु ये कारण उपर्युक्त बृहद्देवता के वचन से स्पष्ट नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त 
श्लोक में अनवगत होने का सर्वप्रमुख कारण शब्दरूप बताया गया है, दुर्ग ने अनवगत होने 
के कारणों में उसका परिगणन किया है। 

1. पदजाति-नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात-इनमें से पद किस जाति का है, यह 
अनिश्चय भी पद के अनवगत होने में एक महत्त्वपूर्ण कारण है, जैसे-'त्व' यह निपात है या 
नाम। 

2. अभिधेय-अनवगत होने का सर्वप्रमुख कारण पद के अर्थ का ज्ञात न होना है, 
जैसे-शिताम' यहाँ अर्थ (भुजा, योनि यकृत तथा मेद इत्यादि) के अनवगत होने के कारण 
भिन्न-भिन्न अर्थ के आधार पर 'शिताम' पद को भिन्न-भिन्न प्रकार से व्युत्पन्न किया गया है। 
इसलिये अभिधेय भी शब्द के अनवगत होने का प्रमुख कारण है। 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 293. 
2 बृह०, 2.108. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 301. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 301-302. 
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3. स्वर-पद का स्वर अनवगत रहने से भी पदार्थ अनवगत रहता है, जैसे-'वने न 


बायो'' यहाँ मन्त्रगत 'वाय:' पद को आचार्य शाकल्य एक पद नहीं मानते, उनके अनुसार 
“वा' तथा 'य:' ये दो पृथक्‌-पृथक्‌ पद हैं, किन्तु यह उचित नहीं है, ऐसा विग्रह करने से 
प्रथम तो मन्त्र का अर्थ अपूर्ण रह जाता है तथा दूसरा 'न्यधायि' आख्यात पद उदात्त हो 
जाएगा? इस प्रकार पद-स्वर के कारण भी पद अनवगत हो जाता है। 

4. संस्कार-प्रकृति-प्रत्यय आदि का स्पष्ट न होना भी पद के अनवगत होने का एक 
कारण है, जैसे-'ईर्मान्तास:' इस पद के प्रकृति-प्रत्यय के स्पष्ट न होने के कारण दो अर्थ 
ग्रहण किये जा सकते हैं, प्रथम-'ईरयन्तीति ईर्मा: विस्तृतः, ईर्मा: समीरिताः अन्ताः येषां ते 
इर्मान्तासः=सुनिर्मित लम्बे अन्तभाग वाले। द्वितीय-“ईर्मः ईरितः पुरोभागे उन्नत: अन्तो जघनो 
येषाम्‌=कि जिनके जघनो का अन्तिम भाग स्थूल है।? इसलिये संस्कार की अस्पष्टता भी अर्थ 
अनवगत होने का कारण है। 

5. गुण-गुण अर्थात्‌ विशेषण के कारण भी अर्थ अनवगत हो जाता हे, 
जैसे-'करूळती'। भग पद के समीप पठित होने से 'करूळती' को सामान्यतया ' भग' पद का 
विशेषण माना जाना चाहिये, पर पूषा विना दाँत का होता है और 'करूळती' का अर्थ भी 
यही हे, इसलिये उसे पूषा का विशेषण माना जाता है। अतः, विशेषण के अवगत न होने के 
कारण भी अर्थ अन्वित नहीं हो पाता है। 

6. विभाग-पद-विभाग के अवगत न होने पर भी अर्थ अनवगत हो जाता है, जैसे- 
'मेहना'। यह पद “महि' वृद्धौ धातु से 'मंहितु वर्धितुं योग्यमिति मेहना’ इस प्रकार व्युत्पन्न 
किया जा सकता है। द्वितीय- 'म+इह+ना'=यन्म इह नास्तीति वा” इस प्रकार से भी निष्पन्न 
कर सकते हैं। ये दो प्रकार के अर्थ पद-विभाग के अवगत न होने के कारण है। 

7. क्रम-जहाँ वाक्यार्थ किसी अन्य क्रम की आकाङ्घा से युक्त है तथा वाक्य का 
पदक्रम किसी अन्य क्रम में है, जैसे- 'उपरमध्वं मे वचसे सोम्याय मन्त्र में यह पदक्रम 
है, जबकि पदक्रम निम्न होना चाहिये- “मे सोम्याय वचसे उपरमध्वम्‌।' इस प्रकार पदक्रम 
के भङ्ग हो जाने से अर्थ अनवगत रह जाता हे। 


ऋ०, 10.29.1. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 302. 
निरु. 6.28. 

निरु. 4.13. 

धातु०, 1.623. 

दृष्टव्य, निरु. 4.4. 

ऋ०, 3.33.5. 
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8. विक्षेप-क्वचित्‌ समस्त रूप से प्रयुक्त होने वाले पद को विगृहीत करके दूर-दूर 
विक्षेप कर देते हैं, जैसे-'द्यावा न: पृथिवी इमं सिन्धुमद्य'! इस मन्त्र में सामान्यतया समस्त 
रूप में पढ़े जाने वाले द्यावा, पृथिवी पदों का पृथक्‌-पृथक्‌ पाठ किया गया है। इस कारण 
भी अर्थ अनवगत रह जाता है। 

9. अध्याहार- क्वचित्‌ अध्याहार करके अर्थ को अवगत करना पड़ता है, जैसे-'दनो 
विश इन्द्र” इस मन्त्र के प्रसङ्ग में आचार्य यास्क ने दकार के आधार पर 'दानमनस:' पद 
का अध्याहार किया है।? इस प्रकार क्वचित्‌ विना अध्याहार किए भी अर्थ अनवगत रहता 
है। 

10. व्यवधान-कभी-कभी अर्थ को दृष्टि से समीप पद को व्यवधान देकर रखा जाता 
है, जैसे-' वायु पूषा स्वस्तये नियुत्वान्‌'* यहाँ ' वायु' के साथ 'नियुत्वान्‌' पद का सम्बन्ध है, 
परन्तु “पूषा' और 'स्वस्तये' इन दो पदों के मध्य में डालकर तब 'नियुत्वान्‌' शब्द को रखा 
गया है। इस कारण भी अर्थ अनवगत हो जाता हे। 

आचार्य दुर्ग कहते हैं कि पद के अर्थ के अवगत करने के लिये निम्न युक्तियाँ और 
काम में लायी जाती हैं, जैसे-' वयः प्रपतान्‌ पुरुषाद:' मन्त्र में आये “पुरुषाद:' एक प्रतीत 
होने वाले पद को, आचार्य दो पद मानकर विग्रह करते हैं, 1. पुरुषान्‌, 2. अदनाय!? 

2. कहीं दो पदों को मिलाकर एक पद कर लेते हैं, जैसे-' चकारगर्भ सनितुर्निधानम्‌ 
इस मन्त्र में आये “गर्भम्‌' और “निधानम्‌' पदों को मिलाकर ' गर्भनिधानम्‌' एक पद कर लेते 
हैं। 

3. कहीं आख्यात पद को भी नामपद मानकर अर्थ करते हें, जैसे- विश्वेदिन्द्रस्य 
भक्षत? इस मन्त्र में आये 'भक्षत' पद का आचार्य ने 'विभक्ष्यमाण:' नामपद रूप अर्थ 
किया है।!? 


1 ऋ०, 2.41.20. 
2 ऋ०, 1.174.2. 

3 निरु. 6.31. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 599. 
4 ऋ०, 7.39.2. 

5 निरु, 5.28. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 487. 
6 ऋ०, 10.27.22. 

7 निरु. 2.6. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 303. 
8 ऋ०, 3.31.2. 

9 ऋ०, 8.99.3. 

10 निरु. 6.8. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 303. 


शिळ. 
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आगे आचार्य दुर्ग कहते हैं कि पूर्वोक्त 10 प्रकार से अर्थ अनवगत होने पर अभिधेय 


को ध्यान में रखकर निर्वचन करना चाहिये॥! परन्तु दुर्ग ने यहाँ स्पष्ट नहीं किया है कि 
जहाँ अर्थ अनवगत हो, वहाँ किस विधि से अर्थ की प्रतीति होगी? वैसे दुर्ग इस समस्या 
का समाधान पीछे दे आये हैं। उनके अनुसार अनवगत अर्थ को अवगत करने के लिये निम्न 
उपाय अपनाये जाने चाहिये-1. प्रकरण, 2. पूर्वोत्तरपदाविरोध, 3. शब्दसारूप्य।१ 

1. प्रकरण-अनवगत अर्थ को अवगत करने के लिये सर्वप्रथम प्रकरण को देखना 
चाहिये और जब प्रकरण का निश्चय हो जाये, तब- 


2. पूर्वोत्तपद अविरोध-उस अनवगत अर्थ वाले पद के लिये इस प्रकार के अर्थ की 
कल्पना करनी चाहिये कि जो प्रकरण के पूर्व तथा उत्तरपदों को देखते हुए असङ्गत प्रतीत न 
हो। 


3. शब्दसारूप्य-प्रकरण तथा पूर्वोत्तपद अविरोध के साथ-साथ इस बात का भी ध्यान 
रखना चाहिये कि जिस अर्थ की कल्पना उस अनवगत अर्थ वाले पद के लिये की जा रही 


हे, उस अर्थ के वाचक शब्द (ध्वनिरूप) का भी अपने अर्थ के साथ अवश्य सामञ्जस्य 
होना चाहिये। 


4. आकाङ्कित अर्थ-उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त अनवगत पदों को समस्या का 
समाधान करने के लिये आचार्य दुर्ग ने एक और महत्त्वपूर्ण युक्ति प्रस्तुत की है, वह यह है 
कि संस्कार की दृष्टि से अनवगत तथा अर्थ की दृष्टि से गौण पदों में उनकी सामर्थ्य के 
अनुसार आकाङ्कित अर्थ का अवस्थापन करना चाहिये।? 


अर्थ को अवगत कराने के लिये जो उपर्युक्त उपाय आचार्य दुर्ग ने प्रतिपादित किये हैं, 
उन पर आचार्य यास्क के निम्न वचनों का स्पष्ट प्रभाव हैः- 1. अर्थनित्यः परीक्षेत 2. 
नैकपदानि निर्ब्ूयात्‌। शब्द सारूप्य तथा आकाङ्कित अर्थः ये दो उपाय आचार्य दुर्ग के 
चिन्तन का परिणाम हैं। अप्रत्यक्ष रूप से शब्द-सारूप्य का आधार यास्क का 
निर्वचन-सिद्धान्त है तथा आकाङ्कित अर्थ का आधार संभवतः, काव्यशास्त्र है। 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 301. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 296. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 298. 
4 निरु. 2.1. 
5 निरु. 2.3. 


२४८ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


निर्वचन करने के उपाय 

उपर्युक्त पड़ियों में शब्द अनवगत होने के दुर्ग ने 10 कारण प्रतिपादित किये हैं, उनका 
समाधान आचार्य दुर्ग ने यह कहकर किया है कि अभिधेय को ध्यान में रखकर निर्वचन 
करना चाहिये। उसी क्रम में आचार्य दुर्ग कहते हैँ:- 

“ धातूपसर्गावयवगुणसत्त्वं द्विधातुजम्‌। बह्लेकधातुजं वापि पदं निर्वाच्यलक्षणम्‌। 

धातुजं धातुजाज्जातं समर्थार्थजमेव वा। वाक्यं व्यतिकोर्ण च निर्वाच्यं पञ्चधा पदम्‌।'! 

1. धातु-उपसर्ग-अवयवगुणसत्त्व, 2. द्विधातुज, 3. बहुधातुज 4. एक धातुज, 5. केवल 
धातुजरूप (आख्यात में उस धातु का प्रयोग न होना), 6. धातुज से उत्पन्न अर्थात्‌ तद्धित 
प्रत्ययान्त, 7. समर्थार्थज, 8. वाक्यज, 9. व्यतिकीर्ण। 

इस प्रकार आचार्य दुर्ग ने बृहद्देवता की उपर्युक्त कारिकाओं के माध्यम से यह 
प्रतिपादित किया है कि अनवगत शब्द को अवगत बनाने के लिये उपर्युक्त नव उपाय 
आवश्यकतानुसार अपनाये जा सकते हैं। 'विशयवत्यो हि वृत्तयो भवन्ति के प्रसङ्ग में 
आचार्य यास्क ने जिन शब्द प्रवृत्तियों का विवेचन किया है, उन्हीं को यहाँ आचार्य दुर्ग ने 
पुनः आचार्य शोनक के मुख से प्रस्तुत कराया है। 
ऐकपदिक शब्दों की व्याख्याशैली 


ऐकपदिक प्रकरण को व्याख्या-शैली का स्वरूप दुर्ग निम्न श्लोक के द्वारा स्पष्ट करते 
हें- 

“तत्त्व पर्यायशब्देन व्युत्पत्तिश्च द्वयोरपि। निगमो निर्णयश्चेति व्याख्येयं नैगमे पदे।'3 

1. तत्त्वं पर्यायशब्देन-पर्यायवाची शब्द के द्वारा तत्त्व (वास्तविक अर्थ) की प्रतीति 
कराना, जैसे-“निधा' पद का अर्थ 'पाश्या' होता है। 

2. व्युत्पत्तिश्च द्वयोरपि-दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति, जैसे-'निधा' यन्निधीयते। पाश्या 
पाशसमूहः और इसके पश्चात्‌ पदार्थ की व्युत्पत्ति बतलाते हें:-पाशः पाशयतेर्विपाशनात्‌! 

3. निगमः-अमुक मन्त्र में अमुक अर्थ का वाचक अमुक शब्द प्रयुक्त होता है, 
जैसे-'वय: सुपर्णा.........निध्येवबद्धान्‌ इस मन्त्र में 'निधा' पद 'पाश' अर्थ में प्रयुक्त हुआ 


है। 


1 शौनक, बृहद्दे०2.103-4. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 301. 
2 निरु. 2.1. 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 292. 

4 निरु. 4.2. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 296. 

5 ऋ०, 10.73.11. निरु. 4.3. 
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4. निर्णयः-अन्त में निर्णय करना है कि अमुक शब्द का वस्तुतः अमुक अर्थ है, 
जैसे-निर्णय करना 'पाश्या' ही “निधा' है। 

आगे आचार्य दुर्ग कहते हें कि इस प्रकरण में एक शब्द के अनेक अर्थ प्रतिपादित 
किये जायेंगे और वे अनेक अर्थ भी अनेक शब्दों के द्वारा वाच्य हो सकते हैं। इस प्रकार 
एक-दूसरे के विशेषण और विशेष्य होते हुए इनकी ऐकपदिक प्रकरण में व्याख्या की 
जायेगी।' 

यह व्याख्या भी दो प्रकार की है-एक में पर्यायवाची शब्द के द्वारा अर्थ का प्रतिपादन 
तथा दूसरे में शब्द की व्युत्पत्ति प्रदर्शित की जाती है। इस प्रकार एक व्याख्या अर्थ का 
परिज्ञान कराती है और दूसरी शब्द का। इन दोनों व्याख्याओं को यथासंभव एक ही मन्त्र में 
निर्दिष्ट करने का प्रयास किया जायेगा।? 

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता हे कि आचार्य दुर्ग की निर्वचन शैली का 
स्वरूप यह है कि अनवगत पद में उस अर्थ की कल्पना करनी चाहिये कि जिस अर्थ को 
ग्रहण करने से पद समर्थ हो जाये तथा वाक्य के पदों के मध्य आकाङ्खा शेष न रह जाये! 

ऐकपदिक नामपद-निर्वचन 


उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर आचार्य दुर्ग ऐकपदिक शब्दों के निर्वचन करने के लिये 
अग्रसर होते हें:- 
१. जहा 


“जहा' शब्द प्रकृति, प्रत्ययादि की दृष्टि से अनवगत है। यहाँ यह सन्देह है कि 'जहा' 
पद 'हन्‌' धातु का रूप है अथवा 'ओहाक्‌' त्यागे' का! आचार्य यास्क के विचार में “जहा' 
' हन्‌' हिंसागत्योः? धातु का रूप है। आचार्य के उक्त निर्णय का आधार निम्न मन्त्र है:- 

“को नु मर्या अमिथितः सखा सखायमब्रवीत्‌। जहा को अस्मदीषते।'ऽ 

व्याख्या करने से पूर्व मन्त्र के प्रकरण को स्पष्ट करते हुए दुर्ग कहते हें कि हे शूर! तू 
मुझे एक अपराध, दो अपराध, तीन अपराध तथा बहुत अपराध करने पर भी मत मार।' 
तत्पश्चात्‌ दुर्ग उपर्युक्त मन्त्र की व्याख्या करते हैं:- 


। दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 292. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 293. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 298. 
4 क्र०, 8.45.37. 


२५० आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


“मर्याः=हे मनुष्यो! में तुमसे, अमिथित:-विना क्रोधित या कठोर वाक्य कहे हुए, जैसे, 
सखा=मित्र, सखायम्‌-अपने सखा को, अबन्रवीतूर्कहता है, उसी प्रकार में (इन्द्र) आपसे 
कहता हँ कि मैने, कः=किस, अपापकम्‌=निरपराध को, जहा-मारा हे? अर्थात्‌ कभी किसी 
को नहीं मारा। क:=कौन निरपराध, अस्मत्‌-हमसे डरकर, ईषते=भागता है।'' 

इस प्रकार प्रकरण तथा मन्त्रार्थ के साथ सङ्गति के आधार पर यह कहा जा सकता है 
कि 'जहा' पद का अर्थ 'जघान' होता है। ऐसा आचार्य दुर्ग का कथन है। 

आचार्य दुर्ग मन्त्रार्थं करते समय यह स्पष्ट करते हैं कि 'जहा' शब्द के 'जघान' अर्थ 
के लिये निम्न परिवर्तन करने पड़े हेंः-अपापकम्‌, कमहं जातु, भीतः-इतने पदों का अध्याहार 
तथा सामान्य गति अर्थ की वाचक 'ईषते' क्रिया का विशेष गमन' अर्थ करने के लिये 
विवश हुए है? [ 

आचार्य यास्क तथा दुर्ग के अनुसार उपर्युक्त मन्त्र में 'जहा' पद 'जघान' अर्थ का 
वाचक है। इसलिये उनके अनुसार 'हन्‌' हिंसागत्योः? धातु से 'जहा' पद निष्पन्न होना 
चाहिये। पर यदि ' ओहाङ्‌' गतौ तथा ' ओहाक' त्यागे” धातु से ' जहा' पद व्युत्पन्न मानकर 
मन्त्रार्थं की सङ्गति लगाना चाहें, तो भी लगायी जा सकती हे, उदा०, उपर्युक्त मन्त्र 
इन्द्रदेवताक सूक्त का है। उससे पूर्व के मन्त्रों में इन्द्र से ऋषि प्रार्थना करता है कि 'हे इन्द्र! 
आप एक, दो, तीन या बहुत सारे अपराध करने पर भी हमें दण्डित न करें। हमें आप जैसे 
उग्र तथा चारों ओर से शत्रुओं पर प्रहार करने वाले से डर लगता हे। उपर्युक्त मन्त्र के 
द्वारा उक्त प्रार्थना का उत्तर देता हुआ इन्द्र कहता हैः- हे मनुष्यो! क: नु=कौन ऐसा है, जो, 
अमिथितः=विना क्रोध दिलाये जाने पर, सखायम्‌=अपने मित्र को, अब्रवीत्‌=दोषों से लाञ्छित 
करता है। कः-कोन अकृतघ्न मित्र ऐसा है जो अपने मित्र पर विपत्ति आ जाने पर, 
जहा=साथ छोड़ देता है (ओहाक्‌ त्यागे) या साथ छोड़कर भाग जाता है (ओहाङ्‌ गतौ) 
और कौन कहता है कि इन्द्र, अस्मतूनहमको छोड़कर हमसे दूर, ईषते=चला जाता है।' 

इसलिये यास्क का यह कथन कि 'जहा' शब्द का अर्थ 'जघान' है और ' हन्‌" धातु से 
उक्त पद निष्पन्न हुआ है, कहना युक्तिसङ्गत नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपर्युक्त ऋचा 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 294-95. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, प. 294-95. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 294-95. 
धातु०, 3.7. 

धातुर, 3.8. 

ऋ०, 8.45.34. 
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में 'ओहाक्‌' त्यागे' धातु के आधार पर “जहा' शब्द को यास्क तथा दुर्ग ने परीक्षण करने 
का प्रयास नहीं किया है। इस बात की संभावना अधिक है कि 'जघान' की अपेक्षा जहो' 
से 'जहा' पद निष्पन्न हुआ होगा। शब्दकल्पद्रुम, वाचस्पत्यम्‌ तथा मोनियर विलियम्स के 
अनुसार जह' तथा जहक' शब्द ' ओहाक्‌ त्यागे' धातु से ही निष्पन्न होते हैं। 

इसके अतिरिक्त 'जघान' पद के “गू+न्‌+अ' इन तीन वर्णो के लोप होने का कोई 
तर्कसङ्गत आधार उपलब्ध नहीं होता है, जबकि 'ओ' के स्थान पर 'आ' होने का समर्थन 
पाणिनि भी करते हैं। इस सम्बन्ध में यह बात और भी ध्यान देने योग्य है कि उपर्युक्त 
मन्त्र में जहो' अर्थ जितना युक्तिसङ्गत प्रतीत होता है, उतना 'जघान' अर्थ नहीं। इसलिये 
“जहा' शब्द का मूल 'जघान' को न मानकर 'जहो' को माना जाना चाहिये। 

२. मेहना 

आचार्य यास्क 'मेहना' पद के उदाहरण के रूप में निम्न मन्त्र प्रस्तुत करते हैँ;- 

“यदिन्द्र चित्र मेहनास्ति त्वादातमद्रिव:। राधस्तन्नो विद्ववस उभयाहत्स्याभर। 3 

उपर्युक्त मन्त्र में आये “मेहना' पद का विभाग आचार्य यास्क दो प्रकार से करते 
हैं:-क-जिस पक्ष में 'मेहना' एक पद है, उस पक्ष में 'मेहना' पद को 'महि' वृद्धौ' धातु से 
व्युत्पन्न मानकर आचार्य निम्न अर्थ करते हें:-'मंहनीयं धनमस्ति' कि श्रेष्ठ धन है।* 

(ख) इस पक्ष में 'मेहना' यह एकपद न होकर एक से अधिक पदों का संहितारूप 
समुच्चय है। दुर्ग के अनुसार “यत्‌+मे+इह+न+अस्ति' ये पाँच पद हैं, आदि के 'यत्‌' तथा 
अन्त के 'अस्ति' पद को छोड़कर, मध्य के शेष तीन पदों के मिल जाने से 'मेहना' रूप 
उपपन्न होता है। इस पक्ष में 'मेहना' पद का अर्थ होगा:- 'यतू=कि जो, मे=मेरे, इहघर में, 
न=नहीं, अस्ति=हे अर्थात्‌ जिस वस्तु का मेरे पास अभाव है, ऐसा धन 'मेहना' कहलाता 
है।ः 

दुर्ग कहते हैं कि ऋग्वेद के अनुयायी पदपाठकार आचार्य गार्ग्य 'मेहना' पद को एक 
पद मानते हैं तथा सामवेद के पदपाठकार आचार्य शाकल्य 'मेहना' को 'मे+इह+ना' इन तीन 
पदों का संहितरूप स्वीकार करते है 


शब्दकल्पद्रुम, भा०, 2, पृ. 528. वाचस्पत्यम्‌, भा० 4, पृ. 3081. संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 416. 
अष्टा०, 6.1.45, 7.1.39. 

क्र०, 5.39.1. 

निरु. 4.4. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 303. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 303. 
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जहाँ तक प्रथमपक्ष का सम्बन्ध है, कहा जा सकता है कि 'महि' वृद्धो' धातु से 
निष्पन्न 'मेहना' पद का अर्थ 'श्रेष्ठ धन' नहीं हो सकता। उपर्युक्त अर्थ को प्रतीति कराने के 
लिये यास्क को 'मह' पूजायाम्‌'' धातु से 'मेहना' पद उपपन्न करना चाहिये था। 

जो 'मेहना' पद को संहितरूप मानते हें, उस पक्ष में दो आपत्तियाँ प्रस्तुत की जा 
सकती हैं, प्रथम- आपत्ति यह है कि यहाँ अकार तथा इकार को गुणसन्धि 'पूर्वत्रासिद्धम्‌” 
इस नियम के अनुसार यकार लोप के असिद्ध हो जाने से नहीं हो सकती। द्वितीय- आपत्ति 
यह है कि अन्त के नकार का अकार किस नियम से दीर्घ होगा? 

जहाँ तक प्रथम आपत्ति का प्रश्‍न हे, इस सम्बन्ध दुर्ग के पास केवल एक उत्तर 
हे:-' दुष्टानुविधानाच्छन्दसि यथा संभवमनुविधेय:?. कि जो शब्द वेद में जिस रूप में पठित 
हे, उसका वह रूप साधु हे, इसलिये उसको उसी रूप में सिद्ध करने का प्रयास करना 
चाहिये। यास्क और पाणिनि के निर्देशों को देखते हुए, इस उत्तर को असङ्गत नहीं माना जा 
सकता। 

जहाँ तक द्वितीय आपत्ति का प्रश्‍न है, इस सम्बन्ध में यह सुझाव दिया जा सकता है 
कि 'न' और 'ना' दोनों ही अव्यय और समानार्थक हैं, इसलिये पद-विभाग करते समय 
“मेहना' पद में 'ना' की उपस्थिति मानी जानी चाहिये। 

उपर्युक्त मन्त्र के सन्दर्भ में आचार्य सायण ने 'मेहना' का पदपाठ एक पद मानकर 
किया है तथा “महि” वृद्धौ' धातु से निष्पन्न माना है।* परन्तु डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा का अभिमत 
है कि भारोपीय भाषा में अर्थ को दृष्टि से 'मेघ' शब्द 'मेहना' शब्द का विकास है। इस 
तथ्य को अस्वीकार करने का कोई कारण दिखायी नहीं देता है। कोशकार 'मिह' सेचने' 
धातु से 'मेहना' पद को सिद्ध करने के पक्ष में हैं।” इसलिये 'मिह' धातु से “मेहना' शब्द 
निष्पन्न मानना चाहिये। इस पक्ष में एक लाभ यह भी होगा कि प्रत्यक्षवृत्ति के आधार पर 
“मेहना' शब्द व्युत्पन्न हो जायेगा तथा मन्त्रार्थ के साथ 'मेहना' पद को अन्वित करने में, 
पहले की अपेक्षा अर्थ-सौन्दर्य में वृद्धि हो जायेगी:- 


1 धातु०, 1.716. 

2 अष्टा०, 8.2.1. 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 302. 

4 सायण, ऋग्वेदभाष्य, भा०, 2, पृ. 833. 

5 दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 117. 

6 शब्दकल्पद्रुम, भा०, 3, पृ. 783. वाचस्पत्यम्‌, भा० 6, पृ. 4765. संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 834. 
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' अद्रिवः=हे वज्रधारिन्‌ इन्द्र! त्वादातम्‌=तुम्हारे द्वारा दिया जाने वाला, मेहना-वर्षा करने 
योग्य जो धन आपके पास है, उसे, उभयाहस्त्या आभरदोनों हाथों से उदारता पूर्वक प्रदान 
कोजिये।' 

अन्त में आचार्य दुर्ग “मेहना' पद की उपर्युक्त दो व्युत्पत्तियों का कारण बताते हुए 
कहते हैं कि याचकों के याचना-भेद से शब्द की व्युत्पत्ति भिन्न-भिन्न होती है। जब याचक 
विद्यावान्‌ या विद्यमान धन वाला होता है, तब वह अतिविशेष वस्तु की याचना करता है। 
इस पक्ष में 'मेहना' को एक पद मानकर व्युत्पन्न करते हैं और जब याचक निर्धन होता है, 
उसके पास जिस वस्तु का अभाव होता है, वह वस्तु सामान्य हो या विशेष, वह उसी वस्तु 
की याचना करता है। इसलिये अर्थ की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए पदविकल्प का 
आश्रय ग्रहण करना चाहिये, यह दुर्ग का कहना है।! दुर्ग का उपर्युक्त कथन भाषाविज्ञान की 
दृष्टि से दोषयुक्त होता हुआ भी, नैरुक्त परम्परा की दृष्टि से सर्वथा अनुकूल है। 

३. जामि 


'जामि' यह पद अनेकार्थक है। आचार्य यास्क ने प्रस्तुत प्रसङ्ग में “जामि' पद्‌ के तीन 
अर्थ प्रतिपादित किये हें:-1. असमानजातीय, 2. बालिश, 3. पुनरुक्तता आचार्य दुर्ग 
' असमानजातीय' का अर्थ ' भगिनी' करते हैं, क्योंकि वह असमानजातीय पुरुष को “भगिनी ' 
नाम की भ्राता होती है। उपर्युक्त अर्थ को ग्रहण करने का दुर्ग के पास निम्न आधार हैः-न 
जामये भगिन्ये। अन्येऽस्यां जनयन्ति जामपत्यम्‌। “ 

1. असमानजातीय अर्थ में 'जामि' पद का उदाहरण आचार्य निम्न देते हैं:- 

“आधा ता गच्छानुत्त युगानि यत्र जामयः कृणवन्नजामि। 

उप बर्बृहि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्‌!” 

पूर्व मन्त्र में यमी अपने भ्राता यम के साथ समागम करने कौ इच्छा प्रकट करती है, 
अपनी बहिन यमी को प्रार्थना को अस्वीकार करता हुआ यम उपर्युक्त ऋचा के द्वार कहता 
है- 

'ता-वे, उत्तरायुगानि-समय भी, आ घा ता गच्छान्‌-आएगा, यत्रनजिस युग मे, 
जामय:-बहिनें भाइयों के साथ, अजामि-्संभोग सम्बन्ध वाले कर्मा को, कृण्वन्‌=करेंगी। यम 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 303. 
2 निरु. 4.20. 


3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पू. 356. 
4 निरु, 3.6. 


5 क्र०, 10.10.10. 
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के कथन का आशय यह है कि इस प्रकार का सङ्कर कलियुग के अन्त में होत्ता हे, लेकिन 
इस समय कलियुग नहीं है, अतः, मैं तुमसे कहता हूँ कि, वृषभाय=वीर्य सिञ्चन करने में 
समर्थ शक्तिशाली पुरुष का, उप बर्बृहि=वरण करो। सुभगे=हे सुभगे! तुम, बाहुम्‌=जिसकी 
भुजाओं में शयन कर सको, ऐसे, मत्‌र मुझसे, अन्यं पतिमिच्छस्व=भिन्न किसी अन्य पुरुष 
को पति रूप में चाहो।'! 

इस प्रकार सूक्त के प्रकरणानुसार किये गये मन्त्रार्थ से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
“जामि' पद का अर्थ ' भगिनी' है। 

उपर्युक्त मन्त्र में 'जामि' पद का अर्थ ' भगिनी' मानने में कुछ आपत्ति है। इसका कारण 
यह है कि आचार्य दुर्ग ने 'जामि' का अर्थ ' भगिनी' मानकर मन्त्र तथा प्रकरण के साथ 
भले ही अविरोध प्रदर्शित कर दिया हो, पर परम्परा के साथ उसका स्पष्ट विरोध है? 

ब्राह्मण-वचन, सूक्त के ऋषि और देवता से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि 'यम' 
दिवस तथा 'यमी' रात्रि का प्रतीक है। मैत्रायणी-संहिता यम के विषय में कहती हे कि यम 
के मरने से पूर्व केवल दिन ही दिन था, जब यम मरा तब रात्रि उत्पन्न हुई और जब रात्रि 
उत्पन्न हुई, तब कल उत्पन्न हुआ जब दिवस का अन्त होता है, तभी रात्रि का जन्म होता 


७, 


है। इस प्रकार यहाँ 'यम' का तात्पर्य दिवस और संभवतः, 'यमी' का रात्रि से है। 

इसके अतिरिक्त उपर्युक्त मन्त्र के ऋषि “यम वैवस्वत' तथा “यमी वैवस्वती' हैं तथा 
यही देवता भी हैं “विवस्वान्‌' का अर्थ 'आदित्य' और उसके अपत्य ' वैवस्वत' कहलाते 
हैं। यम और यमी ही सूर्य की सन्तान होने से 'वैवस्वत' हैं। दूसरी ओर सूर्य से उत्पन्न होने 
के कारण दिवस तथा रात्रि भी 'वैवस्वत' हैं। इस प्रकार स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, यम 
और यमी को क्रमशः दिवस तथा रात्रि का प्रतीक माना जा सकता है। तदनुसार उपर्युक्त 
मन्त्र का अर्थ निम्न प्रकार अन्वित होगा- 


००५ 


“तारवे, उत्तरा-बाद के, युगानित्युग, आगच्छन्‌=आयेंगे, यत्र-जिन युगों में, 
जामय:-असमान जाति वाले अहोरात्र, अजामि-समान जाति के कार्य, अकृण्वन्‌= करेंगे अर्थात्‌ 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 355 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 355 

3 विशेष विवरण के लिये देखें, प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का ' आचार्य दुर्ग की वेद-व्याख्या-शैली' (दशम 
अध्याय)। 

4 मै सं०, 1.5.12. "यमो वा अप्रियत। ते देवा यम्या यममुपान्रुवन्‌। तां यदपृच्छम्‌। सा अब्रवीत्‌। अथा 
मृतेति। तेऽब्रुवन्‌। न वा इयम्‌ इत्थम्‌ मृष्यते रात्रीं सृजावहा इति। अहर्वाव तर्हि आसीत्‌ न रात्रि: ते देवा 
रात्रिमसृजन्त। ततः श्वस्तनमभवत्‌। तत: सा तममृष्यत। 

5 ऋ०, 10.10. 
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आगे चलकर प्रलय हो जायेगी, उस समय दिवस तथा रात्रि मिलकर एक हो जायेंगे। कहने 


का आशय यह है कि उस समय दिवस (यम) तथा रात्रि (यमी) में व्यवधान नहीं रहेगा। 
इसके अतिरिक्त इससे यह भी सूचित होता है कि जब सब कुछ समान जाति का हो 
जायेगा, तब प्रलय हो जायेगी। यह सिद्धान्त इस सत्य का प्रतिपादन करता है कि सृष्टि का 
आधार विषमता तथा प्रलय का आधार समता है। इसलिये, सुभगे-हे सौभाग्यशालिनी! 
वृषभाय=कामनाओं की वर्षा करने वाले, मत्‌ अन्यं पतिमिच्छस्वनमुझसे अन्य किसी दूसरे 
पति की इच्छा करो, जो तुम्हें अपनी, बाहुम्‌= भुजाओं में, उप बर्बृहि=धारण करे। दिवस ने 
रात्रि से कहा कि जब तक प्रलय नहीं होती, तब तक मुझसे भिन्न वर्षणशील चन्द्रमा को 
पति रूप में स्वीकार करो।' 

उपर्युक्त दुर्ग प्रतिपादित मन्त्रार्थ में गृहीत 'जामि' के अर्थ के साथ यास्क द्वारा प्रतिपादित 
असमानजातीय अर्थ का कोई विरोध नहीं हे। 'असमानजातीय' का सरलता से भाई-बहिन 
अर्थ ग्रहण किया जा सकताः है, पर यास्क संभवतः, यहाँ इस अर्थ को ग्रहण नहीं कर रहे 
हैं, यदि यास्क को 'असमानजातीय' से “जामि' पद का यही अर्थ अभिप्रेत होता तो वे पूर्व 
की भाँति 'जामि' पद का अर्थ 'भगिनी' ही कर देते! इसलिये यह माना जाना चाहिये कि 
'जामि' पद के 'असमानजातीय' अर्थ से यास्क अहोरात्र, प्रकृति-पुरुष, पति-पत्नी सदृश 
विलोम अवस्था का तात्पर्य ग्रहण कर रहे है। 

इसके अतिरिक्त 'जाति' का अर्थ आज के सन्दर्भ में ग्रहण किया जाये तो उस स्थिति 
में भाई-बहिन को असमानजातीय नहीं माना जा सकता। यास्क कहते है कि 
' असमानजातीयस्य वोपजनः'? कि असमानजातीय का ही आगम होता है अर्थात्‌ विवाह 
असमानजाति वालों का ही होता है। लेकिन यास्क के काल में 'जाति' शब्द का प्रयोग आज 
के सन्दर्भ में होता होगा, इसकी बहुत कम संभावना है। 

सभी कोश 'जामि' पद का अर्थ ' भगिनी, स्वसा' आदि मानते हैं, जिसे एक अन्य 
स्थल पर यास्क ने भी स्वीकार किया है, परन्तु उपर्युक्त मन्त्र के प्रसङ्ग में जामि' का 
अर्थ “भगिनी ' ग्रहण करना न तो यास्क का अभिमत प्रतीत होता है ओर न बहुत उचित ही 
है। 


10 जत त 0 २ 


1 निरु. 3.6. 

2 निरु. 4.20. 

3 हलायुधकोश, पृ. 316. शब्दकल्पद्ठुम, भा० 2, पृ. 532. संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 419. 
वैदिक-कोश पृ. 161. 

4 निरु, 3.6. 


२५६ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
2. 'जामि' पद का दूसरा अर्थ आचार्य बताते हुए कहते हैं:-' जाम्यतिरेकनाम'' कि 
"जामिः यह 'अतिरेक' अर्थ का वाचक नामपद है। आचार्य दुर्ग 'अतिरेक' का अर्थ 
'पुनरुक्तता' करते हे? “पुनरुक्त अर्थ के वाचक ' जामि' पद का लक्षण आचार्य ने आगे 
चलकर किया है मोनियर विलियम्स को छोड़कर अन्य कोशकार ' जामि' पद का अर्थ 
“पुनरुक्तता? नहीं करते हैं।* 

3. 'जामि’ पद का तृतीय अर्थ आचार्य निम्न करते हैं:- बालिशस्य वा” कि यह 
“जामि' पद “बालिश' अर्थ का वाचक है। दुर्ग कहते हैं कि 'बालिश' का अर्थ 'मूर्ख' होता 
है, क्योंकि वह बालक के समान धर्म इत्यादि कार्यो में सोता रहता है। आचार्य स्कन्दस्वामी 
“जामि' पद के 'अतिरेक' अभिधेय का अर्थ भी 'बालिश' मानते हैं। उनका कहना है कि 
मूर्ख प्राणी किसी काम का ज होने से अतिरिक्त है।। संभवतः, यह यास्क अभिप्रेत अर्थ 
नहीं है, परन्तु 'अतिरेक' से 'मूर्ख' अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। 

आचार्य दुर्ग कहते हैं कि “जामि' के 'अतिरेक' तथा 'बालिश' अर्थ को ऋचाओं का 
अन्वेषण करना चाहिये? किसी भी कोश में 'जामि' का अर्थ 'बालिश' नहीं दिया गया है। 
इसका कारण संभवतः, प्रयोग की अनुपलब्धता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यास्क के काल 
में 'जामि' पद "बालिश अर्थ में लोक में प्रयुक्त होता होगा। निघण्टु तथा कोशों में “जामि' 
पद का अर्थ 'उदक' भी दिया है, जिसकी ओर यास्क का ध्यान नहीं गया है? 

दुर्ग के अनुसार यास्क सम्मत ' जामि' शब्द को व्युत्पत्ति निम्न है-“जनी' प्रादुर्भावे' धातु 
से 'क्विप्‌' प्रत्यय 'मि' का आगम तथा धातु के स्थान में “जा! आदेश करके 'जामि' 
शब्द व्युत्पन्न होता है।! इसकी पुष्टि आचार्य के निम्न वचन से होती हैः- अन्येऽस्या 
जनयन्ति जामपत्यम्‌।' ˆ 


1 निरु. 4.20. 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 355. 

3 निरु. 10.16. 

4 संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 419. 
5 निरु. 4.20. 

6 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 356. 

7 स्कन्द्‌, भा०, 2. पृ. 258-59. 

8 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 355-56. 

9 निघ०, 1.12.28. वाचस्पत्यम्‌, भा० 4, पृ. 3113. संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 419. 
10 अष्टा०, 7.3.79. 

11 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 356. 

12 निरु, 3.6. 
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इसके अतिरिक्त आचार्य यास्क ने अन्यत्र गत्यर्थक “जम्‌' धातु से 'जामि' शब्द व्युत्पन्न 
करने का निर्देश दिया हे:-' जमतेर्वा स्याद्गतिकर्मणः" परन्तु धातुपाठ में गत्यर्थक 'जम्‌' धातु 
उपलब्ध नहीं होती, लेकिन निघण्टु के गत्यर्थक पदों में अवश्य इसके दर्शन होते हैं। 

भारोपीय भाषा में 'जेम' या 'जम' धातु विद्यमान थी, जिसका अर्थ “विवाह करना' था। 
डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा के अनुसार 'जामि' तथा 'जामातृ' शब्द के मूल में यही धातु हे? निघण्टु 
की गत्यर्थक 'जम्‌' धातु का अर्थ भी यह ग्रहण किया जा सकता हे, इसलिये उत्पत्ति की 
दृष्टि से जामि' पद को 'जम्‌' धातु से व्युत्पन्न मानना चाहिये, कोशकारों का भी यही मत 
है। लेकिन प्रचलित अर्थ को ध्यान में रखते हुए 'जन्‌' धातु से भी 'जामि' पद को व्युत्पन्न 
किया जा सकता है। 

४-५. अस्याः, अस्य , 

ये दोनों पद स्वरभेद से अर्थभेद हो जाने के कारण अनेकार्थक हैं, इसलिये इनका 
ऐकपदिक प्रकरण में समाम्नान किया गया है। समानार्थक होते हुए भी भिन्न लिङ्ग के हैं, 
अतः, 'अस्या:' तथा 'अस्य' का निर्देश पृथक्‌-पृथक्‌ किया गया है, जिससे सभी लिङ्गो का 
प्रतिनिधित्व हो जाये। 

'अस्या:' तथा 'अस्य' ये दोनों पद स्वर से उत्पन्न विशेषता के कारण कभी प्रधान और 
कभी अप्रधान अर्थ का अभिधान करने वाले होते हैं। आचार्य यास्क कहते हैँ:- उदात्त 
प्रथमादेशे / प्रथम का अर्थ मुख्य होता हे और मुख्य को ही प्रधान कहते हैं, किसी अप्रधान 
अर्थ को कहते समय ये दोनों पद उदात्त होते हैं।ः 

“अनुदात्तमन्वादेशे कि प्रधान अर्थ के पश्चात्‌, गौणरूप से विद्यमान अर्थ को कहते 
समय ये दोनों पद अनुदात्त होते हैं। किस कारण ये प्रधान अर्थ का कथन करते समय 
'उदात्त' तथा अप्रधान अर्थ का कथन करते समय '“अनुदात्त' होते हैं? इस प्रश्‍न का उत्तर 
देते हुए आचार्य यास्क कहते हैं कि संसार में तीव्रतर अर्थात्‌ उत्कृष्टतर अर्थ वाला 'उदात्त' 
कहलाता है, जैसे-यह कुल उदात्त है। अल्पतर अर्थ से युक्त वाला “अनुदात्त' कहलाता है,” 
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निघ०, 2.14.104. 

दि एटीमोलोजीज आँफ यास्क, पू. 77-78. 

हैलायुधकोश, पृ. 316. शब्दकल्पद्रुम, भा०, 2, पृ. 532. वाचस्पत्यम्‌, भा० 4, पृ. 3113. 
निरु. 4.25. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 372. 

निरु. 4.25. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 372. 
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२५८ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
क री ०२ 
उदाहरणार्थ-' अस्या क षुण उप सातये" यास्क द्वारा उद्धृत इस मन्त्र में ' सातये' प्रधान है 
क्योंकि उस (साति) की प्राप्ति के लिये देवता की स्तुति की जा रही हं, अतः, ' सातये' का 
निर्देशक ' अस्या:' पद प्रधान का निर्देशक होने के कारण अन्तोदात्त खा 
“दीर्घायुरस्या य: पतिर्जीवाति शरद: शतम्‌? इस मन्त्र में भर्ता के साथ कन्या का संयोग 
होने से भर्ता प्रधान है, यहाँ पति की दीर्घायु की कामना की जा रही है, अतः, पति प्रधान 
और उसकी अनुगामिनी होने से पत्नी अप्रधान है। इसलिये उपर्युक्त मन्त्र में पत्नी निर्देशक 
*अस्या:' पद गौण अर्थ का अभिधान करने वाला होने से अनुदात्त है।* 
आचार्य यास्क एक ऐसा मन्त्र प्रस्तुत करते हैं, जिसमें 'अस्य' पद एक स्थान पर 
अन्तोदात्त है और दूसरे स्थान पर अन्तानुदात्त है- 
' अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्नः। 
तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्त्यत्रापश्यं विश्पतिं सप्तपुत्रम्‌। ” 
उपर्युक्त मन्त्र में सूर्य प्रधान है, क्योंकि यह सूर्य के अधिकार वाला है। ' अस्य वामस्य' 
इसमें पठित 'अस्य' पद अन्तोदात्त है। इस मन्त्र में 'वायु' अप्रधान देवता हे, इस कारण 
“तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्य' में 'अस्य' पद अनुदात्त है इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है 
* कि प्रधान तथा अप्रधान अर्थ के कारण 'अस्य' पद उदात्त तथा अनुदात्त हो जाता है। 
आचार्य दुर्गकृत व्याख्या की, आचार्य स्कन्दस्वामी ने ' अपरे' कहकर आलोचना को है। 
उनका कथन है कि यद्यपि निरुक्तकार द्वारा दिए गये प्रकृत दोनों उदाहरणों में प्रथमादेश 
(प्रधान) तथा अन्वादेश (अप्रधान) लक्षण घटित हो जाता हे, परन्तु अन्यत्र इसका व्यभिचार 
देखने को मिलता है, जैसे-'मृगो अस्या दन्तः” तथा ' गन्धर्वो अस्य रशनाम्‌! दोनों मन्त्रों में 
प्रधान अर्थ का अभिधायक होने पर भी 'अस्य' पद अनुदात्त है तथा 'त्वं नो अस्य वचसः" 
मन्त्र में अप्रधान अर्थ का अभिधायक होने पर भी 'अस्य' पद उदात्त है, इसलिये 
स्कन्दस्वामी के मत में प्रकृत व्याख्या समीचीन नहीं है॥!0 


ऋ०, 1.1384. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 373-74. 
ऋ०, 10.85.39. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 374. 
ऋ०, 1.164.1. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 375. 
ऋ०, 6.75.11. 

ऋ०, 1.163.2. 

ऋ०, 4.4.11. 

10 स्कन्द भा०, 2. पृ. 274. 
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आचार्य दुर्ग ने ' अपरे मन्यन्ते' कहकर एक और मत को उद्धृत किया है। उनके अनुसार 
“प्रथमादेश' का अर्थ 'प्रारम्भ' और जो 'अस्य' पद प्रारम्भ में विद्यमान होता है, वह 'उदात्त' 
होता है, जैसे- अस्या ऊ षुण' तथा "अस्य वामस्य' इत्यादि। ' अन्वादेश' का अर्थ पश्चात्‌ 
होता है। 'अस्य' पद जहाँ शब्द या शब्दों के पश्चात्‌ प्रयुक्त होता है, वह ' अस्य' पद 
' अनुदात्त' होता है। दुर्ग कहते हैं कि लक्षणविद्‌ पद या पदों के पश्चात्‌ आने वाले पद के 
स्थान में अनुदात्त आदेश करते हैं। और अनुदात्त होने के कारण वह अप्रधान अर्थ को 
कहता है, जैसे-1. “दीर्घायुरस्या य: पतिः' 2. तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्य' इत्यादि? 

'अस्य' पद के उदात्त और अनुदात्त के सम्बन्ध में आचार्य दुर्ग द्वारा प्रतिपादित द्वितीय 
मत को आचार्य स्कन्दस्वामी ने असङ्गत सिद्ध किया है। उनका कहना है कि जो लोग 
“प्रथमादेश' का अर्थ “प्रारम्भ' तथा 'अन्वादेश' का अर्थ "पश्चात्‌? करते हैं, यह अर्थ ग्रहण 
करना उचित नहीं हैं, क्योंकि इस नियम का भी उल्लङ्घन देखने को मिलता है, जैसे-'सुपर्ण 
वस्ते मृगो अस्या दन्तः? तथा 'हिरण्यश्रृङ्गो यो अस्य पादाः" इन दोनों मन्त्रों में 'अस्य' का 
प्रयोग तृतीय तथा चतुर्थ चरण में हुआ है, फिर भी ये अन्तोदात्त न होकर अनुदात्त हैं? 

इसके अतिरिक्त 'त्वं नो अस्य वचसश्चिकिद्धि' तथा 'अस्य कुमों हरिवो मेदिनं 
त्वा”-इन दोनों मन्त्रों में 'अस्य' का प्रयोग तृतीय तथा चतुर्थ चरण में हुआ है, फिर भी ये 
उदात्त हैं, अतः, प्रथमादेश का अर्थ मन्त्र का प्रथम चरण तथा अन्वादेश का अर्थ मन्त्र का 
उत्तराद्ध चरण करना समीचीन नहीं है! 

स्कन्द के अनुसार प्रथमादेश तथा अन्वादेश का अर्थ निम्न है-'अन्य शब्द के द्वारा कहे 
गये का जो पहली बार कथन है, वह प्रथमादेश है, जैसे-'अस्या ऊ षुण उप सातये” इस 
मन्त्र में ' अस्याः' यह सर्वनाम पद 'सातये' इस संज्ञा पद द्वारा निर्दिष्ट अर्थ के लिये प्रथम 
वार प्रयुक्त हुआ है, इसलिये यह 'प्रथमादेश' कहा जाता है, और “दीर्घायुरस्या य: पतिः ९ 


द्रष्टव्य-अष्टा०, 8.1.17. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 376. 

ऋ०, 6.75.11. 

क्र०, 1.163.9. 

स्कन्द, भा०, 2. पृ. 274. 

अह०, 4.4.11. 

अनुपलब्धमूलम्‌, स्कन्द, भा०, 2, पृ. 274. 
स्कन्द, भा०, 2. पू. 274. 

ऋ०, 1.138.4. 

10 क्र०, 10.85.39. 
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इस मन्त्र में ' अस्या:' पद मन्त्र के पूर्वार्द्ध में आये हुए ' पुनः पत्नीमग्निरदायुषा ' में प्रयुक्त 
पत्नी से सम्बन्ध रखता है तथा 'दीर्घायुरस्या यः पतिः' सन्निहित पत्नी का पश्चात्‌ आदेश 
' अन्वादेश' कहलाता है।! 

आचार्य स्कन्दस्वामी का उपर्युक्त विवेचन तर्कसङ्गत तथा व्याकरण पर आधारित है। 
आचार्य पतञ्जलि भी अन्वादेश का यही अर्थ ग्रहण करते हें:-' अन्वादेशश्च 
कथितानुकथितमात्रम्‌? कि कथित का पुनः कथन ' अन्वादेश' कहलाता है। इस प्रकार दुर्ग 
का मत असङ्गत और स्कन्द का मत समीचीन है। 

यास्क की तरह पाणिनि ने भी 'इदम्‌' शब्द के तृतीयादि विभक्तियों के अन्वादेश वाले 
रूपों का अनुदात्त करने का विधान किया है? आचार्य यास्क तथा पाणिनि के मत में केवल 
इतना अन्तर है कि यास्क “इदम्‌' शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन, स्त्रीलिङ्ग और पुल्लिङ्ग के 
अन्वादेश रूपों को अनुदात्त का विधान कर रहे हैं, जबकि पाणिनि 'इदम्‌' शब्द के प्रथमा 
और द्वितीया विभक्ति के रूपों को छोड़कर शेष समस्त अन्वादेश रूपों का अनुदात्त का 
विधान कर रहे हैं। इस प्रकार पाणिनि का मत यास्क को अपेक्षा अधिक विकसित और पूर्ण 
है और "इदम्‌? शब्द के समग्र स्वरूप पर आधारित है। 
६. दूतः 

आचार्य यास्क "दूत! शब्द के तीन निर्वचन प्रस्तुत करते हैं:-(क) “जवतेर्वा कि दूत 
को दूत इसलिये कहते हैं, क्योंकि वह गमन करता है। इस पक्ष में गत्यर्थक “जु” धातु से 
केवल अर्थसाम्य के आधार पर यास्क उपर्युक्त निर्वचन करते हैं। चवर्ग के स्थान पर तवर्ग 
ध्वनि परिवर्तन नियम पाणिनि को मान्य प्रतीत नहीं होता है, जबकि तवर्ग के स्थान पर 
चवर्ग होता हुआ देखा जा सकता है! 

(ख) द्रवतेर्वा” यास्क ने इस पक्ष में गत्यर्थक 'द्रु% धातु से “दूत' शब्द निष्पन्न 
किया है। धातुपाठ में 'दु' गतौ” धातु देखने को मिलती है। उक्त धातु से 'दूत' शब्द निष्पन्न 


स्कन्द, भा०, 2, पृ. 275. 

पतञ्जलि, महाभाष्य, अ० 2, पा० 4, आ० 1, पृ. 547. 
अष्टा०, 2.4.32. 

निरु. 5.1. 

धातु०, 11.7. निघ०, 2.14.105. 

अष्टा०, 8.4.40. 

निरु, 5.1. 

धातु०, 1.926. निघ०, 2.14.117. 

धातु०, 1.926. 
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करने पर रेफ लोप नहीं करना पडेगा। यास्क का ध्यान इस दिशा में न जाने का संभवत 


यह कारण हो सकता हे कि गत्यर्थक पदों में 'दु' धातु परिगणित नहीं है। वाचस्पत्यम्‌ तथा 
मोनियर विलियम्स के अनुसार 'दु' गतो' धातु से दूत शब्द व्युत्पन्न होता हे। 

(ग) “वारयतेर्वा” कि अनर्थों का वारण करने के कारण दूत को दूत” कहा जाता है। 
यह विशुद्ध अर्थपरक निर्वचन है। इस पक्ष में 'वृज्‌' वरणे? धातु से पृषोदरादि नियम के 
द्वारा वर्ण-विपर्यय तथा वर्ण-लोप होकर 'दूत' शब्द व्युत्पन्न होता है। शब्द और धातु के 
ध्वनिरूप में नाममात्र का भी सामञ्जस्य नहीं है। इस प्रकार के असङ्गत निर्वचन यास्क की 
प्रतिभा को लाञ्छित करते हैं। इस प्रकार केवल अर्थ को आधार बनाकर निर्वचन करने की 
छूट दे दिये जाने के गम्भीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र में इस प्रकार की 
स्वच्छन्द, उच्छुङ्खल प्रवृत्ति का नियमन किया ही जाना चाहिये। दुर्ग जैसा मनीषी इस प्रकार 
के अयुक्तिसङ्गत निर्वचनों को देखकर मूक है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। वस्तुतः, इस 
प्रकार के निर्वचनों के लिये दुर्ग को यास्क की आलोचना करनी चाहिये थी। परन्तु जिस युग 
में दुर्ग और स्कन्द जैसे आचार्य हुए हैं, उस युग में इस प्रकार की प्रवृत्ति की कल्पना 
असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। 


अर्थ को ध्यान में रखकर निम्न प्रकार निर्वचन करना अधिक उचित है:-“दा' दाने' 
धातु से 'दा' तथा रक्षणार्थक 'अव' धातु से 'क्त' प्रत्यय करके 'ऊत:' शब्द निष्पन्न होता 
है। तत्पश्चात्‌ 'दा+ऊत:' से आकारादि लोप करके 'दूत' शब्द व्युत्पन्न किया जा सकता है। 
इस प्रकार निष्पन्न 'दूत' शब्द का अर्थ होगा-'कि जो दूसरे देश के साथ कूटनीतिक वार्ता 
आदि करके देश की रक्षा करता है, वह 'दूत' है। 


इसके अतिरिक्त प्रत्यक्षवृत्ति के आधार पर भी 'दूत' शब्द निष्पन्न हो सकता है। 'दूङ्‌' 
परितापे” धातु से निष्ठा 'क्त' प्रत्यय करके 'दूत' शब्द व्युत्पन्न हो सकता है। इस पक्ष में 
निम्न निर्वचन होगा:-'दूयते वार्तावहनादिना कि जो सन्देश आदि ले जाने का कष्ट करता 
है, वह दूत' है। 'दूत' शब्द के अर्थ के परिप्रेक्ष्य में इस निर्वचन को असङ्गत नहीं माना जा 
सकता। 


NS: "` 
1 वाचस्पत्यम्‌, भा०, पृ. 5, 3655. संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 489. 
2 निरु. 5.1. 

3 धातु, 9.14. 

4 धातु, 4.25. 

5 ट 

शब्द्कल्पद्नुम, भा०, 2, पृ. 735. संस्कृत-शब्दार्थकौस्तुभ, पृ. 541. 
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भारोपीय भाषा में '00' शब्द 'स्थान से आगे चलना' अर्थ में तथा मध्य जर्मन में 
“7९? शब्द 'आगे बढ़ना’ अर्थ में प्राप्त होता है। अतः, डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा उक्त 
यास्कीय निर्वचन को असङ्गत मानते हैं।! इस प्रकार तुलनात्मक भाषाविज्ञान के आधार पर 
हम कह सकते हैं कि यास्क का द्वितीय निर्वचन शब्द के मूल स्वरूप के निकट है। यदि 
यास्क 'दु' गतौ' धातु से 'दूत' शब्द व्युत्पन्न करते, तब उनका निर्वचन मूलस्वरूप के और 
अधिक निकट होता। उणादिकोष तथा अन्य सभी कोशों में उक्त प्रकार 'दूत' शब्द व्युत्पन्न 
किया गया है।? 


७, अन्धः 

यह 'अन्धः' शब्द अनेकार्थक और अनवगत है। आचार्य यास्क ने इस ' अन्ध:' शब्द 
के दो अर्थ बताये हैं:- 

(क) ' अन्ध इत्यन्ननाम। आध्यायनीयं भवति” क्योंकि अन्न सभी प्राणियों के लिये 
प्रार्थनीय होता है, इसलिये वह 'अन्ध:' कहलाता है। इस पक्ष में 'आङ' उपसर्गपूर्वक ' ध्यै' 
चिन्तायाम्‌" धातु से 'अन्धः' शब्द निष्पन्न होता है। निम्नलिखित मन्त्र में ' अन्ध:' शब्द 
“अन्न' अर्थ में प्रयुक्त हुआ हैः- 

' अध्वर्यवो भरतेन्द्राय सोममामत्रेभिः सिञ्चता मद्यमन्धः। 

कामी हि वीरः सदमस्य पीतिं जुहोत वृष्णे तदिदेष वष्टि।' 

उपर्युक्त मन्त्र में दान के सम्बन्ध से 'अन्धः' शब्द का 'अन्न' अर्थ उपपन्न होता है। 
इसके अतिरिक्त निघण्टु में 'अन्ध:' शब्द अन्नवाचक नामों में पठित है।” अनेकार्थक होने के 
कारण सन्देह है, इसलिये उपर्युक्त ऋचा को उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया गया है।* 

(ख) “तमोऽप्यन्ध उच्यते, नास्मिन्‌ ध्यानं भवति? कि तमस्‌ को भी ' अन्धः? कहते हैं 
क्योंकि इसमें चक्षु की दर्शनशक्ति का निरोध हो जाने के कारण कुछ दिखलायी नहीं देता 


1 दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 120. 

2 उणा०, 3.90. वाचस्पत्यम्‌, भा०, 4.पृ. 3655. संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 489. शब्दकल्पद्रुम, भा०, 
2.पृ. 735. 

निरु. 5.1. 
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है। इसलिये लोग उसे ' अन्धतम' अर्थात्‌ अन्धा कर देने वाला मानते हैं। इस पक्ष में 'अन्ध:' 
शब्द “नजू' उपसर्ग पूर्वक ' ध्ये' चिन्तायाम्‌' धातु से उपपन्न होता है। तमस्‌ वाचक 'अन्धः' 
शब्द का उदाहरण निम्न हे:- 
“स्त्रिय: सतीस्ताँ उ मे पुंस आहुः पश्यदक्षण्वान्न वि चेतदन्धः।'! 
इसके अतिरिक्त ' अन्ध;' शब्द को 'अम' रोगे' धातु से “अच्‌' प्रत्यय तथा 'धुक' का 
आगम करके निष्पन्न कर सकते हैं। इस पक्ष में अर्थ होगा-'रोगयुक्त।' आगे चलकर 
लक्षणावृत्ति से इसी 'अन्धः' शब्द का अर्थ (दृष्टिहीन' ग्रहण किया जाने लगा होगा और 
अन्धे की 'अन्ध' क्रिया की समानता के आधार पर 'तमस्‌' के अर्थ में भी 'अन्धः' शब्द 
प्रयोग होने लगा होगा। जबकि यास्क अन्धकार की समानता के आधार पर अन्धे को 
'अन्धः' कहने के पक्ष में हें। यास्क की उपर्युक्त संभावना बहुत समीचीन प्रतीत नहीं होती 


> 
ह। 


आचार्य यास्क ने अन्नवाचक ' अन्धस्‌' शब्द 'आ-ध्या' धातु से निष्पन्न किया है, जिसमें 
प्रत्यक्षरूप से अन्नभाव निहित नहीं है। यदि यास्क अन्नवाचक 'अन्धस्‌' शब्द को भक्षणार्थक 
'अद्‌” धातु से “नुम्‌" और 'धुक' का आगम तथा 'असुन्‌' प्रत्यय करके निष्पन्न करते तो 
अधिक उचित होता। उणादिकोष में इसी प्रकार 'अन्ध:' शब्द व्युत्पन्न किया गया है। परन्तु 
प्राय: अन्य कोशकार 'अन्ध्‌' धातु से ' अन्धस्‌' शब्द निष्पन्न करने के पक्ष में हैं। 

डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा का अभिमत है कि भारोपीय और ग्रीक भाषा में “910105' शब्द 
“पुष्प' अर्थ में है। वे यास्क के द्वितीय निर्वचन को यान्त्रिक तथा प्रथम निर्वचन को 
आख्यातज सिद्धान्त से प्रभावित मानते हे* भारोपीय और ग्रीक भाषा में प्राप्त 'पुष्प' अर्थ के 
साथ वैदिक साहित्य में प्रयुक्त 'अन्धस्‌' शब्द के अर्थ का किसी प्रकार का साम्य नहीं है। 
उक्त “पुष्प' अर्थ की 'अन्न' अर्थ के साथ किसी प्रकार समता स्थापित की भी जा सकती 
है, परन्तु “तमस्‌' के अर्थ के साथ किसी भी तरह नहीं। यह एक गम्भीर समस्या है कि 
भारोपीय भाषा में 'पुष्प' अर्थ में प्रयुक्त होने वाले अन्धस्‌' शब्द का 'तमस्‌' के अर्थ में 
किस प्रकार विकास हुआ? ऐसा प्रतीत होता है कि अन्न तथा तमस्‌ अर्थ के वाचक 
'अन्धस्‌' शब्द भिन्न-भिन्न धातुओं से विकसित हुए होंगे, जिनका ध्वनिरूप की समानता के 
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1 ऋ०, 1.164.16. निरु. 5.1. 

2 धातु०, 2.1. 

3 उणा, 4.206. 
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२६४ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
कारण बाद में समीकरण होगया होगा। संभवतः, अन्नवाचक अन्धस्‌ शब्द का मूल 'अद्‌' 
धातु है तथा “तमस्‌' अर्थ के वाचक 'अन्धस्‌' शब्द का मूल ' अम' रोगे' धातु। इस प्रकार 
दो भिन्न-भिन्न मूलों से भिन्न-भिन्न अर्थ वाले ' अन्धस्‌' शब्दों का विकास हुआ होगा। यास्क 
का 'आ+'ध्यै' तथा “न+'ध्यै' से व्युत्पन्न ' अन्ध: पद को व्युत्पन्न करना बहुत समीचीन 
प्रतीत नहीं होता है। 
८. तोदः 

“तोदः' यह पद्‌ अनवगत है। आचार्य यास्क ने इस ' तोद:' पद का अर्थ नहीं बताया 
है। 'तुद्यते: कहकर यास्क केवल धातु का निर्देश करते हैं। आचार्य दुर्ग 'तुद' व्यथने' धातु 
से 'तोदः' पद निष्पन्न करने के पक्ष में हैं, परन्तु 'तुद्यतेः' इस धातु से निर्देश से ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह धातु तुदादिगण की न होकर, दिवादिगण की है, लेकिन दुर्ग तुदादिगण को 
मान रहे हैं। इसके साथ एक समस्या यह भी है कि धातुपाठ में 'तुद्‌' ध्वनिरूप वाली अन्य 
धातु नहीं है। इस सम्बन्ध में दो संभावनायें हो सकती हैं, प्रथम-यास्क या निरुक्त के 
लिपिकर्ता प्रमादवश 'तुदतेः' के स्थान पर 'तुद्यतेः' पाठ कर गये हैं। द्वितीय-यास्क के समय 
दिवादिगणीय “तुद्‌? धातु विद्यमान हो। 

आचार्य दुर्ग ने “तुद व्यथने' के आधार पर 'तोद:' का अर्थ "बिल' माना हे? आचार्य 
स्कन्दस्वामी 'तोद:' का अर्थ 'गृहस्थ' मानते हैं दुर्ग के अनुसार कुछ आचार्य “तोदः' का 
अर्थ 'कूप' मानते है मोनियर विलियम्स के अनुसार ऋग्वेद में 'तोद:' शब्द ' अश्वारोह' 
तथा 'सूर्य' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है इसके अतिरिक्त संपीडा, व्यथन, प्रेरक इत्यादि अर्थ 
"तोदः? के और माने जा सकते है आचार्य यास्क 'तोद:' शब्द के अर्थ की प्रतीति कराने 
के लिये निम्न ऋचा प्रस्तुत करते हैं- 

“पुरु त्वा दाश्वान्‌ वाचेऽरिरग्ने तव स्विदा। तोदस्येव शरण आ महस्य। 

दुर्ग के अनुसार उपर्युक्त मन्त्र में 'तोद:' पद आग्नि को उपमा में प्रयुक्त हुआ हैं जिस 
प्रकार अपरिमित उदक के चले जाने पर भी महान्‌ बिल की ग्रहणशक्ति का परिहाण नहीं 


निरु. 5.6. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 423. 

स्कन्द, भा०, 2. पृ. 321. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 423. 
संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 455. 
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होता, उसी प्रकार अग्नि में कितनी भी आहुतियाँ प्रदान की जायें, तब भी उसकी ग्रहणशक्ति 
परिक्षीण नहीं होती।' 

आचार्य सायण ने उपर्युक्त ऋचा में 'तोद:' का अर्थ “शिक्षक स्वामी' किया हे!” इसके 
अतिरिक्त दुर्ग ने 'तोद:' का अर्थ “स्रीयोनि' और ग्रहण किया है। परन्तु कोशों से इस अर्थ 
की पुष्टि नहीं होती। वैसे धात्वर्थ के साथ इस अर्थ की सङ्गति लगायी जा सकती है। 

'तोद्‌:' के जो उपर्युक्त अर्थो में से प्रेरक या व्यथित अर्थ अधिक समीचीन प्रतीत होता 
है। उक्त अर्थ की मन्त्रार्थ के साथ सरलता से सङ्गति लगायी जा सकती है। 
९. बीरिटम्‌ 


यह बीरिटम्‌’ शब्द अनवगत तथा अनेकार्थक है। आचार्य तैटीकि ' बीरिटम्‌' शब्द के 
निम्न दो निर्वचन प्रस्तुत करते है:- 

(क) 'बीरिटं तैटीकिरन्तरिक्षमेवमाह पूर्व वयतेरुत्तरमिरतेर्वयांसीरन्त्यस्मिन्‌ आचार्य 
तैटीकि के अनुसार 'बीरिटम्‌' शब्द अन्तरिक्षबाचक है। पक्षी तथा नक्षत्र, चन्द्रमा आदि ग्रह 
जिसमें गति करते हैं, बह अन्तरिक्ष “बीरिटम्‌' है। इस पक्ष में “बीरिटम्‌? पद का (पूर्ववर्ती 
भाग 'वे' तथा परवर्ती भाग 'ईर्‌' धातु से निष्पन्न होता है। 

(ख) ' भांसि वा” कि ज्योतिष्मान्‌. ग्रह, नक्षत्र आदि जिसमें गति करते हैं, वह अन्तरिक्ष 
"बीरिटम्‌? है। इस पक्ष में 'भास्‌' उपपद में रखकर 'ईर्‌' धातु से वर्ण विपर्यय आदि करके 
“बीरिटम्‌' शब्द उपपन्न होता है। 

इसके अतिरिक्त आचार्य यास्क स्वयं ' बीरिटम्‌’ शब्द के दो निर्वचन प्रस्तुत करते हैँ:- 

(क) "भियो वा ततिः' कि भयार्थक ' भी' धातु को उपपद में रखकर तनु' विस्तारे ' 
धातु से ' भीतनम्‌' शब्द व्युत्पन्न होता हे, तत्पश्चात्‌ वर्ण-विपर्यय तथा वर्णागम होकर 
“बीरिटम्‌' शब्द निष्पन्न होता है। आचार्य दुर्ग ' बीरिटम्‌' शब्द का निर्वचन निम्न प्रकार करते 
हैं:-भीरस्मिंस्तन्यत इति भीतनम्‌ अन्तरिक्षम्‌। निरालम्बत्वात्सर्वं एव बिभेति। तदेव भौतनम्‌ सत्‌ 
“बीरिटम्‌' इत्युच्यते” कि 'बीरिटम्‌' का अर्थ अन्तरिक्ष है, क्योंकि इसमें भय का विस्तार 
होता है। आश्रय या आलम्बन का अभाव होने से अन्तरिक्ष में सभी को डर लगता हे। 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 424. 

सायण ऋग्वेदभाष्य, भा०, 1, पृ. 917. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 424. 
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२६६ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 

(ख) 'भासो वा ततिः” इस पक्ष में “भासृ' दीप्तौ' धातु उपपद में रखकर, शा नी धातु उपपद में रखकर, “तु तनु' 
विस्तारे' धातु से ' भास्तनम्‌' और उससे वर्ण-विपर्यय तथा वर्णागम होकर ' बीरिटम्‌' शब्द 
निष्पन्न होता है। इस पक्ष में धात्वर्थ को शब्द के अर्थ के साथ निम्नप्रकार अन्विति होती 
हे:-कि “बीरिटम्‌? को अन्तरिक्ष इसलिये कहते हैं, क्योंकि इसमें नक्षत्र आदि का प्रकाश 
फैलता है।” 

आगे दुर्ग कहते हैं कि 'गण' के अर्थ में भी यथासंभव “बीरिटम्‌' शब्द को अन्वित 
कर लेना चाहिये? आचार्य यास्क ने “बीरिटम्‌ का अर्थ 'गण' (समूह) माना हे, परन्तु यह 
अर्थ उपर्युक्त किसी भी निर्वचन से अन्वित नहीं हो पा रहा है। 

अन्तरिक्षवाचक ' बीरिटम्‌' शब्द के आचार्य यास्क ने 4 निर्वचन प्रस्तुत किये हें, इनमें 
से प्रथम को छोडकर शेष सभी निर्वचन संभव हैं। इसका कारण यह है कि भकार के स्थान 
पर बकार होता देखा जाता है, परन्तु वकार के स्थान पर बकार प्राय: नहीं होता है। पाणिनि 
व्याकरण का 'जश्‌' आदेश इसका प्रबल प्रमाण है।* 

उपर्युक्त निर्वचनों के सम्बन्ध में डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा का विचार है कि प्रथम निर्वचन 
शिथिल है तथा बाद के निर्वचन असङ्गत हैं, इनमें से किसी एक को सही कहना बड़ा 
कठिन है। डॉ. वर्मा का विचार तर्कसङ्गत है। अन्तरिक्ष अर्थ को अन्वित करने की दृष्टि से 
उपर्युक्त सभी निर्वचन युक्तिसङ्गत हं, पर शब्द का बाह्यरूप भीतनम्‌, भास्तनम्‌, वयौरम्‌ या 
भासीरम्‌ रहा होगा- इसकी बहुत क्षीण संभावना है। जैसाकि तैटीकि तथा यास्क ने 'बीरिटम्‌' 
को द्विधातुज माना है, यह ऐसा रहा होगा, यह कुछ कम समझ में आता है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि 'बीरिटम्‌' शब्द का मूल 'डुभृज्‌' धारणपोषणयोः '6 धातु है। जिस प्रकार 'ग४१' 
धातु से 'गीर' हो जाता है, उसी प्रकार "भृ" धातु से “भीर? उससे ' अच्‌' प्रत्यय, ' इद्‌ और 
"तुक्‌? का आगम एवं तकार को टकार होकर ' भीर्‌+इ+त्‌+अ= भीर+इ+द्‌+ अ=बीरिटम्‌' शब्द 
निष्मन्न हो सकता है। इस पक्ष में अर्थ होगा-'जो सम्पूर्ण का धारण तथा वर्षा इत्यादि के 
द्वारा पोषाण करता है, वह “बीरिटम्‌” है। फिर भी, निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता 
कि अमुक निर्वचन ' बीरिटम्‌' शब्द के मूल स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। 


निरु. 5.28. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 485. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 485. 

अष्टा०, 8.4.53, 8.2.39. 

दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 140-41. 
धातु०, 3.5. 
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मोनियर विलियम्स के अनुसार “विश्पतीव बीरिट इयाते” इस मन्त्र में ' बीरिटम्‌' शब्द 
'जनसमूह' के अर्थ में आया है, परन्तु सायण ' अन्तरिक्ष' तथा “गण' अर्थ लेने के पक्ष में 
हे अन्य कोशों में यह शब्द उपलब्ध नहीं है। 
१०. आशुशुक्षणि: 


' आशुशुक्षणिः' पद अनवगत हे, आचार्य यास्क इस पद के निम्न 4 निर्वचन प्रस्तुत 
करते हैं :- 

(क)' आशु इति च शु इति च क्षिप्रनामानी भवतः। क्षणिरुत्तर: क्षणोते: कि 'आशु' 
और 'शु' ये दोनों क्षिप्रवाचक नामपद हैं। निघण्टु में ये क्षिप्रवाचक नामों में पठित है पद 
का शेष ' क्षणि:' भाग हिंसार्थक 'क्षण धातु से निष्पन्न होता है। इस पक्ष में ' आशुशुक्षणि: ' 
पद का अर्थ होगा:-'जो अत्यन्त शीघ्रता के साथ सब कुछ भस्म कर देता हे, वह आग्नि 
' आशुशुक्षणि:' है।' 

(ख) ' आशु शुचा क्षणोतीति वा” कि ' आशुशुक्षणि:' पद के पाँच अक्षरों में से' आशु' 
यह दो अक्षर क्षिप्रवाचक नामपद हैं। तृतीय अक्षर 'शु' 'शुच्‌' धातु से निष्पन्न होता है। शेष 
दो अन्तिम वर्ण हिंसार्थक 'क्षण' धातु से व्युत्पन्न होते हैं इस प्रकार निष्पन्न 'आशुशुक्षणिः' 
पद का आर्थ होगा-"जो शीघ्र अपनी दीप्ति या ज्वालाओं से भस्म कर देता हे, उस अग्नि 
का नाम ' आशुशुक्षणि: है। 

दीप्त्यर्थक 'शुच्‌' धातु धातुपाठ में प्राप्त नहीं होती है। निघण्टु के ज्वलत्यर्थक पदों में 
पठित 'शोचति? पद के आधार पर दुर्ग ने 'शु' का अर्थ 'दीप्ति' किया है। यदि 'शुच' 
शोके'10 धातु के आधार पर 'शु' पद को निष्पन्न मानकर ' आशुशुक्षणिः' पद का अर्थ करें, 


1 ऋ०, 7.39.2. 

2 संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 788. 
3 सायण, ऋग्वेदभाष्य, भा०, 3, पृ. 371. 
4 निरु. 6.1. 

5 निघ०, 2.15.15-16. 
6 धातु०, 8.3. 

7 निरु. 6.1. 

8 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 491. 
9 निघ०, 1.16.5. 

10 धातु०, 1.181. 


२६८ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
CC जज ॒[]फ"कएऋऋिि।एिशरिःए 
तब भी अर्थ भी अन्वित हो सकता है-'जो शीघ्रता से शोक को उत्पन्न करता हुआ नष्ट 


अर्थात्‌ भस्म कर देता है, उस अग्नि का नाम ' आशुशुक्षणि: हे। 

(ग)' (आशु शुचा) सनोतीति वा” कि 'आशु' और 'शु' को पूर्ववत्‌ निष्पन्न करके 
“ण? संभक्तौ? धातु से 'क्षणि:' शब्द निष्पन्न करके 'आशुशुक्षणिः' पद व्युत्पन्न होता है। 
इस पक्ष में अर्थ होगा- जो शीघ्र अपनी ज्वालाओं की लपेट में ले लेता है, उस अग्नि का 
नाम “आशुशुक्षणिः' है? 

आचार्य दुर्ग ने 'सनोति' पद से “षण' संभक्तौ' धातु का ग्रहण किया हे जो असङ्गत 
है। 'षण' संभक्तौ' धातु अभिप्रेत होने पर आचार्य यास्क 'सनति' पद का प्रयोग करते, पर 
यास्क ने 'सनोति' पद का प्रयोग किया है, जो तनादिगणीय 'षणु' दाने धातु से उपपन्न 
होता है। इस पक्ष में अर्थ होगा-'जो अपनी दीप्ति के द्वारा प्रकाश आदि का दान करता हैं 
उस अग्नि का नाम ' आशुशुक्षणि: है। 

' आशुशुक्षणिः' पद के तृतीय अक्षर को 'शुच' शोके' धातु से निष्पन्न मानने पर अर्थ 
होगाः“कि जो शीघ्रता से शोक को प्राप्त कराता है अर्थात्‌ भयङ्कर अग्नि समूह, जो 
अतिशीघ्र बडे से बड़े भवन को क्षण भर में राख कर देता हे, उस अग्नि का नाम 
' आशुशुक्षणिः' है। 

(घ)' आ इत्याकार उपसर्गः पुरस्तात्‌। चिकीर्षितज उत्तरः। आ शुशोचयिषुरिति” कि पाँच 
अक्षरों वाले ' आशुशुक्षण:' पद के आदि में स्थित आकार आङ' उपसर्ग का है और 
शेषभाग “शुच्‌? धातु की सन्नन्त प्रक्रिया से निष्पन्न है। इस प्रकार व्युत्पन्न ' आशुशुक्षणिः' पद 
का अर्थ होगा कि प्रदीप्त रखने की इच्छा रखने वाला अग्नि 'आशुशुक्षणिः' है। ऐसा ईन्धन 
या अन्य कोई पदार्थ जिसमें नाममात्र के प्रयास से अग्नि प्रकट हो सकती है, उसमें स्थित 
अग्नि का नाम ' आशुशुक्षणि:' है। 

' आशुशुक्षणिः' पद का अन्तिम निर्वचन अन्य निर्वचनों की अपेक्षा अधिक युक्तिसङ्गत 
प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि 'आशुशुक्षणि:' पद की प्रकृति सन्नन्त प्रतीत होती 


निरु. 6.1. 

धातु०, 1.460. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 491. 
धातु०, 8.2. 

निरु. 6.1. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 492. 
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है। मोनियर विलियम्स तथा आचार्य सायण इसी प्रकार 'आशुशुक्षणि:' पद निष्पन्न करने के 
पक्ष में हैं।! 

यदि यास्क दीप्त्यर्थक “शुच्‌' धातु के स्थान पर “शुष' शोषणे' धातु से 'आशुशुक्षणिः' 
पद उपपन्न करते तो और भी अधिक अच्छा रहता, क्योंकि शोषण करना अग्नि की प्रवृत्ति 
हे। इस पक्ष में अर्थ होगाः-कि शोषण करने की इच्छा रखने वाली अग्नि का नाम 
' आशुशुक्षणिः' है। प्रायः सभी कोशों में उक्त व्युत्पत्ति को मान्यता प्रदान की गयी हो? 


' आशुशुक्षणिः' पद के उपर्युक्त यास्कीय निर्वचनों के सम्बन्ध में डॉ. वर्मा का विचार है 
कि उक्त निर्वचनों में किया गया विग्रह असाधारण रूप से काल्पनिक है! परन्तु यह कथन 
यास्क के चतुर्थ निर्वचन के सन्दर्भ में सत्य प्रतीत नहीं होता है। 

११. अलातृणः 


आचार्य यास्क ' अलातृण:' पद का निर्वचन “अलमातर्दनः' करते हैं।| यास्क के अनुसार 
'अलातृण' पद की व्युत्पत्ति निम्नप्रकार होगी:-' अलम्‌’ उपपद में रखकर 'आडर' 
उपसर्गपूर्वक ' तृदिर्‌' हिंसायाम्‌” धातु से 'युच्‌' प्रत्यय, दकारलोप, गुणाभाव तथा 'अलम्‌' 
पद के मकार का लोप करके ' अलातृण' पद उपपन्न होता है। इसका अर्थ हैः- सरलता से 
भिन्न होने वाला मेघ।' 

आचार्य यास्क ने 'अलातृणः' पद को अतिपरोक्षवृत्ति मानकर निष्पन्न किया है, परन्तु 
उक्तपद को प्रत्यक्षवृत्ति के आधार पर भी निष्पन्न किया जा सकता हैः अल+आतूण:' यह 
विग्रह करके 'अल' भूषण- पर्याप्तिवारणेषु'“ धातु से 'अच्‌' प्रत्यय तथा समास करके 
' अलातृण:' पद उपपन्न होता है। इस पक्ष में निम्न निर्वचन होगा:-' अलं पर्याप्तमातर्णयितुं 
भोक्तुं यः स मेघः अलातृणः' कि उपभोग की दृष्टि से प्रस्तुत मेघ का नाम 'अलातूणः' हे।' 
जैसे-फल पक जाने पर भक्षणयोग्य हो जाता है, उसी प्रकार उपभोगयोग्य अर्थात्‌ वर्षणयोग्य 
मेघ ' अलातृणः' है। इस प्रकार प्रत्यक्षवृत्ति के आधार पर 'अलातृण:' पद निष्पन्न हो सकता 
है और जिस अर्थ की प्रतीति यास्क कराना चाहते हैं, वह भी हो जाती है। संभवतः, यास्क 


Soon. nu T तिज 1 


संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 158. सायण, ऋगवेदभाष्य, भा० 2. पृ. 1. 


2 उणा०, 2.103. हलायुधकोश, पृ. 157. शब्दकल्पद्रुम, भा० 1. पृ. 195. वाचस्पत्यम्‌, भा०, 2. | 838. 
3 दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 162. 

4 निरु. 6.1. 

3 धातु०, 7.9. 

6 


धातु०, 1.510. 


२७० आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
की दृष्टि इस दिशा में नहीं गयी है। उक्त प्रकार से व्युत्पन्न करने पर यह पद अनवगत नहीं 
रहता है। 

वाचस्पत्यम्‌ कोश ' अलातृण:' पद के विषय में यास्कमत का अनुसरण करता है, परन्तु 
मोनियर विलियम्स ला या रा धातु से तथा सायण नकार के स्थान में लकार करके 
अलातृण:' पद व्युत्पन्न करनं क पक्ष में हँ? नकार के स्थान में लकार ध्वनिपरिवर्तन 
आचार्य पाणिनि को भी स्वीकार्य है। आज भी भाषा म॑ नकार के स्थान पर लकार तथा 
इसके विपरीत होते देखा जाता है, जेसे-लखनऊ' के स्थान पर नखलऊ । अत उपर्युक्त 
संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। 

आचार्य यास्क ने 'अलातृणः' शब्द का अर्थ नहीं दिया हं लेकिन दुर्ग ने अवश्य 
उक्तपद के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया हैः-अलमातर्दनः पर्याप्त आतर्दयितुमुदकपूर्णो 
बलो मेघ: 
१२, सललूकम्‌ 


आचार्य यास्क 'सललूकम्‌' पद की शब्द-समाधि दो प्रकार से करते हैं:-“सललूक 
संलुब्धं भवति पापकमिति नैरुक्ताः कि 'सललूकम्‌' का अर्थ 'संलुब्ध' होता हे। नरुकता क 
अनुसार 'सुलुब्ध' का अर्थ “पापी' है। दुर्ग ने 'संलुब्ध' का अर्थ 'संमूढ' और समूढ का 
अर्थ 'प्रतिपक्षहीनता' किया है। आचार्य स्कन्दस्वामी “कुत्सितफल' या 'अनिष्टफल अर्थ 
ग्रहण करते हैं। स्कन्द के अनुसार कुछ दूसरे आचार्य इसका 'अक्ष' अभिधेय मानते है, 
क्योंकि द्यूत ही पापकर्म है 
इस पक्ष में 'सम्‌' उपसर्गपूर्वक “लुभ' विमोहने” धातु से क्त' प्रत्यय होकर 
'संलुब्धम्‌' रूप निष्पन्न होता है और शब्दसारूप्य के आधार पर इस 'संलुब्धम्‌, से 
“सललूकम्‌' पद व्युत्पन्न होता है।® 


वाचस्पत्यम्‌, भा०, 1. पृ. 410. 

संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 94. सायण, ऋग्वेदभाष्य, पृ. 1024-25. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 495. 

निरु. 6.3. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 497. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2, पृ. 390. 

धातु०, 6.25. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 497. 
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(ख) 'सररूक वा स्यात्‌ सर्तेरभ्यस्तात्‌" कि जो सरणशील अर्थात्‌ भ्रमणशील अपने 
स्थान से च्युत होगया है, वह 'सललूकम्‌' हे? इस पक्ष में 'सृ' गतौ' धातु से बाहुलकात्‌ 
“ऊक्‌' प्रत्यय, रपर, गुण, द्वित्व इत्यादि होकर 'सररूक' रूप निष्पन्न होता है “सललूकम्‌' 
के 'संलुब्ध' अर्थ को ध्यान में रखते हुए द्वितीय निर्वचन अधिक उचित प्रतीत होता है। डॉ. 
वर्मा का भी यही विचार है।* 

यह 'सललूकम्‌' पद अतिपरोक्षवृत्ति का आश्रय लिये विना भी सरलता से उपपन्न हो 
सकता है। 'सह' उपपद में रखकर 'लल' ईप्सायाम्‌' धातु से 'ऊक' प्रत्यय तथा सह के 
स्थान पर 'स' आदेश करके 'सललूकम्‌' रूप निष्पन्न होता है। इस पक्ष में 'सललूकम्‌' का 
अर्थ होगाः-“ईप्सा=अभिलाषा=लोभ या कामुक व्यक्ति 'सललूकम्‌' कहलाता है।' इस प्रकार 
निष्पन्न करने पर 'सललूकम्‌' पद अनवगत नहीं रहता है। 

१३. वीरुधः 


आचार्य यास्क 'वीरुधः' पद का निवर्चन करते हुए कहते हैं:-' वीरुध ओषधयो भवन्ति 
विरोहणात्‌ कि “वीरुध' यह ओषधियों का नाम है, क्योंकि वे पृथ्वी को भेदकर उगती हैं। 
'वीरुध' के 'ओषधि' अर्थ को देखते हुए उपर्युक्त निर्वचन आसङ्गत प्रतीत होता है। इसका 
कारण यह है कि 'विरोहणात्‌' सभी वृक्षों, वनस्पतियों, ओषधियों आदि का सामान्य लक्षण 
है। इसलिये 'ओषधि' अर्थ को ध्यान में रखते हुए निम्न निर्वचन किया जा सकता हे:-'वि' 
उपसर्गपूर्वक ' रुधिर्‌? आवरणे' धातु से “घञ्‌' प्रत्यय तथा इकार को दीर्घ होकर 'वीरुध' रूप 
उपपन्न होता है। इस पक्ष में अर्थ होगा:-'विशेषेण रुणद्धि रोगान्‌ स वीरुध:' कि जो 
विशेषरूप से रोगों को रोकती है, वह ओषधि 'वीरुध' है। इस पक्ष में 'वीरुध: पद का 
लता या वृक्ष अर्थ में भी निर्वचन कर सकते हैं:-'विशेषेण रुणद्धि अन्यान्‌ वृक्षान्‌' कि जो 
विशेषरूप से अन्य वनस्पतियों की वृद्धि प्रक्रिया को अवरुद्ध कर देता है, वह वृक्ष “वीरुधः' 
है। 
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निरु. 6.3. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 497. 
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दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 72. 
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घातु०, 7.1. अष्टा०, 6.3.122. 


SDE > (0 — 


२७२ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
MA = 

सभी कोशों में उपर्युक्त दोनों प्रकारों से 'वीरुध:' शब्द को व्युत्पन्न किया गया है। 
भारोपीय भाषा में यह शब्द 'ल्यूड' और गौथिक में ' ल्यूडन बढ़ने अर्थ में पाया जाता है।? 
मोनियर विलियम्स के अनुसार 'वीरुध' एक ऐसा पौधा होता है, जो काट दिये जाने पर पुन 
बढ जाता है। इस प्रकार मूल अर्थ की दृष्टि से 'वीरुध' पद को रुह धातु से व्युत्पन्न 
करना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। अर्थ के अतिरिक्त रेफ का लकार में और लकार का 
रेफ में ध्वनि-परिवर्तन पाणिनि व्याकरण के द्वारा अनुमन्य है अतः, यह माना जा सकता हे 
कि 'ल्यूड' का विकसित रूप 'वीरुध' हं और उसका मूल रुह घातु ह। 
९४. निशृम्भाः 

यह अनवगत पद है। आचार्य यास्क अक्षर समानता के आधार पर 'निश्रथ्यहारिणः' 
निर्वचन करते है। दुर्ग के अनुसार उक्तपद का अर्थ हेः- निश्लथया दृढया गत्या हरन्त 
कि शिथिलतारहित गति से ले जाने वाला। 

आचार्य यास्क के अनुसार 'नि' उपसर्गपूर्वक ' श्रथ' शैथिल्ये' धातु से 'घज्‌' प्रत्यय, 
नुम्‌ के नकार का लोप होकर 'निश्रथ' रूप उपपन्न होता है। 'निश्रथ' पद को उपपद में 
रखकर 'हज्‌' हरणे' धातु से 'ड' प्रत्यय, डित्वात्‌ टिलोप वर्ण-विपर्यय तथा वर्णागम होकर 
“निशृम्भः' रूप उपपन्न होता है। वाचस्पत्यम्‌ कोश में इसी प्रकार 'निशृम्भः' रूप उपपन्न 
किया गया है।' शब्दकल्पद्रुम में 'नि' उपसर्गपूर्वक ' श्रम्भ' हिंसायाम्‌' धातु से 'निशृम्भः पद 
व्युत्पन्न किया गया है, परन्तु इससे यास्क अभिमत अर्थ की प्रतीति नहीं होती। 

उपर्युक्त निर्वचन के सम्बन्ध में डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा का मत है कि यह स्पष्ट नहीं है कि 
“निश्रथ्यहारिन्‌' यह कथन निर्वचन है या व्याख्या। यदि यह निर्वचन है तो आसङ्गत है? 
वस्तुतः, उपर्युक्त निर्वचन में शब्द को व्युत्पन्न करने के लिये यास्क को असङ्गत कल्पनाओं 
का आश्रय लेना पड़ा है। यह शब्द प्रत्यक्षवृत्ति के आधार पर भी निष्पन्न किया जा सकता 


— 


शब्दकल्पद्रुम, भा०, 4:पृ. 474. हलायुधकोश, पृ. 631. वाचस्पत्यम्‌, भा०, 6. पृ. 4944. संस्कृत-इग्लिश 
डिक्शनरी, पृ. 1007. 

दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 83. 

संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 1007. 

काशिका, 8.2.18. 

निरु. 6.3. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 501. 

वाचस्पत्यम्‌, भा०, 5. पृ. 4122. 

शब्दकल्पद्रुम, भा०, 2. पृ. 901. 

दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 137. 
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हैः-'नि' उपसर्गपूर्वक ' श्रम्भु' प्रमादे” धातु से पचादि 'अच्‌' प्रत्यय तथा पृषोदरादि के द्वारा 


सम्प्रसारण करके 'निशृम्भः' रूप उपपन्न होता है। इस पक्ष में अर्थ होगा:-' प्रमादरहित अर्थात्‌ 
शिथिलतारहित। आचार्य यास्क भी उपर्युक्त पद से यही आशय ग्रहण कर रहे हैं। मोनियर 
विलियम्स ने भी उपर्युक्त धातु को 'निशुम्भ:' शब्द का मूल माना है।? वस्तुतः, यास्क तथा 
दुर्ग को उपर्युक्त प्रकार से “निशृम्भः' पद को व्युत्पन्न करना चाहिये था। 
१५. क्षोणस्य 

आचार्य यास्क ' क्षोणस्य' पद का अवगम 'क्षयणस्य' के द्वार करते हें ' क्षयणस्य' 
कहने से यह अस्पष्ट बना रहता है कि यास्क 'क्षोण' पद का मूल 'क्षि' क्षये“ धातु को 
मानते हैं अथवा 'क्षि' निवासगत्योः” धातु को। 'क्षि' क्षये' धातु से 'क्षोणस्य' पद को 
व्युत्पन्न मानने पर अर्थ होगा:-'शक्तिरहित व्यक्ति जबकि 'क्षि' निवासगत्योः' धातु से 
निष्पन्न मानने पर अर्थ होगा:-' निवास'! आचार्य दुर्ग इन दोनों में से 'क्षि' निवासगत्यो:' धातु 
को ही ' क्षोणस्य' का आधार मानते हैं। उनका कहना है कि कुछ आचार्य 'क्षोण' का अर्थ 
'क्षीण' मानते हैं, जो कि उपपन्न नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त भाष्यकार ने ' क्षयणस्य' 
कहा है, इसलिये ' क्षोण' शब्द का मूल 'क्षि' निवासगत्यो:' धातु ही है।” 

आचार्य दुर्ग की उपर्युक्त आपत्ति निराधार है। इसका कारण यह है कि यदि 'क्षि' क्षये' 
धातु से 'क्षोण' को निष्पन्न करना चाहेँ तो वह निष्पत्न हो जाता है और अर्थ की सङ्गति भी 
हो जाती है। आचार्य यास्क ' क्षोणस्य' पद के उदाहरण रूप में निम्न ऋचा प्रस्तुत करते हैं:- 

“युवं श्यावाय रुशतीमदत्तं महः क्षोणस्याश्विना कण्वाय। 

प्रवाच्यं तद्दबणा कृतं वा यन्नार्षदाय श्रवो अध्यधत्तम्‌।।'” 

हे अश्विनीदेवो! युवम्‌=तुम दोनों ने, श्यावाय=कुष्ठ रोग से श्यामवर्ण हुए अत्रि को 
अच्छा कर उसको, रुशतीम्‌=दीप्त त्वचा वाली स्री, अदत्तम्‌नदी तथा तुम दोनों ने ही, 
क्षोणस्य-चक्षणशक्तिरहित अशक्त, कण्वाय-कण्व के लिये, महःनतैजस निवास या चक्षु, 


धात०, 1.390. 

संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 561. 
निरु. 6.6. 

धात०, 1.233. 

धातु०, 6.123. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 515. 
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अदत्तम्‌=दिए थे।' वाचस्पत्यम्‌ कोश के अनुसार “क्षि? क्षये' धातु से 'क्षोण' पद निष्पन्न होता 
है! 

इसके अतिरिक्त 'टुक्षु' शब्दे' धातु से निष्ठा 'क्त' प्रत्यय, निष्ठानत्व और उसको णत्व 
तथा गुण होकर 'क्षोणस्य' पद व्युत्पन्न किया जा सकता है, जिसका अर्थ 
होगा:-' शब्दशक्ति'। मन्त्र के साथ इस अर्थ को सङ्गति निम्नप्रकार से अन्वित हो सकती 
हैः- “मह: क्षोणस्याश्विना कण्वाय-अश्विनी कुमारों ने, कण्वाय कण्व ऋषि के लिये, 
महः=प्रसिद्ध या श्रेष्ठ, क्षोणस्यनशब्दशक्ति प्रदान की अर्थात्‌ परा, पश्यन्ती, मध्यमा और 
बैखरी- इनमें से श्रेष्ठ शब्दशक्ति अश्विनीदेवों ने कण्व को प्रदान को अथवा अश्विनीदेव 
देवताओं के वैद्य माने जाते हैं, उन्होंने मूक कण्व को वाक्‌ शक्ति प्रदान की। इस प्रकार 
' ज्ञोणस्य' पद की सङ्गति अन्वित हो जाती है। 

डॉ. वर्मा के अनुसार यास्क का उपर्युक्त निर्वचन शब्द के सम्बन्ध कौ दृष्टि से शिथिल 
है। अतः, वे उक्त निर्वचन को अस्पष्ट मानते हैं? शब्दार्थ 'क्षु' धातु से 'क्षोणस्य' पद 
व्युत्पन्न करने पर उपर्युक्त दोष का परिहार हो जाता है। 
१६. आशीः 


आचार्य यास्क उक्त पद्‌ को अनवगत और अनेकार्थक मानते हुए तीन निम्न निर्वचन 
प्रस्तुत करते हैं:- 

(क) “आशीराश्रयणाद्वा यास्क 'आशिरम्‌' के द्वारा 'आशी:' पद के अर्थ की प्रतीति 
कराते हैं। उपर्युक्त निर्वचन का आशय स्पष्ट करते हुए दुर्ग कहते हैं कि यजमान के व्रत को 
प्रोत्साहित करने वाली गो-दुग्ध निर्मित 'दधि' को मिश्रण के लिये सोम के ऊपर रक्खा जाता 
है। इसलिये दधि को "आशिरम्‌? कहा जाता है। इस पक्ष में 'आशिरम्‌' या 'आशीः' पद का 
अभिधेय “दधि' है इस पक्ष में 'आङ' उपसर्गपूर्वक 'श्रिज्‌' सेवायाम्‌' धातु से 'श्रि' के 
स्थान पर 'शीर' आदेश होकर ' आशी:' पद उपपन्न होता है। 

(ख) ' आश्रयणाद्वा कि आश्रयण अर्थात्‌ दधि निष्पन्न करने के लिये दुग्ध को पकाया 
जाता है, इसलिये उसका नाम 'आशी:' है। इस पक्ष में दुर्ग के अनुसार यास्कसम्मत व्युत्पत्ति 


वाचस्पत्यम्‌, भा०, 3. पृ. 2410. 

दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 131. 
निरु. 6.8. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 525. 
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प्रक्रिया निम्न हैः आङ्‌' उपसर्गपूर्वक 'श्रा' पाके" धातु से पूर्ववत्‌ “शीर? आदेश तथा 
“क्विप्‌' प्रत्यय करके ' आशी:' पद निष्पन्न होता है। काशिकार आचार्य वामन तथा मोनियर 
विलियम्स ' श्रीञ्‌' पाके” धातु से आशीः' पद को व्युत्पन्न करते हैं? अर्थ की दृष्टि से दोनों 
में कोई अन्तर नहीं है। 

'आशिर्‌' या 'आशीः' पद के अर्थ को यास्क ने स्पष्ट नहीं किया है। आचार्य दुर्ग 
'आशीः' पद का अर्थ 'दधि' तथा दधि के लिये उष्ण किया जाने वाला 'दुग्ध' अर्थ ग्रहण 
करते है। बैदिक-कोश में 'आशिर्‌' का निम्न अर्थ ग्रहण किया गया हैः आशिर्‌-मिश्रण, 
विशेषतः सोम को दूध के साथ मिलाने को ' आशिर्‌' कहते हैं। आगे चलकर उसमें कहा 
गया है कि सोम के तीन मिश्रणों का विशेषण त्र्यशाशिर, दूध गवाशिर, दधिन्दध्याशिर और 
यवाशिर हे। इसी प्रकार का कथन मोनियर विलियम्स का हे। ऋग्वेद, अवेस्ता, 
ताण्ड्य-संहिता तथा कात्यायन-श्रौतसूत्र के आधार पर वे कहते हैं कि 'आशिर्‌' का अर्थ 
है;- मिश्रण, विशेषतः सोमरस का शोधन करने के लिये उसके साथ दूध का मिश्रण किया 
जाता है।” 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि आशिर्‌' का अर्थ 'मिश्रण' है। यास्क के 
द्वितीय निर्वचन से यह अर्थ प्रत्यक्षतः ग्रहण नहीं किया जा सकता। प्रथम निर्वचन के आधार 
पर अवश्य उपर्युक्त अर्थ अन्वित किया जा सकता है। 'आश्रित' से 'आशिरम्‌' बना हे। जो 
दूसरे के साथ आश्रित अर्थात्‌ मिश्रित होने वाला है, उसका नाम ' आशिरम्‌' है। परोक्ष आधार 
पर द्वितीय निर्वचन से भी 'मिश्रण' अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। इसका कारण यह है 
कि पाक क्रिया का आधार “मिश्रण' है। दुर्ग द्वारा गृहीत अर्थ भी बहुत समीचीन प्रतीत नहीं 
होता है। अतः, यास्क के उपर्युक्त दोनों निर्वचनों का आशय निम्न ग्रहण किया जाना 
चाहियेः-1. मिश्रण, 2. दधिभाव के लिये ग्रहण किया जाने वाला दूध। 

उपर्युक्त दोनों अर्थो की सङ्गति मन्त्र के साथ निम्नप्रकार समायोजित हो जाती है। 
उदाहरणार्थ- 


“विश्वा इत्ते धेनवो दुह आशिरं घृतं दुहत आशिरम्‌।' 


। धातुः, 2.43. 

2 धातु०, 9.3. 

3 काशिकावृत्ति, 6.1.36. संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 158. 
4 वैदिक-कोश, पृ. 42. 

` दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 158. 

6 ऋ०, 1.134.6. 


२७६ आचार्य दुर्ग को निरुक्त-वृत्ति 


ते-आपकी, ' विश्‍वारसम्पूर्ण, धेनवः=गायें, इत्‌=ही, घृतम्‌=घृत, आशिरम्‌=मिश्चित (युक्त) 
हैं, ऐसी गायों के, आशिरमून्दुग्ध को, दुहृत=दुहते हैं।' उपर्युक्त मन्त्र में 'आशिरम्‌' पद 
“दुग्धः और 'मिश्रण' दोनों अर्थो में प्रयुक्त है! 

आचार्य यास्क ने ' आशिरम्‌' शब्द के उदाहरणरूप में निम्न मन्त्र प्रस्तुत किया हे:- 

“इन्द्राय गाव आशिरं दुदुहे वज्रिणे मधु। यत्सीमुपह्रे विदत्‌।" 

उपर्युक्त मन्त्र में आये 'आशिरम्‌' का अर्थ दुर्ग 'दुग्ध' ग्रहण करते हैं” जबकि स्कन्द 
“द्धि का कारणभूत दुग्ध' ग्रहण करने के पक्ष में हैं। इस प्रकार निष्कर्षरूप में कह सकते 
हैं कि “आशिरम्‌? पद का अर्थ 'दुग्ध' और 'मिश्रण' दोनों होता है, परन्तु ' आशिरम्‌' पद 
का मूल अर्थ 'मिश्रण' है। भारोपीय भाषा में यह पद उक्त अर्थ में प्रयुक्त होता था। अतः, 
दुर्ग को भी 'आशिरम्‌' का 'मिश्रण' अर्थ ग्रहण करना चाहिये था। 


(ग) ' अथेयमितराशीराशास्ते कि यह दूसरा 'आशी' शब्द ' आड उपसर्गपूर्वक 'शासु' 
इच्छायाम्‌’ धातु से “क्विप्‌' प्रत्यय, उपधा को इत्व होकर 'आशिस्‌' सकार को रुत्व होकर 
' आशिर्‌” दीर्घ तथा रेफ को विसर्ग होकर 'आशीः' रूप उपपन्न होता है।” इस पक्ष में अर्थ 
होगा:-'मङ्गलकामना, आशीर्वाद, अभिलाषा, शुभकामना इत्यादि।' 


प्रायः कोशों तथा व्याकरण में उपर्युक्त निर्वचन को मान्यता प्रदान की गयी है।? डॉ. 
वर्मा के अनुसार यह निर्वचन तुलनात्मक भाषाविज्ञान. के द्वारा पूर्णरूप से स्वीकार करने योग्य 
है परन्तु मोनियर विलियम्स 'आङ्‌' उपपद में रखकर शयनार्थक 'शी' धातु से 'आशीः' 
शब्द व्युत्पन्न करने के पक्ष में हैं? लेकिन उक्तप्रकार से व्युत्पन्न करने का कोई औचित्य 
नहीं है। 


1' ऋ०, 8.69.6. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 525. 

स्कन्द्‌, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 418. 

दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 58. 

निरु. 6.8. 

धातु०, 2.12. अष्टा०, वा०, 6.4.34. अष्टा०, 8.2.76. 

हलायुधकोश, पृ. 157. शब्दकल्पद्रुम, भा०, 1. पृ. 194. सायण, धातुवृत्ति, पृ. 232. 
दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 41. 

संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 157. 
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प्रचलित अर्थ को दृष्टि में रखकर 'आशीः' पद उपर्युक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त 


निम्नप्रकार से और निष्पन्न हो सकता है। ' आडर' उपसर्गपूर्वक “श९»' हिंसायाम्‌?! धातु से 
“क्विप्‌' प्रत्यय, ऋकार के स्थान पर इकार आदेश होकर ' आ*शिर्‌*क्विपू' पूर्ववत्‌ दीर्घ तथा 
रफ के स्थान में विसर्ग होकर ' आशी:' पद निष्पन्न किया जा सकता है। इस पक्ष में अर्थ 
होगा:-'आ समन्ताद्‌ शृणाति हिनस्ति पापादिकं दुरितं तदाशीः' कि जो पाप, अमङ्गल आदि 
का नाश करती है, वह 'आशीः:' है। 

१७, अमूरः 


आचार्य यास्क 'अमूरः' पद की शब्द-समाधि 'अमूढः' के द्वारा करते हें” उक्तपद 
'नञ्‌' पूर्ववाली “मुह' वैचित्ये’ धातु से निष्ठार्थक 'क्त' प्रत्यय, प्रत्यय के तकार के स्थान पर 
धकार, उस धकार के स्थान पर ढकार तथा धातु के हकार के स्थान पर ढकार, पूर्व ढकार 
का लोप तथा दीर्घ होकर 'मूढ' शब्द व्युत्पन्न होता है) शब्दसारूप्य के आधार पर 'अमूढ' 
शब्द से ' अमूर' पद व्युत्पन्न होता है। इसका अर्थ होता है:-'मोहशून्य'। वाचस्मत्यम्‌ कोश में 
उक्त प्रकार से ' अमूर:' पद को व्युत्पन्न किया गया है। डॉ. वर्मा को दृष्टि में उपर्युक्त 
निर्वचन संभवतः, बोलीगत रूपान्तरण का उदाहरण है!” 

यदि 'अमूर:' शब्द का अर्थ ' अमूढ' मानें, उस स्थिति में “मुह' धातु से 'अमूर' शब्द 
व्युत्पन्न करना सर्वथा उचित है, लेकिन यास्क द्वारा उदाहरण रूप में प्रस्तुत मन्त्र में अन्य 
अर्थ की सङ्गति हो जाती हे तथा 'अमूरः' पद भी अनवगत नहीं रहता है:-म४' हिंसायाम्‌ 
धातु से पचादि ' अच्‌' प्रत्यय, ऋकार के स्थान में उकार और उसको दीर्घ आदेश करके 
'मूरः' तथा नञ्‌ समास होने पर ' अमूर:' पद निष्पन्न किया जा सकता है। इस पक्ष में अर्थ 
होगा:-'जो मरणधर्मत्व से विरहित है।' उपर्युक्त अर्थ मानने पर “अमूरः पद की मन्त्रार्थ के 
साथ निम्नप्रकार सङ्गति अन्वित हो जाती है:- 


'मूरा अमूर न वयं चिकित्वो महित्वमग्ने त्वमङ्ग वित्से।” 


ला 8 


धातुर, 9.16. 

निरु. 6.8. 

अष्टा०, 6.3.111, 8.2.40, 4.41, 
वाचस्पत्यम्‌, भा०, 1. पृ. 322. 

दि एरीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 125. 
ऋ, 10.4.4. 
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२७८ । आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
BR 

'अग्ने-हे अग्ने प्रकाशस्वरूप, आप, अमूर-मरणधर्मा स्वभाव से विरहित हैं तथा, 
चिकित्व:=समस्त ज्ञानों से युक्त हँ, वयम्‌=हम लोग, मूरा:=मरणधर्मा स्वभाव वाले होने के 
कारण आपके, महित्वम्‌-महत्त्व को पूर्णतया, न=नहीं जानते हैं। वित्से=तुम स्वयं ही अपनी 
महिमा को जानते हो।' इस प्रकार यदि ' अमूरः पद का अर्थ यास्क से भिन्न ग्रहण करें, तब 
भी वह अनवगत नहीं रहता है। 


१८. शशमानः 

आचार्य यास्क 'शशमान:' पद की शब्द-समाधि 'शंसमान:' करते हैं। यह पद यास्क 
के मत में दुर्ग के अनुसार निम्नप्रकार व्युत्पन्न होगाः-' शासु' स्तुतौ’ धातु से 'शानच्‌' प्रत्यय 
तथा “मुक' का आगम होकर 'शंसमान:' रूप उपपन्न होता है। छान्दसत्वात्‌ पद व्यत्यय तथा 
अनुस्वार-लोप होकर “शशमानः” रूप निष्पन्न होता छौ 

उपर्युक्त स्थिति के सम्बन्ध में डॉ. वर्मा का विचार है कि यदि यह (शंसमान:) 
भाषानुवाद न होकर व्युत्पत्ति है, तो संभवतः, बोलीगत रूपान्तरण है। ऐसा प्रतीत होता है 
कि 'शंसमान:' पद की व्युत्पत्ति न होकर व्याख्या हो। सामान्यतया धात्वर्थ के आधार पर 
'राशमान:' पद प्लुतगत्यर्थक सिद्ध होता है, लेकिन वह अर्थविशेष के प्रसङ्ग में यास्क को 
अभीष्ट नहीं है। संभवतः, इसी कारण ऐकपदिक प्रकरण में उपर्युक्त पद का यास्क विवेचन 
कर रहे हैं। पाणिनीय व्याकरण में 'शशमान:' पद 'शश' प्लुतगतो'* धातु से पूर्ववत्‌ 'शानच्‌' 
प्रत्यय तथा 'मुक' का आगम होकर व्युत्पन्न होता है। व्युत्पन्न करने की यही प्रक्रिया 
संभवतः, यास्क को भी मान्य है। अतः, यह माना जा सकता है कि उपर्युक्त पद व्युत्पत्ति 
की दृष्टि से अनवगत न होकर अर्थ की दृष्टि से अनवगत है। 


यदि 'शश' प्लुतगतौ' धातु के आधार पर 'शशमान:' को व्युत्पन्न मानकर मन्त्रार्थ के 
साथ अन्विति करना चाहें तो यह सरलता से हो जाती है, जैसे- 
“यो वां यज्ञैः शशमानो ह दाशति कविर्हाता यजति मन्मसाधनः।' 


_ 


“यः=जो, -शाशमानः=सब विषयों में पारङ्गत होता हुआ, कविः-क्रान्तदर्शी तथा, 
मन्मसाधन:=विज्ञान का साधन करने वाला है, ऐसा, होताआहुति प्रदान करने वाला, 


निरु. 6.8. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 528. 

दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 146. 
धातु०, 1.712. 

ऋ, 1.151.7. 
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यज्ञेःच्यज्ञों के द्वारा, वाम्‌=तुम दोनों को अर्थात्‌ मैत्रावरुण को हवि, दाशति= प्रदान करता 
हुआ, यजति=यजन करता है।' आचार्य दुर्ग ने ' शासु ' स्तुतो' धातु के आधार पर उपर्युक्त मन्त्र 
का-जो अर्थ किया है। कुल मिलाकर दोनों अर्थो में परिवर्तन होते हुए भी मन्त्रार्थ की दिशा 
अपरिवर्तित रहती है। इसलिये “शशमानः' पद का उपर्युक्त अर्थ मानने में किसी प्रकार की 
आपत्ति नहीं होनी चाहिये। 


मोनियर विलियम्स के विचार में “शमु' उपशमने' धातु से “शशमानः' पद व्युत्पन्न होता 
है। यह व्युत्पत्ति स्वीकार्य नहीं है, इसका कारण यह है कि “शशमानः? पद में धातु पूर्णतया 
स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त परस्मैपदी होने के कारण “शम्‌' धातु से “शानच्‌” प्रत्यय नहीं हो 
सकता। अतः, मोनियर विलियम्स की कल्पना को पाणिनीय व्याकरण के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार 
नहीं किया जा सकता। 
१९. जारयायि 


आचार्य यास्क 'अजायि' पद के द्वारा “जारयायि' पद की शब्दसमाधि करते हैं। आचार्य 
दुर्ग 'जारयायि' पद को आख्यातपद मानते हैं तथा 'जन्‌' धातु के लङ लकार एकवचन में 
निष्पन्न 'अजायि' पद से वर्णागम तथा वर्ण-व्यत्यय आदि करके ' जारयायि' पद निष्पन्न करने 
के पक्ष में हैं। आचार्य स्कन्दस्वामी ने “जारयायि' पद के विषय में अन्य आचायों के मत का 
भी उल्लेख किया हे। उनके अनुसार किसी एक व्याख्याकार का मत है कि 'जारयायि' 
नामपद है। इस सम्बन्ध में उनका तर्क यह है कि यदि 'जारयायि' पद जन्‌ या किसी 
अन्य धातु से निष्पन्न आख्यातपद हे, तब उसे अनुदात्त होना चाहिये, लेकिन ऐसा नहीं है, 
अतः, यह नामपद ही हे? 

दूसरे किसी आचार्य का मत है कि ' जारयायि' पद 'जन्‌' धातु का अत्यन्त अनतगत 
पद है। उनके अनुसार ' अजायत' पद से 'जारयायि' पद निष्पन्न होता है स्वयं आचार्य 
स्कन्दस्वामी "जारयायि' को आख्यातपद मानते हैं और निःसंदिग्धरूप से यह कहा जा सकता 
है कि आचार्य यास्क भी ' जारयायि' पद की व्याख्या आख्यातपद मानकर कर रहे हैं। यह 
तथ्य मन्त्र की व्याख्या में कहे गये 'अजायि' पद से स्पष्ट हो जाता है। 


1 संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 1060. 
2 निरु. 6.15. 

3 स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 441. 
4 स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 441. 


२८ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 

पदपाठकार के अनुसार "जारयायि! एक पद है, आचार्य यास्क, दुर्ग, स्कन्द व सायण 
भी ऐसा ही मानते हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि 'जारयायि' एक पद न होकर समस्तरूप 
है। जब तक यह स्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक 'जारयायि' पद को युक्तिसङ्गत 
व्युत्पत्ति प्रस्तुत नहीं की जा सकती। ' अजायि' या 'अजायत' पद के द्वारा 'जारयायि' को 
व्युत्पन्न करना एक असङ्गत प्रयास है, क्योंकि ध्वनिरूप तथा अर्थ दोनों दृष्टियों से 'जन्‌' धातु 
से 'जाऱयायि' पद के व्युत्पन्न होने की संभावना नहीं है। अतः, “जारयायि' को आख्यातपद 
माना जाये या नामपद, परन्तु यह समस्तपद है। 

संभवतः, जारयायि’ पद की व्युत्पत्ति निम्न रही होगी :-' जार+यायि'। इस प्रकार विग्रह 
करके 'ज/ष्‌' वयोहानौ? धातु से 'घञ्‌' प्रत्यय करके 'जारः' पद निष्पन्न होता हे 
तत्पश्चात्‌ “या' प्रापणे धातु से कृदन्त 'णिनि' प्रत्यय तथा “युक्‌? का आगम होकर 
“यायिन्‌? रूप सिद्ध होता है “जार+ययिन्‌' के संयुक्त होने से 'जारयायि' रूप निष्पन्न होता 
है। इस प्रकार निष्पन्न 'जारयायि' पद का अर्थ होगा:-'गायों के यौवन को जीर्ण करने वाला 
वृषभ 'जार' है तथा अभिप्रवृत्त होने के स्वभाव वाला प्राणी “यायिन्‌ है। इस प्रकार से 
पूर्णपद का अर्थ होगा:-'जो वृषभ गायों के यौवन को जीर्ण करने के लिये अभिप्रवृत्त होने 
के स्वभाव वाला है, उसका नाम ' जारयायि' है। 

“यायि' को कृदन्तरूप न मानकर, तिङन्त पद भी माना जा सकता है। 'या' प्रापणे' 
धातु से कर्मवाच्य लङ्‌ लकार प्रथम पुरुष एकवचन में 'अयायि' रूप निष्पन्न होता है। 
पृषोदरादिः नियम से आदि अकार का लोप या पूर्वसवर्ण करके “जारयायि' रूप निष्पन्न हो 
सकता है। इस पक्ष में अर्थ होगा:-जो गायों के यौवन को जीर्ण करने के लिये अभिप्रवृत्त हो 
चुका है, वह वृषभ 'जारयायि' है। आचार्य यास्क 'जारयायि' पद के उदाहरण के रूप में 
निम्न मन्त्र प्रस्तुत करते हैं:- 

“उस्रः पितेव जारयायि यज्ञैः।" न 

“उस्रः पितेव-वत्सों का पिता वृषभ, जारयायि-गायों के यौवन को जीर्ण करने में 
अभिप्रवृत्त होता हुआ, स्वयं अनेक रूपों अर्थात्‌ बछडे-बछडी आदि के रूप में उत्पन्न होता 
हे। इसी प्रकार अग्नि देवता, यज्ञे:-यज्ञादि के द्वारा अनेक रूपों में प्रकट होता i 


सायण, ऋग्वेद्‌भाष्य, भा०, 3. पृ. 37. 
धातु०, 4.22. 

धातु०, 2.39. 

अष्टा०, 7.3.33. 3.2.78. 

ऋ०, 6.12.4. 
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डॉ. लक्ष्मणसरूप भी उपर्युक्त मत के किसी सीमा तक समर्थक हैं। उनके अनुसार 


“जारयायि' पद लङ्‌ लकार 'ज९”' धातु का रूप है। उनके अनुसार इसकी मन्त्रार्थ के साथ 

होती ७ ६ अग्नि यज्ञों ७५ 5 ह 
सङ्गति निम्नप्रकार होती है:-' अग्नि को यज्ञो के द्वारा वृद्ध किया जाता है, जिस प्रकार गायों 
का पिता अपनी सन्तानो के द्वारा! 


जैसा कि डॉ. सरूप का मत.हे, तदनुसार लुङ्‌ लकार ' ज९?' धातु से ' जारयायि' पद 
निष्पन्न होने की संभावना बहुत कम है, उतनी भी नहीं है, जितनी ' अजायि' पद से हे 
क्योंकि 'ज९”' धातु का लुङ्‌ लकार का रूप प्रथम पुरुष एकवचन में ' अजीर्यत्‌' रूप 
निष्पन्न होता है, इसमें 'अजायि' की अपेक्षा व्याकरण के नियमों की अधिक अवहेलना 
करनी पड़ती हे। इसलिये डॉ. सरूप के मत को बहुत समीचीन नहीं माना जा सकता। 


आचार्य सायण “जारयायि' पद के विषय में कहते हैं कि यह पद स्तुत्यर्थक जरते' 
धातु से निष्पन्न होता है स्तुत्यर्थक 'ज९»' या 'जृ' धातु धातुपाठ में उपलब्ध नहीं होती, 
परन्तु निघण्टु के स्तुत्यर्थक पदों में यह पठित है अतः, यदि स्तुत्यर्थक नैघण्टुक 'जृ' धातु 
से 'जार:' पद निष्पन्न माना जाता है, तो भी किसी प्रकार की विसङ्गति नहीं आती, परन्तु 
फिर भी 'यायि' भाग को पूर्ववत्‌ 'या' प्रापणे' धातु से निष्पन्न करना होगा! तदनुसार 
'जारयायि' पद का अर्थ निम्न होगा:-'जो स्तुतिकर्म में प्रवृत्त होने के स्वभाव वाला हैं, वह 
स्तोता ' जारयायि' है। इस पक्ष में मन्त्रार्थ सङ्गति निम्नप्रकार अन्वित को जा सकती है:- 

'इव-जैसे, उस्त्र:-रश्मियों का, पितारपिता अर्थात्‌ आदित्य, जारयायिनस्तोता के द्वारा 
स्तुति को प्राप्त करता है, उसी प्रकार हे अग्निदेव! आप, यज्षेःच्यज्ञों के द्वारा स्तुति को प्राप्त 
करते हैं।' आचार्य सायण 'जारयायि' पद का अर्थ 'स्तूयते' करते हैं तथा मन्नार्थ दुर्ग की 
शैली में करते हैं। 

मन्त्र के अर्थ को देखते हुए 'जारयायि' पद का यह एक सुन्दर अर्थ है। यह देखकर 
आश्चर्य होता है कि दुर्ग जैसा वेदविद्या और व्याकरण का प्रकाण्ड पण्डित किस प्रकार 
यन्त्रवत्‌ यास्क की स्थापनाओं का अनुसरण करता चला गया है। यह संभवतः, दुर्ग को 
दुर्बलता है कि वे जिसे पूज्य और गुरु मानते हैं, उसकी यथार्थ आलोचना करने का साहस 
भौ नहीं जुटा पाते। 


1 डॉ. लक्ष्मणसरूप, निघण्टु तथा निरुक्त, पृ. 360-61. 
2 सायण, ऋग्वेदभाष्य, भा०, 3. पृ. 37. 
3 निघ०, 3.14.7. 
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११६ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
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२०. शुरुधः 

आचार्य यास्क 'शुरुधः' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:- शुरुध आपो भवन्ति, 
शुचं संरुधन्ति! कि 'शुरुधः' का अर्थ 'जल' होता है, क्योंकि यह शोक को दूर कर देता 
है। 'शुरुधः' के मूल में “शोचति ज्वलतिकमा धातु मानने पर उक्तपद का अर्थ होगा:-'जो 
अग्नि की ज्वाला को शान्त कर देता है, उस जल का नाम 'शुरुध:' है। इस पक्ष में 'शुच्‌' 
धातु उपपद में रखकर 'रुधिर्‌' आवरणे' धातु से “क्विप्‌' प्रत्यय, शुच्‌' धातु के चकार का 
निपातन से कुत्वाभाव तथा जश्‌ आदेश होकर बहुवचन में 'शुग्‌+रुध्‌=शुरुधः' रूप निष्पन्न 
होता हे दुर्ग का विचार है कि 'ग्‌' वर्ण का लोप होकर 'शुग्रुधः' से “शुरुधः' रूप उपपन्न 
होता है।* 

यास्ककृत उपर्युक्त निर्वचन बहुत उचित प्रतीत नहीं होता। मोनियर विलियम्स के 
अनुसार संभवतः, 'शृध्‌' धातु से 'शुरुधः' रूप उपपन्न होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
'शुरुधः' शब्द का मूल यही “शृध्‌' धातु है। परन्तु प्रचलित अर्थ के आधार पर “शुरुधः' पद 
को निम्नप्रकार भी निष्पन्न किया जा सकता है:- 

(क) क्षिप्रवाचक “शु'° उपपद्‌ में रखकर 'रुधिर' आवरणे' धातु से प्रत्यक्षवृत्ति के 
आधार पर “शुरुधः' रूप उपपन्न होता है। इस पक्ष में अर्थ होगा:-' शीघ्र रोकने वाला।' यह 
विशेषणपद है, अतः, इसके बहुत से पदार्थ अभिधेय हो सकते हैं, जैसे-आयुध, औषधि 
इत्यादि। इस पक्ष में मन्त्रार्थ सङ्गति निम्नप्रकार अन्वित होगी:- ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति 
पूर्वी: 'ऋतस्य=जल की, शुरुधः=शीघ्र रोकने वाली, पूर्वी:=ऊची-ऊँची मेघमालायें, 
सन्ति=हैं।' 

(ख)'श१' हिंसायाम्‌’ धातु से औणादिक “उ” प्रत्यय करके 'श१+उ' इस स्थिति में 
“बहुलं छन्दसि सूत्र से उकार आदेश "तथा रपर करके 'शुर्‌+उ+=शुरु' यह रूप निष्पन्न 


निरु. 6.16. 

निघ०, 1.16.5. 

धातु०, 7.1. अष्टा०, 8.2.39. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 551. 
संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 1084. 
निघ०, 2.15.15. 

ऋह०, 4.23.8. 

धातु०, 9.16. 

उणा०, 1.10. 

10 अष्टा०, 7.1.103. 
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होता है। इसका अर्थ होगा:-' आयुध'। “शुरु आयुधं ददातीति शुरुधः 'शुरु' उपपद में 
रखकर “डुधाञ्‌? धारणपोषणयोः' धातु से 'क' प्रत्यय कित्वात्‌ आकारलोप होकर 'शुरुधः' 
रूप निष्पन्न होता हे।' इस पक्ष में अर्थ होगाः-'जो एक विशेष प्रकार के आयुध को धारण 
करता है, उसका नाम “शुरुधः' है। प्रस्तुत प्रसङ्ग में उदाहत मन्त्र का देवता इन्द्र है, अतः, 
बिशिष्ट आयुध को धारण करने के कारण इन्द्र 'शुरुध:' कहलाएगा। छान्दसत्वात्‌ बहुवचन के 
स्थान पर एकवचन समझना चाहिये। मन्त्रार्थं के साथ सङ्गति निम्नप्रकार होगी:- 

“हि=क्योंकि, शुरुधः=आयुध विशेष को धारण करने वाले इन्द्र के, ऋतस्य=जल के, 
पू्वी:=स्थान, सन्ति=हैं अर्थात्‌ जल के जो भी स्थान हैं, वे इन्द्र के ही हैं।' यहाँ 'पूर्वीः' पद 
का 'स्थान' अर्थ 'पूर्व' निकेतने' धातु के आधार पर ग्रहण किया गया है। 

उपर्युक्त निर्वचन विचारणीय हैं और मौलिक दृष्टि न सही, परन्तु प्रचलित अर्थ की दृष्टि 
से इनका महत्त्व अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वैसे यह भी संभव है कि उपर्युक्त 
निर्वचन मूलध्वनि और अर्थ का प्रतिनिधित्व करते हां। 

डॉ. वर्मा के अनुसार “शुरुधः' पद का मूल क्लेदनार्थक “शृध्‌' धातु है, परन्तु ऋग्वेद में 
यह “शुरुधः? पद धन और उपहार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। लक्षणावृत्ति के द्वारा इस अर्थ 
का ग्रहण किया जा सकता है।? डॉ. वर्मा का उपर्युक्त कथन बहुत समीचीन प्रतीत नहीं 
होता, क्योंकि उपर्युक्त मन्त्रार्थ के साथ भिन्न अर्थ मानने पर भी शुरुध: पद को सङ्गति हो 
जाती है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि ऋग्वेद में “शुरुधः पद उपहार या 
धनसम्पत्ति के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। 

२९. सुशिप्रः 

आचार्य यास्क 'सुशिप्र' के विषय में कहते हैं:- सुशिप्रमेतेन व्याख्यातम्‌” कि पूर्व 
'सृप्र' शब्द के समान 'सर्प' शब्द से 'शिप्र' शब्द व्युत्पन्न होता हे। तदनुसार शिप्र या 
'सुशिप्र' शब्द का अर्थ दुर्ग निम्न करते हैं:-'शिप्रे सृप्रे दीर्घे हवू हविर्भक्षणाय नासिके वा। ते 

अपि हि गन्धघ्राणाय सर्पत इब” कि 'शिप्र' का अर्थ 'सूप्र' अर्थात्‌ दीर्घ हनु अथवा 
दीर्घनासिका है। क्योंकि गन्ध ग्रहण करने के लिये नासिका सरकती-सी प्रतीत होती है। दुर्ग 
के अनुसार ' सृप्लू' गतौ' धातु से पूषोदरादि नियम का आश्रय लेकर 'शिप्र' शब्द तथा 
'सु+शिप्र-सुशिप्र:' पद निष्पन्न होता है | 

तिळ क क BM MESS) 


घातु०, 3.10. अष्टा०, 3.2.3, 6.4.64. 

दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 174. 
3 निरु. 6.17. 

$ दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 555. 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 555. धातुः, 1.964- 
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ऐसा प्रतीत होता है कि ' सूप्र' ओर शिप्र' शब्द सर्वथा पृथक-पृथक्‌ धातुओ से व्युत्पन्न 
शब्द हैं। 'शिप्र' शब्द का जो अर्थ यास्क ग्रहण कर रहे हैं, उस अर्थ को ध्यान में रखते 
हुए निम्नप्रकार से ' शिप्र' शब्द व्युत्पन्न किया जाना चाहिये:- 

(क) 'सु' उपसर्गपूर्वक 'शिज्‌' निशाने' धातु से औणादिक 'रक्‌' प्रत्यय तथा 'पुक्‌ 
का आगम करके 'शिप्र:' शब्द निष्पन्न होता है। वाचस्पत्यम्‌ तथा शब्दकल्पद्रुम काशा म॑ 
उक्तप्रकार से 'शिप्र' शब्द को व्युत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ हे होगा:- नुकीली ठोडी 
अथवा नुकोली नाक।' 

(ख) 'सु' उपसर्गपूर्वक 'शिज्‌' निशाने' धातु के आधार पर, धातु के पश्चात्‌ 'प्र' 
उपसर्ग रखकर 'सु+शि+प्र-सुशिप्र:' रूप निष्पन्न होता है। इस पक्ष में अर्थ होगा:- जिसके 
शरीर पर तीक्ष्ण नासिका अथवा हनु अच्छी लगती हे, वह 'सुशिप्रः' हे। 


(ग) 'सु' उपपद में रखकर “शीड स्वप्ने' धातु से 'क्विप्‌' प्रत्यय करके 'सुशी' पद 
उपपन्न करने के पश्चात्‌ 'प्रा' पूरणे' धातु से 'सुशी' को उपपद में रखकर 'क' प्रत्यय, 
कित्त्वात्‌ आकारलोप तथा पृषोदरादि नियम से ईकार को हस्व आदेश करके 'सुशिप्र:' रूप 
उपपन्न होता हे? इस पक्ष में अर्थ होगाः-सुख प्राप्त कराने या सुख की पूर्ति करने वाला। 
तृतीय निर्वचन भाषाविज्ञान की दृष्टि से मान्य नहीं हो सकता, परन्तु शाकटायन और यास्क 
की दृष्टि से अनुचित या असङ्गत भी नहीं कहा जा सकता। उपर्युक्त पद्‌ के पदार्थ की 
मन्त्रार्थ के साथ सङ्गति निम्नप्रकार अन्वित हो जाती है:- 

“मादयस्व हरिभिर्ये त इन्द्र वि ष्यस्व शिप्रे वि सृजस्व धेने। 

आ त्वा सुशिप्र हरयो वहन्तूशन्हव्यानि प्रति नो जुषस्व।।? 


* इन्द्रन्हे इन्द्रदेव! ये ते-जो तुम्हारे, सुशिप्रः=सुन्दर सुख प्रदान करने वाले, हरिभिः=अश्व 
हैं, उनको, विष्यस्वनछोड्कर अर्थात्‌ प्रदान करके, हम लोगों को, मादयस्व=आनन्दित कीजिये 
तथा, शिप्रेच्सुख पहुँचाने वाली, धेने=वाणी' को हमारे लिये, वि सृजस्व=विसर्जन करो। हे 
इन्द्र! त्वाआपको, हरयः=अश्व, आ वहन्तुःलेकर आयें और आप, उशन्‌=तुष्ट होकर, 
नः=हमारे, हव्यानि=हव्यों का, प्रति जुषस्व=सेवन करें।' 


1 धातु०, 5.3. उणा०, 5.3. 

2 धातु०, 2.22, 2.51. अष्टा०, 3.2.3, 6.4.64. 
3 ऋ०, 1.101.10. 

4 निघ०, 1.11.39. 
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२२. कुलिशः 


आचार्य यास्क ' कुलिश:' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-'कुलिश इति वज्रनाम। 
कूलशातनो भवति” कि 'कुलिशः' यह वज्रवाचक नाम है। कूल का नाश करने के कारण 
वज्र को 'कुलिश:' कहा जाता हे। इस पक्ष में आचार्य यास्क 'कूलशातन:' पद के द्वारा 
'कुलिशः' पद को व्युत्पन्न मानते हैं। “कूल' शब्द उपपद में रखकर 'शदलू' शातने' धातु से 
“कूलशातनः' पद उपपन्न होता है। 'कूल' के ऊकार को हस्व, 'शद्‌' धातु के दकार का 
लोप तथा इत्व करके ' कुलिश:' पद निष्पन्न होता है। 

लेकिन आचार्य स्कन्दस्वामी वज्रनाम में पठित “कुलिशः' पद का निर्वचन निम्नप्रकर 
करते हैं:-*कुल पर्वतान्‌ श्यति पक्षच्छेदेन तनूकरोति’ कि 'कुल' का अर्थ 'पर्वत' है। जो 
पक्ष काटकर पर्वतों की स्थूलता को सूक्ष्मता में परिवर्तित कर देता हे, वह आयुध "कुलिश' 
है। इस पक्ष में 'कुल' शब्द उपपद में रखकर “शो' तनूकरणे' धातु से 'क' प्रत्यय, कित्त्वात्‌ 
आकारलोप तथा इत्व करके 'कुलिश' शब्द उपपन्न होता है। 

स्कन्दकृत उपर्युक्त निर्वचन की व्याख्या यास्क का अभिमत प्रतीत नहीं होती, क्योंकि 
यास्क ने 'कूलशातन:' कहकर स्पष्टरूप से 'कूल' उपपद में रखकर 'शदलू' शातने' धातु से 
व्युत्पन्न करने का निर्देश दिया है। 

आचार्य यास्क के उपर्युक्त निर्वचन को युक्तिसङ्गत नहीं माना जा सकता। इसका कारण 
यह है कि इकार का आगम तथा ऊकार के हस्व करने के कारण का अभाव है। इसलिये 
डॉ. वर्मा "सिद्धान्तकौमुदी ' के अनुसार पृथिबीवाचक 'कु' उपपद में रखकर हिंसार्थक लिश' 
धातु से 'कुलिशः' पद व्युत्पन्न करने के पक्ष में हैं? मोनियर विलियम्स भी उक्त व्युत्पत्ति के 
समर्थक हैं| इस निर्वचन को एक संभव निर्वचन माना जा सकता है, परन्तु “कुलिशः' शब्द 
के निम्न निर्वचन भी हो सकते हैं:- 

(क) 'कु' शब्दे' धातु से “क्विप्‌' प्रत्यय से निष्पन्न 'कु' शब्द को उपपद में 
“लिश' गतौ' धातु से पचादि 'अच्‌' प्रत्यय करके "कुलिशः" पद निष्पन्न हो सकता हे) इस 
पक्ष में अर्थ होगा:-'कु शब्दं कुर्वाणं लिशति गमनं करोति स कुलिशः' कि जो शब्द करता 
हुआ जाता है, ऐसे आयुध का नाम “कुलिशः' है।' 


निरु. 6.17. 

देवराजयज्वन्‌, निघण्टुवृत्ति, 2.20.12. पृ. 227. 
दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 23. 
संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 296. 

धातु०, 2.31, 6.137. 


an SON रर" 
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(ख) पूर्ववत्‌ 'कु' शब्द उपपद में रखकर 'रिश' हिंसायाम्‌? धातु से अच्‌' प्रत्यय 
करके 'कुरिश:' और रेफ को लत्व होकर “कुलिशः पद उपपन्न होता है।! इस पक्ष में अर्थ 
होगा:-"जो शब्द करता हुआ हिंसा अर्थात्‌ वध करता हैं ऐसे आयुध का नाम 'कुलिशः' है। 
इस पक्ष में यह विद्युत्‌ का अभिधान हो सकता है।' 

(ग) पृथिवीवाचक 'कु' अव्यय को उपपद में रखकर 'लिश' अल्पीभावे' धातु से 
पचादि ' अच्‌' प्रत्यय होकर ' कुलिश:' पद व्युत्पन्न होता है। इस प्रकार निष्पन्न ' कुलिश:' 
पद का अर्थ होगाः-'पृथिवी पर अन्न या जल के अभाव के समय इन्द्र जिस आयुध का 
प्रयोग करता है, उसका नाम “कुलिशः” है। 

(घ) 'कुल' संस्त्याने बन्धुषु च' धातु से अच्‌' प्रत्यय करके 'कुलः' और उससे 
मत्वर्थक 'इन्‌' प्रत्यय होकर “कुलि' शब्द निष्पन्न होता है। इस प्रकार 'कुलि' शब्द का अर्थ 
होगा:-'जो जल का संस्त्यान करता है, वह मेघ 'कुलि' है। उक्त ' कुलि' शब्द को उपपद 
में रखकर 'शदूलू' शातने' धातु से 'कुलिशः' पद उपपन्न होता हे? इस पक्ष में अर्थ 
होगा:-'य: कुलिं मेघं शातयति विनाशयति स कुलिशः' कि मेघ विनाशक इन्द्र के आयुध 
का नाम “कुलिशः? है। 

कोशों में निम्नप्रकार से और 'कुलिशः' पद को व्युत्पन्न किया गया 
है!:-(क)'कुलि+शी+ड"। कुलौ हस्ते शेते अवतिष्ठतेनहाथ में पकड़े जाने वाले आयुध का 
नाम “कुलिशः? है। 

(ख)'कुलि+शो+ड'। कुलिनः पर्वतान्‌ श्यति दारयतीति=पर्वतों का विदारण करने वाले 
आयुध का नाम “कुलिशः' है। | 

(ग)'कु+लिश अल्पीभावे +क | कु ईषत्‌ कुत्सितं वा लिशति=जो कम या कुत्सित गमन 
करता है, उसका नाम 'कुलिशः' है। अथवा "को भूमौ लिशति अल्पीभवति' जो पृथिवी पर 
पहुँचकर क्षीण हो जाती है, उस विद्युत्‌ का नाम “कुलिशः” है। 

(घ) कु+लिश गतौ'+क'। कु भूमिं लिशति गच्छति हस्वतया प्राप्नोति वा=जो भूमि को 
ओर जाती है या भूमि पर शीघ्र पहुँच जाती है, उस विद्युत्‌ का नाम 'कुलिशः' हे। 

उपर्युक्त सभी निर्वचनों में 'कु' उपपद में रखकर ' रिश' हिंसायाम्‌? धातु से 'कुलिशः' 
शब्द को व्युत्पन्न करने वाला निर्वचन सर्वाधिक संभव निर्वचन प्रतीत होता है, क्योंकि 


धातु०, 6.136. 

धातु०, 1.299. 

धात०, 1.827. अष्टा०, 5.2.115. 

हलायुधकोश, पृ. 235. शब्दकल्पद्रुम, भा०, 2. पृ. 154. वाचस्पत्यम्‌, भा०, 3. पृ. 2138-39. 
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'कुलिशः' का मुख्यकर्म हिंसा करना है। इसके अतिरिक्त उक्तप्रकार से व्युत्पन्न करने के 
लिये व्याकरण के नियमों की अवहेलना नहीं करनी पड़ती है। 


२३. अमत्रः 


आचार्य यास्क ने 'अमत्र:' शब्द के दो निर्वचन दिये हैं:- (क)'अमत्रोऽमात्रो महान्‌ 
भवति'' कि 'अमत्र' का अर्थ 'महान्‌' है, क्योंकि उसका विस्तार मापा नहीं जा सकता।? 
इसलिये आचार्य यास्क ' अमात्र' शब्द से ' अमत्र:' पद व्युत्पन्न कर रहे हैं, जो उचित है। इस 
पक्ष में 'माङ्‌' माने शब्दे च” धातु से बाहुलकात्‌ 'ष्टन' प्रत्यय तथा स्रीलिङ्ग 'टाप' प्रत्यय 
करके 'मात्रा' शब्द व्युत्पन्न होता है। अविद्यमाना मात्रा यस्य स अमात्र:' नञ्‌ समास होकर 
'अमात्र:' तथा छान्दसत्वात्‌ आकार को हस्व होकर 'अमत्र:' पद निष्पन्न होता है। आचार्य 
दुर्ग ने इसका अर्थ 'परिमाणरहित' किया है, परन्तु इस प्रकार ' माड ' माने' धातु से ' अमत्र:' 
पद निष्पन्न करने पर उपर्युक्त निर्वचन के अन्य अनेक अर्थ ग्रहण किये जा सकते हें:- 

प्रथम-विषयों का मापन करने के कारण इन्द्रियों को 'मात्रा' कहा जाता हे। इसलिये 
' अमत्रः' पद का अर्थ होगाः-'जो इन्द्रियों से रहित है अर्थात्‌ परमात्मा का नाम 'अमत्र:' है। 

द्वितीय- 'माङ्‌' माने शब्दे च' धातु के आधार पर निष्पन्न 'अमत्र:' पद का अर्थ 
होगा:- “जो वाणीरहित है। 

तृतीय- 'मात्रा' का अर्थ 'अवयव' भी होता है, क्योंकि अवयवशील पदार्थ का मापन 
किया जाता है। इस प्रकार निष्पन्न ' अमत्र:' पद का अर्थ होगा:-जो अवयवरहित अर्थात्‌ 
अखण्ड है। प्रथम तथा तृतीय अर्थ की सङ्गति मन्त्रार्थ के साथ सरलता से हो जाती है। 

(ख) ' अभ्यमितो वा“ कि जो किसी से हिंसित न हो, वह 'अमत्रः' है। इस पक्ष में 
'अभि' उपसर्गपूर्वक 'डुमिज्‌' प्रक्षेपणे' धातु से निष्ठा क्त प्रत्यय तथा नञ्‌ समास करके 
' अभ्यमितः' रूप निष्पन्न होता है। वर्ण-विपर्यय तथा वर्ण-लोप के द्वारा “अभ्यमितः' पद से 
' अमत्रः' पद व्युत्पन्न होता है। 

यहाँ यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि आचार्य दुर्ग तथा स्कन्द ने 'अमितः' का अर्थ 
' अहिंसितः' लिया है, लेकिन जिस धातु से “मितः पद व्युत्पन्न होता है, वह धातु हिंसार्थक 
न होकर प्रक्षेपणार्थक है। दुर्ग निम्न अर्थ करते हैं:-'जो किसी से हिंसित न हो, वह 


1 निरु. 6.23. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 577. 
3 धातु०, 3.6. 
4 निरु. 6.23. 


२८८ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
'अमत्र:' है। जबकि निम्न अर्थ करना चाहिये:-'जिसे उठाकर फैंका न जा सके, वह 
' अमत्रः' है। “मीङ' या 'मीज्‌' हिंसायाम्‌' धातु से दुर्गगृहीत अर्थ को प्रतीति अवश्य हो 
सकती है”, परन्तु “अमितः' शब्द व्युत्पन्न करने के लिये पृषोदरादि नियम का आश्रय लेना 
होगा या फिर नैघण्टुक 'मिनाति' या ' मिनोति?. के आधार पर उपर्युक्त दुर्गकृत अर्थ ग्रहण 
किया जा सकता है। 
यास्ककृत ' अमत्र:' शब्द का द्वितीय निर्वचन बहुत तर्कसङ्गत प्रतीत नहीं होता। क्योंकि 
' अभ्यमितः' से ' अमत्रः' पद निष्पन्न होने की संभावना प्रायः नहीं है। 
उणादिकोष तथा मोनियर विलियम्स: के अनुसार ' अम' गत्यादिषु' धातु से ' अत्रन्‌ प्रत्यय 
करके “अमत्रः' शब्द व्युत्पन्न होता है यास्क के प्रथम निर्वचन की अपेक्षा उपर्युक्त प्रकार 
से 'अमत्रः' पद व्युत्पन्न हुआ होगा, इस बात की संभावनायें अधिक हँ क्योंकि भारोपीय 
भाषा में यह शब्द 'ओम' ऊर्जस्वी अर्थ में और अवेस्ता में यह ' अमयव' रूप को प्राप्त 
करके प्रभाव या दबाव अर्थ का वाचक था| 'अमयव' में 'अम्‌' धातु स्पष्टतया परिलक्षित 
होती है। इसलिये यह माना जाना चाहिये कि ' अमत्रः' पद का मूल 'अम्‌' धातु है। इस पक्ष 
में 'अमत्र:' पद का अर्थ होगा:-'जो गमन, ज्ञान, जल, धन आदि की शक्ति के द्वारा पालन 
करता है, उसका नाम “अमत्रः' है। मन्त्रार्थ के साथ निम्नप्रकार सङ्गति अन्वित हो सकती 
है:-'महाँ अमत्रो वृजने विरप्शी'*-जो इन्द्र देवता! अमत्रः=ज्ञानी है, वह, वृजने=वाग्युद्ध में, 
विरप्शीडनानाप्रकार की तर्कणा करने में, महान्‌=श्रेष्ठ है।' अथवा-इन्द्र देवता, महान्‌=महान्‌ हे 
क्योंकि वह, अमत्र:-जल आदि की प्राप्ति कराने वाला है, बह, वूजने=वृत्र के साथ युद्ध के 
लिये प्रस्थान करते समय, विरप्शी=घनघोर गर्जना करता है।' 
२४. अनर्वा 


आचार्य यास्क ' अनर्वा’ पद का अवगम 'अप्रत्यृतः' पद के द्वारा करते हैं? दुर्ग के 
अनुसार उक्तपद का अभिधेय निम्न हे:-' स्वतन्त्र स्वाश्रय अर्थात्‌ जो किसी अन्य के अधीन 
न हो, स्वप्रधान हो, उसका नाम 'अनर्वा' है। इस पक्ष में 'क्र' गतिप्रापणयो:' धातु से 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 577. 

धातु०, 5.29, 9.4. 

निघ०, 2.19.31, 32. 

धात०, 1.461. उणा०, 3.105. संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 80. 
दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 105. 

ऋ०, 3.36.4. 

निरु, 6.23. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 578. 
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“वनिप्‌' प्रत्यय, गुण-रपर होकर ' अर्वन्‌' तथा नञ्‌ समास होकर 'अनर्वा' पद व्युत्पन्न होता 
है।! आचार्य देवराजयज्वन्‌ ने कुछ इसी प्रकार अश्ववाचक “ अर्वा पद को व्युत्पन्न किया है, 
परन्तु प्रस्तुत प्रसङ्ग में आचार्य यास्क ' अप्रत्यृत:' के द्वारा 'अनर्वा' पद का अवगम करा रहे 
हैं, ऐसा आचार्य दुर्ग का विचार है, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। यास्कृ की दृष्टि में 
'अप्रत्यृत:' अनर्वा पद का अभिधेय है। आचार्य स्कन्दस्वामी भी ऐसा ही मानते हैं? ऐसा 
प्रतीत होता है कि यहाँ शब्द का ध्वनिरूप अनवगत नहीं हे, प्रत्युत आभ्यन्तर रूप अनवगत 
है। निघण्टु में ' अर्वा' शब्द अश्ववाचक नामपदों में पठित है।* यास्क का विचार है कि यहाँ 
' अनर्वा' पद से अश्व का प्रतिषेध ध्वनित नहीं होता है, जैसाकि सामान्यतया ग्रहण किया जा 
सकता है। इसके विपरीत ' अनर्वा' पद स्वतन्त्र, स्वाश्रितमात्र का कथन करता है। 

वाचस्पत्यम्‌ कोश के अनुसार 'अर्व' हिंसायाम्‌”+कनिन्‌” प्रत्यय तथा नञ्‌ समास होकर 
' अनर्वन्‌? शब्द व्युत्पन्न होता है) इस संभावना को एक सीमा तक स्वीकार किया जा सकता 
है। 


डॉ. सिद्धेश्‍वर वर्मा का विचार है कि 'ऋ' भारोपीय भाषा का आदिप्ररूप हे, उस काल 
में संभवत:, यह शब्द 'इला' हाँकना या प्रेरित करने के अर्थ में तथा ग्रीक में यह ' इलो' में 
प्रेरित करता हूँ” के अर्थ में प्रयुक्त है। इस प्रकार डॉ. वर्मा के अनुसार 'अनर्वन्‌' शब्द का 
मूल 'ऋ' धातु है। उपर्युक्त दोनों व्युत्पत्तियाँ संभव प्रतीत होती हं तथा उनका मन्त्रार्थ के 
साथ युक्तिसङ्गत सामञ्जस्य भी अन्वित हो जाता है। 
२५. बेकनाटान्‌ 

आचार्य यास्क ने 'बेकनाटान्‌' पद के तीन अर्थ प्रतिपादित किये हैं:-1. द्विगुणकारी, 2. 
द्विगुणदायी, 3. द्विगुणकामी। आचार्य दुर्ग उपर्युक्त तीनों अथां को 'बेकनाटान्‌' पद का 
शब्दसमाधि मानते हैं, ऐसा ही डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा का विचार हे? लेकिन ये तीनों 
अभिधेयवचन प्रतीत होते हैं। 'दविःकृ' 'द्विश्दा' तथा 'द्विकामय्‌ - इनमें से एक भी ऐसा 
नहीं है, जिसका 'बेकनाटान्‌' पद के साथ बाह्य सारूप्य हो। उपर्युक्त बचनों के द्वार आचार्य 


धात०, 1.918. अष्टा०, 3.2.75. 

निघण्टुवृत्ति, 1.14.3. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 151. 

निघ०, 1.14.3. 

वाचस्पत्यम्‌, भा०, 1. पृ. 151. 

दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 73. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 584. दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 141- 
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२९७ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
MES 1 --- 
यास्क ने 'बेकनाटान्‌' पद का केवल अर्थमात्र प्रस्तुत किया है, लेकिन पूर्व को भाँति 
व्युत्पत्ति अवगम कराने वाला शब्द नहीं दिया है। 'बेकनाटान्‌' पद को निम्नप्रकार निष्पन्न 
किया जा सकता है:- 

(क) 'बेकनाटान्‌' पद का 'बेक' भाग 'द्वि'-एकन्द्वबेक' का अपभ्रष्ट रूप है। गुजराती 
भाषा में आज भी 'द्वे' को 'बे' कहते हैं, जो संस्कृत स्त्री-नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति का 
अपप्रष्टरूप है। इस प्रकार 'बेक' दो शब्दों 'द्विःएक' का समुच्चयरूप है। 'द्वि' या 'द्वे' के 
वकार को पृषोदरादि से लोप तथा वकार के स्थान पर बकार करके 'बे' रूप उपपन्न होता 
है। 'बे+एक' इस स्थिति में एकारलोप या पररूप होकर “बेक” शब्द व्युत्पन्न होता है। इसका 
अर्थ होगा:-“एकस्य स्थाने द्वेःएक के स्थान में दो।' 

“बेक' शब्द उपपद में रखकर 'नट' अवस्यन्दने' धातु से ' अणू' प्रत्यय तथा वृद्धि 
आदेश करके 'बेकनाटा:' तथा द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में 'बेकनारान्‌' शब्द निष्पन्न हो 
सकता है, जिसका अर्थ होगा:-“एकस्य स्थाने द्वे प्राप्य नटन्ति नृत्यन्ति ते बेकनाटाः तान्‌ 
बेकनाटान्‌=कि एक के स्थान में दो प्राप्त करके अर्थात्‌ द्विगुणकारी होकर जो आनन्द का 
अनुभव करते हैं, वे 'बेकनाटान्‌” हैं। वाचस्पत्यम्‌ कोश में लगभग इसी प्रकार 'बेकनारान्‌' 
शब्द को व्युत्पन्न करके निर्वचन दिया हे:-' एकं गुणं द्रव्यमृणिकाय दत्वा द्विगुणं मह्यं देयमिति 
समयेन नाटयति व्यावहरति।'? 

(ख) तृतीया विभक्ति के एकवचन में 'बेक' पद का 'बेकेन' बनाकर ' अट' गतौ' धातु 
से पचादि 'अच्‌' प्रत्यय करके ' अट:' रूप सिद्ध होता है। 'बेकेन+अट:=बेकनाटा: तान्‌ 
बेकनाटान्‌' पद सवर्णदीर्घ, तृतीया विभक्ति का अलुक्‌ तथा एकारलोप होकर व्युत्पन्न होता 
है। इस पक्ष में अर्थ होगा:-“बेकेन ये अटन्ति सुखमधिगच्छन्ति ते बेकनाटा:, तान्‌ बेकनाटान्‌' 
जिन्हें एक के स्थान पर दो प्राप्त करके आनन्द या सुख की अनुभूति होती है, ऐसे कुसीदी 
'बेकनाटान्‌' हैं। “बेकनाटान्‌' पद के उपर्युक्त दोनों निर्वचन 'द्विगुणकारिण:' अर्थ की 
अभिव्यक्ति करते हैं। 

(ग) “बेक' शब्द उपपद में रखकर 'णीज्‌' प्रापणे' धातु से बाहुलकात्‌ 'ड' प्रत्यय 
होकर “बेक+न' हो जाता है, इस स्थिति में 'अट' गतौ' धातु से पूर्ववत्‌ ' अट:' निष्पन्न 
करके “बेक+न+अटः=बेकनाटः' द्वितीया विभक्ति बहुवचन में ' बेकनाटान्‌' पद उपपन्न होता 
है। इस पक्ष में अर्थ होगा:-'जो एक के स्थान पर दो लेने की कामना करते हैं या दो लेते 
के लिये प्रयत्नशील रहते हैं, उनका नाम 'बेकनाटान्‌! है। 


1 धातु०, 1.769, 10.72. 
2 वाचस्पत्यम्‌, भा०, 6. पृ. 4590. 
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त वि वीत 

'द्विगुणदायिन:' की 'बेकनाटान्‌' पद्‌ के साथ सङ्गति नहीं बैठती, इसका कारण यह है 
कि कोई भी व्यक्ति दुगुना ब्याज देकर सुख का अनुभव नहीं करता है, परन्तु जो दुगुना 
लेता है, उसे अवश्य सुख को प्राप्ति होती है, अत;, 'द्विगुणदायिनः' यह कथन अनुचित है। 

प्रायः सभी व्याख्याकार आचार्य यास्क के उपर्युक्त वचन का आशय 'द्वि+कृ, द्वि+दा, 
द्वि+कामय्‌' ग्रहण करते हैं', परन्तु इनका “बेकनाटान्‌' पद के साथ नाममात्र का ही सारूप्य 
है। संभवतः, यास्क का भी यह आशय नहीं है, जो निरुक्त के व्याख्याकार ग्रहण कर रहे 
हैं। बैसे यास्क की निर्वचन की शैली को देखते हुए यह असंभव भी नहीं माना जा सकता। 

उपर्युक्त 'बेकनाटान्‌' पद पर प्राकृत का प्रभाव परिलक्षित होता है, उसी आधार पर 
उपर्युक्त निर्वचन दिये गये हैं। इन सभी निर्वचनों में प्रथम निर्वचन युक्तिसङ्गत और ध्वनिरूप 
तथा अर्थ का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता है। 

प्रस्तुत अध्याय में दुर्ग का कौशल यास्क की महान्‌ प्रतिभा के आगे तिरोहित होगया है। 
जिस व्याख्या की दुर्ग से अपेक्षा की जा सकती थी, उसे वे पूरा नहीं “कर पाये हैं। यास्क 
के पदचिह्वो का अन्धानुकरण करने की प्रवृत्ति दुर्ग की प्रतिभा को, कुछ नवीन करने के 
उत्साह पर अंकुश लगाती है। 

दुर्ग अपने में इतना नैतिक साहस नहीं जुटा पाये, जो यह कह सके कि यदि यास्क 
अमुक मार्ग का अनुसरण करते तो और भी अधिक अच्छा होता। दुर्ग का का ध्येय केवल 
यास्क को स्पष्ट करना है, उस विषय में नवीन परिकल्पना करना वे अपने क्षेत्र का विषय 
नहीं मानते प्रतीत होते हैं। जो निर्माण करना चाहता है, उसे अपने कार्य का रेखाचित्र बनाना 
होता है, जो पूर्ववर्ती से शत-प्रतिशत मिलता-जुलता कभी नहीं हो सकता। इस दृष्टि से 
देखने पर ज्ञात होता है कि दुर्ग ने निश्चित रूप से निर्माण करने का प्रयास नहीं किया है, 
परन्तु यास्क के कार्य को सम्बल अवश्य प्रदान किया है। 


1 दि एरीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 141. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 584. स्कन्द, विरुवति पक 
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षष्ठ अध्याय 


दैवत-प्रकरण 


निघण्टुकोष के पाँच अध्याय हैं, इनमें से प्रथम तीन अध्यायों में नेघण्टुक तथा चतुर्थ 
अध्याय में यास्क ऐकपदिक प्रकरण का विवेचन कर चुके हैं। निघण्डु के पञ्चम अध्याय 
की व्याख्या वे 'दैवत' नाम से करते हैं। इस प्रकरण के सम्बन्ध में आचार्य यास्क का 
कहना है:-'यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तदैवतमित्याचक्षते ५ कि जिन देवताओं को 
प्रधानरूप से स्तुति की गयी है, उन देवताओं को आचार्य 'दैवत' नाम से अभिहित करते हैं। 
निघण्टुकोष के पञ्चम अध्याय के नामपद इसी वर्ग के हैं, ये ' अग्नि' से प्रारम्भ होकर 
“देवपत्नी' पर्यन्त हैं। दुर्ग कहते हैं कि यह उक्त प्रकरण की अन्वर्थ संज्ञा न होकर रूढ 
संज्ञा है? 


इसके अतिरिक्त दुर्ग उक्त प्रकरण के विषय में यह कहते हैं कि दैवत को जाने विना 
देवता के स्वरूप को सम्यक्रूप से जाना नहीं जा सकता और देवता-परिज्ञान के पीछे 
सम्पूर्ण पुरुषार्थ बँधा हुआ है अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति विना 
दैवत-परिज्ञान के संभव नहीं है, इस उद्देश्य से प्रस्तुत प्रकरण की व्याख्या प्रारम्भ की जा 
रही ही? 


देवता-परीक्षा-प्रक्रिया 


देवतापद परीक्षा करने के आचार्य दुर्ग दो मार्ग बताते हें:-1. सामान्य उपपत्ति और 2. 
विशेष उपपत्ति।* प्रथम में देवतापद का वर्गीकरण किया जाएगा और द्वितीय में अभिधान में 


निहित देवता के स्वरूप को अभिधान-व्युत्पत्ति, स्तुति, उदाहरण आदि के द्वारा स्पष्ट किया 
जायेगा। 


1 निरु. 7.1. 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 610. 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 609-10. 
4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 610. 
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सामान्य व्याख्या करे के उपरान्त, उसके सातत्य में, जिस क्रम से निघण्टुकोष में 
पद्‌-संकलन किया गया हे, तदनुसार व्याख्या की जायेगी और वह व्याख्या-शैली निम्नप्रकार 
की होगी:!- 
अभिधान-सर्वप्रथम देवता का अभिधान बताया जाएगा, जैसे- ' अग्नि! 
अभिधेय-अभिधान बताने के पश्चात्‌ अभिधेय अर्थात्‌ अमुक देवता अमुक लोक का हे 
यह बताया जाएगा, जैसे-' अग्नि' देवता पृथिवीस्थानी है। 

अभिधान व्युत्पत्ति- अभिधान और अभिधेय के पश्चात्‌ देवता-अभिधान की व्युत्पत्ति 
प्रदर्शित की जायेगी, जैसे-' अग्नि: कस्माद्‌? अग्रणीर्भवति। ” 

प्रधानस्तुति का उदाहरण-जिस मन्त्र में देवता की स्तुति प्रधानरूप से वर्णित होगी, उस 
मन्त्र को उदाहरणरूप मैं प्रस्तुत किया जायेगा, जैसे-अग्निदेवता से सम्बन्धित प्रधानस्तुति का 
उदाहरण-* अग्निमीळे पुरोहितम्‌।' ' 

प्रधानस्तुति के उदाहरण का निर्वचन-जैसे-' अग्निमीळे पुरोहितम्‌' मन्त्र में आये पदों का 
निर्वचन। 

उस देवता के सम्बन्ध में विचार-जैसे-'स न मन्येतायमेवाग्नि:* इस प्रकार उस देवता 
के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा। 

उपपत्ति-देवता के सम्बन्ध में विचार करने के उपरान्त हेतु द्वार उस पदार्थ को स्थिति 
निश्चय की जाती है, जैसे-'स न मन्येत से विचार प्रारम्भ करके “यस्तु सूक्तं भजते यस्मै 
हविर्निरूप्यते' वही पार्थिव अग्नि है, इस प्रकार युक्तिपूर्वक निश्चय किया जाता है। 

अवधारण-विचार-विमर्श तथा उपपत्ति के पश्चात्‌ पदार्थ की स्थिति निश्चित हो जाने 
पर यह अवधारण किया जाता है कि वास्तव में उसका स्वरूप यही है, जैसे“ अयमेव 
सोऽग्निः? यह वही अग्नि है, जिसकी सूक्तों में प्रधानता से स्तुति होती है और जिसके 
लिये हवि निरूपित की जाती है। इस प्रकार अवधारण किया जाता है। आगे आचार्य यास्क 
उपर्युक्त व्याख्या-पद्धति का अवलम्बन करके व्याख्या करते हैं।' 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 610, 680-81. 
निरु. 7.14. 

ऋ०, 1.1.1. 

निरु. 7.16. 

निरु. 7.16. 

निरु. 7.18. 

निरु. 7.18. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 680-81. 
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देवता निर्णय 


मन्त्र मैं स्थित देवता का निश्चय किस प्रकार करना चाहिये, इस प्रश्‍न का समाधान 
करते हुए आचार्य यास्क कहते हैँ:- यत्काम क्रषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुतिं प्रयुङ्के 
तद्वैवतः स मन्त्रो भवति” कि जिस अर्थवस्तु की कामना करता हुआ ऋषि, तद्वस्तु पर अपना 
स्वामित्व चाहता हुआ, जिस सर्वप्रकार पूजित देवता की बुद्धिपूर्वक स्तुति करता है, उसी 
देवता वाला वह मन्त्र होता है।? इस लक्षण के द्वारा सभी मन्त्रों में देवता-परीक्षा कर लेनी 
चाहिये। 

दुर्गकृत उपर्युक्त व्याख्या यास्क के वचनों का यथार्थ अनुवाद है। इस लक्षण को 
सिद्धान्तरूप में स्वीकार कर लेने पर निम्नदोष प्राप्त होते हैं:- प्रथम-प्रत्येक देवता से प्रत्येक 
वस्तु की प्रार्थना की जा सकेगी, परन्तु प्रत्येक देवता प्रत्येक वस्तु का दान करने में समर्थ 
नहीं हे, इसलिये स्तुति-विफलता रूप दोष को प्राप्ति हुआ करेगी। 


द्वितीय दोष यह है कि चाहे उस मन्त्र का देवता वह हे अथवा नहीं, उसको उस मन्त्र 
का देवता मानकर स्तुति की जा सकेगी, इससे अव्यवस्था आदि दोषों की प्राप्ति होगी। 

उपर्युक्त दोषों को ध्यान में रखते हुए आचार्य दुर्ग उपर्युक्त अवतरण की द्वितीय व्याख्या 
करते हें:-“इस अर्थ को यह देवता प्रदान करने में समर्थ है, इस तथ्य को जानता हुआ 
ऋषि, जिस मन्त्र के द्वारा स्तुति करता है, प्रधानरूप से स्तुति का भाजन होने के कारण, वह 
उस मन्त्र का देवता कहलाता है।' इस अर्थ को स्वीकार कर लेने पर पूर्वोक्त दोषों का 
परिहार हो जाता हे। 


बृहद्देवता में वर्णित देवता-परीक्षा-विधि निम्न हैः-'किसी वस्तु की कामना करते हुए 
दृष्टा जिस किसी देवता को स्तुति करता है, वही उस मन्त्र का देवता होता है। जिस किसी 
देवता को प्रमुखरूप से भक्तिपूर्वक स्तुति करने वाला मन्त्र उसी देवता को सम्बोधित करता 
है। | शौनक के मत को युक्तिसङ्गत माना जा सकता है, क्योंकि इसमें अनिश्चयात्मकता का 
परिहार कर दिया गया है। 


स्कन्द के अनुसार यास्क के उपर्युक्त अवतरण का अर्थ निम्न है:- "जिस-जिस अर्थ 
की इच्छा वाला मन्त्रदृष्टा ऋषि, जिस देवता अर्थात्‌ वर्ण्यविषय में अर्थ का स्वामित्व चाहता 


1 निरु. 7.1. 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 610-11. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 611. 

4 बृह०, 1.6. पृ. 4. 
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हुआ स्तुति प्रयुक्त करता है, वह उस मन्त्र का देवता होता है। लगभग इसी प्रकार का 
वक्तव्य आचार्य कात्यायन भी देते हें:-'यस्य वाक्यं स ऋषिः। या तेनोच्यते सा देवता? कि 
जिसका वह वाक्य अर्थात्‌ मन्त्र है, वह उसका ऋषि और जो उस मन्त्र के द्वारा कहा जाता 
है, वह देवता है। वेदार्थदीपिका में षड्गुरुशिष्य के प्रसङ्ग में कहा गया हैः-'तेन वाक्येन 
यत्प्रतिपाद्यं वस्तु सा देवता” कि प्रतिपाद्य विषय मन्त्र का देवता होता है। 

उपर्युक्त वर्णित मतों में दोष यह है कि जिस मन्त्र में देवता की स्तुति प्रधान न होकर 
समस्या का वर्णन प्रधान होता है, वहाँ वर्ण्यविषय को देवता नहीं माना जा सकेगा, क्योंकि 
देवता अभीष्ट वस्तु को प्राप्ति कराने वाला होता है। इसके अतिरिक्त स्तुत्य विषय में अन्तर 
नहीं रह जायेगा, जैसे-किसी मन्त्र में इन्द्र के लिये हवि प्रदान करने का वर्णन है, उस समय 
हवि और इन्द्र दोनों को देवता मानना होगा, क्योंकि दोनों मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय हैं। 
इसलिये यह माना जाना चाहिये कि जिसके लिये प्रधानरूप से स्तुति प्रयुक्त की जाती हे, 
वह देवता है और जो स्तुतिपरक समस्या है, वह उसका विषय है। 

ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीनकाल से समस्या और उसके समाधान को प्रस्तुत करने 
वाला ऋषि और जो उस समाधान का माध्यम था, वह देवता कहलाया। किसी विशिष्ट 
समस्या को स्वानुभूतिगम्य बनाकर और गहराई तक पैठकर ऋषि यह देखता है कि अमुक 
समस्या का समाधान करने में कौन-सा देवता सक्षम है, जब वह उसका प्रत्यक्ष कर लेता, 
तब वह अपनी समस्या प्रस्तुत करने के साथ-साथ उस देवता से उसे दूर करने के लिये 
प्रार्थना (स्तुति) करता है। 

संभवतः, इसी कारण आचार्य यास्क ने “ऋषि' शब्द के निम्न दो निर्वचन प्रस्तुत किये 
है:-1. 'ऋषिदर्शनात्‌ + कि जो दर्शन करता है, वह ऋषि है तथा 2. तर्क एव ऋषिः "कि 
तर्क ही क्रषि है। यास्क के इन दोनों निर्वचनों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता 
है कि जो समस्या का साक्षात्कार करके तर्कसङ्गत समाधान भी प्रस्तुत करता है, वह ऋषि 
है। इस दृष्टि से ऋषि और कवि में बहुत समानता है, क्योंकि कवि क्रान्तदर्शी होता र और 
ऋषि इसी कार्य को करता है, इसलिये वह भी कवि है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 


स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 3. पृ. 2. 
ऋक्सर्वानुक्रमणी, 2.4.5. 
वेदार्थदीपिका, 2.5. 

निरु. 2.11. 

निरु. 13.12. 
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क्रान्तदर्शी क्रषि समस्या का निदान करने में सक्षम, जिस देवता का प्रत्यक्ष करता हुआ वह 
स्तुति प्रयुक्त करता है, वह उस मन्त्र का देवता है। 

उपर्युक्त देवता-परीक्षा लक्षण में ' आर्थपत्यम्‌' पद प्रयुक्त करने के मूल में संभवतः, 
यास्क का यह उद्देश्य है कि कुछ देवता अर्थपति होते हैं तथा कुछ नहीं, जैसे-इन्द्र, अग्नि, 
आदित्य आदि देवता अर्थपति हें तथा ग्रावा, मण्डूक, अश्व आदि में अर्थपतित्व का अभाव 
है। जिस प्रकार पुरुषार्थ के लिये पौरुष का होना आवश्यक है, उसी प्रकार जिससे किसी 
अभीष्ट वस्तु की याचना की जा रही है, उसको उस पदार्थ का अधिपति होना ही चाहिये। 

“यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुतिं प्रयुङ्गे' से यह आशय ग्रहण किया जा 
सकता है कि ऋषि वह हे, जो मन्त्र का प्रयोक्ता है, न कि स्रष्टा। यास्क 'प्रयुङ्के' क्रिया का 
प्रयोग कर रहे हैं, जो यह बताती है कि जो मन्त्र का प्रतिपाद्य है, वह देवता है। यदि ऋषि 
उस मन्त्र का कर्ता होता तो प्रतिपाद्य के विषय में मतभेद की संभावना ही न होती। 


“प्रयुङ्ग' यह वर्तमान काल को क्रिया है। इससे भी इस तथ्य की पुष्टि होती हे कि 
स्तुतिपरक मन्त्र पहले से ही विद्यमान हैं। ऋषि अपनी तपस्या से प्राप्त सामर्थ्य के आधार 
पर, जिसे उसकी दर्शनशक्ति माना जाता है, के अनुसार मात्र मन्त्र को शीर्षक दे रहा है। यह 
देवतारूपी शीर्षक मन्त्र का भाग नहीं है तथा अन्य किसी दृष्टा की सामर्थ्य के आधार पर 
वह भिन्न भी हो सकता है, ठीक उसी प्रकार जैसे वैज्ञानिक एक ही वस्तु को भिन्न-भिन्न 
दृष्टि से देखते हैं और वे सभी दृष्टा होते हैं, परन्तु पूर्ण दृष्टा नहीं। 

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ऋषि वैज्ञानिक की भाँति मात्र मन्त्र का तत्वदृष्टा 
हे और उसके द्वारा देखा गया मन्त्रार्थ तत्त्व या प्रतिपाद्य एकाङ्गी भी हो सकता है। इसी 
कारण वेद के एक मन्त्र के अनेक अर्थ हो पाते हैं। निष्कर्षरूप में कहा जा सकता है कि 
आचार्य यास्क का देवता-परीक्षा-लक्षण अस्पष्ट है, परन्तु फिर भी आचार्य दुर्ग ने उसे 
निर्दुष्टरूप में समझा है, यह कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि उन्हें वह लक्षण 
दोषयुक्त प्रतीत हुआ है, तो उसका इन्होंने युक्तिसङ्गत समाधान कर दिया है। 
स्तुति के प्रकार 


आचार्य यास्क ने उपर्युक्त देवता-परीक्षा-लक्षण में "स्तुतिं प्रयुङ्के! कहा है। उक्त प्रसङ्ग 
में आचार्य दुर्ग स्तुति के 4 प्रकार प्रतिपादित करते हैं:-'सा पुनरियं स्तुतिश्चतुर्विधा नाम्ना 
बन्धुभिः कर्मणा रूपेणेति कि वह स्तुति 4 प्रकार की होती है:-1. नामाश्रित, 2. 


1 निरु. 7.1. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 611. 


दैवत-प्रकरण 
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बन्धुराश्रित, 3. कर्माश्रित, 4. रूपाश्रि। आचार्य दुर्ग के उपर्युक्त कथन का आधार बृहद्देवता 
का निम्न श्लोक प्रतीत होता हैः- स्तुतिस्तु नाम्ना रूपेण कर्मणा बान्धवेन च 
ऋचाओं के प्रकार 


ऋचा-भेद का प्रतिपादन करते हुए आचार्य यास्क कहते हैं:-तास्जिविधा ऋचः 
परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृता आध्यात्मिक्यश्च” कि वेदों में प्रयुक्त होने वाली ऋचायें तीन प्रकार 
की होती हें:-1. परोक्षकृत, 2. प्रत्यक्षकृत, 3. आध्यात्मिकी। 

आचार्य यास्क ऋचा-भेद का ही प्रतिपादन क्यों कर रहे हैं? मन्त्रभेद का क्यों नहीं? 
उक्त प्रश्‍न का समाधान करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं कि अर्थ की दृष्टि से यजुर्वेद के 
मन्त्रों की अपेक्षा ऋचायें अधिक गूढ़ होती हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण यह है कि 
ऋचाओं का वर्गीकरण जान लेने पर, मन्त्रों का वर्गीकरण भी जान लिया जाता है, इस 
कारण भी यास्क ऋचा-भेद का प्रतिपादन कर रहे हैं? दुर्ग ने जो प्रथम कारण दिया है, वह 
असङ्गत है, क्योंकि मन्त्र और ऋचा में ऐसे किसी भेद के दर्शन नहीं होते। 

स्कन्द का कहना है कि परोक्षकृत तथा प्रत्यक्षकृत में प्रयुक्त 'कृञ्‌' धातु को 'युज्‌' 
धातु के अर्थ में प्रयुक्त मानना चाहिये। तदनुसार परोक्षकृत का अर्थ होगा:-'परोक्ष के प्रति 
प्रयुक्त।' तथा प्रत्यक्षकृत का अर्थ होगा:- प्रत्यक्ष के प्रति प्रयुक्त। 

परोक्षकृत-आचार्य यास्क के अनुसार परोक्षकृत ऋचा का उदाहरण निम्न है:-' तत्र 
परोक्षकृताः सर्वाभिर्नामविभक्तिभिर्युज्यन्ते प्रथमपुरुषश्चाख्यातस्य कि जिनमें सातों विभक्तियाँ 
तथा आख्यात प्रथम पुरुष के तीनों वचनों से युक्त क्रियापद प्रयुक्त होते हैं, वे ऋचायें 
परोक्षकृत हैं, जैसे- “इन्द्र दिव इन्द्र इशे पृथिव्या“ कि इस ऋचा में प्रथमा विभक्ति 
एकवचन में 'इनद्र' देवतापद तथा प्रथमपुरुष एकवचन को ' ईशे' यह क्रिया है, इसलिये यह 
ऋचा परोक्षकृत है। 

एक अन्य उदाहरण- इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम्‌ इस ऋचा में इन्द्र EU षष्ठी 
विभक्ति से युक्त है तथा क्रिया उत्तमपुरुष एक वचन की है। परोक्षकृत क्रचा के लक्षण के 
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अनुसार क्रिया प्रथमपुरुष की होती हे, परन्तु उपर्युक्त ऋचा में उत्तमपुरुष की क्रिया प्रयुक्त 
है, इसलिये यह कहा जा सकता है कि यास्क का 'परोक्षकृत' का लक्षण अपूर्ण है। इस 
प्रकार यास्क सातो विभक्तियों के उदारण प्रस्तुत करते हैं। 

प्रत्यक्षकृत-आचार्यं यास्क 'प्रत्यक्षकृत' ऋचा का लक्षण देते हुए कहते हैं:-'अथ 
प्रत्यक्षकृता मध्यमपुरुषयोगास्त्वमिति चैतेन सर्वनाम्ना” कि मध्यमपुरुष तथा ' त्वम' सर्वनामनाम 
से युक्त ऋचायें प्रत्यक्षकृत कहलाती हैं। जहाँ केवल 'त्वम्‌' सर्वनामपद सुनायी देता है, वहाँ 
मध्यमपुरुष आख्यात और जहाँ केवल मध्यमपुरुष आख्यातपद सुनायी देता हो, वहाँ ' त्वम्‌' 
इस सर्वनामपद का अध्याहार कर लेना चाहिये, क्योंकि ये दोनों परस्पर सम्बन्धित है? 
जैसे-'त्वमिन्द्र बलादधि? इस मन्त्र में प्रयुक्त ' त्वम्‌' इस सर्वनामपद के आधार पर यह ऋचा 
'प्रत्यक्षकृत' कहलाती है। 

द्वितीय उदाहरण- वि न इन्द्र मृधो जहि इस ऋचा में मध्यम-पुरुष आख्यात की क्रिया 
“जहि' का प्रयोग है, अतः, यहाँ 'त्वम्‌' पद का अध्याहार हो जाता है। 

आचार्य स्कन्दस्वामी 'त्वम्‌' के साथ-साथ सम्बोधन को भी प्रत्यक्षकृत ऋचा लक्षण 
मानते हैं, जैसे-'वि न इन्द्र मृधो जहि इस मन्त्र में आमन्त्रण का भाव निहित है, इसलिये 
विना 'त्वम्‌' पद का अध्याहार किए भी उपर्युक्त ऋचा को प्रत्यक्षकृत माना जा सकता है। 
स्कन्द कहते हैं कि व्रिना 'त्वम्‌' का पद अध्याहार किये हुए आमन्त्रण के आधार पर इस 
प्रकार को ऋचाओं को प्रत्यक्षकृत माना जा सकता है!” 


अत्यक्षकृत का अपवाद- आचार्य यास्क उपर्युक्त प्रत्यक्षकृत ऋचा के लक्षण के विषय में 
अपवाद प्रस्तुत करते हुए कहते हैं: अथापि प्रत्यक्षकृताः स्तोतारो भवन्ति, परोक्षकृतानि 
स्तोतव्यानि% कि कहीं-कहीं स्तुति करने वाले स्तोतृगण प्रत्यक्षकृत अर्थात्‌ 'त्वम्‌' या 
मध्यमपुरुष आख्यात से युक्त होते हैं तथा स्तोतव्य देवता परोक्षकृत, जैसे-'मा 
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देवत-प्रक दु 


चिदन्यद्विशंसत'' कि दूसरों की स्तुति मत करो, तथा 'कण्वा अभि प्र गायत? हे कण्व वंश 
वालो! गाओ। 

यास्क के उपर्युक्त कथन के सम्बन्ध में दुर्ग केवल इतना कहते हें:-' युष्मत्प्रयोगर्हि 
क्वचित्स्तोतारः सम्बन्ध्यन्ते” कि क्वचित्‌ युष्मद्‌ के साथ स्तोता सम्बन्धित होता है, लेकिन 
कुछ स्थलों पर युष्मद्‌ का विषय देवता न होकर स्तोता होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्ग 
इस प्रकार की ऋचाओं को भी प्रत्यक्षकृत मानते हैं, जबकि स्कन्दस्वामी का मत इससे कुछ 
भिन्न है। उनका कथन है कि यह एक ऋचा का नवीन प्रकार है। उपर्युक्त अपवाद को 
प्रत्यक्षकृत ऋचा के लक्षण का एक अनुपूरक संशोधन मानना चाहिये। 

प्रत्यक्षकृत के सम्बन्ध में उठने वाली शङ्का का समाधान आचार्य ने कर दिया हे, परन्तु 
यदि परोक्षकृत के सम्बन्ध में यही आपत्ति उठती है, तब उसका समाधान क्या होगा? यास्क 
तथा उसके व्याख्याकार इस विषय में मौन हैं, परन्तु प्रत्यक्षकृत के सम्बन्ध में जो निर्णय 
यास्क करते हैं, वही परोक्षकृत के सम्बन्ध में लागू होना चाहिये अर्थात्‌ स्तोता के परोक्षकृत 
होने से मन्त्र को भी परोक्षकृत मानना चाहिये। 

प्रत्यक्षकृत ऋचा (के लक्षण के सम्बन्ध में दुर्ग का मन्तव्य है कि जिस देवता या स्तोता 
के लिये 'युष्मद्‌' शब्द का प्रयोग गौणरूप से हुआ है, वे परोक्षकृत से सम्बन्धित हैं, यह 
लक्षण ऋचाओं का अध्ययन करने से उत्पन्न हुआ समझना चाहिये।* 


उपर्युक्त प्रत्यक्षकृत ऋचा के लक्षण में दो दोष प्रतीत होते हैं:-प्रथम-आचार्य यास्क ने 
“त्वम्‌ तथा मध्यमपुरुष आख्यात को प्रत्यक्षकृत ऋचा का लक्षण माना है, परन्तु यह लक्षण 
निर्दोष नहीं है। इसका कारण यह है कि मध्यमपुरुष आख्यात के सभी वचनों के साथ 
प्रयोग नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त यदि किसी मन्त्र में “युवाम्‌' तथा 
ऋचा न माना जा सकेगा, इसलिये यास्क को 
प्रयोग करना चाहिये था। 'युष्मद्‌' के स्थान पर 
है कि ऋचाओं में 'त्वम्‌' का प्रयोग अधिक 


“त्वम्‌' सर्वनाम का प्र 
“यूयम्‌' पद प्रयुक्त हों तो उन्हें प्रत्यक्षकृत 
'त्वम्‌' के स्थान पर 'युष्मद्‌' शब्द का प्र 
“त्वम्‌' के प्रयोग करने का कारण संभवतः, यह 
होता है। 
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३०० आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
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द्वितीय-आचार्य यास्क ने 'युष्मद' सर्वनाम द्वारा निर्दिष्ट पदार्थ को प्रत्यक्ष माना है। यदि 
यास्क 'युष्मद्‌' के साथ साथ 'इदम्‌' और 'एतद्‌' के द्वारा निर्दिष्ट पदार्थ को भी प्रत्यक्ष 
मानते, तो उनका प्रत्यक्षकृत ऋचा का लक्षण और अधिक पूर्णता को प्राप्त हो जाता, 
उदाहरणार्थ-' इन्द्रमित्‌ स्तोता वृषणं सचा सुते” कि सोमाभिषव होने पर एकत्र होकर वर्षा 
करने वाले इन्द्र की स्तुति करो।' यहाँ “इदम्‌? पद का अध्याहार करके देवता का प्रत्यक्ष 
कराया गया है। इस प्रकार के सभी स्थलों पर जहाँ 'इदम्‌' या “एतद्‌' का प्रयोग हुआ है या 
अध्याहार करने की आवश्यकता अनुभव होती है, वहाँ सर्वत्र “इदम्‌' और 'एतद्‌' से निर्दिष्ट 
पदार्थ प्रत्यक्ष हो जाता है। पता नहीं, आचार्य यास्क का ध्यान इन दोनों सर्वनाम पदों की 
ओर क्यों नहीं गया है। 
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जिनमें देवता या स्तोता अथवा दोनों युष्मद्‌ 
मध्यमपुरुष आख्यात का तथा इदम्‌, एतद्‌ सर्वनाम से निर्दिष्ट होते हैं, वे ऋचायें प्रत्यक्षकृत 
हें। 
आध्यात्मिको-आचार्य यास्क आध्यात्मिकी ऋचा का लक्षण करते हुए कहते हैं:- 
“अथाध्यात्मिक्यश्च उत्तमपुरुषयोगा अहमिति चैतेन सर्वनाम्ना? कि जिनमें उत्तमपुरुष आख्यात 
तथा "अहम्‌' इस सर्वनामपद का प्रयोग होता है, वे ऋचायें आध्यात्मिकी कहलाती हैं। जहाँ 
“अहमू' यह सर्वनामपद सुनायी देता हो, वहाँ उत्तमपुरुष आख्यात का तथा जहाँ उत्तमपुरुष 
आख्यातपद्‌ सुनायी देता हो, वहाँ ' अहम्‌' इस सर्वनामपद का अध्याहार कर लेना चाहिये। 
क्योंकि ये दोनों परस्पर सम्बन्धित हैं। इस प्रकार एक के अभाव में दूसरे का अध्याहार कर 
लेना चाहिये।* 
आचार्य स्कन्दस्वामी आध्यात्मिकी से यह अभिप्राय ग्रहण करते हैं:-' आध्यात्मिकी 
ऋचाओं में मन्त्रकर्ता ऋषि अपने विषय में कहता है।“ स्कन्द के कथन का आशय यह है 
कि आध्यात्मिक ऋचाओं में ऋषि स्वयं देवतारूप होकर अपना आख्यान करता है। ऐसा 
कैसे संभव है? इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए स्कन्द कहते हैं कि इसका कारण यह है कि 
दृष्टा और दृश्य में अभेद हो जाता है। इस प्रकार देवता के साथ ऋषि का तादात्म्य सम्बन्ध 
स्थापित हो जाने पर स्फूर्त होने वाली ऋचायें आध्यात्मिकी हैं। 


1 ऋ०, 8.1.1. 
2 निरु, 7.2. 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 617. 

4 स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 3. पृ. 3. 
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आध्यात्मिको ऋचाओं का उदाहरण देने के स्थान पर यास्क ने तीन सूक्तों के नाम 
परिगणित कर दिये हैं:-1. इन्द्रवैकुण्ठ, 2. लवसूक्त, 3. वागाम्भृणीय-इन सूक्तो में पठित 
मन्त्र आध्यात्मिकी ऋचा को श्रेणी में आते हैं।! 

1. इन्द्रवैकुण्ठ नामक सूक्त के विषय में दुर्ग निम्न कथा उद्धृत करते हैं:-'विकुण्ठा नाम 
की किसी आसुरी स्री को तपस्या के प्रभाव से इन्द्र ने उसका अपत्य बनना स्वीकार किया। 
विकुण्ठा का पुत्र होने के कारण 'इन्द्र' का नाम 'वैकुण्ठ' हो गया। उस वैकुण्ठ के द्वारा 
स्तुति किये जाने पर आदि ब्रह्म उत्पन्न हुआ।” लगभग इसी प्रकार की कथा का उल्लेख 
सायण तथा स्कन्द भी करते हैँ। इस कथा को प्रस्तुत करने के पीछे संभवतः, यह उद्देश्य 
रहा है कि इन्द्र को स्वयं अपनी स्तुति करने वाला सिद्ध किया जाये। 


इसके अतिरिक्त इन्द्र वैकुण्ठ का यह अर्थ और ग्रहण किया जा सकता हैः- विगताः 
कुण्ठाः यस्य सः' कि जिसकी सम्पूर्ण कुण्ठायें अर्थात्‌ दुःखादि समाप्त हो गये हें, ऐसे 
स्वभाव वाले इन्द्र का नाम वैकुण्ठ है। अथवा-'विकुण्ठमप्रतिहतं पदं मोक्षधाम तस्य स्वामी 
इन्द्रो वैकुण्ठः' कि जहाँ सभी दुःख समाप्त हो जाते हैं, उस मोक्षधाम का स्वामी इन्द्र 
बैकुण्ठ है अर्थात्‌ परमात्मा का नाम “वैकुण्ठ है, क्योंकि वही दुःखादि से रहित है। उपर्युक्त 
सूक्त का प्रथम मन्त्र निम्न है: अहं भुवं वसुनः पूर्व्यस्पतिरहं धनानि सं जयामि शश्वतः।'* 
उपर्युक्त ऋचा में 'अहम्‌' इस सर्वनामपद के साथ 'सं जयामि उत्तमपुरुष आख्यात का 
प्रयोग हुआ है, अतः, यह ऋचा आध्यात्मिकी है। 

2. आध्यात्मिक माने जाने वाले 'लवसूक्त' के विषय में स्कन्द कहते हैं:-“कि लवरूप 
(स्वल्प) काया वाले होते हुए भौ इन्द्र ने बहुत सारा सोमरस पी लिया, ऋषियों के द्वारा पूछे 
जाने पर जो उसने कहा, वे मन्त्र 'लवसूक्त' कहलाये। आचार्य सायण ने भी 'लव' के 
सम्बन्ध में कुछ ऐसा ही कहा है। वे कहते हैं कि ऋषियों के द्वारा “लवरूप' में स्थित इन्द्र 
को सोमपान करते हुए देखे जाने पर, उस समय उसने अपने स्वरूप की उक्त सूक्त के द्वारा 
स्तुति की। इसलिये लबरूप को धारण किया हुआ इन्द्र ऋषि है और वही देवता है 
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3 सायण, क्रग्वेदभाष्य, भा०, 4. पृ. 438. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 3. पृ. 93. 
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6 सायण, ऋग्वेदभाष्य, भा०.4. पृ. 743. 


३०२ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 

उदाहरण रूप में दुर्ग उपर्युक्त सूक्त का निम्न मन्त्र प्रस्तुत करते हैं:-'इति वा इति मै 
मनोगामश्वं सनुयामिति। कुवित्सोमस्यापामिति।” उत्तमपुरुष आख्यात का प्रयोग होने के कारण 
उपर्युक्त ऋचा आध्यात्मिकी है। 

3. “वागाम्भूणीयम्‌' सूक्त के विषय में आचार्य स्कन्द कहते हैं कि 'वागाम्भूणी' पद में 
“वाक' का अर्थ 'वेदवाणी' है तथा ' अम्भूण' का अर्थ “महान्‌ फल की हेतुभूता' है। इस 
प्रकार ' वागाम्भुणी' का अर्थ होगा:-'महान्‌ फल की हेतुभूता वाक! 

आचार्य सायण उपर्युक्त सूक्त के मूल में निम्न इतिहास प्रदिपादित करते हैं कि 'वाङ' 
नाम वाली ब्रह्म विदुषी महर्षि अम्भूण की दुहिता ने अपनी स्तुति को, इसलिये वह इस 
सूक्त की ऋषि है तथा सत्‌, चित्‌ सुखस्वरूप, सर्वव्यापक, परमात्मा ही देवता है। वह महर्षि 
अम्भूण की पुत्री ब्रह्म विदुषी वाक्‌ सम्पूर्ण संसार के साथ तादात्म्य का अनुभव करती है 
और अपने को अधिष्ठात्री मानती हुई 'में सब करती हूँ” इत्यादि कथनों द्वारा अपनी स्तुति 
करती है उपर्युक्त सूक्त के निम्न मन्त्र को दुर्ग उदाहरणरूप में प्रस्तुत करते हैं:- 

' अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः'।* 

उपर्युक्त ऋचा में 'अहम्‌' सर्वनामपद के साथ 'चरामि' उत्तमपुरुष आख्यातपद की 
क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसलिये यह आध्यात्मिकी ऋचा है। 

परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत तथा आध्यात्मिक- यह ऋचाओं का वर्गीकरण अर्थात्मक न होकर 
रूपात्मक है। यदि आचार्य यास्क ने अर्थ पर आधारित वगीकरण किया होता तो और भी 
अधिक अच्छा होता। ऐसा करने से मन्त्र को समझने में अधिक सहायता मिलती। 

अन्त में, आचार्य यास्क कहते हैं कि परोक्षकृत और प्रत्यक्षकृत मन्त्र वेद में बहुत हैं 
परन्तु आध्यात्मिक बहुत कम हैँ। यास्क के कथन का तात्पर्य यह है कि वेदों में पदार्थज्ञान 
परोक्ष और प्रत्यक्षरूप में अधिक पाया जाता है, लेकिन आध्यात्मिकरूप में बहुत स्वल्प है। 

आचार्य यास्क ने परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत, आध्यात्मिक यह क्रम रक्खा है। इस क्रम के 
मूल में संभवतः, यह कारण है कि सह्या की दृष्टि से सबसे अधिक मन्त्र परोक्षकृत हें 
उससे कम प्रत्यक्षकृत और सबसे कम आध्यात्मिक हैं। 
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_ 5 - वलि शशि) 
मन्त्रों का प्रतिपाद्य 

आचार्य यास्क के अनुसार मन्त्र में प्रदिपादित किये जाने वाले विषय निम्न हैं:- 

स्तुति- किसी मन्त्र में केवल स्तुति होती है, प्रार्थना नहीं, जैसे-'इनद्रस्य नु वीर्याणि प्र 
वोचम्‌” कि में इन्द्र के पराक्रमों का वर्णन करूँगा।' मन्त्रों की अपेक्षा ऋचायें अधिक हैं 
और ऋचा का अर्थ स्तुति होता है, इसलिये मन्त्रों का प्रमुख विषय स्तुति है, यह स्पष्ट होता 
है। अपने अभीष्ट देवता के नाम, रूप, कर्म तथा उसके साथियों की प्रशंसा करने का नाम 
स्तुति है, इसलिये यास्क मन्त्रों का सबसे महत्त्वपूर्ण विषय . स्तुति मानते है। स्तुति विना 
आशीर्वाद के भी हो सकती है, परन्तु आशीर्वाद विना स्तुति के नहीं हो सकता, ऐसा आचार्य 
दुर्ग का विचार है? 

प्रार्थना-मन्त्रों का द्वितीय और महत्त्वपूर्ण विषय आशीर्वाद अर्थात्‌ आकाङ्का हे। मनुष्य 
आदिकाल से स्वार्थी रहा है, इसलिये वह जब देवता को स्तुति करता हे, तब वह उससे 
कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा अवश्य रखता है, अतः, स्तुति के पश्चात्‌ यास्क ने 
आशीर्वाद को स्थान दिया है, पर यह आशीर्वाद स्तुतिपरक होना चाहिये। इसके मूल में दुर्ग 
कौ धारणा यह है कि स्तुति के विना, देवता से वाञ्छित अभीष्ट फल प्राप्त नहीं होता हे 
अतः, देवता की स्तुति करके ही आकाङ्घापरक मन्त्र का विनियोग करना चाहिये। 

उदाहरणार्थ-'सुचक्षा अहमक्षीभ्याम्‌” इस मन्त्र में चक्षुओं के लिये सुन्दर दर्शनशक्ति को 
प्रार्थना की गयी है। इस प्रकार विशुद्ध प्रार्थनापरक मन्त्रों का पाठ यजुर्वेद तथा अन्य वेदों में 
आये हुए यज्ञ सम्बन्धी मन्त्रों में बहुलता से पाया जाता है? 

शपथ-अपनी निंदोषिता प्रमाणित तथा भविष्य में किसी कार्य को सिद्ध करने के लिये 
व्यक्ति शपथ लेता है, जैसे-'अद्या मुरीय यदि यातुधानो अस्मि” कि यदि दूसरों को यातना 
देने वाला राक्षस होऊँ तो मैं आज ही मर जाऊं।' 

अभिशाप-मन्त्रों का चतुर्थ विषय यास्क अभिशाप मानते हैं! अपनी निर्दोषिता प्रमाणित 
करने के प्रसङ्ग में व्यक्ति यह कहता है कि यदि मैं निर्दोष होऊँ, तो दोषारोपित करने वाले 
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३०४ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
MR © सअ 
व्यक्ति की अमुक हानि हो जाये, जैसे“अधा स वीरैर्दशभिर्वि यूया यो मां मोघं 
यातुधानेत्याह" कि यदि मैं निर्दोष होऊँ, तो मुझे जो पापी और राक्षस कहता है, उसे अपनी 
दस सन्तानों के मरने का कष्ट उठाना पड़े।' इस प्रकार प्रतिशोध में दूसरे की हानि सोचना 
अभिशाप है। 
भावविवक्षा-किन्हीं मन्त्रों में किसी भाव अर्थात्‌ पदार्थ का अत्यन्त परोक्षरूप वर्णित 
होता है? जैसे-'न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि रात्र्या अह आसौत्‌ प्रकेतः!” द्वितीय उदाहरण-' तम 
आसीत्तमसा गूळमहमम्रऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्‌।“ इस प्रकार के प्रकृति के रहस्य का 
उद्घाटन करने वाले दार्शनिक विचारधारा के मन्त्र इस वर्ग में आते हैं। 
विलाप-कष्टों के कारण होने वाला दुःख ही परिदेवना है। इसमें अपने से कभी व्यक्ति 
को ग्लानि होती है और कभी वैराग्य। यास्क ने “परिदेवना' का कोई कारण नहीं बताया है, 
उदाहरणार्थ-'सुदवो अद्य प्रपतेदनावृत्‌'* इस मन्त्र में उर्वशी के वियोग में पुरूरवा विलाप 
करता है। 
निन्दा-स्वार्थी तथा दुराचरण में प्रवृत्त मनुष्य की मन्त्रों में निन्दा की गयी है, 
जैसे-' केवलाघो भवति केवलादी” कि मित्र या अतिथि आदि को विना खिलाये, अकेला 
खाने वाला पुरुष केवल पाप का भक्षण करता है। 


प्रशांसा-दानी, परोपकारी और अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति की मन्त्रों में प्रशंसा को 
गयी है तथा निन्दित कार्य को छोड़कर अच्छे कार्य करने के लिये उसे प्रेरित किया गया है 
जैसे-' भोजस्येवं पुष्करणीव वेश्म'8 इस मन्त्र में दाता की प्रशंसा की गयी है। 


इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित आठ विषय वेदों में पाये जाते हैं, ऐसा आचार्य यास्क का 
मत है। उपर्युक्त परिगणित विषयों के सम्बन्ध में यह समझना चाहिये कि मन्त्रों के अन्य 
अनेक विषय और होते हैं, परन्तु आचार्य यास्क ने उनमें से कतिपय को निदर्शनार्थ प्रस्तुत 
कर दिया है। यदि मन्त्रों के विषय परिगणन में आचार्य का यही उद्देश्य रहा है कि मन्त्रों के 


1 ऋ०, 7.104.15. 

2 स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 3. पृ. 17. 
3 ऋ, 10.129.2. 

4 ऋ०, 10.129.3. 

5 निरु. 7.3. 
6 ऋ०, 10.95.14. 
7 ऋ०, 10.117.6. 
8 ऋ, 10.107.10. 
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उपर्युक्त 8 विषय ही होते हँ, तब यह मानना पडेगा कि यास्क भ्रान्ति या अज्ञान का शिकार 
हुए हैं। 

बृहद्देवता में आचार्य शौनक ने उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त निम्न विषय और परिगणित 
किये हैँ:-प्रश्न, संशय, संलाप, संकल्प, प्रमाद, अपहृव, आमन्त्रण, संक्षोभ, प्रैष, विस्मय, 
प्रवहिका इत्यादि। आगे वे कहते हैं:-'बह्लेप्येवं प्रकारं तु शक्यं दृष्टरमितीदृशम्‌? कि इस 
प्रकार के अन्य अनेक और विषय मन्त्रों में देखे जा सकते हैं।' इसलिये यह नहीं माना जा 
सकता कि मन्त्रों के केवल 8 विषय ही होते हैं। 

वेद एक ऐसा महाकाव्य है, जिसमें जीवन के प्रत्येक पक्ष पर प्रकाश डाला गया है। 
जीवन को विविधता में आनन्द की प्रतिष्ठा करना ही इसका लक्ष्य है। इसलिये यह स्वीकार 
किया जा सकता है कि वेदों में प्रेम, युद्ध, वाणिज्य, कृषि, पशुपालन, परिवार में माता-पिता, 
पिता-पुत्र, पति-पत्नी के दायित्व आदि अनेकानेक विषयों का प्रतिपादन किया गया है। 


अनादिष्ट देवताक मन्त्रों में देवताज्ञान 


आचार्य यास्क आदिष्ट देवताक मन्त्रों में देवताज्ञांन करने के लिये निम्न विधि का 
प्रतिपादन कर चुके हैं:-'यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुतिं प्रयुङ्के तददैवत: स 
मन्त्रो भवति। '? 

लेकिन प्रस्तुत प्रसङ्ग में अनादिष्ट देवताक मन्त्रों में किस प्रकार देवता-परीक्षा करनी 
चाहिये, इस विषय का प्रतिपादन करते हुए आचार्य यास्क कहते हैं:-“यहदैबतः स यज्ञो 
यज्ञाङ्ग वा तद्देवता भवन्ति“ कि जिस यज्ञ अथवा यज्ञ के अङ्ग में अस्पष्ट देवता लिङ्ग वाले 
मन्त्र विनियुक्त होते हैं, उसका जो देवता होता है, वही उन अनादिष्ट देवताक मन्त्रों का भी 
देवता होता है।' आचार्य यास्क के उपर्युक्त वचन की व्याख्या करते हुए दुर्ग कहते हैं कि 
जैसे अग्निष्टोम नामक यज्ञ का देवता आग्नि होता है तथा उस यज्ञ में विनियोग किये गये 
अनादिष्ट देवताक मन्त्रों का देवता भी आग्नि ही होता है। इससे आचार्य दुर्ग निम्न निष्कर्ष 
ग्रहण करते हें कि जहाँ देवता संदिग्ध हो और निर्णय न हो पा रहा हो कि अमुक मन्त्र का 
देवता कोन है, तब वहाँ प्रकरण से देवता का निश्चय कर लेना चाहिये? 


1 बृह०, 10.50-58. 

2 बृह०, 1.59. 

3 निरु. 7.1. 

4 निरु. 7.4. 

5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 626. 
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आगे चलकर स्वयं आचार्य यास्क कहते हैं:-न तु पृथक्त्वेन मन्त्रा निर्वक्तव्याः। 
प्रकरणश एव तु निर्वक्तव्याः" अब प्रश्‍न उपस्थित होता है कि जिन मन्त्रों का विनियोग 
यज्ञ में न होकर, ब्रह्म अनुष्ठान, जप प्रायश्चित्त इत्यादि में होता है, उन अस्पष्ट लिङ्ग वाले 
मन्त्रों के देवता का किस विधि से निर्णय करना चाहिये? इस प्रश्‍न को ध्यान में रखकर 
आचार्य यास्क निम्न दो मत प्रस्तुत करते हैं:-प्रथम-याज्ञिक पक्ष और द्वितीय नैरुक्त पक्ष 


याज्ञिकपक्ष-आचार्य यास्क याज्िकपक्ष का वर्णन करते हुए कहते हे:-' अथान्यत्र यज्ञात्‌ 
प्राजापत्या इति याज्ञिकाः? कि जिन अनादिष्ट देवताक मन्त्रों का विनियोग यज्ञ में भी नहीं 
हुआ है, ऐसे सभी मन्त्रों का देवता प्रजापति होता है। इसका कारण दुर्ग के अनुसार यह 
है:-'अनिरुक्तो हि प्रजापतिः कि प्रजापति अनिरुक्त (अनिर्वचनीय) है और मन्त्र के देवता 
का लिङ्ग भी अनिरुक्त (अस्पष्ट) है, इसलिये ऐसे मन्त्रों का देवता प्रजापति होता है, 
बृहद्देवताकार का भी यही मत है:-' मन्त्रत: कर्मतश्चैव प्रजापतिरसंभवे कि मन्त्र और कर्म 
दोनों के आधार पर देवताज्ञान न होने पर, उस मन्त्र का देवता प्रजापति होता है।' प्रजापति 
के अनिरुक्त कहने का तात्पर्य यह है कि उनका किसी प्रधान या गौण कर्म में विनियोग 
नहीं किया गया है, इस दृष्टि से प्रजापति अनिरुक्त है। 

नैरुक्तमत-आचार्य यास्क नैरुक्तमत का प्रतिपादन करते हुए कहते हें:-' नाराशंसा इति 
नैरुक्ताः यास्क कहते हैं कि नैरुक्तों के अनुसार अस्पष्ट लिङ्ग वाले मन्त्रों का देवता 
“नाराशंस' होता है। आचार्य यास्क 'नाराशंसः' पद का निम्न निर्वचन करते हैँ:- येन नरा: 
प्रशस्यन्ते स नाराशंसो मन्त्रः” कि जिन मन्त्रों से मनुष्यों की स्तुति होती है, वे मन्त्र 
“नाराशंस' कहलाते हैं।' यास्क के मत का समर्थन तैत्तिरीय-ब्राह्मण के निम्नवचन से हो जाता 
है:-'मनुष्या वै नाराशंस:| 9 

आचार्य दुर्ग को उपर्युक्त मत स्वीकार नहीं है। उनका कहना है कि मन्त्रों के दुर्बोध 
तथा मनुष्यों के अल्पबुद्धि वाला होने के कारण अनादिष्ट देवताक मन्त्रों के द्वारा मनुष्यों की 


1 निरु. 13.12. 

2 निरु. 7.4. 

3 मै० सं०, 3.6.5. ऐ० ब्रा०, 29.4. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 627. 
4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 627. 

5 बृह०, 7.17. पृ. 219. 
6 निरु, 7.4. 
7 निरु. 9.9. 
8 तै० ब्रा०, 2.7.5.2. 
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स्तुति किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। दुर्ग के अनुसार 'नाराशंस:' पद का अर्थ 
५ कर 

“यज्ञ' या 'विष्णु' हे। इस सम्बन्ध में वे आचार्य यास्क को उद्धृत करते हें:-'नराशांसो यज्ञ 

इति कात्थक्यः। नरा अस्मिन्नासीना शंसन्ति। अग्निरिति शाकपूणिः। नरैः प्रशस्यो भवति! 2 

आचार्य दुर्ग उपर्युक्त दोनों अर्था को मान्यता प्रदान करते हैं। 


आचार्य कात्थक्य के अनुसार जिस पक्ष में 'नराशंस' का अर्थ यज्ञ होता है, उस पक्ष में 
आचार्य दुर्ग 'नराशंसः' पद का अर्थ निम्नप्रकार से अन्वित करते हैं:-'कि ब्राह्मणग्रन्थो में 
यज्ञ के विषय में कहा गया हे:-'विष्णुर्वे यज्ञः कि विष्णु ही यज्ञ है।' इस यज्ञ के द्वारा 
सम्पूर्ण संसार उत्पन्न होता हे, इसलिये यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। ' अपरिग्रहं च श्रेष्ठणामि' इस न्याय के 
अनुसार जिस वस्तु का कोई स्वामी नहीं होता, उसका स्वामी वही होता है, जो उपलब्ध में 
सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिये अनादिष्ट देवताक मन्त्रों का देवता यज्ञ अर्थात्‌ विष्णु होता है।* 


कात्थक्य मत पर आधारित आचार्य दुर्ग का उपर्युक्त विवेचन असङ्गत है। इसका कारण 
यह है कि नैरुक्त तथा याज्ञिकपक्ष को आचार्य यास्क ने इसलिये प्रस्तुत किया है कि यज्ञ में 
प्रयुक्त अनादिष्ट देवताक मन्त्र किस देवता वाले होंगे। दुर्ग ने उत्तर दिया है कि वे यज्ञ देवता 
वाले होंगे। यह प्रश्‍न का समाधान न होकर, स्वयं प्रश्‍न के मूल में निहित कारण है। जहाँ से 
समस्या चली थी, दुर्ग के उत्तर से वहीं आकर खडी हो जाती है। 

आचार्य कात्थक्य ने “नराशंसः? पद का अर्थ 'यज्ञ' लिया है। 'यज्ञ' का अर्थ अग्नि' 
या 'आदित्य' ग्रहण किये जाने पर उक्त समस्या का समाधान हो सकता है। 'यज्ञ' का अर्थ 
‘अग्नि’ या 'आदित्य' है, की पुष्टि ब्राह्मण ग्रन्थों से हो जाती है:-1. स यः स यज्ञोऽसौ स 
आदित्य: 2. एष वै यज्ञो यदग्निः स्वयं यास्क ने “नराशंसः पद का अर्थ ' अग्नि' 
स्वीकार किया है। इस प्रकार 'नराशंसः' पद का अर्थ होगाः- आदित्या या अग्नि | तदनुसार 
अनादिष्ट देवताक मन्त्रों का देवता नैरुक्तपक्ष के अनुसार आदित्य या अग्नि होगा। 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 627. 

निरु. 8.7. 

मै० सं० RAST ऐ० ब्रा2, 1.13. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 627. 
शत० ब्रा”, 14.1.1.6. 

शत० ब्रा०, 2.1.4.19. 

निरु. 8.7. 
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२०८ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
आचार्य दुर्ग ने 'नराशंसः' पद का द्वितीय अर्थ 'अग्नि' ग्रहण किया है, यह अर्थ 
शाकपूणि मत पर आधारित है।' अस्पष्ट लिङ्ग वाले मन्त्रों का देवता अग्नि मानने का कारण 
दुर्ग यह देते हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार सम्पूर्ण देवता अग्नि से उत्पन्न हुए हैं या सम्पूर्ण 
देवता अग्नि में अन्तर्निहित हैं? इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण देवताओं में अग्निदेव ही भूयिष्ठभाक्‌ 
हैं? इस प्रकार नैरुक्तपक्ष में दुर्ग के अनुसार अस्पष्ट लिङ्ग वाला मन्त्र आग्नेय होता है। 
आचार्य दुर्ग का उपर्युक्त मत बहुत समीचीन प्रतीत नहीं होता है। इसका कारण यह है 
कि यज्ञ से पृथक्‌ अग्नि को देवतारूप नहीं माना जाता, उस स्थिति में यज्ञ को देवता माने 
या यज्ञाङ्ग को या फिर अग्नि को- इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। समस्या अब भी वहीं 
खडी है, जहाँ पहले थी॥ इसलिये यह माना जाना चाहिये कि आचार्य यास्क को 
*नाराशंस:' पद का अर्थ 'यज्ञ' या ' अग्नि' स्वीकार्य नहीं है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि नैरुक्तपक्ष को 'नाराशंसः' का निम्न अर्थ अभिप्रेत है:- वैदिक 
कोश के अनुसार नर जिसकी आशंसा करें, ऐसे देवताओं का नाम “नराशंस' हे“ इस पक्ष 
में 'नर' पद उपपद में रखकर ' आङ उपसर्ग वाली 'शंस्‌' धातु से 'नराशंसः' पद व्युत्पन्न 
होता है। जिसका अर्थ होगाः-'नर जिसे प्रार्थनीय अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने को इच्छा या 
प्रार्थना करें, उस देवता का नाम 'नराशंसः' है। ऐतरेय-ब्राह्मण कहता है कि प्रजा का वाणी 
ही 'नराशंस:' है इसी प्रकार का वक्तव्य शतपथ-ब्राह्मण भी देता है। इस प्रकार यह कहा 
जा सकता है कि 'नाराशंसः' पद सामान्य देव का वाचक है। इस कथन के समर्थन में निम्न 
मन्त्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं:- 
क-'नराशंसं सुधृष्टमपश्यं सप्रथस्तमम्‌। दिवो न सद्ममखसम्‌] 
ख-' भगं धियं वाजयन्तः पुरंधिं नराशंसो ग्नास्पतिनों अव्या: 
ग-'नराशंसः सुषूदतीमं यज्ञमदाभ्यः। कविर्हि मधुहस्त्यः।'? 


1 निरु. 8.7. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 627. 
2 मै० सं०, 2.1.4. काठ० सं०, 10.1. ऐ० ब्रा०, 2.3. ' अग्निवे सर्वा देवताः।' दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 627. 
3 मै० सं०, 4.7.8. ' अग्निर्हि भूयिष्ठभाग्देवतानाम्‌।' 
4 वैदिक कोश, पृ. 240. 
5 ऐ० ब्रा०, 2.4.6. "प्रजा वै नरो वाक्‌ शंसः।' 
6 शत? ब्रा०, 1.8.2.13. 
7 ऋ०, 1.18.9. 
8 ऋ०, 2.38.10. 
9 ऋ०, 5.5.2. 


LE ET >>> 


दैवत-प्रकरण 
द ३०९ 


इन उपर्युक्त ङी में आकाङ्का पूर्ण करने वाले देव के अर्थ में 'नराशंसः' पद आया है 
अतः, वह सामान्य देव का वाचक है। जो अभीष्ट की पूर्ति कर सकने में समर्थ है, प्राचीन 
ऋषियों की दृष्टि में बही “नराशंसः? है। 

एक आचार्य का मत है कि मन्त्र 'नाराशंसः' इसलिये कहलाते हैं, क्योंकि ये मनुष्यों के 
हित के लिये हैं। परमात्मा ने अपना सम्पूर्ण वेदरूपी ज्ञान मनुष्यों के कल्याण के लिये प्रदान 
किया है, इसलिये नैरुक्तपक्ष अनादिष्ट देवताक मन्त्रों का देवता 'नाराशंस' को मानता है।! 
एक दूसरे आचार्य कहते हैं कि मन्त्रों में मनुष्यों के व्यवहार वर्णित हैं, इसलिये मन्त्र 
'नाराशंस' कहलाते हैं। परन्तु ये दोनों मत असङ्गत हैं, इसका कारण यह है कि ऐसी 
स्थिति में केवल अस्पष्ट लिङ्ग वाले मन्त्रों को 'नाराशंस' कहना उचित नहीं है। इसलिये यह 
माना जाना चाहिये कि मनुष्यों के आशंसनीय अर्थात्‌ प्रार्थनीय अनाम देव 'नराशंस' हैं और 
ऐसे सभी मन्त्र जिनका देवता अज्ञात है, नाराशंसीय कहलाते हैं। 

नैरुक्तपक्ष में प्रथम विकल्प-आचार्य यास्क नैरुक्तपक्ष में प्रथम विकल्प प्रस्तुत करते 
हुए कहते हैं:-'अपि वा सा कामदेवता स्यात्‌ इस अवतरण को दुर्ग ने दो प्रकार से 
व्याख्या की है:-प्रथम-जिन मन्त्रों में किसी देवता का प्रतिपादन करने वाले ऐसे शब्दों का 
प्रयोग नहीं किया गया, जिनसे किसी विशिष्ट देवता की प्रतीति होती हो तो वहाँ इच्छानुसार 
देवता की कल्पना कर लेनी चाहिये आचार्य स्कन्दस्वामी ने भी “कामदेवता' का उपर्युक्त 
अर्थ ग्रहण किया है। 

द्वितीय-जिस कामना से ऋषि ने अनादिष्ट देवताक मन्त्र का प्रयोग किया है, उस 
कामना के अधिपति देवता को उक्त अनादिष्ट देवताक मन्त्रों का देवता मानना चाहिये।® 

'कामदेवता' के उपर्युक्त दोनों अथो में द्वितीय अर्थ अधिक युक्तिसङ्गत प्रतीत होता है। 
प्रथम आर्थ में स्वेच्छाचारिता की स्वतन्त्रता होने के कारण अव्यवस्था दोष प्राप्त होने कौ 
पर्याप्त संभावना है, जबकि द्वितीय पक्ष में देवता मानने का एक युक्तिसङ्गत आधार है और 
वह यह है कि तत्तत्‌ कामना के अधिपति देवता को अस्पष्ट लिङ्ग वाले मन्त्रों का देवता 
मानना चाहिये। 


चन्द्रमणि विद्यालंकार, निरुक्तभाष्य, पृ. 473. 
ब्रह्ममुनि, निरुक्तसम्मर्शः, पृ. 560. 

निरु. 7.4. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 627. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 3. पृ. 24. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 630. 
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३२० आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 

नैरुक्तपक्ष में द्वितीय विकल्प-इस विषय में आचार्य यास्क कहते हैं:-' प्रायो देवता वा" 
उक्त अवतरण की भी दुर्ग ने दो प्रकार से व्याख्या को है, प्रथम-इस पक्ष में दुर्ग ने यास्क 
के 'प्राय:' पद का अर्थ 'अधिकार' या 'प्रकरण' किया हे। आचार्य स्कन्दस्वामी भी इस 
अर्थ को ग्रहण करने के पक्ष में हौ? इस प्रकार “प्रायो देवता' वाक्य का अर्थ होता हे कि 
अध्ययन के समय जिस देवता वाले प्रकरण में अनादिष्ट देवताक मन्त्र का विनियोग किया 
गया है, वह मन्त्र उस प्रकरण के देवता वाला समझना चाहिये, जैसे-अग्निदेवता के प्रकरण 
में पठित मन्त्र आग्नेय होता है, इसी प्रकार इन्द्र देवता के प्रकरण में पठित मन्त्र ऐ्द्र है? 

द्वितीय-इस पक्ष में 'प्राय:' का अर्थ 'बहुल' है, इस प्रकार "प्रायो देवता' वाक्य का 
अर्थ होगा:-'बहुल अर्थात्‌ अनेक देवता।/ इसका कारण बताते हुए आचार्य यास्क कहते 
हैं;-' अस्ति ह्याचारो बहुलं लोके” कि लोक में यह प्रायः देखा जाता है कि निर्दिष्ट द्रव्यो से 
भिन्न वस्तु साधारण होती है, इसलिये उसका उपयोग कोई भी कर सकता हैं जैसे-किसी 
गृहस्थ ने निर्देश दिया कि यह वस्तु देवदेवता, यह अतिथि तथा यह पितृ देवता के लिये है, 
इस प्रकार निर्देश कर देने के उपरान्त जो वस्तु शेष रह जाती है, वह साधारण होती हे 
इसलिये उसका उपयोग कोई भी कर सकता है, ठीक उसी प्रकार मन्त्र-समूह में से 
अनाविष्कृत लिङ्ग वाले मन्त्र साधारण हैं और इस कारण उनका देवता कोई भी हो सकता 
है, इसलिये ऐसे मन्त्रों का देवता वैश्वदेव होता है, यह आचार्य दुर्ग का विचार हे 

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तुत प्रसङ्ग में दुर्ग यास्क की विचारधारा से कुछ आगे बढ़ 
गये हैं। आचार्य यास्क का यहाँ केवल इतना अभिप्राय है कि अनादिष्ट देवताक मन्त्रों का 
देवता कोई भी हो सकता है, पर दुर्ग आगे बढ़कर कहते हें कि इस प्रकार के मन्त्रों का 
देवता वैश्वदेव होता है, दुर्ग के इस निर्णय को असङ्गत नहीं माना जा सकता। 

इस प्रकार प्रकरण का उपसंहार करते हुए आचार्य यास्क कहते हें:-' याज्ञदैवतो मन्त्र 
इति” दुर्ग के अनुसार यास्क के उपर्युक्त कथन के मूल में यह प्रश्‍न अन्तनिर्हित है कि 
उपर्युक्त अनादिष्ट देवताक मन्त्रों के देवताज्ञान के लिये प्रस्तुत मतों में से कौन-सा 
सिद्धान्तपक्ष है, इसका प्रतिपादन करने के लिये यास्क ने 'याज्ञदैवतो मन्त्र इति' वचन कहा 


निरु. 7.4. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 3. पृ. 24. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 628. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 628. 

निरु. 7.4. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 628. 

निरु. 7.4. 
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SRR २”. 
है। यास्क के उपर्युक्त कथन में 'वा' का अर्थ करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं कि अनादिष्ट 
देवताक मन्त्रों का देवता 'याज्ञ' या 'देवत' होता है।! 

याज्ञ-ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार 'यज्ञ' पद का अभिधेय 'विष्णु' हेर और नेरुक्तो के 
अनुसार विष्णु द्युस्थानी देवता है, इसलिये 'विष्णु' का अर्थ 'आदित्य' होता है। आदित्य के 
सम्बन्ध में आचार्य यास्क का कथन हे कि जो भी कुछ प्रकाशन से सम्बन्धित कर्म है, वह 
सब आदित्य का कार्य है? इसलिये अस्पष्ट लिङ्ग वाले मन्त्रों का देवता आदित्य होता है, 
यह दुर्ग का विचार है 

दैवत-आचार्य दुर्ग 'दैवत' के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं:-' देवतास्मिन्देवतेति 
दैवत: 5 कि सभी देवता जिसमें विद्यमान हैं, ऐसा देवता 'दैवत' कहलाता है। दुर्ग के अनुसार 
इस प्रकार का देवता अग्नि है, क्योंकि यह सभी देवताओं का पूज्य है। इसके सम्बन्ध में 
श्रुति का कथन है कि अग्नि में ही सम्पूर्ण देवता स्थित हैं:-' अग्निवैं सर्वा देवता: इसलिये 
सभी देवताओं में अग्नि सबसे बड़े भाग का अधिकारी है और "अपरिग्रहं च ्रेष्ठणामि'' इस 
न्याय के अनुसार जिस वस्तु का कोई स्वामी नहीं होता, उसका स्वामी वह होता है, जो 
उपलब्ध व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ होता है, अग्नि सम्पूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ है, अतः, अस्पष्ट लिङ्ग 
वाले मन्त्रों का देवता अग्नि होता है अर्थात्‌ ऐसे मन्त्र आग्नेय कहलाते हैं, यह आचार्य दुर्ग 
का विचार हे 


आचार्य दुर्ग की उपर्युक्त व्याख्या के निस्संदेह समौचीन है। जो देवता आकाश से लेकर 
पाताल तक सर्वत्र विद्यमान है, उसके सम्बन्ध में ' अग्निवै सर्वा देवताः’ कथन कैसे अनुचित 


माना जा सकता है। तैत्तिरीय-ब्रा्मण स्पष्ट रूप से कहता हे:-'ते देवा अग्नौ तनूः सन्नयदधत। 
9 कि उन देवताओं ने अपने शरीर को अग्नि में स्थापित कर 
में ही सम्पूर्ण देवता स्थित हैं। तथ्यों को 


तस्मादाहुरग्निः सर्वा देवता इति 
दिया, इस कारण यह कहा जाता है कि अग्नि 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 628. 

शत० ब्रा०, 5.2.3.6. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 628. 
निरु. 711. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 628-29. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 629. 

मै० सं०, 2.1.4, 2.3.1. काठ० सं०, 10.1. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 629. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 629. 

तै० ब्रा०, 3.2.9. 
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३९२ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


ध्यान में रखते हुए आचार्य दुर्ग ने 'दैवत' पद का अर्थ ' अग्नि' लिया है, वह सभी दृष्टियों 
से सङ्गत हे। 

'देवत' पद का यह अर्थ भी ग्रहण किया जा सकता है कि नाराशंस, कामदेवता या 
प्रायो देवता के समूह में से कोई भी देवता अनादिष्ट देवताक मन्त्रों का देवता हो सकता हे, 
यह विचार करके आचार्य यास्क ने दैवतपद का प्रयोग किया है। 

यह बात निश्चित है कि 'याज्ञदैवतो मन्त्र इति' इस वचन को आचार्य यास्क ने 
अनादिष्ट देवताक मन्त्रों के सम्बन्ध में उपर्युक्त मतों का सार बताने के लिये प्रस्तुत किया है। 
यह भी संभव प्रतीत होता है कि उन सभी मतों का सार यास्क 'याज्ञदैवतो मन्त्र इति' इस 
अवतरण के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हों- 'याज्ञ:' पद के द्वारा 'यद्देवता स यज्ञो वा यज्ञाङ्गं वा 
तद्देवता भवन्ति’ इस सर्वमान्य और सर्वप्रमुख सिद्धान्त तथा शेष सभी याज्ञिक सहित 
नैरुक्तपक्ष के मतों को 'दैवत' पद के द्वारा यास्क अभिहित कर रहे हैं। 'प्रजापति' से लेकर 
“प्रायो देवता' पर्यन्त सभी मत बड़ी कुशलता से 'देवत' पद में समाहित हो जाते हैं। 

इस प्रकार निष्कर्षरूप में कह सकते हैं कि जिन मन्त्रों का लिङ्ग अस्पष्ट होता है, उन 
मन्त्रों का देवता यज्ञ या यञ्चाङ्ग होता है और जो मन्त्र यज्ञ में विनियुक्त नहीं होते हैं, वे 
“देवत' देवताक कहलाते हैं। 
देवता-स्वरूप 


आचार्य यास्क ने "यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुतिं प्रयुङ्के इस 
देवता-परीक्षा लक्षण में देवता का लक्षण अर्थपति माना है। जो कामना का अधिपति है, वह 
उस कामना का देवता है, परन्तु कुछ इस प्रकार के भी देवता माने गये हैं, जो अर्थपति नहीं 
हैं, जैसे निघण्टु 5.3 गण में अश्व से लेकर ओषधि पर्यन्त तथा उलूखलमुसले आदि आठ 
द्वन्द्व इन सबकी देवता के समान स्तुति होती हे) 

लेकिन इन अश्व, ओषधि इत्यादि को देवता न मानने के सम्बन्ध में दुर्ग पूर्वपक्षी की 
ओर से निम्न आरोप प्रस्तुत करते हैं:-1. भूत और भविष्यत्‌ के ज्ञान से रहित, 2. हिताहित 
का निर्णय करने में अक्षम, 3. स्तुति-निन्दा के प्रभाव से रहित, 4. विचार-शक्ति का अभाव, 
5. मानव के अश्व आदि उपकरणों के समान देवताओं के अश्व आदि उपकरण अनित्य होने 
पर उनकी स्तुति व्यर्थ हो जायेगी, इसलिये अश्व, ओषधि, मण्डूक, ग्रावा आदि को देवता 


1 निरु. 7.4. 
2 निरु. 7.1. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 630-31. 
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नहीं मानना चाहिये।' यास्क ने केवल अन्तिम आरोप प्रस्तुत किया है, शेष सभी आरोप दुर्ग 


ने स्वयं प्रस्तुत किये हैं। 

आचार्य यास्क ने अश्व से लेकर ओषधि पर्यन्त तथा आठ द्वन्हों को पूर्वपक्षी की दृष्टि 
से अदेवता माना है। परन्तु कुछ इस प्रकार के अन्य देवतापद भी है. जो स्वरूपत: जड हें 
जैसे-बर्हिः, द्वारः, वनस्पतिः इत्यादि, इनको भी उसी आधार पर अदेवता माना जाना चाहिये। 
इसके अतिरिक्त एक स्थान पर पठित 'नराशंसः' देवता है जबकि दूसरे स्थान पर पठित 
'नाराशंसः' पद को अदेवता मान रहे हैं,“ यह अयुक्त है। 


यहाँ आचार्य यास्क 'आगन्तून्‌' के आधार पर अश्व, अक्ष इत्यादि को अदेवता मान रहे 
हैं, जबकि उनके अनुसार देवता का लक्षण 'अर्थपति' हे? इस दृष्टि से देखने पर अश्व, 
ओषधि इत्यादि देवता ही हैं, क्योंकि जिस प्रकार इन्द्र वर्षा की कामना को पूर्ण करता है, 
उसी प्रकार अश्‍व भी विना कष्ट के गन्तव्य स्थान तक पहुँचा देता है तथा ओषधि रोग से 
मुक्त कर देती है, अतः, 'अर्थपति' की दृष्टि से इन्हें अदेवता नहीं माना जा सकता, क्योंकि 
ऐसा करने से अन्य अनेक अग्नि सदृश देवों को अदेवता माना जा सकेगा। इसलिये यह 
कहा जा सकता है कि पूर्वपक्षी की ओर से अदेवता सिद्ध करने के लिये यास्क ने जो तर्क 
दिया है, वह आधारहीन है। 


“स न मन्येतागन्तून्‌ ४ इस पङ्कि से समाधान पक्ष का प्रारम्भ मानने पर उपर्युक्त दुर्गकृत 
व्याख्या के कारण यास्क के वचनों पंर प्राप्त होने वाले दोष का परिहार हो जाता है। 

अश्व से ओषधि पर्यन्त तथा आठ द्वन्द्दों पर पूर्वपक्षी द्वारा अदेवता का आरोप लगा दिये 
जाने पर, उसका समाधान करते हुए आचार्य यास्क कहते हैं कि उस पूर्वपक्षी को मानव के 
उपकरणों के समान अश्व, ओषधि इत्यादि को अनित्य नहीं समझना चाहिये, क्योकि 
देवताओं तथा मनुष्यों में स्वभावगत भेद होता है। 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 630-31. 
निरु. 7.4. 
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दूसरा आरोप पूर्वपक्षी का यह था कि देवता के समान अदेवता पूजे जाते हें। इसका 
उत्तर यास्क यह कहकर देते हैं:- प्रत्यक्षदृश्यमेतद्धवति'! कि लोक में यह देखा जाता है कि 
मनुष्य के साथ उसके उपकरणों की भी पूजा होती है, जैसे-राजा का सम्मान किये जाने पर 
उसके साथ आने वाला अनुचर वर्ग भी सम्मान का पात्र होता है, ठीक इसी प्रकार देवताओं 
के साथ उनके उपकरण अश्व, रथ इत्यादि भी स्तुति के पात्र होते हैं। 

उपर्युक्त यास्क की पङ्कि से यदि ' आगन्तूनिवार्थान्‌' इतने अंश को निकाल दें, तब भी 
अर्थ में किसी प्रकार का व्याघात नहीं होता है तथा अर्थ की सङ्गति भी सहज हो जाती है। 

पूर्वपक्ष के आरोप का उत्तर देने के पश्चात्‌ अत्यन्त प्रभावशाली पद्धति से सिद्धान्तपक्ष 
की स्थापना करते हुए आचार्य यास्क कहते हें:-' महाभाग्याहेवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते। 
एकस्यात्मनोऽन्ये देवा: प्रत्यङ्गानि भवन्ति? कि अणिमा, महिमा, लघिमा आदि अष्टसिद्धियो से 
युक्त महाभाग देवता आत्मरूप से एक होता है। लेकिन चेतन-अचेतन भेद से वृद्धि को 
प्राप्त करता हुआ वह अनेक रूपों में स्तुत होता है।” देवता के इस स्वरूप का प्रतिपादन 
निगम भी करता हैः-'रूपंरूपं मघवा बोभवीति“ कि धनवान्‌ इन्द्र जिस-जिस रूप को 
चाहता है, उस-उस रूप को तत्काल प्राप्त कर लेता है।' 

लक्ष्य के अनुरूप लक्षण का निर्माण होता है। वेद में कया शुभा, इन्द्र मरुत्‌ इत्यादि 
संवाद सूक्त देखने को मिलते हैं, ये इस सत्य के प्रबल प्रमाण हैं कि देवता एक नहीं, 
अनेक होते हैं। इसके अतिरिक्त पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक में स्थित अग्नि, इन्द्र तथा 
आदित्य- इन महत्त्वपूर्ण देवताओं के कार्यो में भिन्नता पायी जाती है, इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि देवता अनेक होते हे? 

लेकिन दूसरी ओर वेद में यह देखने को मिलता है कि देवता एक ही है, अनेक नहीं। 
मन्त्र कहता है- इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुः यह ऋचा इस तथ्य का प्रतिपादन करती है कि 
भिन्न-भिन्न नाम तथा भिन्न-भिन्न कर्म करने वाले इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि इत्यादि देवता एक 
हैं। वेद के इस कथन का भी परिहार नहीं हो सकता।? 


निरु. 7.4. 

निरु. 7.4. 
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उपर्युक्त दोनों मतों का एकात्मकता के आधार पर समाहार करते हुए आचार्य यास्क 
कहते हैं कि अष्टसिद्धयुक्त महाभाग देवता, आत्मरूप से एक होता हुआ भी, चेतन-अचेतन 
भेद से अनेक हो जाता है, उस समय अन्य देव उसके प्रत्यङ्ग हो जाते हैं। अग्नि, इन्द्र तथा 
सूर्य इनका अन्यत्व इनको पारस्परिकता पर आधारित है, जैसे-घट, कुल्हड़ आदि भिन्न-भिन्न 
होते हुए भी मिट्टी कौ दृष्टि से एक हैं, इसी प्रकार भिन्न-भिन्न होते हुए भी अग्नि, इन्द्र, 
सूर्य आदि को महाभाग देवता के आत्मरूप की दृष्टि से भिन्न नहीं माना जा सकता, क्योंकि 
अङ्ग अङ्गी से भिन्न नहीं हो सकता और इसी प्रकार अङ्गों की उपेक्षा करके प्रत्यङ्गं का 
अस्तित्व निश्चित रूप से नहीं हो सकता। यह महान्‌ आत्मा अग्नि, इन्द्र, सूर्य इत्यादि 
अङ्ग-प्रत्यङ्गों से प्रपञ्च का अनुभव करता हुआ, एक होने पर भी अनेक रूपों में स्तुत 
किया जाता है। 

आचार्य यास्क के उपर्युक्त सिद्धान्त का आधार वेद के निम्नवचन प्रतीत होते हैं:-1. 
सुपर्ण विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति।' 2. एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति। 2 

आगे आचार्य यास्क कहते हैं:-अपि च सत्त्वानां प्रकृतिभूमभिऋषयः स्तुवन्तीत्याहुः' 
दुर्ग के अनुसार 'प्रकृति' का अर्थ ' हिरण्यगर्भ' है, क्योंकि इसीसे सभी विकार जन्म लेते हैं 
इसका समर्थन आचार्य के निम्नवचन से हो जाता है:-स एष महानात्मा सत्तालक्षणस्तत्परं 
तद्‌ब्रह्म स भूतात्मा सैषा भूतप्रकृतिः। 

सत्ता लक्षण वाला हिरण्यगर्भ ही भूतप्रकृति है, जड-चेतन भेद से इस भूतप्रकृति का 
अनेक रूपों में विपरिणाम होता है और इसी कारणभूत प्रकृति की महिमा का स्मरण करके 
अश्व, मण्डूक, ओषधि इत्यादि की ऋषिगण स्तुति करते हैं, ऐसा आत्मवेत्ताओं का मत है। 
हिरण्यगर्भ प्रकृति सभी देवताओं तथा उनके उपकरणों का कारण और सभी देवता तथा उनके 
उपकरण कार्य हैं। ऋषिगण स्तुति करते समय कार्य-कारण में अभेद दृष्टि रखकर अश्व, 
ओषधि इत्यादि की भी स्तुति करते हैं। यह कार्य के लिये की गयी स्तुति उस कारणभूत 
परमात्मा को ही प्राप्त होती है, क्योंकि ये सब उसका विपरिणाम हैं, मन्त्र कहता हे:-' द्यौस्ते 
पृष्ठं पृथिवी सधस्थमात्मान्तरिक्षम्‌ कि कारणभूत हिरण्यगर्भ प्रकृति की द्युलोक पीठ है तथा 
पृथिवी बैठने का स्थान है 


ऋ, 10.114.5. 
ऋ०, 1.16446. 
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उक्त विषय का अधिक गम्भीर विवेचन प्रारम्भ करते हुए आगे दुर्ग कहते हें कि 
अश्वमेध यज्ञ में सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम को एक आत्मा मानकर ' मूलेभ्य: स्वाहा' शाखाभ्यः 
स्वाहा” इन मन्त्रों के द्वारा उस महान्‌ आत्मा की ही आराधना की गयी है, क्योंकि अदेवता 
याग का अधिकारी नहीं होता। इसी प्रकार अन्यत्र बलिकर्म आदि यज्ञों में पशु-पक्षियों के 
लिये याग किया जाता है, इसका भी उद्देश्य उस महान्‌ आत्मा को प्रसन्न करना हो” 

आचार्य स्कन्दस्वामी ' भूमा' का अर्थ 'महिमा' मानते हैं, उनके अनुसार उपर्युक्त पङ्कि 
का अर्थ निम्नप्रकार अन्वित होता हैः-'कि प्रकृति की महिमा के कारण ऋषिगण सत्त्वो की 
भी स्तुति करते हें अर्थात्‌ वह परमात्मा सर्वत्र समानरूप से व्याप्त हे, अतः, अश्व, मण्डूक 
आदि की भी स्तुति उसी परमात्मा की स्तुति है? 

उपर्युक्त अवतरण की व्याख्या निम्नप्रकार से और की जा सकती हे:-इस पक्ष में 
' भूमन्‌' का अर्थ 'पशु' तथा 'सत्‌' का अर्थ “सदा सत्‌ रहने वाला तत्त्व’ और 'प्रकृति' का 
अर्थ 'स्वभाव' है। सम्पूर्ण अवतरण का अर्थ यह होगा-'सत्‌ रूप में विद्यमान रहने वाला 
आत्मतत्त्व सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम जगत्‌ का कारण है। स्वभाव की बहुलता अर्थात्‌ कारणभूत 
प्रकृति के नाना रूपों में से किसी रूप के और कभी किसी किसी अन्य रूप के ऋषि दर्शन 
करते हैं, परन्तु जब जिस स्वभाव या रूप के दर्शन करते हें, उस समय उसी रूप का वर्णन 
करते हैं, ऐसा ब्रह्मबादियों का मत है। ब्रह्मवादियों के अनुसार आत्मतत्त्व अणु से अणु और 
महान्‌ से महान्‌ वस्तुओं में समानरूप से विद्यमान है, अतः, किसी भी पदार्थ या सत्त्व की 
स्तुति करना, उसी आत्मतत्त्व के गुणों का प्रकाशन करना है। जो लोग यह आरोप लगाते हैं 
-कि वेद में अदेवता (अश्व, अक्ष) की स्तुति की गयी है, यह आरोप अनुचित है, क्योंकि 
इसमें भी वही आत्मतत्त्व व्याप्त है, जो देवता कहे जाने वाले पदार्थ में है, इसलिये अश्व, 
अक्ष प्रभृति की स्तुति अदेवता की स्तुति नहीं हे। 

उपर्युक्त तथ्य को और अधिक पुष्ट करने के लिये आचार्य यास्क कहते हें:-' प्रकृति- 
सार्वनाम्न्याच्च“ कि 'नाम' का अर्थ 'नमन' है। सभी लोग महाभाग युक्त मूल प्रकृति का 
नमन करते हैं, अतः, सम्पूर्ण नाम प्रकृति के हैं, इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि 
अश्व, ओषधि इत्यादि नामों से की जाने वाली स्तुति अदेवता की है, प्रत्युत सर्वत्र व्याप्त 
होने के कारण वह ' अश्व' तथा मुक्त जीवात्माओं का रमण स्थान होने से 'रथ' कहलाता 


1 मै०्सं०, 3.12.7. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 633. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 633. 

3 स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 3. पृ. 28. 

4 निरु. 7.4. 
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है।” दुर्ग का आशय यह है कि सभी पदार्थ प्रकृति के परिणाम (नमन) हैं, इस कारण 
परिणाम की स्तुति प्रकृति की ही स्तुति है। 

जहाँ तक पूर्वपक्षी के इस आरोप का प्रश्‍न है कि मनुष्य के उपकरण के समान देवों के 
उपकरण अनित्य हैं और इसलिये मनुष्य के समान देवता भी अनित्य हैं। इसका उत्तर देते 
हुए आचार्य यास्क कहते हैं:- 'इतरेतरजन्मानो भवन्ति, इतरेतरप्रकृतय:2 कि इसका कारण 
यह है कि मनुष्यधर्म से देवताधर्म विपरीत होता है, देवता ऐश्वर्यशाली होते हैं, जबकि 
मनुष्य ऐश्वर्य से रहित। मनुष्यों में पिता से पुत्र उत्पन्न होता है और किसी भी अवस्था में 
पिता को पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकता, यहाँ पिता प्रकृति (कारण) तथा पुत्र विकृति (कार्य) 
है, लेकिन देवताओं में पुत्र भी अपने पिता को उत्पन्न कर सकता है, उदा०, "एष प्रातः 
प्रसुवति इस मन्त्र में अग्नि से सूर्य को उत्पन्न बताया गया है, इसलिये यहाँ अग्नि प्रकृति 
तथा सूर्य उसकी विकृति है। 'सूर्याच्चाग्निः सायं जायते“ इस मन्त्र में सूर्य प्रकृति है तथा 
अग्नि उसकी विकृति है। इसी प्रकार अदिति से दक्ष और दक्ष से अदिति को उत्पन्न बताया 
गया है। यहाँ ये दोनों एक-दूसरे की प्रकृति हैं और विकृति भी। इस प्रकार मनुष्यधर्म से 
देवताधर्म भिन्न (विपरीत) होने के कारण, देवता तथा उनके उपकरणों के सम्बन्ध में लगाये 
जाने वाले आरोप का परिहार हो जाता है। 

अब यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि जब ईश्वर विद्यमान है, तब देवताओं की क्या 
आवश्यकता? इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए आचार्य यास्क कहते हैं:-'कर्मजन्मान:” कि लोक 
की कर्मफल की सिद्धि के लिये अग्नि, वायु, सूर्य आदि देवता उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उनके 
विना लोक में कर्मफल की प्राप्ति नहीं हो सकती 

इन देवताओं को उत्पन्न करने वाला कौन है? इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए आचार्य 
यास्क कहते हैं:-' आत्मजन्मानः? कि अनेक रूपों में स्तुत होने वाला आत्मतत्त्व सृष्टि के 
समय समस्त मूर्तियों के रूप में प्रकट होता है तथा प्रलय के समय सम्पूर्ण चर-अचर जगत्‌ 
के समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ भावरूप में स्थित हो जाता है। संसार की रचना करते समय 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 633. 

निरु. 7.4. 

मै० सं०, 1.5.7. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 634. 

मूल अनुपलब्ध, दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 634. 

ऋ०, 10.72.4. ' अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाद्वदितिः परि।' 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 634. 

निरु. 7.4. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 634. 

निरु. 7.4. 


७० ० ने ०७ ० -:> ५० ७७ "" 


३१८ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
SS OS 
यह षड्भाव विकारों को अपने में विभक्त करके जगत्‌ भाव को धारण करता है, इस प्रकार 
स्वयं उत्पन्न होने के कारण देवता 'आत्मजन्मानः' कहलाते हैं।' 

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए आगे दुर्ग कहते हैं कि संकल्प के अनुरूप कर्म 
तथा कर्म के अनुरूप उचित समय पर कार्य को सिद्ध करने के लिये ये देवता उत्पन्न होते 
हैं। जहाँ तक मनुष्य का प्रश्‍न है, वह संकल्पित कार्य की सिद्धि के अनुकूल साधन प्रदान 
नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य आदि का प्राक्तन कर्मायत्त होता हे, जबकि देवताओं का 
स्वेच्छायत्त? इसलिये यास्क कहते हे:-' आत्मैवैषां रथो भवत्यात्माश्वा आत्मायुधमात्मेषवः 
आत्मा सर्व देवस्य देवस्य कि इन देवताओं का आत्मा रथ, अश्व, आयुध, बाण तथा देव 
का सर्वस्व है, अतः, पूर्वपक्ष ने जो यह कहा था कि अश्व, रथ इत्यादि अदेवता हं, यह 
कथन अनुचित है, क्योंकि ये साक्षात्‌ देवता हैं, प्रकृति-भेद से देवता अपने को जडरूप में 
परिवर्तित करके रथादि द्वारा साध्य अर्थ को सिद्ध करते हैं और रथ आदि रूपों को धारण 
करके उनके रूप में स्तुत होते हैं, इसलिये स्तोता की अभीष्ट कामना पूर्ण करने में ये सक्षम 
होते हैं।* 

इसी कारण महाभाग्ययुक्त एक आत्मतत्त्व के अग्नि, इन्द्र इत्यादि बहुत सारे अभिधान 
होते हैं अब प्रश्‍न उपस्थित होता है कि जब सम्पूर्ण नाम उस एक ही देवता के हैं, तब 
पृथक्‌-पृथक्‌ कामना के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ देवता स्तुत करने की आवश्यकता नहीं हे 
क्योंकि सभी देवता उसी आत्मा के अङ्ग हैं, अतः, किसी भी अङ्ग की, की गयी उपासना 
अङ्गी को ही प्राप्त हो जायेगी। जब देवता स्तुति का मार्ग इतना सरल है, तब न 
देवता-परिज्ञान की आवश्यकता है और न अस्पष्ट लिङ्ग वाले मन्त्रों में देवता निर्धारण करने 
को, ऐसी स्थिति में आचार्य यास्ककृत देवता परीक्षा-लक्षण व्यर्थ हो जायेगा! 

उपर्युक्त प्रश्‍न के आचार्य दुर्ग ने दो समाधान प्रस्तुत किये हैं:- प्रथम-उस एक 
आत्मतत्त्व से अग्नि, इन्द्र, वरुण आदि देवता उत्पन्न होते हैं और प्रकृति के जितने विकार हैं 
उनमें से प्रत्येक भिन्न-भिन्न नाम हैं, इसलिये यास्क ने कहा है कि तत्तत्‌ कामना के अधिपति 
देवता को स्तुति करनी चाहिये। दुर्ग के कथन का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सम्पूर्ण 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 634. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 635. 
3 निरु. 7.4. 
4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 635. 
5 निरु. 7.5. “महाभाग्यादेकैकस्या अपि बहूनि नामधेयानि भवन्ति।' 
` 6 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 635. 
7 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 635. 
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कामनाओ का अधिपति राजा राज्य के प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिये 
अधिकारियों को नियुक्त करके, उन्हें अपने अधिकार का सीमित भाग प्रदान करता हे और 
कामना-पूर्ति के लिये प्रजा को उस विषय से सम्बन्धित अधिकारी के पास जाना होता है। 
जो उस क्षेत्र का अधिकारी नहीं है, वह चाहता हुआ भी उसकी कामना पूर्ण नहीं कर 
सकता। इसी प्रकार देवताओ के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये। 


द्वितीय-उपर्युक्त समस्या का दुर्ग की दृष्टि में निम्न समाधान और है कि नवम अध्याय 
में आचार्य यास्क कहते हें कि यज्ञ के संयोग से राजा और राजा के संयोग युद्ध-उपकरण 
स्तुति को प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार देवता के संयोग से यज्ञ और महान्‌ आत्मतत्त्व के योग 
से देवता स्तुति को प्राप्त करते हैं।! 

आचार्य दुर्ग ने उपर्युक्त प्रसङ्ग को बड़ी सरलता और बुद्धिमत्तापूर्वक सुलझाया है। 
आचार्य यास्क के विवेचन से उठने वाली शङ्काओं का परिहार करके दुर्ग. ने अपनी प्रौढ 
विद्वत्ता का परिचय दिया है। 
देवता-विभाग 

आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में प्रचलित विशिष्ट भावना के कारण आत्मवेत्ता यह मानते हैं कि 
नाम, आत्मा, शरीर और स्थान- ये सब आत्ममय हें अर्थात्‌ इन सबका निर्माण आत्मा से 
हुआ है। इसका समर्थन निम्न मन्त्र भी करता हैः-'पुरुष एवेदं सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌” 
कि जो उत्पन्न हो चुका है और जो उत्पन्न होने वाला है, वह सब पुरुष ही है। ब्राह्मण 
कहता है:-' अथातो विभूतयोऽस्य पुरुषस्य कि जितनी विभूतियाँ हैं, वे सब पुरुष की हें! 
सम्पूर्ण वेद तथा अन्य सम्पूर्ण वाङ्मय का अभिधेय आत्मतत्त्व से भिन्न नहीं है और जितने 
भी तत्त्व हे, वे भी आत्मतत्त्व का एकरूप हैं।* 
देवता विभाजन का आधार 

मूल देवतां के स्वरूप को स्पष्ट करने के उपरान्त देवता-विभाग के आधार को 
प्रतिपादित करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं कि अध्यात्म के सम्बन्ध में अत्यल्प ज्ञान रखने 
वाला व्यक्ति पूर्वजन्म की अविद्या तथा यज्ञ से सम्पृक्त फल के अभिप्राय से, विधि और 
मन््रार्थवाद के आधार पर अभिधानभेद और स्तुतिभेद को देखता हुआ आत्मतत्त्व से पृथक्‌ 
देवता को समझता है और अनुभव करता है कि देवता एक न होकर अनेक हैं। ऐसा कहा 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 635, 786. 

2 ऋ०, 10.90.2. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 636. 
3 ऐ० आ०, 2.1.7. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 636. 
4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 636. 
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भी है:-'अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद” कि जो अन्य देवता 
को उपासना करता है, वह वास्तव में अन्य है और मैं अन्य हँ, ऐसा वह नहीं जानता! ? 
आत्मयाजी श्रेष्ठ है या देवयाजी? इस सम्बन्ध में शतपथ-ब्राह्मण का मत है कि आत्मा 
का यजन करने वाला श्रेष्ठ है? इस प्रकार आत्मतत्त्व ब्रह्म-देवतारूप वृक्ष का मूल ह 
इसलिये एक ही आत्मा है, ऐसा आत्मविद्‌ मानते हैं। 
विधि को प्रधानता देने वाले याज्ञिकपक्ष का अभिमत है कि जितने अभिधान हैं, उतने 
ही देवता है 
आत्मविद्‌ और याज्ञिकपक्ष के मध्यमार्ग को अनुभूति नैरुक्तपक्ष हुई है, इसलिये वह यह 
मानता है:-'तिस्न एव देवता इति नैरुक्ताः कि देवता न एक है और न अनेक, वस्तुतः 
देवता तीन हैं और वे निम्न हैं:-अग्नि पृथिवीस्थानी, वायु अथवा इन्द्र अन्तरिक्षस्थानी तथा 
सूर्य द्युस्थानी देवता हैं।” 
“तिस्न एव देवता:' मानने का नैरुक्तपक्ष का आधार बताते हुए आचार्य दुर्ग कहते हें कि 
स्थानभेद, प्रत्यक्षलिङ्ग तथा अन्यार्थदर्शन- इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि देवता तीन ता 
प्रत्यक्षलिङ्ग-दुर्ग कहते हैं कि निम्न मन्त्र में स्थानत्रय द्योतक प्रत्यक्षलिङ्ग विद्यमान हे:- 
“विश्वकर्मा ह्यजनिष्ट देव 5 आदिद्‌ गन्धर्वो 5 अभवद्‌ द्वितीयः। 
तृतीयः पिता जनितोषधीनामपां गर्भ व्यदधात्‌ पुरुत्रा।''? 
विश्वकर्मा द्युलोकस्थ देवता का, चन्द्रमा मध्यम लोक का तथा गन्धर्व अर्थात्‌ अग्नि 
पृथिवीलोक का द्योतक है। 
अन्यार्थदर्शन-इस हेतु के विषय में आचार्य दुर्ग कहते हैं:-'प्रजापतिलोकानभ्यतपत्तेभ्यो- 
ऽभितप्तेभ्यो रसान्प्राबृहदग्निं पृथिव्या वायुमन्तरिक्षात्सूर्यं दिवः" कि प्रजापति ने लोकों को 


1 बृह० उप०, 1.4.10. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 637. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 637. 

3 शत० ब्रा०, 11.2.6.13. 

4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 637. 

5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 637. 

6 निरु. 7.5. 

7 निरु. 7.5. 

8 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 637. 

9 यजु० वा० सं०17.32. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 637. 
10 छा० उप०, 4.17.1. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 638. 
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अभितप्त किया और अभितप्त हो जाने पर उनसे रसों को उद्धत किया, पृथिवी से अग्नि, 
अन्तरिक्ष से वायु तथा द्युलोक. से सूर्य को। इसलिये आचार्य यास्क कहते हैं:-' अग्नि; 


पृथिवीस्थानो वायुर्वेन्द्रो वान्तरिक्षस्थानः सूर्यो द्युस्थानः'।। 


स्थानभेद-आत्मतत््त के एक होते हुए भी स्थानभेद से "तिस्र एव देवताः' मानने में एक 
प्रमुख हेतु है। इसके विषय में मन्त्र कहता है;-'पृथिव्यसि जन्मना वशा साग्नि गर्भमधत्थाः, 
अन्तरिक्षमसि जन्मना वशा सा वायुं गर्भमधत्थाः, द्यौरसि जन्मना वशा सादित्यं गर्भमधत्था: 2 
कि पृथिवीरूपी गौ का पुत्र होने के कारण 'अग्नि' पृथिवीस्थानी, अन्तरिक्षरूपी गौ का पुत्र 
होने के कारण 'वायु' अन्तरिक्षस्थानी तथा झुलोकरूपी गौ का पुत्र होने के कारण 'सूर्य' 
द्युस्थानी देवता है।* 

इस प्रकार उपर्युक्त प्रत्यक्षलिङ्ग, अन्यार्थदर्शन तथा स्थानभेद इन तीन हेतुओं से यह 
सिद्ध हो जाता है कि देवता तीन ही हैं। 
अन्तरिक्षस्थानी देवता के विषय में विकल्प का कारण 


मध्यस्थानी देवता का प्रतिपादन करते समय यास्क 'वायुर्वेद्रो वा“ वायु या इन्द्र 
विकल्प प्रस्तुत करते हैं, दुर्ग के अनुसार इसके निम्न कारण हैं;- प्रथम-'वायु' पद का 
अभिधेय 'इन्द्र' है, इस कथन के समर्थन में निम्न दो ऋचायें प्रस्तुत की जा सकती हैं, 
क-'वायवा याहि दर्शत'* हे वायो अर्थात्‌ दर्शनीय इन्द्र! दर्शनीय सोम का पान करने के लिये 
आओ।' ख-'आ त्वमिन्द्राय प्यायस्व। तुभ्यमिन्द्रः प्यायताम्‌ कि तुम इन्द्र को सोमपा से 
प्रसन्न करो और इन्द्र तुमको प्रसन्न करे।' इससे दुर्ग यह निष्कर्ष ग्रहण करते हैं कि सोमपान 
का अधिकारी केवल इन्द्र है, अतः, पूर्व मन्त्र में भी वायु अभिधान के द्वारा सोमपान करने 
के लिये इन्द्र को ही आमन्त्रित किया गया है, आचार्य यास्क का भी यही मत 
हैः-' मध्यमादेवमवक्ष्यत्‌ कि इन्द्र से भिन्न मध्यमदेव और कौन हो सकता है? अर्थात्‌ कोई 
नहीं।' उपर्युक्त विवेचन का सार प्रस्तुत करते हुए दुर्ग कहते हैं कि वायु और इन्द्र का 
स्वस्वामिभाव सम्बन्ध है। वायु स्व है और इन्द्र स्वामी है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि 
“वायु' पद का अभिधेय भी 'इन्ध्र' ही है 


निरु. 7.5. 

मै० सं०, 2,13.15. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 638. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 638. 

निरु, 7.5. 

ऋ0०, 1.2.1. 

मै० सं०, 1.2.7. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 639. 
निरु, 10.2. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 638739. 
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द्वितीय-मध्यस्थानी अन्तरिक्ष देवता के दो कर्म हैं:-विद्युत्‌ और वायु। प्रथम “विद्युत्‌' 
कहा जाने वाला कर्म अनित्य दर्शन वाला है तथा दूसरा 'वायु' कहा जाने वाला कर्म त्वग्‌ 
इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होने वाला हे।! 

पृथिवीस्थानी देवता अग्नि तथा द्युस्थानी देवता सूर्य जिस प्रकार रूप से दृष्टि तथा 
अनुभूति का विषय होते हैं, उस प्रकार अन्तरिक्षस्थानी देवता भी होना चाहिये। इस तथ्य को 
ध्यान में रखते हुए आचार्य ने अन्तरिक्षस्थानी दो देवता प्रतिपादित किये हें। अन्तरिक्षस्थानी 
देवता का 'इन्द्र' (विद्युत्रूप) दृष्टि का तथा 'वायु' रूप अनुभूति का विषय होता है। इस 
प्रकार अन्य दो देवताओं के साथ अन्तरिक्षस्थानी देवता के वैषम्य का परिहार हो जाता है।? 

दुर्ग के उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन्द्र या वायु में से यास्क यदि 
एक का परिगणन करते तो वह निश्चितरूप से माध्यमिक देवता का पूर्ण प्रतिनिधित्व न कर 
पाता। यह तथ्य इस बात की ओर भी इङ्गित करता है कि अन्तरिक्षस्थानी देवता एक नहीं 
दो होते हैं और इसके साथ यह भी स्पष्ट हो गया कि वायु पद का अभिधेय इन्द्र नहीं है 
और न वह समानार्थक ही है, क्योकि इन्द्र माध्यमिक देवता की विद्युत्‌ शक्ति का 
प्रतिनिधित्व करता है और वायु पवन का। जहाँ तक सोमपान करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध 
में कहा जा सकता है कि केवल इन्द्र सोमपान करने का अधिकारी नहीं हे। अन्य देवों की 
भाँति वायु भी सोम का प्रेमी है, इसे प्रायः अपने दल के साथ सोमपान करने के लिये 
निमन्त्रित किया गया है, जहाँ आकर यह सर्वप्रथम अपना पेय भाग प्राप्त करता है, क्योंकि 
यह देवों मे सबसे क्षिप्र है। इसके अतिरिक्त स्वयं आचार्य दुर्ग ने उपर्युक्त मत का समर्थन 
किया है। अतः, "वायवा याहि इस मन्त्र में वायु का अभिधेय पवन है। 

इस सम्बन्ध में यह सुझाव दिया जा सकता है कि आचार्य यास्क को दो 
अन्तरिक्षस्थानी देवता मानने चाहिये थे। इसका कारण यह है कि वायु या इन्द्र में से कोई 
एक देवता माध्यमिक देवता के दोनों कर्मो का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम नहीं है, अतः, 
“तिस्र एव देवताः' के स्थान पर 'चतस्र एव देवता:' का सिद्धान्त मानना चाहिये। आचार्य 
दुर्ग तथा यास्क दोनों ही इसकी आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं, इसलिये वे 'वायुर्वेन्द्रो वा' 
का पाठ करते हँ, पर इस सत्य को स्वीकार न कर पाने के का संभवतः, कारण यह है कि 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 640. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 640. 
3 वैदिक माइथोलोजी, पृ. 156. 
4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 736. 
5 क्र०, 1.2.1. 
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पृथिवी और द्युलोक में उन्हें एक-एक देवता दिखायी देता है और अन्तरिक्ष में दो। सोचते 
यह हैं कि अन्तरिक्ष में दो देवता नहीं हो सकते, है तो यह एक ही। बात उनकी भी सत्य 
है कि स्थान के आधार पर माध्यमिक देवता एक ही है, परन्तु कर्म उसके दो हैं: विद्युत्‌ 
और वायु। कोई भी देवता इन दो कमों का एक साथ प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, इसलिये 
निस्संकोच यह स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है कि स्थान को दृष्टि से देवता तीन 
हैं, परन्तु कर्म की दृष्टि से वे चार हैं। 

देवता त्रित्व और नानात्व 


प्रत्येक स्थान के देवता के अनेक नाम सुनायी पड़ते हैं, जैसे- पृथिवीस्थानी देवता 
' अग्नि’ के जातवेद, वैश्वानर, द्रविणोदस्‌ इत्यादि, इसी प्रकार अन्य देवताओं के भी। इसका 
कारण बताते हुए आचार्य यास्क कहते हैं:-“तासां महाभाग्यादेकंकस्या अपि बहूनि नामधेयानि 
भवन्ति'' कि आग्नि, इन्द्र या वायु तथा सूर्य- ये प्रतिनिधि देवता ऐश्वर्य के योग से अनेक 
रूपों में परिवर्तित होकर अनेक नामों को प्राप्त करते हैं और परिवर्तित होने पर भी ये देवता 
अपने एकत्व का परित्याग नहीं करते, उदाहरणार्थ-अन्तरिक्षस्थानी देवता मेघों से आवृत होने 
के कारण वरुण, मेघ गर्जना करने के कारण रुद्र, मेघ विदारण .करने के कारण इन्द्र तथा 
जल की वृष्टि कराने के कारण पर्जन्य कहलाता है।' 

उपर्युक्त प्रश्‍न का अन्य समाधान प्रस्तुत करते हुए आचार्य यास्क कहते हैं:-अपि वा 
कर्मपृथक्त्वात्‌ अथवा यह भी हो सकता है कि विशिष्ट या भिन्न-भिन्न कर्म करने के कारण 
एक ही प्रकृति अनेक नाम वाली हो जाती है अथवा यह अर्थ भी हो सकता है कि 
अपनी-अपनी प्रकृति को परिवर्तित किये विना, अनेक कर्मों के योग से, पृथक्‌ कर्म हेतु 
वाला नामकरण हो जाता है, जैसे-एक ही व्यक्ति भिन्न-भिन्न कर्म करने के कारण कभी 
होता, कभी अध्वर्यु, कभी उद्गाता और कभी ब्रह्मा हो जाता है, इसी प्रकार प्रकृति भी। इस 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी एक स्थान का प्रतिनिधि देवता, भिन्न-भिन्न 
कर्म करने के कारण, भिन्न-भिन्न अभिधानों को प्राप्त करता है, इसलिये देवता त्रित्व और 
बहुत्व में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। 


निरु. 7.5. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 640-41. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 822. 
निरु. 7.5. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 641. 
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३२४ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
हन छा Ms 

उपर्युक्त प्रश्‍न का तृतीय समाधान याज्ञिकपक्ष के अनुसार प्रस्तुत करते हुए आचार्य 
यास्क कहते हैं:-'अपि वा पृथगेव स्युः, पूर्थग्धि स्तुतयो भवन्ति” कि यह भी हो सकता है 
कि जन्मतः देवगण पृथक-पृथक्‌ उत्पन्न होते हैं, इस कारण उनके नाम भिन्न-भिन्न हैं। इस 
(याज्ञिक) पक्ष के समर्थन में निम्न दो हेतु प्रस्तुत किये जा सकते हैं:-1. स्तुतिभेद, 2, 
अभिधानभेद।* 

स्तुतिभेद-यज्ञ के स्तुति नियम के अनुसार प्रत्येक देवता की पृथक्‌-पृथक्‌ ऋचा के द्वारा 
स्तुति की जाती है, जैसे-'अग्नि' की स्तुति निम्न मन्त्र से करते हैं;-' अग्निमीळे पुरोहितम्‌” 
तथा 'जातवेदस्‌' देवता की अनग्नि लिङ्ग वाले मन्त्र से की जाती हे:-'प्र नूनं जातवेदसम्‌ 
इससे यह सिद्ध होता है कि उनका अस्तित्व पृथक-पृथक्‌ है। 

अभिधानभेद-जिस प्रकार स्तुतिभेद से स्तुत्यभेद उपपन्न हो जाता है, उसी प्रकार 
अभिधानभेद से अभिधेय भेद भी। इसलिये अग्नि, जातवेदस्‌, वैश्वानर आदि देवता अभिधेय 
की भिन्नता के कारण पृथक्‌-पृथक्‌ है। इस सम्बन्ध में यह उदाहरण दिया जाता 
है;-' आग्नेयमष्टकपालं निर्वपेत्‌ यदि अग्नि का नाम लेकर निर्वपण आरम्भ किया गया है, 
तो मध्य या अन्त में अग्नि के स्थान पर 'जातवेदस्‌' या वैश्वानर' का नाम नहीं लिया जा 
सकता, अतः, अग्नि, जातवेदस्‌ आदि नाम सार्थक नहीं हें और न एक देवता के हैं, प्रत्युत 
ये भिन्न-भिन्न देवता हैं। 

याज्िकपक्ष स्तुतिभेद और अभिधानभेद के कारण देवता नानात्ववादी पक्ष को मानता है, 
जबकि नैरुक्तपक्ष में एक ही देवता अनेक कर्म करने के कारण अनेक नाम वाला हो जाता 
हे, यह मानता है। आचार्य यास्क इन दोनों मतों में अविरोध की स्थापना के लिये कहते 
हैं;-'तत्र स्थानैकत्वं सम्भोगैकत्वरं चोपेक्षितव्यम्‌'* कि देवताओं के भिन्न-भिन्न होने पर भी 
स्थान तथा सम्भोग का एकत्व देखना चाहिये, जैसे-पृथिवी पर स्थित मनुष्य, पशु और 
देवताओं में स्थान और सम्भोग की एकता देखी जाती है।? कहने का तात्पर्य यह है कि 
भिन्न-भिन्न होते हुए भी ये सब एकस्थानीत्वेन तथा एकसंभोगत्वेन समान हैं, इसी प्रकार 
देवताओं को भी स्थान और संभोग की एकता के आधार पर एक मानना चाहिये। 


1 निरु, 7.5. 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 641, 

3 क्र०, 1.1.1. 

4 क्र०, 10.188.1. 

5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 641-42. 
6 मैण्स०, 2.3.1. 
7 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 642, 
8 निरु. 7.5. 
9 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 643. 


क आमा 


दैवत-प्रकरण ३२५ 


जिस प्रकार मेघ, वायु और आदित्य के साथ पृथिवी का समानभोग है और 
अन्तरिक्षलोक का पार्थिव अग्नि तथा आदित्य के साथ समानभोग है, अतः, तीनो लोक 
संभोग की एकता से एक हैं, ऐसा समझना चाहिये।! 


आचार्य यास्क ने अत्यन्त विद्वत्ता का परिचय देते हुए, बड़ी कुशलता के साथ याज्ञिक, 
आत्मविद्‌ तथा नैरुक्तपक्ष में समन्वय स्थापित किया है। याज्ञिकपक्ष के देवता नानात्ववादी 
सिद्धान्त को मानते हुए यास्क स्थान की एकता के आधार पर त्रित्व स्वीकार करने की 
स्थिति तक ले आते हैं और उसके पश्चात्‌ संभोग की एकता के आधार पर तीनों लोकों के 
देवों में एकता स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। 


एकत्ववादी और अनेकत्ववादियों में से किसका पक्ष उचित है? इस प्रश्‍न का उत्तर दुर्ग . 
यह देते हैं कि ये सभी मत युक्तिसङ्गत हैं, क्योंकि आत्मविद्‌, नैरुक्त तथा याज्ञिक इन तीनों 
पक्षों के समर्थन में प्रमाण मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग अपनी बुद्धि से देवता के 
एकत्व, त्रित्व -और अनेकत्व की कल्पना करते हैं, प्रत्युत मन्तरार्थ को देखकर ऐसा करना 
पडता है, इसलिये आचार्य यास्क अन्त में उपसंहार करते हुए तीनों पक्षों को समन्वित करने 
वाला निम्न दृष्टान्त प्रस्तुत करते हैं:-' तत्रैतन्नरराष्ट्रमिव? कि विभिन्न रूप-रंग, जाति-धर्म वाले 
मनुष्य राष्ट्रत्वेन एक हैं और वैसे परस्पर सह्या, जाति, धर्म, कुल, वर्ण आदि की दृष्टि से 
भिन्न-भिन्न हैं, इसी प्रकार ब्रहाराष्ट्र की दृष्टि से सब देव एक हैं और विशेष दृष्टि से 
जातवेदस्‌, वैश्वानर, इन्द्र, वरुण, सूर्य, उषा आदि के रूप में भिन्न-भिन्न है 

आचार्य दुर्ग का कथन है कि नर तथा राष्ट्र के समान, सामान्य धर्म और विशेष धर्म के 
आधार पर एकत्व और अनेकत्व का दर्शन करना चाहिये। क्या गौण है और क्या प्रधान है, 
यह अपेक्षा भावना पुरुष की बुद्धि पर अवलम्बित होती है। किसी बुद्धि को भेद (अनेकता) 
अच्छा लगता है और किसी को अभेद (एकता), इसलिये त्रित्व और नानात्व का एकत्व में 
समावेश तथा उनकी अङ्ग-प्रत्यङ्घ के रूप में कल्पना करके आत्मविद्‌ केवल एक आत्मतत्त्व 
का अवलोकन करता है।* 

नेरुवतपक्ष स्थानभेद से एक आत्मतत्त्व की कल्पता त्रित्व के रूप में करता है तथा 
एकस्थानित्व के आधार पर नानात्व का त्रित्व में समाहार कर लेता है, इस प्रकार वह तिस्न 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 643. 
2 निरु. 7.5. 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 644. 
4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 644. 


३२६ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
एव देवता:' का प्रतिपादन करता है और याज्ञिकपक्ष स्तुतिभेद और अभिधानभेद के आधार 
पर एकत्व और त्रित्व को नानात्व में परिवर्तित कर लेता है। इस प्रकार उपर्युक्त तीनों मतों 
में अविरोध बना रहता हे॥ 

आगे आचार्य दुर्ग कहते हैं कि वेद के अर्थ का अभिधान करने वाली शक्ति को 
आत्मविद्‌ अध्यात्म दृष्टि से, नैरुक्त अधिदैव दृष्टि से तथा याज्ञिकपक्ष अधियज्ञपरक दृष्टि से 
देखता है, इसलिये इन तीनों का दृष्टि परिणाम भिन्न-भिन्न है। 

अध्यात्म के अनुसार आत्मतत्त्व एक है, अधिदैवपक्ष में वह त्रित्व हो जाता हे तथा 
याज्ञिकपक्ष में नानात्व, इस प्रकार अपने-अपने विषय में अपनी-अपनी निष्ठा के अनुसार 
देवता का निश्चय किया जाता है, परन्तु मूलतः, सबकी निष्ठा ऐकात्म्य में है, क्योंकि वहाँ 
जाकर वाणी पर पूर्ण विराम लग जाता है, अत:, ऐकात्म्य से परे कुछ भी नहीं है, इसलिये 
कहा भी कहा गया हे:-'यतो वाचो निवर्तन्ते।'? 

देवता प्रकरण की उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकरण की व्याख्या में 
दुर्ग ने बहुत रुचि ली है और पर्याप्त गहन अध्ययन किया है। यह सही है कि दैवत-क्षेत्र में 
वे बहुत कुछ नया नहीं दे पाये हें, लेकिन यास्क की मान्यताओ को उन्होने और अधिक 
तर्कसङ्गत आधार देने का प्रयास किया है, वह अपने में कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। उनका 
कथन है कि मूलतः, सबकी निष्ठा ऐकात्म्य में है, दुर्ग की वेदान्तपरक तथा गहन अध्ययन 
के पश्चात्‌ प्राप्त किये हुए सत्य का द्योतक है, ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्ग यास्क के वचनों 
का अनुवाद नहीं कर रहे हैं, प्रत्युत अपना मौलिक और गम्भीर चिन्तन प्रस्तुत कर रहे हैं। 
देवता-आकार-चिन्तन 


आकार के सम्बन्ध में निश्चित नियम बना दिए जाने पर उस महाभाग्ययुक्त देवता के 
ऐश्वर्य का व्याघात हो जायेगा, अतः, 'आकारचिन्तनं देवतानाम्‌' इस प्रकरण का प्रारम्भ नहीं 
करना चाहिंये। इस समस्या का समाधान करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं कि मूल अस्तित्व 
की उपेक्षा करके विविध आकारों का ग्रहण करना देवता का धर्म नहीं है। इसके अतिरिक्त 
वे ईश्वर भी हैं देव भी, इसलिये देवता के सम्बन्ध में यह विचार किया जाता है कि क्या 
वह साकार है अथवा निराकार इसका तत्त्वसहित परिज्ञान कराने के उद्देश्य से प्रस्तुत प्रसङ्ग 
में आकार विषयक चिन्तन का प्रारम्भ किया जा रहा है। 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 644. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 644. 
3 तै० उप०, 2.4. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 645. 
4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 645. 


दैवत-प्रकरण रर 


आकार विषयक चर्चा की किस पक्ष के अनुसार आवश्यकता है, यह यास्क ने स्पष्ट 
नहीं किया है, परन्तु आचार्य दुर्ग कहते हें कि आत्मविद्‌ तथा नैरुक्तपक्ष में आकृतिविषयक 
चर्चा सर्वथा निराधार है, क्योंकि आत्मविद्‌ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में एक आत्मतत्त्व मानता है, ऐसी 
स्थिति में सृष्टि के समय की सम्पूर्ण मूर्तियाँ उस महान्‌ देव को हैं, अत:, उस समय वह 
सर्वाकृतिरूप होता है तथा प्रलयकाल में केवल मूर्ततारहित सब्रूपरूप वाला है, अतः, 
आत्मविद्‌ पक्ष में देवता-आकार-चिन्तन का विषय नहीं है।' 

जहाँ तक नैरुक्तपक्ष का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि स्थान के 
आधार पर नैरुक्तपक्ष तीन देवता मानता है और उन तीनों का आकार प्रत्यक्ष होने के कारण 
नैरुक्तपक्ष में आकार विषयक चिन्तन का प्रारम्भ करना ही व्यर्थ है? लेकिन याज्ञिकपक्ष 
देवता नानात्व में विश्वास रखता है, अतः, आकृति विषयक विचार की केवल याशिकपक्ष में 
आवश्यकता है! 

प्रथमपक्ष-आचार्य यास्क प्रथमपक्ष को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं :-' पुषविधास्युरित्येकम्‌” 
कि मन्त्र में आने वाले देवता के परिचायक शब्दों से यह प्रतीत होता है कि देवता का 
आकार पुरुष सदृश होता है। इस सम्बन्ध में निम्न हेतु प्रस्तुत किये जा सकते हैं:- 

क-' चेतनावद्धि स्तुतयो भवन्ति” कि मन्त्रो में देवताओं की स्तुति सचेतन मानवों के 
समान होती है, इससे यह सिद्ध होता है कि देवता पुरुषविध होते हैं। 

ख-'तथाभिधानानि' कि वेद में 'कया शुभा' तथा इन्द्र मरुत्‌' आदि संवाद सूक्त 
देखने को मिलते हैं, इनमें एक-दूसरे का नाम लेकर उत्तरःप्रत्युत्तर दिए गये हैं, इससे भी 
यह सिद्ध होता है कि देवता पुरुषविध होते हैँ।' 

ग-अथापि पौरुषविधकैरङ्गैः संस्तूयन्ते इस सम्बन्ध में यह हेतु और दिया जा सकता है 
कि देवताओं की स्तुति पुरुष सदृश अङ्गं से होती है, जैसे- ऋष्वा त इद स्थविरस्य कि 
हे इन्द्र! हम तेरी शत्रुनाशक वृद्ध भुजाओं की शरण में आते हैं।' इसी प्रकार निम्न मन्त्र में 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 646. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 646. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 646. 
निरु. 7.6. 

निरु. 7.6. 

निरु. 7.6. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 648. 
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ऋ०, 6.47.8. 
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भी-'यत्संगृभ्णा मघवन्‌ काशिरित्ते" हे इन्द्र! जिसमें तू अपार द्युलोक और पृथिवीलोक को 
इकट्ठा कर लेता है, वह तेरी भारी मुष्टि है।' यह पुरुषविध आकार होने पर ही संभव है] 

घ- अथापि पौरुषविधकैद्रेव्यसंयोगैः2 इस सम्बन्ध में यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता 
है कि पुरुष सदृश द्रव्यो से देवताओं की स्तुति होती है, जैसे-'आ द्वाभ्यां हरिभ्यामिद्र 
याहि” हे इन्द्र! यदि तेरै पास दो ही घोड़े हैं, तो तू उन्हीं दो घोड़ों को जोड़कर चला आ।' 

ड-अथापि पौरुषविधकैः कर्मभ:“ इसके अतिरिक्त यह भी है कि देवताओं की स्तुति 
पुरुष सदृश कर्मो से होती है, जैसे-' अद्धीन्द्र पिब च प्रस्थितस्य” हे इन्द्र! इस सोम को 
खाओ और पीओ।' द्वितीय-'आश्ुत्कर्ण श्रुधी हवम्‌'° हे अप्रतिहत श्रवण शक्ति वाले इन्द्र! 
हमारे आह्वान को सुनो।' 

इस प्रकार उपर्युक्त हेतुओं से यह सिद्ध होता है कि देवता का आकार पुरुष सदृश 
होता है। 

द्वितीयपक्ष-'अपुरुषविधाः स्युरित्यपरम्‌” दूसरे कुछ आचायो का मत है कि देवता पुरुष 
सदृश आकार वाले नहीं होते। इन्द्र, वृत्र आदि को पुरुषविध मानना केवल युद्धरूपक मात्र 
है। शतपथ-ब्राह्ण कहता है कि वह देवासुर सङग़ाम नहीं है४ और भी कहा गया है कि 
“हे इन्द्र! तुम युद्ध नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है? देवता अपुरुषविध होते 
हैं, इस सम्बन्ध में निम्न तथ्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं:- 

क- अपितु यद्‌ दृश्यतेऽपुरुषविधं तद्यथाऽगिनर्वायुरादित्यः पृथिवी चन्द्रमा इति’ क्योंकि 
दिखायी देने वाले देवता पुरुषविध नहीं हैं, जैसे-अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा, पृथिवी 
आदि। इससे यह सिद्ध होता है कि देवता अपुरुषविध होते हैं, इससे भिन्न मानने पर जो 
दिखायी देता है, उसे असत्य मानना होगा। 


न 


1 ऋ०, 3.30.5, 
2 निरु. 7.6. 

3 %०, 2.18.4, 

4 निरु, 7.6. 

5 ऋ०, 10.1167. 

6 ऋ०, 1.10.9. 

7 निरु, 7.6. 

8 शत? ब्रा०, 11,1.6.9. दुर्ग, निरक्तवृत्ति, पृ. 651, 
9 शत० ब्रा०, 11.1,6.10. दुर्ग, निरक्तवृत्ति, पृ. 651, 
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ख-'यथो एतत्‌ चेतनावद्धि स्तुतयो भवन्ति, इत्यचेतनान्यप्येव॑ स्तूयन्ते 
यथाक्षप्रभृतीन्योषधिपर्यन्तानि” कि जो यह कहा गया था कि चेतन प्राणियों की तरह स्तुति 
होती है, अतः, वे पुरुषविध हैं। उत्तर देते हैं कि यह मत भी उचित नहीं है, क्योंकि अक्ष से 
लेकर ओषधि पर्यन्त अचेतन देवताओं की चेतन प्राणियों के समान स्तुति होती है। 

ग-'यथो एतत्‌ पौरुषविधकैरङ्गैः संस्तूयन्त इत्यचेतनेष्वप्येतद्भवति कि पुरुषविधता के 
सम्बन्ध में जो यह कहा गया था कि पुरुष सदृश आङ्गों से देवताओं की स्तुति की गयी है, 
यह हेतु भी असङ्गत है, क्योंकि इस प्रकार सचेतन देवताओं की भी स्तुति की गयी है, 
जैसे-' अभि क्रन्दन्ति हरितेभिरासभिः” कि हरे मुखों से मानो ये शिलाएँ बुला रही हैं।' जिस 
प्रकार 'ग्रावा' के मुख की कल्पना कर ली जाती है, इसी प्रकार इन्द्र आदि देवताओं के 
मुष्टि, जाया आदि को भी। इसलिये देवता पुरुषविध न होकर अपुरुषविध हैं। 

घ-'यथो एतत्‌ पौरुषविधकेर्द्रव्यसंयोगैरित्येतदपि तादृशमेव और जो यह कहा गया है 
कि पुरुष सम्बन्धी द्रव्यो से देवताओं की स्तुति की गयी है, यह हेतु भी देवताओं को 
पुरुषविध सिद्ध करने में अक्षम है, क्योंकि ऐसा अचेतनों में भी पाया जाता है, जैसे-ग्रावा 
आदि के समान इन्द्र, वरुण आदि देवताओं के मुख, श्रोत्र, बाहु आदि अङ्गो की कल्पना कर 
ली जाती है, जबकि बाहु आदि का इनका कार्य संकल्पमात्र से हो जाता है, इसी प्रकार इन्द्र 
का रथ तथा जाया आदि की कल्पना रूपकमात्र है, उदा०, 'सुखं रथं युयुजे कि 
पुखदायक, सर्वत्र फैले हुए, उदकरूपी रथ को सिन्धु नदी जोड़े हुए है।' इस प्रकार मन्त्रो में 
मुख्यार्थ की कल्पना असंभव होने पर सर्वत्र रूपक के रूप में स्तुति को गयी है, यह 
समझना चाहिये! 

ङ-' यथो एतत्‌ पौरुषविधकैः कर्मभिरिति, एतदपि तादृशमेव” और जो यह ड गया 
था कि पुरुष सदृश कर्मों से देवताओं की स्तुति की गयी है, यह हेतु भी देवताओं कौ 
पुरुषविधता सिद्ध करने में अपर्याप्त है, क्योंकि यह लक्षण अचेतन देवताओं में भी पाया 
जाता है, जैसे-'होतुश्चित्‌ पूर्वे हविरद्यमाशत'* कि होता से पूर्व ही ये शिलायें भक्ष्य हवि को 


निरु. 7.7. 

निरु, 7.7. 

ऋ०, 10.94.2, 

निरु. 7.7. 

ऋ०, 10.759. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 653-54. 
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खा गयीं।' भक्षण-क्रिया के द्वारा ग्रावा की स्तुति की गयी हे, परन्तु वास्तव में ग्रावा खा 
नहीं सकते, इस कारण यह रूपकमात्र है। 

इसलिये यह माना जाना चाहिये कि देवता पुरुषविध आकार वाले नहीं हें, वस्तुतः, 
उनका आकार अपुरुषविध ही है। 

तृतीयपक्ष-आचार्य यास्क उपर्युक्त दो मतों के अतिरिक्त एक तीसरा मत और प्रस्तुत 
करते हैं। वे कहते हैं:-' अपि वोभयविधा स्युः! अथवा यह हो सकता है कि पुरुषविध और 
अपुरुषविध दोनों प्रकार के आकार वाले देवता होते हैं, क्योंकि दोनों के विषय में प्रमाण 
मिल जाते हैं। अतः, देवता जड भी हैं ओर चेतन भी और उन दोनों का अस्तित्व भी 
स्वतन्त्र है। 

इसके अतिरिक्त उभयविध का यह तात्पर्य और ग्रहण किया जा सकता है कि प्रत्येक 
देवता उभयविध आकार वाला है, कभी वह पुरुषविध आकार को धारण करता है और कभी 
अपुरुषविध आकार को। 


चतुर्थपक्ष-देवता आकार के विषय में आचार्य यास्क चतुर्थ मत प्रस्तुत करते हुए कहते 
हेः-'अपि वा पुरुषविधानामेव सतां कर्मात्मान एते स्युः अथवा पुरुषविध और अपुरुषविध 
दोनों प्रकार के देवता होते हैं, परन्तु अचेतन देवता चेतन देवों के अधीन और अपुरुषविध 
होते हें, जबकि चेतन देवता अचेतन देवताओं के अधिष्ठाता तथा पुरुषविध विग्रह वाले होते 
हैं। जिस कर्म को पुरुषविध देवता कार्यरूप में परिणत देखना चाहते हैं, उस कर्म को वे 
अपुरुषविध देवताओं से कराते हैं, जैसे-यथा यज्ञो यजमानस्य'* कि जिस प्रकार यजमान का 
यज्ञ। यद्यपि यज्ञ को अनादिष्ट लिङ्ग वाले मन्त्रों का देवता माना जाता है, परन्तु फिर भी वह 
यजमान के अधीन है। यज्ञ जड और अपुरुषविध होता है तथा यजमान चेतन और पुरुषविध 
देवता तथा उसका अधिष्ठाता भी है। इससे यह सिद्ध होता है कि पुरुषविध देवताओं के कार्य 
को सिद्ध करने के लिये अपुरुषविध जड देवताओं की रचना की गयी है! 


इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए आचार्य यास्क कहते हें:-' एष चाख्यानसमयः' कि 
पुराण, इतिहास आदि शास्त्रों का भी यही मत है कि स्रीरूप धारण करके पृथिवी ने ब्रह्मा से 


1 निरु. 7.7. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 654. 
3 निरु. 7.7. 
4 निरु. 7.7. 
5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 654-55. 
6 निरु. 7.7. 
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भार को लघु करने के लिये प्रार्थना की।! इसी प्रकार ब्राह्मणरूप धारण करके अग्नि ने कृष्ण 
तथा अर्जुन से खाण्डव वन को भस्म करने के लिये प्रार्थना की।? 

उपर्युक्त आख्यान-समय तृतीय पक्ष को पुष्ट करता प्रतीत होता है, क्योंकि तृतीयपक्ष का 
यह मत है कि इच्छानुसार देवता उभयविधरूप को धारण कर सकते हैं और उपर्युक्त 
आख्यान में यही प्रदर्शित किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर पृथिवी ने स्री और अग्नि 
ने ब्राह्मणरूप धारण किया। 

उपर्युक्त चारों पक्षों में से कौन-सा पक्ष उचित है, इस सम्बन्ध में दुर्ग का कथन है कि 
चारों मत युक्तियुक्त हैं, क्योंकि ये मन्त्रार्थ-दर्शन से व्युत्पन्न हुए हे? पर वस्तुस्थिति इससे 
भिन्न हे, यह सही है कि यास्क ने किसी पक्ष के प्रति विशेष रुचि प्रदर्शित नहीं की हे, 
फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि यास्क को तृतीयपक्ष अधिक अभिप्रेत है। इसका कारण यह 
है कि उपसंहार करते हुए यास्क ने “एष चाख्यानसमयः' कहा है, इसका अप्रत्यक्ष रूप से 
इङ्गित तृतीयपक्ष की ओर है। इसके अतिरिक्त द्वितीय कारण यह है कि प्रारम्भ के प्रथम दो 
मतों का समाहार तृतीयपक्ष में हो जाता है। इसके समर्थन में तृतीय हेतु यह दिया जा सकता 
है कि किसी अन्य मत को स्वीकार कर लेने पर देवता के ऐश्‍वर्य का व्याघात हो जाएगा। 
आचार्य यास्क इस तथ्य को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर चुके हैं कि ऐश्वर्य-योग से देवता 
अनेक रूपों और अनेक नामों को धारण करता है। दुर्ग भी कहते हैं कि कर्मायत्त होने से 
मानव पराधीन है और स्वेच्छायत्त होने से देवता स्वाधीन इसलिये किसी एक आकार में 
सीमित कर देने पर देवता के ऐश्वर्य का व्याघात हो जाएगा, अतः, यह माना जाना चाहिये 
कि देवता जड-चेतन, पुरुषविध-अपुरुषविध कुछ भी हो सकता है। अन्य सभी पक्ष देवता 
की इस विशिष्टता पर अंकुश लगाते हैं, इसलिये स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। 
भक्ति-साहचर्य 

नैरुक्तपक्ष के अनुसार देवता तीन हैं, उनका किस पदार्थ से सम्बन्ध है, कौन-कौन से 
देवता इसके अन्तर्गत आते हें तथा किन-किन देवताओं के साथ उनकी स्तुति को जाती है, 
इन सबका प्रतिपादन ' भक्ति-साहचर्य' के अन्तर्गत आता है। 


महा० आदि०, 64. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 655. 
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दुर्ग के अनुसार जिनका अग्नि में या जिनमें अग्नि का उपयोग होता है, वे अग्नि-भक्ति 
हैं। यास्क की शैली में यह कहा जा सकता है कि जिस-जिस पदार्थ में देवता का विस्तार 
है, वह-वह पदार्थ उस-उस देवता की भक्ति है। 

दुर्ग के अनुसार इसका लाभ यह है कि जिन मन्त्रों में मुख्य देवता का परिचायक पद 
विद्यमान नहीं है, वहाँ मुख्य देवता की प्रतीति भक्ति-साहचर्य के अन्तर्गत आने वाले पदार्थों 
तथा सहचारी देवों को देखकर हो जाएगी, इसलिये भक्ति-साहचर्य प्रकरण का प्रारम्भ किया 
जा रहा है? 

उपर्युक्त कथन का समर्थन बृहद्देवता के निम्न श्लोक से हो जाता है- 

' अग्निभक्तिस्तुतान्‌ सर्वान्‌ अग्नावेव समापयेत्‌। यदिन्द्रभवित तच्चेन्द्रे सूर्य सूर्यानुगं च 
यत्‌।।? 

उन समस्त देवताओं को जिनकी अग्नि के गुणों के साथ स्तुति की गयी है, अग्नि में 
ही निहित मानना चाहिये। इसी प्रकार जिनकी इन्द्र के गुणों के साथ स्तुति हो, उनको इन्द्र में 
तथा जो सूर्य के साथ सम्बद्ध हैं, उन्हें सूर्य में निहित मानना चाहिये! 

अग्निभागी पदार्थ-आचार्य यास्क के अनुसार 'अग्निभागी पदार्थ' निम्न हैं:- 
' अथैतान्यग्नि- भक्तीनि-अयं लोकः प्रातः सवनं वसन्तो गायत्री त्रिवृत्स्तोमो रथन्तरं साम ये च 
देवगणाः समाम्नाताः प्रथमे स्थानेऽग्नायी, पृथिवी, इळेति स्त्रियः 1. पृथिबीलोक, 2. 
प्रातःकालीन सवन, 3. वसन्त ऋतु, 4. गायत्री छन्द, 5. त्रिवृत्‌ स्तोम, 6. रथन्तर साम, 7. 
पृथिवीस्थानी देवता, 8. अग्नायी, पृथिवी, इळा- ये तीन देवता पलियाँ हैं। 

निघण्टु में इळा, पृथिवी, अग्नायी- यह क्रम देखने को मिलता है, लेकिन निरुक्त में 
अग्नायी, पृथिवी, इळा यह क्रम है। दुर्ग के अनुसार इस क्रम-भिन्नता का कारण यह है कि 
जितना प्रसिद्धतम सम्बन्ध "अग्नायी' का अग्नि’ के साथ है, उतना 'पृथिवी' या 'इळा' का 
नहीं है, इसलिये प्रथम 'अग्नायी' और उसके पश्चात्‌ “पृथिवी' को रक्खा गया है, क्योंकि 
आश्रय स्थल होने के कारण पृथिवी का अग्नि के साथ परोक्ष सम्बन्ध है। (समिधा प्रज्वलित 
हो जाने के पश्चात्‌ अग्निरूप को धारण करती है।) 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 657. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 656. 
3 बृह०1.77, 
4 निरु, 7.8. 

5 निघ०, 5.1-3. 

6 निघ०, 5.2-3. 
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स्री मानने का आधार-अग्नायी, पृथिवी, इळा- इनको अग्निदेव की स्री मानने का 
संभवतः कारण यह है कि समानता के कारण अग्नि की पत्नी के रूप में 'अग्नायी' की 
कल्पना की गयी है। दुर्ग कहते हैं:-'तस्य पली तद्विभूति:' कि देवता की विभूति ही उसकी 
पत्नी है, वस्तुतः, देवों की पलियाँ प्रायः ऐसी हैं, जो तत्तत्‌ देवतारूप से भिन्न नही हैं अर्थात्‌ 
देवता के स्रीलिङ्ग वाचक नाम को उसकी पत्नी मान लिया गया है। 

पृथिवौ-गर्भ धारण करने की क्षमता का नाम स्री है, यह लक्षण पृथिवी के संदर्भ में 
अधिक अच्छी तरह चरितार्थ होता है, क्योंकि पृथिवी के गर्भ में स्थित रहने वाले बसु 
उष्णता होने पर अस्तित्व में आते हैं। इस प्रकार पृथिवी अग्नि की पली है। 

इळा-'इळा' का अर्थ 'समिधा' है। जिस प्रकार पृथिवी में अग्नि की शक्ति का निवास 
है, उसी प्रकार समिधा में भी। समिधाओं के द्वारा अग्निदेव का पालन होता है, इस दृष्टि से 
'इळा' अग्नि की पत्नी है। 

अग्नि देवता के कर्म-आचार्य यास्क आग्नि देवता के कर्म का प्रतिपादन करते हुए कहते 
हें:-' अथास्य कर्म वहनं च हविषामावहनं च देवतानाम्‌, यच्च किञ्चिद्‌ 
दार्टिविषयिकमग्निकर्मैव तत्‌'' कि देवताओं के लिये हवि ले जाना तथा उनको यज्ञभूमि में 
लेकर आना- ये कर्म अग्नि के हैं। इसके अतिरिक्त दृष्टि से सम्बन्धित प्रकाश आदि का 
कार्य भी अग्नि का ही है। 

दुर्ग का कथन है कि यदि कदाचिद्‌ मन्त्र में अग्निदेवता का परिचायक ' अग्नि" शब्द 
विद्यमान न हो, तब भी कर्म के आधार पर मन्त्र 'आग्नेय' ही होता है, क्योंकि उक्त कर्म 
किसी अन्य देवता के नहीं हो सकते।* 

अग्नि सहचारी देव-आचार्यं यास्क के अनुसार 'अग्नि के सहचारी देव निम्न 
हैं:-' अथास्य संस्ताविका देवाः? कि इन्द्र, सोम, वरुण, पर्जन्य, ऋतुएँ- इन देवताओं के 
साथ आग्नि की स्तुति होती है, उदाहरणार्थ- 

इन्द्र के साथ-' अग्न इन्द्रश्च दाशुषो दुरोणे सुतावतो यज्ञमिहोप यातम्‌।'' 

सोम के साथ-' अग्निषोमाविमं सु मे शृणुतं वृषणा हवम्‌।" 

वरुण के साथ-'त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌!” 


निरु, 7.8. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पू. 657. 
निरु, 7.8. 

ऋ०, 3,25.4, 

ऋ०, 1,93.1, 

०, 4,1,4. 
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पर्जन्य के साथ-' अग्नीपर्जन्याववतं धियं मे$स्मिन्‌ हवे सुहवा सुष्टुतिं नः। 

ऋतुओं के साथ- अग्ने देवों इहा वह सादया योनिषु त्रिषु। परि भूष पिब ऋतुना। 

निम्न देवताओं के साथ अग्निदेव को संयुक्त हवि प्रदान की जाती हैं:- 

अग्नि और विष्णु-' अग्नाविष्णू सजोषसेमा वर्धन्तु वां गिरः। 

अग्नि और पूषा-लेकिन आचार्य दुर्ग ने इसका उदाहरण नहीं दिया है। 

विष्णु के सम्बन्ध में आचार्य यास्क का मत है कि ऋग्वेद में एक भी ऐसा मन्त्र नहीं 
हैं, जिसमें अग्नि और विष्णु की एक साथ स्तुति की गयी हो 

इसी प्रकार पूषा देव के सम्बन्ध में यास्क का मत है कि अग्नि और पूषा को संयुक्त 
स्तुति दृष्टिगत नहीं होती, पर निम्न ऋचा में पृथक्‌-पृथक्‌ स्तुति अवश्य की गयी हे? 

पूषा त्वेतश्च्यावयतु प्र विद्वाननष्टपशुर्भुवनस्य गोपाः। 

स त्वैतेभ्यः परि ददत्‌ पितृभ्योऽग्नदेवेभ्यः सुविदत्रियेभ्यः।। 

इन्द्रभागी पदार्थ-आचार्य यास्क के अनुसार ' अग्निभागी पदार्थ' निम्न हैँ:-' अथैतानीन्द्र- 
भक्तीनि-अन्तरिक्षलोको माध्यन्दिनं सवनं ग्रीष्मस्रिष्टप्‌ पञ्चदशस्तोमो बृहत्साम ये च देवगणाः 
समाम्नाताः मध्यमे स्थाने याश्च स्रियः 1. अन्तरिक्षलोक, 2. माध्यन्दिन सवन, 3. ग्रीष्म 
ऋतु, 4. त्रिष्टुप्‌ छन्द, 5. बृहत्‌ साम, 6. पञ्चदश स्तोम, 7. मध्यस्थानी देवता, 8. निघण्टु 
में परिगणित इन्द्र की 21 पत्नियाँ।? 

ख्रियाँ लिङ्गभेद तथा मेघगर्जना के आधार पर उर्वशी, इन्द्राणी, अदिति, सरमा आदि को 
नैरुक्तपक्ष इन्द्र की पत्नी मानता है। इन्द्र विद्युत्‌ का प्रतीक है और उर्वशी, इन्द्राणी इत्यादि 
भी। मेघ-विदारण के समय इन्द्र वज़ का प्रहार करता है, जिससे. भयंकर गर्जना होती है। 
नैरुक्तपक्ष में स्तनयित्नु वाणी के विभिन्न भेदों के आधार पर गौरी, गौ, धेनु आदि इन्द्र की 
स्त्रियाँ मान ली गयी हैं। 


ऋ०, 6.52.16. 

ऋ०, 1.15.4. 

मै० सं०, 410.1. तै० सं०, 4.7.1. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 660. 
निरु. 7.9. 

निरु. 7.9. 

ऋ०, 10.17.3. 

निरु. 7.10. 

निघ०, 5.4-5. 

निघ०, 5.5. 
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इन्द्र देवता के कर्म-यास्क के अनुसार इन्द्र के कर्म निम्न हैं:-' अथास्य कर्म रसानुप्रदानं 


वृत्रवधो या च का च बलाकृतिरिन््रकमैव तत्‌" कि वृष्टि कराना, वृत्र अर्थात्‌ मेघ का वध 
करना तथा अन्य जितने जगत्‌ में शक्ति के कार्य हैं, वे सब इन्द्र के कर्म हैं। स्कन्द 
“बलाकृति:' पद के 'बल' शब्द का अर्थ करते हुए कहते हैं कि बल का अर्थ 'प्राण' है 
और न. ' ही 'वायु' है और 'वायु' ही इन्द्र है।? इस प्रकार इन्द्र में निहित बल का आधार 
वायु है। 


© ० ० ० ८४० -> HN — 


इन्द्र सहचारी देव-निम्न देवताओं के साथ इन्द्र की स्तुति होती है:- 

अग्नि के साथ- 'इन्द्राग्नी रोचना दिव: परि वाजेषु भूषथः। तदवा चेति प्र वीर्यम्‌। ४ 
सोम के साथ- 'सोमानं स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते। कक्षीवन्तं य औशिजः। 
वरुण के साथ- "इन्द्रावरुणा युवमध्वराय नो विशे जनाय महि शर्म यच्छतम्‌।'5 
पूषा के साथ- 'इन्द्रा नु पूषणा वयं सख्याय स्वस्तये। हुवेम वाजसातये।' 
बृहस्पति के साथ- “इदं वामास्ये हविः प्रियमिन्द्राबृहस्पती।' 

ब्रह्मणस्पति के साथ- ' अच्छेन्द्राब्रह्मणस्पती हविर्नोऽन्नं युजेव वाजिना जिगातम्‌। 
पर्वत के साथ- 'इन्द्रापर्वता बृहता रथेन वामीरिष आ वहतं सुवीराः।'? 

कुत्स के साथ- 'इन्द्राकुत्सा वहमाना रथेना वामत्या अपि कर्णे वहन्तु।'? 
विष्णु के साथ- 'इन्द्राविष्णू दृंहिता शम्बरस्य नव पुरो नवतिं च शनथिष्टम्‌।"! 
वायु के साथ- “इन्द्रवायू इमे सुता उप प्रयोभिरा गतम्‌।'!2 


निरु. 7.10. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 3. पृ. 55. 
ऋ०, 3.12.9. 

ऋ०, 1.18.1. 

ऋ०, 7.82.1. 

ऋ०, 6.57.1. 

ऋ०, 4.49.1. 

ऋ०, 2.24.12. 

ऋ०, 3.53.1. 


10 ऋ०, 5.31.9. 
11 ऋ०, 7.99.5. 
12 ऋ०, 1.2.4. 
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निम्न देवताओ के साथ जिन अन्य मध्यम स्थानीय देवताओ का स्तवन होता है, उनका 
यहाँ निर्देश किया जा रहा है! :- 

वरुण के साथ मित्र- 'आ नो मित्रावरुणा घृतैर्गव्यूतिमुक्षतम्‌। ” 

सोम के साथ पूषा- "सोमापूषणा जनना रयीणाम्‌।” 

रुद्र के साथ सोम- “सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे विश्वा तनूषु भेषजानि धत्तम्‌।" 

वायु के साथ पर्जन्य-' धर्तारो दिव ऋभवः सुहस्ता वातापर्जन्या महिषस्य तन्यतोः।' 

अग्नि के साथ पूषा-की स्तुति के सम्बन्ध में दुर्ग का कथन है कि यह अग्नि पार्थिव 
न होकर द्युलोकस्थ अग्नि है इसका कारण यह है कि पूषा के साथ अग्नि को स्तुति का 
आचार्य ने निषेध किया है इस आधार पर संभवतः, दुर्ग उपर्युक्त वक्तव्य दे रहे हैं। 

लेकिन इस सम्बन्ध में आचार्य स्कन्दस्वामी का विचार है कि यह अपपाठ है, क्योंकि 
प्रतिषेध होने से अग्नि के साथ पूषा का संस्तव नहीं हो सकता। आचार्य स्कन्दस्वामी का 
विचार समीचीन प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त दुर्ग के विचार को इसलिये भी स्वीकार नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पार्थिव अग्नि का ग्रहण नहीं किया जाएगा, ऐसा यास्क नहीं 
कहते। 
एकस्थानीय दो देवताओं की सहस्तुति 


प्रस्तुत प्रसङ्ग में यह समस्या उत्पन्न होती है कि नैरुक्तपक्ष के अनुसार देवता तीन होते 
हैं और शेष सभी देवता इनसे जन्म लेते हैं। जब एक ही देवता से उत्पन्न दो या तीन 
देवताओं की सहस्तुति होती है, वहाँ दो देवताओं की स्तुति में विरोध आता है, लेकिन यह 
विरोध देवता नानात्व मानने वाले पक्ष में नहीं आता, क्योंकि' वहाँ अभिधान भिन्नता से देवता 
भिन्नता प्रतीति होती है।? 


| निरु, 7.10, 
2 ऋ०, 3.62.16, 
3 ऋ०, 2.40,1, 
4 ऋ०, 6.74.3. 
5 ऋ०, 10.66.10. 
6 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 669, 
7 निरु, 7,8, 'अथापि आग्नापौष्णवं हविः, न तु संस्तव;।' 
8 स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा0, 3, पृ, 62, 
9 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ, 667. 
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नैरुक्तपक्ष में आए उपर्युक्त दोष का समाधान आचार्य दुर्ग यह कहकर करते हैं कि इन्द्र 

और वायु एक ही माध्यमिक देवता के दो पक्ष हैं, अतः, एक पक्ष के साथ दूसरे पक्ष की 

स्तुति उसी प्रकार अभिप्रेत है, जिस प्रकार दो पात्रों में स्थित एक ही जल अलग-अलग 

कहलाता है।! इस प्रकार दुर्ग ने अपने बुद्धि-कौशल से नैरुक्तपक्ष पर लगने वाले दोष का 
परिहार कर दिया है। 


इन्द्रकर्मवर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण-इन्द्रकर्म के प्रसङ्ग में आचार्य यास्क कहते हें:-'या च . 
का च बलकृतिरिन्द्रकमैव तत्‌'” कि जगत्‌ में होने वाला तुच्छ से तुच्छ और महान्‌ से महान्‌ 
शक्ति का कार्य इन्द्र का है। 

आचार्य यास्क ने देवता का सबसे प्रमुख गुण 'ऐश्वर्य' बताया है। बल के अभाव में 
ऐश्वर्य अपना कोई अर्थ नहीं रखता और बल केवल इन्द्र में है। ऐसी स्थिति में अन्य 
देवताओं के ऐश्वर्य का व्याघात हो जाएगा, क्योंकि उनका स्वतन्त्र अस्तित्व रहना संभव नहीं 
है, यास्क को भी इसकी अनुभूति है, ' द्रविणोदस्‌' के प्रसङ्ग में वे कहते हैं कि केवल इन्द्र 
ही बल और धन का देने वाला नहीं है, अपितु सभी देवताओं में यह शक्ति विद्यमान हे? 
अतः, यह माना जाना चाहिये कि यास्क का इन्द्रकर्म वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण तथा 
अव्याप्तिदोष से ग्रस्त तथा अव्यावहारिक है। 

आदित्यभागी पदार्थ-आचार्य यास्क आदित्यभागी पदार्थी का उल्लेख करते हुए कहते 
है:- 'अथैतान्यादित्यभक्तीनि-असौ लोकः तृतीयसवनं वर्षा जगती सप्तदशस्तोमो वैरूपं साम 
ये च देवगणा: समाम्नाता उत्तमे स्थाने याश्च ख्रियः“ 1. द्युलोक, 2. तृतीय सवन, 3. वर्षा, 
4. जगती, 5. सप्तदशस्तोम, 6. वैरूप साम, 7. उत्तमस्थानी देवगण, 8. आदित्य को 
पत्तियाँ। 

आदित्यकर्म-आचार्य यास्क के अनुसार निम्न आदित्यकर्म हैं:- "अथास्य कर्म रसादानं 
रश्मिभिश्च रसधारणं यच्च किञ्चित्‌ प्रवहितमादित्यकमैंव तत्‌ कि रश्मियों द्वारा रस अर्थात्‌ 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 667. 
निरु. 7.10. 

निरु. 8.2. 

निरु. 7.11. 

निघ०, 5.6. 

निघ०, 5.6. 

निरु. 7.11. 
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वळ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


जलों का शोषण एवं धारण, ग्रह, नक्षत्र, रात्रि आदि का अन्तर्धान अर्थात्‌ प्रकाशित करना ये 
सब आदित्य के कर्म हैं।! 

आदित्य के सहचारी देव-निम्न देवताओं के साथ आदित्य को समानरूप से स्तुति होती 
हैः- 

चन्द्रमा के साथ-'पूर्वापरं चरतो माययैतो शिशू क्रीळन्तौ परि यातो अध्वरम्‌। 2 

वायु के साथ- सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌। ° 

संवत्सर के साथ-' सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा।'* 

भक्तिशेष-कल्पना-उपर्युक्त वर्गो में स्थान के आधार पर विभक्त ऋतु, छन्द, स्तोम, पृष्ठ 
(साम) के अवशिष्ट भाग की निम्नप्रकार से अनुकल्पना कर लेनी चाहिये :- 

शरद्‌ ऋतु, अनुष्टुप्‌ छन्द, एकविंश स्तोम, वैराज साम- ये पृथिवीस्थानी हैँ। यदि मन्त्र 
में अग्नि देवता के लिङ्ग का अभाव हो और उपर्युक्त लिङ्गों में से कोई लिङ्ग विद्यमान हो, 
तब उस मन्त्र को आग्नेय समझ लेना चाहिये। इसी प्रकार आगे भी अन्य देवता के स्थान 
समूहों को देखकर, देवता की कल्पना कर लेनी चाहिये।” हेमन्त ऋतु, पङ्कि छन्द, 
त्रिणवस्तोम तथा शाक्वरसाम- ये सब अन्तरिक्षस्थानी हैं शिशिर ऋतु, अतिच्छन्द, त्रयस्त्रिंशत्‌ 
स्तोम, रैवत साम- ये सब द्युस्थानी है? 

चुलोक को वस्तु आदित्य के उपयोग में आने के कारण आदित्यभवित है, इसी प्रकार 
अन्तरिक्ष लोक की वस्तु इन्द्र के उपयोग में आने के कारण इन्द्रभक्ति कहलाएगी, 
जैसे-अवयव की की गयी स्तुति अवयवी को प्राप्त होती है, उसी प्रकार पृथिवी, अन्तरिक्ष 


तथा द्युलोक की की गयी स्तुति क्रमशः अग्नि, इन्द्र तथा आदित्य को स्तुतिसंक्रम न्याय से 
प्राप्त होती हे॥10 


स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 3. पृ. 64. 
ऋ०, 10.85.18. 

वा०सं०, 34.55. 

ऋ०, 1.164.2. 

निरु. 7.11. 

निरु; 7.11. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 672. 

निरु. 7.11. 

निरु. 7.11. 

10 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 672. 
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देवताओं का विशिष्ट चरित्र-जहाँ देवताओं के चरित्र में यह विशिष्टता देखी जाती है कि 
पुत्र से पिता उत्पन्न होता है, वहाँ यह भी देखा जाता है कि उनकी पलियाँ स्वयं उनसे 
उत्पन्न होती हैं, जैसे-उर्वशी, गौ, गौरी, सरमा, सूर्या, वृषाकपायी आदि देवस्रियो का जन्म 
अपने पति से होता है, इस दृष्टि से उन्हें पुत्रियाँ माना जाना चाहिये, पर ये अपने पति के 
साथ विराजमान रहती हैं, संभवतः, इस कारण इनको पत्नी माना गया है। देवताओं कौ कुछ' 
पत्नियाँ ऐसी हैं कि जो प्रत्यक्षतः अपने पति से जन्म नहीं लेती हैं, जैसे-पृथिवी, इळा आदि, 
परन्तु ये अग्नि का पालन करती हैं, इसलिये इनको पत्नियाँ माना गया है। 
देवत्रय के मूल में कल्पना 

ऋग्वेद को देखने से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक मन्त्रों में इन्द्र की स्तुति की गयी है 
और दूसरे स्थान पर अग्नि की। लगभग 250 सूक्त इन्द्र की स्तुति में और 200 सूक्त अग्नि 
की स्तुति में पाये जाते हैं, लेकिन आदित्य की स्तुति में केवल छः सूक्त उपलब्ध होते हैं।! 

इन्द्र को इतना अधिक महत्त्व देने के मूल में संभवत:, यह कारण रहा है कि 
प्राचीनकाल में भारतीय कृषक की आजीविका मेघ के आश्रय से थी। वर्षा हो गयी तो खेती 
होगयी और वर्षा न हुई तो खेती होने का कोई प्रश्‍न ही नहीं है और इन्द्र को वर्षा का 
देवता माना गया है, इसलिये जितना अभाव उस युग में मानव को वर्षा का अनुभव होता 
था, उतना संभवत:, प्रकाश का नहीं, अतः, जितनी स्तुति इन्द्र की हुई है, उतनी अग्नि की 
नहीं हुई है। 


उस युग में किसी देवता के महत्त्वपूर्ण होने में सर्वप्रमुख कारण यह रहा होगा कि 
उसका अभाव मानव को कितना दुःखदायी बना सकता है। जिस देवता का अभाव जितनी 
अधिक तीव्रता से अनुभूत हुआ है, वह उस युग के मानव की दृष्टि में उतना ही महत्त्वपूर्ण 
होगया। एक बार व्यक्ति बिना प्रकाश और अपक्व भोजन खाकर जी सकता है, पर वर्षा के 
अभाव में अन्न के न होने पर वह क्या खाकर जिएगा, इस प्रश्न ने इन्द्र को देवताओं के 
सर्वोच्च शिखर पर आसीन कर दिया है। 

इन्द्र को छोड़कर अग्नि अन्य देवताओं की अपेक्षा इसलिये श्रेष्ठ माना गया होगा कि 
भगवान्‌ भास्कर के अस्त हो जाने पर यह उस समय असहाय लोगों का एकमात्र आधार है 
और उस युग में भी था, यह कहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिये स्तुति कौ दृष्टि से 
देवताओं में अग्नि का स्थान द्वितीय है। 


1 ए० एम० मैक्डोनल, वैदिक माइथोलौजी, पृ. 81, 102, 167. 


३४० आचार्य दुर्ग की निरक्त-वृत्ति 
व अन्न जल ओर 
आवश्यकता को दृष्टि से देखें तो वायु सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण देवता हे। अन्न, जल और 


प्रकाश के अभाव में प्राणी कुछ समय तक जीवित रह सकता है, परन्तु जीवन के लिये इतने 
महत्त्वपूर्ण देवता की प्राप्ति अबाध गति और सहजरूप से होती रहती हे, इसलिये प्राचीन 
ऋषियों का ध्यान इस देवता की ओर लगभग नहीं गया है। वायु और वात की केवल तीन 
सूक्तो में स्तुति प्राप्त होती है। इसी प्रकार का एक और देवता आदित्य है। इसका प्रकाश भी 
नियमत: सुलभ हो जाने के कारण, यह देवता ऋषियों की दृष्टि में उस सम्मान को प्राप्त 
नहीं कर पाया है, जिसका वह अधिकारी है, परन्तु वायु की अपेक्षा इसकी अधिक स्तुति 
की गयी है, इसका कारण यह है कि कुछ समय के लिये यह संसार से अदृश्य हो जाता 
है। + 
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्राचीन ऋषियों की दृष्टि में किसी देवता के 
प्रधान और महत्त्वपूर्ण होने का प्रमुख आधार उससे प्राप्त होने वाली सुविधा का अबाध और 
नियमतः प्राप्त होने का अभाव था। 
देवतापदों के अव्युत्पन्न होने का कारण 


ब्राह्मणग्रन्थ के वचन के. आधार पर दुर्ग कहते हैं कि देवता परोक्षप्रिय और प्रत्यक्ष से 
द्वेष करने वाले होते हैं, इसलिये उनके अभिधान व्याकरण से व्युत्पन्न नहीं हो पांते। देवता 


अभिधान के परोक्षवृत्ति में स्थित होने का कारण बताते हुए दुर्ग कहते हैं कि देवताओं ने 
अपने स्वरूप को अभिधान में गूढ रूप से अन्तर्निहित कर रक्खा है, जिससे केवल विद्वान्‌ 
व्यक्ति व्युत्पत्ति के द्वारा अर्थ का प्रत्यक्ष करके, मन में उत्पन्न दिव्य दृष्टि से उसके साथ 
तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित कर सके। जिससे देवता के साथ तादात्म्य स्थपित करने वाला 


साधक को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की उपलब्धि हो।? 


दुर्ग का उपर्युक्त कथन वास्तव में तर्कसङ्गत है, प्राय: देवतापद सीधे व्याकरण से 
व्युत्पन्न नहीं होते हैं। भाषा पर अनुशासन बनाये रखने में सक्षम पाणिनि जैसा भाषाविद्‌ भी 
लगभग सभी देवतापदों को व्युत्पन्न बनाने के प्रति उदासीन रहा है। 


ऐसा प्रतीत होता है कि भाषा के प्रवाह में, प्राचीन या प्रागेतिहासिक काल से प्रयुक्त . 


होने वाले देवतापद किन भावनाओं को मूल में रखकर व्युत्पन्न हुए, यह जान पाना, आज 
भी भाषाविज्ञान की शक्ति से परे की बात है। ये देवतापद अत्यन्त प्राचीनकाल से भाषा में 


1 शत? ब्रा०, 14.5.9.12. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 830, 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 830. 
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प्रवहमान हैं, इस कारण इनका स्वरूप इतना अधिक परिवर्तित होगया हे कि मूल में निहित 
धातु को पहिचान पाना संभव नहीं रह गया है। 

इसके अतिरिक्त यह भी प्रबल संभावना प्रतीत होती है कि पाणिनि ने जानबूझकर 
देवतापदों को व्युत्पन्न बनाने का प्रयास नहीं किया है। इसका कारण यह है कि ब्राह्मण यह 
मानते हैं कि देवतापरोक्ष प्रिय तथा प्रत्यक्ष से द्वेष करने वाले होते हें। कहने का आशय यह 
प्रतीत होता है कि जो तपस्या के बल से देवता का साक्षात्कार कर लेता है, वही इनका 
प्रत्यक्ष कर सकता है। इस तथ्य की पुष्टि इससे भी होती हे कि सभी महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थान 
सुदूर ऊँचाइयों पर स्थित हैं, जो वहाँ तक कष्ट उठाकर पहुँचने की सामर्थ्य रखता है 
उन्हींको उनका दर्शन प्राप्त होता है, उसी प्रकार देवता के विषय में भी समझना चाहिये। जो 
व्याकरण की कठोर तपस्या तथा साधना के बल से देवता का प्रत्यक्ष कर सकने की सामर्थ्य 
रखता है, उसीको उनका प्रत्यक्ष होता है। नहीं तो भला पाणिनि जैसा आचार्य जो रूढ और 
अतिपरोक्षवृत्ति शब्दों को निपातन और पृषोदरादि के माध्यम से व्युत्पन्न करने के लिये 
प्रयत्नशील है, उसके लिये “वायु, अग्नि' सदृश देवतापद व्युत्पन्न करना कौन बड़ी बात हे। 
इस प्रकार यह माना जा सकता है कि आचार्य पाणिनि ने किसी प्राचीन परम्परा का 
अनुसरण करते हुए जानबूझकर देवतावाचक पदों को व्युत्पन्न बनाने का प्रयास नहीं किया है। 


अन्य देवतापदों का परिगणन 


ऐसे बहुत से देवतापद हैं, जिनका निघण्डु में परिगणन नहीं किया गया है और न 
यास्क तथा दुर्ग का ध्यान इस ओर गया है, जैसे- ऋ०, 4.57 सूक्त के 'क्षेत्रपति' देवता का 
परिगणन किया गया है, लेकिन 'सीता' देवतापद का परिगणन होने से रह गया है। इसी 
प्रकार 'असुनीतिः' देवतापद का परिगणन हो गया है, परन्तु 'निन्ऋहतिः' का नहीं हुआ है 
इसके अतिरिक्त अन्य और देवतापद हैं, जिनका परिगणन नहीं किया गया है। 

उपर्युक्त प्रश्‍न का यह उत्तर दिया जाता है कि इन अर्थो के वाचक अन्य देवतापदों का 
परिगणन हो चुका है, इसलिये अमुक देवतापदों के परिगणन की आवश्यकता नहीं है। इस 
सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि यह कथन अयुक्तिसङ्गत है, क्योंकि निघण्टु में ऐसे 
अनेक देवतापदों का परिगणन किया गया है कि जिनमें अर्थभिन्नता और धातुभिन्नता के दर्शन 
नहीं होते हैं, जैसे-“वात' तथा 'वायु' ये दोनों एक धातुज हैं, फिर भी परिगणन किया गया 
है।? 


1 गोऽब्रा०, 1.2.21. "परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्क्षद्विषः।' तुल०, शत० ब्रा, 6.1.1.2, 7-41.10. 
2 निघ०, 5.4. 
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कुत्स, पर्वत, आदि देवताओं को यास्क ने इन्द्र के साथ स्तुत होने वाला माना है,! 


परन्तु निघण्टुकार ने न इनका परिगणन किया है और न इस सम्बन्ध में कोई विचार ही 
व्यक्त किया है। इसलिये स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि 
निघण्टुकार का देवतापद परिगणन अपूर्ण है। 

शब्दभिन्नता से अर्थभिन्नता 


निघण्डु में परिंगणित 'वायुः' और 'वात:' को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता 
है कि देवताभिन्नता का आधार, शब्दभिन्नता है। “वायुः? और 'वात:' पद केवल प्रत्यय की 
दृष्टि से भिन्न हैं। इससे यह निष्कर्ष ग्रहण किया जा सकता है कि दैवत-प्रकरण में देवता 
का परिगणन शब्द और स्थानभिन्नता के आधार पर किया गया है। 


प्रस्तुत प्रकरण में दुर्ग का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दुर्ग ने उन समस्याओं 
को उठाकर समाधान प्रस्तुत किया है, जिनकी ओर यास्क का ध्यान नहीं जा पाया है। इसके 
अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरण की दुर्गकृत व्याख्या अधिक मौलिकता लिये हुए है, उसको पढ़ने से 


अनुवाद की नहीं, प्रत्युत व्याख्या की अनुभूति होती है। सर्वत्र दुर्ग में इस प्रकार के कौशल 
के दर्शन नहीं होते हैं। 


अ 


1 निरु, 7.10. 


सप्तम अध्याय 


पृथिवीस्थानी देवता-प्रकरण 


नैरुक्तपक्ष स्थानभेद से देवताभेद मानता हे। इस दृष्टि से प्रथम लोक पृथिवीलोक है और 
उस लोक का सर्वप्रमुख देवता अग्नि है। अग्नि और अग्निभक्ति के अन्तर्गत आने वाले 
देवतापदों का इस प्रकरण में विवेचन किया जायेगा। 
१, अग्निः 

सर्वप्रथम मन में यह प्रश्‍न उठता है कि 'अग्नि' पद का अभिधेय क्या है? आत्मविद्‌ 
के अनुसार आत्मा ही 'अग्नि' है। मन्त्र कहता हैः-एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति" कि वह 
आत्मा एक होती हुई भी, अनेक रूपों को धारण कर लेती है, ऐसा विप्रगण कहते हैं। इस 
मन्त्र-दर्शन से आत्मा ही 'अग्नि' है, यह सिद्ध होता है? 

याज्ञिकपक्ष के अनुसार जिसके किसी विशिष्ट स्थान को नहीं बताया गया है तथा जिस 
अभिधान से सभी लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। जो लोक और वेद दोनों में प्रसिद्ध है 
और यज्ञादि कर्म जिसके अङ्ग हैं, ऐसा देवता विशेष अग्नि है? 

नैरुक्तपक्ष के अनुसार जिस देवता के विशिष्ट स्थान तथा विशिष्ट कर्मो का प्रतिपादन 
किया गया है तथा जो मध्यलोक और उत्तमलोक के ज्योति-तत्त्व से भिन्न है, इस प्रकार का 
पार्थिव देवता ' अग्नि’ है यास्क कहते हैंः-अग्निः पृथिवी स्थानस्त प्रथमं व्याख्यास्यामः "> 
कि विशेषरूप से अग्निदेवता का पृथिवी ही स्थान है, क्योंकि वही उसका कर्मक्षेत्र है। विना 
किसी कारण के समीपता तथा लोकानुक्रम का अतिक्रमण करना उचित नहीं है, इसलिये 
सर्वप्रथम ' अग्नि’ पद की व्याख्या करेंगे 


1 क्र०, 1.164.46. 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 681. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पू. 681. 
4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 681. 
5 निरु. 7.14. 

6 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 681. 
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आचार्य यास्क ' अग्नि' पद के 4 निर्वचन प्रस्तुत करते हैं:- (क)' अग्रणीर्भवति'! कि 
अग्रणी होने के कारण इसका नाम 'अग्नि' है। इस पक्ष में 'अग्र' शब्द के 'अग्‌' भाग को 
उपपद में रखकर “णीजू' प्रापणे' धातु से 'निः' पद व्युत्पन्न करके ' अग्नि' पद सिद्ध होता 
है। 

दुर्ग के अनुसार ' अग्नि' शब्द का अर्थ निम्न है:-' सम्पूर्ण अर्थो में जो अपने को आगे 
ले जाता हे, सर्वत्र सबका ऐसा उपकार करता है, जिससे वह अग्रणी बन जाये, इस कारण 
यह ' अग्नि' कहलाता है। 'अग्र' शब्द प्रधानवाची है, सेना को आगे ले जाता है, इसलिये 
वह सेनापति पद पर अवस्थित है, ऐसा कुछ आचार्यो का मत है।? कहा भी हे:-' अग्निवे 
देवानां सेनानी:।”? 

अथवा- अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते/ कि यज्ञ में सर्वप्रथम अग्निदेव को ही ले जाया जाता हे 
जब तक अग्निदेव को नहीं लाया जाता, तब तक अन्य कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता। 
सर्वप्रथम अग्निदेव से व्रत को ग्रहण करके, तत्पश्चात्‌ अन्य कर्म किये जाते ह$ दुर्ग का 
यह उपर्युक्त वाक्य मैत्रायणी-संहिता के निम्न वचन से प्रभावित प्रतीत होता है:-' अग्निवैं 
देवानां व्रतपतिर्त्राह्मणानां ब्रतभृद्‌ व्रतपतय एव प्रोच्य ब्रतमालभते। 6 

(ख) अङ्गं नयति सन्नममान :” कि जहाँ यह अग्नि वैदिक अथवा लौकिक साधन के 
रूप में लाया जाता है, वहाँ यह अपने को प्रधान बनाकर अन्य सबको अपना अङ्ग बना 
लेता है अर्थात्‌ अन्य सब देव अग्निदेव के सामने गौण हो जाते है 

अथवा- अङ्गं नयति सन्नममानः' का यह अर्थ ग्रहण किया जा सकता है कि अग्निदेव 
जिस पदार्थ में आश्रय लेते हैं, उस पदार्थ को अपना अङ्ग बना लेते हैं अर्थात्‌ उसे 
आत्मसात्‌ कर लेते है? इस पक्ष में 'अङ्ग' शब्द के स्थान में ' अगू' भाव तथा पूर्ववत्‌ 
“णीजू' प्रापणे' धातु से “निः? पद व्युत्पन्न करके ' अग्नि! पद सिद्ध होता है। 


1 निरु. 7.14. 

' 2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 682. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 682. 
4 निरु. 7.14. 

5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 682. 
6 मै० सं०, 1.4.5. 

7 निरु. 7.14. 

8 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 682, 
9 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 682. 
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(ग) ' अक्नोपनो भवतीति स्थौलिष्ठीवि: कि आचार्य स्थौलिष्ठीवि का मत हे कि शोषण 
करने वाला होने के कारण इसका नाम 'अग्नि' है। यह 'अग्नि' का स्वभाव है कि वह 
जिस पदार्थ को व्याप्त करता हे, उसे जलाकर रूक्ष बना देता है, शेष बचती है केवल राख! 
इस पक्ष में 'क्नूयी' शब्दे उन्दे च” धातु से केवल 'न' वर्ण की समानता के आधार पर 
' अग्नि’ शब्द व्युत्पन्न होता है। 

(घ) “त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायत इति शाकपूणिः कि आचार्य शाकपूणि का मत है 
कि 'अग्नि' शब्द तीन धातुओं के सम्मिश्रण से व्युत्पन्न होता है। 'इण्‌' गतो' धातु के णिजन्त 
अथवा अन्य किसी रूप से 'अग्नि' शब्द का अकार, ' अञ्जू' या 'दह' धातु से गकार तथा 
“णीञ्‌' प्रापणे’ धातु से पूर्ववत्‌ 'नि:' रूप निष्पन्न करके ' अग्नि' पद व्युत्पन्न करते हैं। 


इस प्रकार निष्पन्न 'अग्नि' पद का अर्थ होगाः-'जो गमनशील है, रूपों को प्रकट करता 
है तथा देवताओं के लिये हवि ले जाता है, ऐसा देवता 'अग्नि' है। अथवा जो गमनशील है, 
दहन क्रिया करता है, तथा देवताओं के लिये हवि ले जाता है उस देवता का नाम “अग्नि! 
है। इस प्रकार उपर्युक्त धातुओं के अर्थ का प्रतिनिधित्व करने के कारण आचार्य शाकपूणि 
तीन धातुओं से ' अग्नि’ शब्द व्युत्पन्न करने के पक्ष में हैं 

आचार्य यास्क के उपर्युक्त निर्वचनों में से द्वितीय निर्वचन अर्थ और शब्द के मूल रूप 
की दृष्टि से कुछ अधिक युक्तिसङ्गत प्रतीत होता है। अच्छा होता यास्क यदि ' अग्नि" पद के 
'निः' भाग को प्रत्यय के द्वारा व्युत्पन्न करते तथा 'अग्‌' भाग सीधे 'अगि' गतौ' धातु से। 
मोनियर विलियम्स तथा अन्य कोशकार इसी प्रकार 'अग्नि' शब्द को व्युत्पन्न करने के पक्ष 
में हँ 

भारोपीय भाषा में यह शब्द 'इग्निस्‌' लैटिश “इग्निस्‌' लिथुआनियन ` अग्निस्‌' 
स्लेवोनिक ' ओग्न' था॥ इन सबमें 'अग्‌' भाव की स्पष्टरूप से प्रतीति हो रही है, इसलिये 
'अग्नि' शब्द का मूल 'अग्‌' धातु को माना जा सकता है। 


1 निरु. 7.14. 

2 धातु०, 1.481. 

3 निरु. 7.14. 

4 धातु०, 2.34, 1.971, 7.21. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 683. 

5 संस्कृत-इगिलिश डिक्शनरी, पृ. 5. उणादिकोष, 4.50. शब्दकल्पद्रुम, भा०, 1. पृ. 108. हलायुधकाष, तृ. 


107. वाचस्पत्यम्‌, भा०, 1. पृ. 48. 
6 संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 5. दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पू. 94. 
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प्रचलित अर्थ की दृष्टि से प्रथम निर्वचन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि देव होने के कारण ' अग्नि! 


पूज्य है और यह भाव प्रथम निर्वचन से अच्छी प्रकार अभिव्यक्त हो पाता है। शेष दो 
निर्वचनों में 'अग्नि' पद का विग्रह अधिक काल्पनिक होगया है, इसलिये इन्हें युक्तिसङ्गत 
नहीं माना जा सकता। डॉ. वर्मा इसी आधार पर यास्क को आलोचना करते हुए कहते हें 
कि जब यास्क किसी एक समुचित धातु से नामपद का निर्वचन करने में असमर्थ हो जाते 
हैं, तब वे “सभी नाम आख्यातज होते हैं' इस सिद्धान्त से चिपके रहने के कारण, अनेक 
काल्पनिक क्रियाओं का आश्रय लेकर, उस नामपद के निर्वचन करने का अन्तिम निराशापूर्ण 
प्रयास करते हैं।! 

डॉ. वर्मा का उपर्युक्त वक्तव्य यास्क को न समझ पाने के कारण है। यास्क का उद्देश्य 
शब्द के मूल अर्थ की ओर जाना नहीं है, जैसी कि पाश्चात्त्य चिन्तकों ने अपेक्षा लगा 
रक्खी है, प्रत्युत निर्वचन के द्वारा प्रचलित या प्रसिद्ध अर्थ की प्रतीति कराना रहा है। इस 
दृष्टि से यास्क तथा अन्य आचायों के निर्वचन असङ्गत नहीं माने जा सकते, फिर भी 
क्वचित्‌ ऐसा प्रतीत होता है कि यास्क निर्वचन की सीमाओं का अनुचित अतिक्रमण कर 
गए हैं। 

निर्वचन के उपरान्त आचार्य यास्क आग्नेयी ऋचा को उदाहरण रूप में प्रस्तुत करते 
, हैं:- 
' अग्निः पूर्वेभि्ऋषिभिरीङ्यो नूतनैरुत। स देवाँ एह वक्षति।'2 
उपर्युक्त मन्त्र में “अग्नि देवता की स्तुति की गयी है। 


सन्देहनिवारण-इस निरुक्तशासत्र में अग्नि शब्द पार्थिव ज्योति के लिये प्रयुक्त हुआ है। 
सीमित अर्थ में इस अभिधान के प्रयुक्त होने के कारण कोई यह सन्देह कर सकता है कि 
पार्थिव ज्योति को ही अग्नि’ क्यों माना जाता है, मध्यम या उत्तम लोक की ज्योति को 
क्यों नहीं? आचार्य यास्क 'स न मन्येत” के द्वारा इस चर्चा का प्रारम्भ कर रहे हैं। 


शिष्य कौ बुद्धि में उत्पन्न होने वाले संभावित संदेह को ध्यान में रखकर आचार्य कहते 
हैं कि हो सकता है कि वह शिष्य न माने कि पार्थिव ज्योति का नाम ही 'अग्नि' है। इस 
कथन को न मानने में शिष्य को यह आपत्ति हो सकती है कि वेद में मध्यम तथा उत्तम 
लोक की ज्योतियाँ भी अग्नि नाम से अभिहित हुई हैं:, उदा०, 


1 दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 25. 
2 ऋ०, 1.1.2. 


पृथिवीस्थानी देवता-प्रकरण र; 


“अभि प्रवन्त समनेव योषाः कल्याणय] : स्मयमानासो अग्निम्‌। 
घृतस्य धाराः समिधो नसन्त ता जुषाणो हर्यति जातवेदा:॥ 
उपर्युक्त मन्त्र में 'घृत' शब्द आया है और उसका अर्थ उदक माना गया है।? उदक 
तथा अग्नि परस्पर विरुद्ध धर्म वाले हैं, क्योंकि अग्नि जल का शोषक है तथा जल अग्नि 
का शामक। इसलिये उपर्युक्त मन्त्र में अग्नि से विद्युत्‌, आदित्य या अग्नि का ग्रहण किया 
जा सकता है। (दुर्ग तथा यास्क ने यहाँ अग्नि से विद्युत्‌ का ग्रहण किया है, परन्तु इस 
सूक्त का आदित्य भी देवता है, अतः, अग्नि का अर्थ आदित्य ग्रहण किया जा सकता है।) 
उपर्युक्त मन्त्र में “घृत' का अर्थ 'घी' तथा 'अग्नि' का अर्थ पार्थिव अग्नि मानकर 
मन्त्रार्थं अन्वित किया जा सकता है, परन्तु या तो यास्क का ध्यान इस दिशा में गया नहीं है 
या फिर “घृत' का अर्थ उदक मानने वाले के आग्रह को ध्यान में रखकर यास्क ऐसा कह 
रहे हैं। 
उत्तमलोक की ज्योति के अर्थ में 'अग्नि' शब्द के प्रयोग का उदाहरणः- 
'समुद्रादूमिर्मधुमाँ उदारदुपांशुना सममृतत्वामानट्‌। 
घृतस्य नाम गुह्यं यदस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः।” 
उपर्युक्त मन्त्र आदित्य देवताक अवश्य है, पर उसमें ' अग्नि' पद कहीं नहीं आया, 
जिससे ' अग्नि’ का अर्थ 'आदित्य' ग्रहण करने की परिस्थिति उत्पन्न होती। इस संभावित 
शङ्का का समाधान करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं कि उपर्युक्त मन्त्र असङ्गत या असमर्थ 
उदाहरण नहीं है, इसका कारण यह है कि “वाजसनेयि संहिता' की कुछ शाखाओं के सूक्तों 
में 'अग्नि' लिङ्ग देखने को मिलता है। “इमं स्तनम्‌' इस मन्त्र में “अपां प्रपीनमग्ने' इस 
स्थान पर ' अग्नि' पद पठित हे। इस सूक्त में एक अग्नि लिङ्ग वाली “निविद्‌ है। 
उक्त मन्त्र अग्नि लिङ्ग वाला है, इसका समर्थन उक्त मन्त्र का ब्राह्मण भी करता 
है:-'समुद्राद्धयेषोऽद्भय उदेति” क्योंकि यह आदित्य ज्योतिरूप अग्नि समुद्र के जल से उदित 


ऋ०, 4.58.8. 

निघ०, 1.12.10. 

ऋ०, 4.58.1. 

यजु० सं०, 17.87. 
वैदिककोश, पृ. 248. “यज्ञ 
“निविद्‌? कहते हैं।' 

6 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 689. 
7 कौषी० ब्रा०, 25.1. 
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के अवसर पर आदरपूर्वक निमन्त्रण देने के लिये प्रयुक्त छोटे मन्त्र को 
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होती है। पार्थिव अग्नि का यहाँ इसलिये ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि उसका समुद्र (जल) 
से विरोध है।! 

देवतानुक्रमणी से ज्ञात होता है कि उपर्युक्त मन्त्र का अग्नि, सूर्य, आपः, गो, घृत- 
इनमें से कोई भी देवता हो सकता है।” आचार्य सायण ने उपर्युक्त मन्त्र का पार्थिव 
देवतापरक अर्थ किया है। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि यास्क के द्वारा उदाहृत मन्त्र 
पार्थिव ज्योति से इतर अर्थ की निःसंदिग्ध रूप से प्रतीति नहीं कराते हैं। 

आगे आचार्य कहते हैं कि अग्नि से केवल पार्थिव अग्नि का ही ग्रहण नहीं करना 
होता, अपितु यह ' अग्नि' शब्द जिस प्रकार मध्यमलोक तथा उत्तमलोक की ज्योति के लिये 
प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार यह सम्पूर्ण देवताओं का द्योतक है। ब्राह्मण स्पष्टरूप से कहता 
है:-' अग्नि: सर्वाः देवताः।' इस कथन की पुष्टि निम्न ऋचा से हो जाती हे:- 

“इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌। 

एक सद्दिप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः।।'* 

इन्द्र, मित्र, वरुण इत्यादि नामों से 'अग्नि' को ही कहा गया है, द्युलोक में उत्पन्न होने 
वाला सुपतनशील आदित्य भी 'अग्नि' नाम से अभिहित किया गया है। अधिक क्या कहा 
जाये, अनन्यभाव से देखते हुए मेधावी आत्मविद्‌ जन इसी एक महान्‌ अग्नि को अनेक 
जामों से पुकारते हैं, जैसे-यम, मातरिश्वा इत्यादि। इसी प्रकार अन्य अभिधानों से भी इसी 
अग्नि को ही कहा गया है। कहा भी है:-'एतस्येव सा विसृष्टिः। एष उ ह्येव सर्वे देवा: 
कि विविध रूप वाली सृष्टि इस अग्नि से ही है। क्योंकि सभी देवता अग्निस्वरूप हैं।* 

इसलिये शिष्य का यह कथन सर्वथा उचित है कि 'अग्नि' का अर्थ केवल पार्थिव 
अग्नि नहीं होता, अपितु अन्य भी होता है। शिष्य के मन में उठने वाली शङ्का का समाधान 
करते हुए आचार्य यास्क कहते हैं कि यह सत्य है कि इन्द्र, मित्र, वरुण, आदित्य आदि 
देवताओं की 'अग्नि' शब्द से स्तुति होती है, परन्तु यह स्तुति प्रधानरूप से न होकर 
गोणरूप से है।” यास्क कहते हैं:-“यस्तु सूक्तं भजते यस्मै हविर्निरूप्यतेऽयमेव सोऽग्निः! 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 689. 

सायण, ऋग्वेदभाष्य, 4.58. भा०, 2. पृ. 713. 

ऐ० ब्रा०, 6.3. मै० सं, 1.4.13. शत० ब्रा०, 1.6.2.10. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 689. 
ऋ० , 1,164.46. 

बृह० उप०, 1.4.6. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 690. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 690. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 690. 
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जिसकी सूक्तो में प्रधानतया स्तुति होती है और जिसे संहिता तथा ब्राह्मण ग्रन्थो की प्रेरणा से 
हवि दी जाती हे, उसी पार्थिव ज्योति के अर्थ में 'अग्नि' शब्द का प्रयोग होता है। लोक 
तथा वेद में शब्द जिस अर्थ में प्रसिद्ध है, उस अर्थ का बाध करना उचित नहीं है। जैसा 
पार्थिव अग्नि के साथ 'अग्नि' शब्द का सम्बन्ध है, वैसा सूर्य या विद्युत्‌ के साथ नहीं है।! 

अग्नि के सम्बन्ध में विचार का यह प्रयोजन है कि आग्नेय सूक्तों में जिस अग्निदेव 
की स्तुति होती है, उसी अग्नि के लिये हवि प्रदान की जाती हे तथा वही उन हवियो का 
भोग करने वाला है।? जहाँ तक मध्यम या उत्तमलोक की ज्योतियो के अर्थ में 'अग्नि' शब्द 
के प्रयोग का सम्बन्ध है, इस विषय में आचार्य यास्क कहते हें कि मध्यम तथा उत्तमलोक 
की ज्योतियाँ के लिये ' अग्नि' शब्द का प्रयोग गौणरूप से होता है। 

इस प्रकार यास्क ने अग्नि के विषय में उठने वाली शङ्काओं का समाधान बड़े 
युक्तिसङ्गत रूप से किया है। 
२. जातवेदः 

देवता के महाभागयुक्त ऐश्वर्य के भोग से अथवा कर्म पृथक्ता के कारण अग्नि का 
नाम ही 'जातवेदस्‌' है। अथवा पृथक्‌ कर्म अभिधान होने से यह “जातवेदस्‌” अग्नि से भिन्न 
देवता है। इसलिये इसका यहाँ पृथक्‌ वर्णन किया जा रहा है 

(क)'जातवेदा: कस्मात्‌? जातानि वेद कि ' जातवेदस्‌' इस नामकरण का क्या प्रयोजन 
है? क्योंकि यह उत्पन्न हुए सम्पूर्ण प्राणिमात्र तथा पदार्थो को जानता है, इसलिये इसका नाम 
'जातवेद' है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे यह जानता न हो 

“जातवेद' के उपर्युक्त निर्वचन पर ब्राह्मण-ग्रन्थों का प्रभाव देखा जा सकता है:-' जाता 
वै प्रजा अनेनाविद्य' इति। यदब्रवीज्जाता वै प्रजा अनेनाविद्य। इति तज्जातवेदस्यमभवत्‌। 
तज्जातवेदसां जातवेदस्त्वम्‌। 

(ख) “जातानि वा एनं विदुः” कि उत्पन्न हुआ सम्पूर्ण जगत्‌ इसे जानता है, इसलिये 
इसका नाम 'जातवेदस्‌' है। उपर्युक्त दोनों निर्वचनों में 'जनी' प्रादुर्भावे' धातु से निष्पन्न 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 690. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 690-91. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 682. 
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३५० आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
*जात' शब्द को उपपद में रखकर “विद्‌' ज्ञाने' धातु से औणादिक ' असुन्‌' प्रत्यय होकर 
“जातवेदस्‌' रूप उपपन्न होता है।! उपर्युक्त दोनों निर्वचनों में केवल कारकभिन्नता है। परन्तु 
महाभारत भी ' जातवेदस्‌' पद का निर्वचन 'जात' शब्द पूर्व वाली 'विद्‌' ज्ञाने धातु से करता 
हुआ कहता है:-' वेदास्त्वदर्थ जाता वै जातवेदास्ततो ह्यासि।” 

(ग) 'जाते जाते विद्यत इति वा” कि वह उत्पन्न हुए सम्पूर्ण जगत्‌ में विद्यमान हे, 
इसलिये उसका नाम 'जातवेदस्‌' है। इस पक्ष में 'जात' शब्द को उपपद में रखकर 'विद्‌' 
सत्तायाम्‌' धातु से पूर्ववत्‌ ' असुन्‌' प्रत्यय करने से ' जातवेदस्‌' रूप सिद्ध होता है।* 

(घ) “जातवित्तो वा जातधन:” कि हवि रूप धन जिसे प्राप्त होता है, वह ' जातवेदस्‌' 
है 'जातवेदस्‌' शब्द का विग्रह निम्न प्रकार करना चाहिये:-'जातमस्माद्‌ वित्तंमिति स 
जातवेद:' कि जिससे धन उत्पन्न होता है, वह “जातवेदस्‌' है, जबकि दुर्ग यह विग्रह करते 
हें:-'जातमस्यवित्तमिति जातवेदाः।” इस पक्ष में हवि का अध्याहार करना पडता है। इस पक्ष 
में “जात' शब्द को उपपद में रखकर 'विदूलू' लाभे' धातु से 'क्त' प्रत्यय होकर ' जातवित्त' 
और उससे 'जातवेदस्‌' रूप उपपन्न होता है। आचार्य पाणिनि 'वित्त' शब्द का 'भोग' (धन 
को विपुलता) अर्थ मानते हैं। इसके अतिरिक्त निघण्टु के धन वाचक नामपदों में 'वेद' पद 
पठित है।? 

कोशों में इस पक्ष में निम्नप्रकार निर्वचन किया गया है:-'यद्वा जातानि सर्वाणि 
कारणत्वेन विन्दति यमिति" कि उत्पन्न हुआ सम्पूर्ण जगत्‌ जिस कारण में लीन होता है, 
उसका नाम “जातवेदस्‌' है। ' 

(ङ)' जातवित्तो वा जातप्रज्ञान:'1! कि जिसे स्वभाव से प्रकृष्ट ज्ञान हो चुका है, वह 
“जातवेदस्‌” है। इसका यह अर्थ भी ग्रहण किया जा सकता है कि जिसे उत्पन्न होते ही 
विना अध्ययन के प्रकृष्ट ज्ञान की प्राप्ति हो गयी है, वह ' जातवेदस्‌” है। 


1 धातु०, 4.41, 2.54. उणा०, 4.189. 
2 महाभारत, 2.31.4]. 

3 निरु. 7.19. 

4 धातु०, 4.63. 

5 निरु. 7.19. 

6 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 692. 

7 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 692. 

8 अष्टा०, 8.2.58. “वित्तो भोगप्रत्यययो:।' 
9 निघ०, 2.10.4. 

10 हलायुधकोष, पृ. 315. शब्दकल्पद्रुम, भा०, 2. पृ. 530. 
11 निरु. 7.19. 

12 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 692. 
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इस सम्बन्ध में ब्राह्मण कहता हे:-'यतज्जात: पशूनविन्दतेति कि जो उसने उत्पन्न होते 
हुए सहजरूप से पशुओं को प्राप्त किया, यही उस जातवेद का 'जातवेदस्त्व' है, यह 
ब्राह्मण-वचन से ज्ञात होता है। इसी कारण आज भी यह हमारा स्वामी है, ऐसा मानते हुए 
पशु ग्रीष्म ऋतु में भी अग्नि के समीप जाते हौ? 

उपर्युक्त ब्राह्मण-वचन का अर्थ करते हुए आचार्य स्कन्द यह कहते हैं कि यज्ञ के 
निमित्त पशुओं का निर्माण हुआ है। इसी कारण ग्रीष्म ऋतु में भी पशु अग्नि के समीप ले 
जाये जाते हैं? 


आचार्य दुर्ग ने 'पशु' का अर्थ “चतुष्पाद प्राणी' लिया है, परन्तु यह अर्थ मानकर 
उपर्युक्त ब्राह्मग-वचन का अर्थ समर्थ रूप से अन्वित नहीं हो पाता है। इसका कारण यह 
सहज अनुभव है कि ग्रीष्म ऋतु में पशु अग्नि के समीप जाते नहीं हैं, प्रत्युत ले जाये जा 
सकते हैं, परन्तु दुर्ग ब्राह्मण का यह अर्थ ग्रहण नहीं कर रहे हैं। 


ब्राह्मण ग्रन्थों में “पशु' शब्द निम्न अर्थों में देखने को मिलता है:-' पुरुष, विश्वरूप, 
हवि, यजमान,” उषा।१ 'हविर्हि पशवः? के आधार पर उपर्युक्त ब्राह्मण-वचन का निम्न 
अर्थ ग्रहण किया जा सकता है कि प्रकट होता हुआ वह जातवेदस्‌ हवियो को प्राप्त करता 
है, यही 'जातवेदस्‌' का 'जातवेदस्त्व' है। इसी प्रकार 'पशु' शब्द के अन्य अर्थो के साथ 
भी ब्राह्मण-वचन की सङ्गति हो सकती है। 

शतपथ-ब्राह्मण में भी लगभग यही बात कही गयी है:-'तद्‌ यज्जातं जातं विन्दते, 
तस्माज्जातवेदा:'10 कि वह उत्पन्न होने वाले प्रत्येक पदार्थ को धारण कर लेता है, इसी 
कारण उसका नाम 'जातवेदस्‌' है। 

“जातवेदस्‌' देवता की प्रधान स्तुति वाली ऋचा निम्न है:- 


मै० सं०, 1.8.2. निरु. 7.19. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 692. 

स्कन्द्‌, निरुक्तवृत्ति, भा०, 3. पृ. 84. 
शत० ब्रा०, 6.2.1.4. 

'ता० ब्रा०, 5.4.6. 

ऐ० ब्रा० , 5.6. 

कौ० ब्रा०, 12.7. 

'ता० ब्रा”, 17.10.2. शत० ब्रा०, 7.1.1.6. 
to ब्रा०, 5.6. 

10 शत ब्रा०, 9.5.1.68. 


१४०) (०५) ९७) 009 ७४ TES ७ 


३५२ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


“प्र नूनं जातवेदसमश्वं हिनोत वाजिनम्‌ इदं नो बहिंरासदे। 

“हे स्तोतृजनो! जो बलशाली अश्व के समान 'जातवेदस्‌' है, उसे इस कुश के आसन 
पर बैठने के लिये आप लोग प्रेरित करें।' 

“जातवेदस्‌' के सम्बन्ध में बताते हुए आचार्य यास्क कहते हैं कि गायत्री छन्द से युक्त 
बहुत सारे जातवेदस्‌ देवताक मन्त्रों की यज्ञ में आवश्यकता होती है, उस समय 'जातवेदस्‌' 
देवता के लिङ्ग से रहित आग्नेय ऋचाओं को उनके स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि 'अग्नि' और 'जातवेदस्‌' में कोई भिन्नता नहीं हे, क्योंकि अन्य 
देवता को अन्य देवता के स्थान पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता।? 

संदेह-निवारण-वह निरुक्त का अध्येता यह न समझ बैठे कि 'जातवेदस्‌' शब्द मध्यम 
तथा उत्तमलोक की ज्योतियों का अभिधायक है। जैसे- 

“अभि प्रवन्त समनेव योषाः कल्याणय] : स्मयमानासो अग्निम्‌। 
घृतस्य धाराः समिधो नसन्त ता जुषाणो हर्यति जातवेदा:॥ 

यास्क तथा दुर्ग के अनुसार उपर्युक्त ऋचा में 'जातवेदस्‌' शब्द मध्यमलोक की ज्योति 
(विद्युत्‌) के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, परन्तु उपर्युक्त मन्त्र में 'जातवेदस्‌' शब्द से पार्थिव 
अग्नि का ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन उस पक्ष में 'घृत' का अर्थ 'उदक' न लेकर 
'घी' लेना होगा। 

उत्तमलोक की ज्योति के अर्थ में:- 

'उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्यम्‌।'+ 

उपर्युक्त मन्त्र में ' जातवेदस्‌' पद 'सूर्य' के अर्थ में आया है। आचार्य यास्क अन्त में 
निर्णय करते हुए कहते हैं कि जो सूक्तभाक्‌ और जिसके लिये हवि प्रदान की जाती है, उस 
अग्नि का नाम “जातवेदस्‌” है। मध्यम तथा उत्तमलोक की ज्योतियाँ गौण रूप से ' जातवेदस्‌ 
नाम को प्राप्त करती हैं।* 

३. द्रविणोदाः 


आचार्य यास्क 'द्रविणोदस्‌' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-' द्रविणोदा: कस्मात्‌? 
धनं द्रविणमुच्यते। यदेनमभिद्रवन्ति बलं वा द्रविणं यदेनेनाभिद्रवन्ति। तस्य दाता द्रविणोदाः" 


1 ऋ०, 10.188.1. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 694. 
3 ऋ०, 4.58.8. 

4 ऋ०, 1.50.1. 

5 निरु. 7.20. 

6 निरु. 8.1. 
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कि 'द्रविण' धन को कहते हें, क्योंकि इसको चाहने वाले लोग इसकी ओर दौडते हैं। 

अथवा-बल को 'द्रविण' कहते हैं, क्योंकि इस बल से संयुक्त हुए लोग शत्रुओं पर 
आक्रमण करते हँ, इसलिये धन या बल को देने वाले का नाम 'द्रविणोदस्‌' है।! 

उपर्युक्त दोनों निर्वचनों में 'द्रु' गतौ' धातु से औणादिक 'इनन्‌' प्रत्यय होकर 'द्रविण' 
शब्द व्युत्पन्न होता है।” भारोपीय भाषा में वृक्षवाचक 'द्रा' शब्द देखने को मिलता है और 
संभवत: प्राचीनकाल में 'वृक्ष' समृद्धि का प्रतीक था। वृक्ष अर्थ से संपत्ति अर्थ का विकास 
असंभव नहीं माना जा सकता। अत:, भारोपीय भाषा के 'द्रा' शब्द को 'द्रविण' शब्द का 
मूल स्वीकार किया जा सकता है। 

उपर्युक्त निर्वचन वराहपुराण के निम्न श्लोक से पर्याप्त साम्य रखता हे:- 

'द्रविणं बलमित्युक्तं धनञ्च द्रविणं तत:। ददाति तद्भावेन द्रविणोदास्ततो भव” 

प्रधानस्तुति का उदाहरण- 

द्रविणोदा द्रविणसो ग्रावहस्तासो अध्वरे। यज्ञेषु देवमीळते।'* 

'दक्षिणारूप धन के इच्छुक याज्ञिक बल या धन के दाता उस देव को याग स्थानों पर 
अग्निष्टोमादि यज्ञो में हाथों में पत्थर लिये हुए स्तुति करते हैं।' 
द्रविणोदस्‌ देवता का स्वरूप 

आचार्य क्रौष्टक का अभिमत है कि 'द्रविणोदस्‌' इन्द्र का नाम है, क्योंकि इन्द्र ही बल 
तथा धन का सर्वश्रेष्ठ दाता है और जितना भी बल का कार्य है, वह सब इन्द्र का है, 
अतः, 'द्रविणोदस्‌' पद का वाच्य इन्द्र ही है। मन्त्रदृष्ठा ऋषि कहता हैः“ ओजसो जातमुतन्य 
मन्य एनम्‌' कि मैं इस इन्द्र को बल से उत्पन्न हुआ मानता हूँ] इन्द्र बल का अधिष्ठाता हे, 
इसलिये वही उसका दाता भी है। 

उपर्युक्त कथन का प्रतिवाद करते हुए आचार्य यास्क कहते हैं कि यह विशेषता सभी 
देवताओं में पायी जाती है। अतः, इस आधार पर इन्द्र को 'द्रविणोदा:' नहीं माना जा 
सकता है, क्योंकि यह विशेषता केवल इन्द्र की नहीं है। 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 725. 
उणादिकोष, 2.50. 
शब्दकल्पद्रुम, भा०, 2. पृ. 738. 
ऋ०, 1.15.7. 

निरु. 8.2. 

ऋ०, 10.73.10. 

निरु. 8.2. 
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(ख) इन्द्र के 'द्रविणोदस्‌' होने में दूसरा हेतु यह है कि ' अग्नि' को 'द्रविणोदस्‌? इन्द्र 
का अपत्य माना जाता है।! इस कथन के समर्थन में निम्न मन्त्र प्रस्तुत किया जा सकता 
है:- यो अश्मनोरन्तरग्निं जजान संवृक्‌ समत्सु स जनास इन्द्रः” कि जिस बल के राशि इन्द्र 
ने द्युलोक और पृथिवीलोक के मध्य अग्नि अर्थात्‌ विद्युत्‌ को उत्पन्न किया और जो युद्ध में 
शत्रुओं का छेदन करने वाला है। हे असुर लोगो! यह इन्द्र है, मैं इन्द्र नहीं हूँ। इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि इन्द्र वैद्युत्‌ नामक अग्नि को उत्पन्न करता है तथा वही बल के कार्यो 
को करने वाला है। 

उपर्युक्त स्थापना को अमान्य करते हुए यास्क कहते हैं कि यह विशेषता भी केवल 
इन्द्र की नहीं है, अग्नि को भी बल से उत्पन्न होने वाला माना जाता है, क्योंकि यह 
बलपूर्वक मथे जाने पर उत्पन्न होता है। इसी कारण मन्त्रदृष्टा ऋषि ' अग्नि' को 'सहसस्पुत्र' 

(बल का पुत्र) इस नाम से अभिहित करते हे? एक अन्य मन्त्र में अग्नि को 'सहसः 
सूनुः? कहा है।* 

जहाँ तक इस प्रश्‍न का सम्बन्ध है कि मन्त्र में अग्नि को 'द्रविणोदा' (इन्द्र) का 
अपत्य 'द्राविणोदस्‌' कहा गया है, उत्तर देते हैं कि यह हेतु भी निरर्थक है। इसका कारण 
यह है कि हवि प्रदान करने के कारण मन्त्र में ऋत्विजों को 'द्रविणोदस्‌? और उन ऋत्विजों 
से उत्पन्न होने के कारण अग्नि को 'द्राविणोदस्‌' कहा जाता है। मन्त्र भी कहता हे:- 

' अग्नावग्निश्चरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो अधिराज एषः। 

तस्मै विधेम हविषा वयं मा देवानां यूयुपाम भागधेयम्‌।। 

उपर्युक्त मन्त्र के द्वारा मन्थन की गयी अग्नि में आहुति दी जाती है और अग्नि को 
"ऋषीणां पुत्रः कहा गया है, अतः, यहाँ 'द्राविणोदस्‌' का अभिधेय ' अग्नि’ अवश्य है, 
परन्तु 'द्रविणोदा' इन्द्र न होकर ऋत्विज्‌ हैं। 

(ग) इन्द्र के 'द्रविणोदस्‌' होने में तृतीय हेतु यह है कि ऋतुयाजों में ' द्रविणोदस्‌' 
सम्बन्धी चर्चा बहुत देखने को मिलती है, जैसे-'तुरीयं पात्रममृक्तममर्त्य द्रविणोदाः पिबतु 
द्राविणोदसः।'” 


1 निरु. 8.2. 

2 ऋ०, 2.12.3. 

3 ऋण०, 2.7.6. 'द्रवन्नः सर्पिरासुतिः प्रत्नो होता वरेण्यः। सहसस्पुत्रो अद्भुतः।' 
4 ऋ०, 8.75.3. 'त्वं ह यद्यविष्ठय सहसः सूनवाहुत। ऋतावा यज्ञियो भुवः।' 
5 निरु. 8.2. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 734. 

6 मै० सं०, 1.2.7. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 734. 

7 ऋ०, 2.37.4. 
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निम्न प्रैष सम्बन्धी मन्त्र में 'सोमपात्र' के अर्थ में 'इन्द्रपान' शब्द आया है:-'होता 
यक्षद्देवं द्रविणोदामपाद्धोत्रादपात्पोत्रादपान्नेष्टात्तुरीयं पात्रममृक्तममर्त्यमिन्द्रपाने देवो द्रविणोदा 
द्रविणोदसः स्वयमायूयात्स्वयमभिगूर्यात्स्वयमभिगूर्तया होत्रय ऋतुभिः सोमस्य पिबत्वच्छावाक 
यज।''' 'द्रविणोदस्‌' वाले उपर्युक्त मन्त्र में 'सोमपात्र' के लिये 'इन्द्रपान' इस संज्ञा का 
व्यवहार हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि उस पात्र से इन्द्र सोमपान करते हैं, इसलिये 
उस पात्र का नाम 'इन्द्रपान' है।2 

उपर्युक्त तर्क के औचित्य को अस्वीकार करते हुए दुर्ग कहते हैं कि यह गौण नाम है, 
क्योंकि 'इन्द्रपान' यह संज्ञा दुर्बल है, कहीं से इसका गौणरूप से अनुवाद कर लिया गया 
है।? दुर्ग के कथन का आशय यह है कि इन्द्र जिसमें सोमपान करते हैं, उस पात्र के लिये 
'इन्द्रपान' इस संज्ञा का व्यवहार होता था, लेकिन जब अन्य देवताओं को सोमपान करने या 
कराने के लिये पात्र की आवश्यकता हुई, तब उस 'इन्द्रपान' संज्ञा का गौणरूप से अनुवाद 
कर लिया गया है, भले ही इन्द्र उस सोमपात्र से सोमपान करते हों अथवा न करते हों, 
लेकिन इन्द्र उस पात्र में सोमपान करते थे, इस रूढि तथा समता के आधार पर उस पात्र 
का नाम 'इन्द्रपान' हो गया। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि गौणी लक्षणा से अन्य 
देवताओं के पात्र भी 'इन्द्रपान' कहलाये। 

आगे अपने कथन को और पुष्ट करते हुए यास्क कहते हें कि जिस प्रकार सम्पूर्ण 
देवताओं के सोमपात्रों का नाम “वायव्य' है, उसी प्रकार 'द्रविणोदस्‌' देवता के “सोमपात्र' 
का नाम 'इन्द्रपान' है।* अतः, 'द्रविणोदस्‌' सम्बन्धी प्रवाद वाले मन्त्रों में इन्द्रपान इस 
संज्ञापद के प्रयोग से 'द्रविणोदा:' का अभिधेय ' इन्द्र' ग्रहण नहीं किया जा सकता। 

(घ) इन्द्र के 'द्रविणोदस्‌' होने में एक हेतु यह भौ है कि ऋतुयाजों में इन्द्र को 
सोमपान से स्तुति की जाती है; जैसे-'होत्रात्सोम द्रविणोदः पिब ऋतुभिः।' 'हे द्रविणोदा! 
होता के यज्ञ में ऋतुओं के साथ सोमपान करो।' 

इन्द्र से अन्य किसी देवता की सोमपान से स्तुति नहीं की जाती, क्योकि उसी के लिये 
सोम का संस्कार किया जाता है, अतः, उपर्युक्त मन्त्र में 'द्रविणोदा:' का अभिधेय (इन्द्र' है। 


प्रैष, 51. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 729. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 730. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 735. 

निरु. 8.2. 

निरु. 8.2. 

ऋ०, 2.37.1. 
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यास्क कहते हैं कि यह हेतु भी निरर्थक है, क्योंकि यह विशेषता अग्नि की भी है॥ 
उसको भी सोमपान करने वाला माना गया है। ऋषि कहता हे:- 


' अग्ने मरुद्भिः शुभयद्धिऋक्वभि: सोमं पिब मन्दसानो गणश्रिभिः।”? 


हे अग्ने! कम चमकने वाली अपनी ज्वालाओं तथा रसहरण करने वाले अपने 
आश्रितगणों के साथ शोभायमान होकर मुदित होते हुए सोमपान करो।' इससे यह सिद्ध होता 
है कि सोमपान की विशेषता केवल इन्द्र की नहीं है, अपितु अग्नि की भी है। 


इसके अतिरिक्त निम्न मन्त्र में सोमपान करने के लिये 'इन्द्र' और ' अग्नि’ दोनों का 


एक साथ आह्वान किया गया हे:-'इन्द्रानी आगतम्‌।' अतः, सोमपान के आधार पर 
'द्रविणोदा:' का अभिधेय इन्द्र को नहीं माना जा सकता। 


जहाँ तक इस प्रश्‍न का सम्बन्ध है कि इन्द्र के लिये ही सोम का संस्कार किया गया 
है, कहते हैं कि यह हेतु भी अनर्थक है। इसका कारण यह है कि किसी एक देवता को 
उद्दिष्ट करके सोम का मापन, किसी अन्य देवता के निमित्त उसका संस्कार, किसी अन्य 
देवता के लिये उसका ग्रहण तथा किसी अन्य देवता को यह दिया जाता है। इस कारण यह 
कहना संभव नहीं है कि जहाँ-जहाँ सोम है, वहाँ-बहाँ इन्द्र ही उसका पान करने वाला है।* 

(ङ) इन्द्र के 'द्रविणोदस्‌' होने में आचार्य क्रौष्टकि पञ्चम हेतु यह देते हैं कि जिस 
'द्रविणोदस्‌' का अपत्य ' अग्नि' है, वही 'इन्द्र' है। उदाहरण-' द्रविणोदा: पिबतु द्राविणोदसः" 
कि जिसका अपत्य द्राविणोदस्‌ अग्नि है, वह 'द्रविणोदा' इन्द्र सोम का पान करे।' 

जहाँ तक इस प्रश्‍न का सम्बन्ध है कि 'द्रविणोदस्‌' अग्नि को जन्म देने वाला 
'द्रबिणोदा' इन्द्र है, कहते हैं कि यह कथन अग्नि के पक्ष में भी घटित होता है, क्योंकि 
ऋतुयाजों में सोमपान का अधिकार अग्नि का भी है, मन्त्र कहता है-'वनस्पते........... 
द्रविणोद: पिब ऋतुभि:' कि सोमपान के अर्थ में 'द्रविणोदस्‌' शब्द का ' अग्नि' के साथ 
समानाधिकरण है, इसलिये इनमें से एक विशेषण और दूसरा विशेष्य है। अतः, 'वनस्पति' 
से 'द्रविणोदा' भिन्न नहीं है तथा “वनस्पति' निस्सन्देह अग्नि है। यदि 'द्रविणोदा' का अर्थ 


1 निरु. 8.2. दुर्ग,, निरुक्तवृत्ति, पू. 735. .. 


2 ऋ०, 5.60.8:  " 
3 मै० सं०, [.3.12 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पः 736. . 
4 दुर्ग, निरुक्ववृत्ति, “पू. 736. [i 
ती 7 2 या 
6 क्र०, 2.37.3. RS 
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'इन्द्र' तथा 'द्राविणोदस्‌' का अर्थ अग्नि करते हैं, तब अर्थ अन्वित नहीं हो पाता। इसलिये 
“वनस्पति' के कारण 'द्रविणोदा:' पद का अर्थ 'अग्नि' होता है। 

आचार्य शाकपूणि का मत है कि पार्थिव 'अग्नि' ही 'द्रविणोदा:' है। यदि “द्रविणोदाः 
का अर्थ मध्यम (विद्युत्‌) अग्नि होता, तब जितने इन्द्र, पर्जन्य, बृहस्पति इत्यादि माध्यमिक 
देवता हैं, इन सबके प्रकरणों में 'द्रविणोदस्‌' की चर्चा अवश्य देखने को मिलती। इसके 
अतिरिक्त माध्यमिक देवता के वर्षादि कर्म के द्वारा 'द्रविणोदा:' की अवश्य स्तुति होती, पर 
नहीं हुई है, इसलिये ये दोनों हेतु इन्द्र को 'द्रविणोदा:' सिद्ध करने में अक्षम हैं। इसका 
कारण यह है कि केवल आग्नेय सूक्तो में 'द्रविणोदस्‌' के प्रवाद देखने को मिलते हैं और 
वे विशेषणरूप से अग्नि देवता के ही होते हैं। इसके अतिरिक्त सूक्तो में 'द्रविणोदा:' की 
स्तुति अग्नि देवता के कर्मों से की गयी है। इसलिये पार्थिव 'अग्नि' ही 'द्रविणोदाः' है। इस 
कथन के समर्थन में निम्न ऋचा प्रस्तुत की जा सकती है:- देवा अग्निं धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌” 
कि देवताओं ने द्रविणों अर्थात्‌ हवियों को वहन करने वाले, अग्नि देवता को धारण 
किया।? इस मन्त्र से यह सिद्ध होता है कि पार्थिव ' अग्नि' ही 'द्रविणोदा:' है। 

अन्त में उपसंहार करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं कि विशेषरूप से 'द्रविणोदा:' पद 
का अभिधेय अग्नि है, परन्तु गौणरूप से इसका माध्यमिक देवता के अर्थ में भी प्रयोग होता 
है। यह देवता सूक्तभाक्‌ भी है और हविर्भाक्‌ भी? 

आचार्य दुर्ग के अनुसार 'द्रविणोदा:' सूक्तभाक्‌ देवता है, परन्तु ऊपर जिस मन्त्र को 
प्रस्तुत किया गया है, उसका यह एकाकी देवता नहीं है। उक्त सूक्त के एक मन्त्र का देवता 
अग्नि, एक मन्त्र का देवता अश्विनी और शेष सभी 4 मन्त्रों का देवता ' द्रविणोदा:' है। 

आचार्य यास्क ने 'द्रविणोदस्‌' का अर्थ 'अग्नि' बताया है, जिसे असङ्गत नहीं माना जा 
सकता, लेकिन यास्क पूर्वपक्षी के प्रथम हेतु का संतोषजनक समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाये 
हैं 


'द्रविणोदा:' का अर्थ इन्द्र सिद्ध करने के लिये पूर्वपक्षी ने प्रथम हेतु यह दिया था कि 
बल तथा धन का देने वाला अधिष्ठाता देवता इन्द्र है। इसके अतिरिक्त जो कुछ बल का कर्म 


है, वह इन्द्र का ही है। और इधर 'द्रविणोदाः' पद का अर्थ 'धन' या 'बल' का प्रदान 
वत्त्व है ही 'द्रविणोदा:' 


1 ऋ०, 1.96.1. निरु. 8.2. 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 731. 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 737-38. 
4 निरु. 8.2. 
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हैं पर यास्क पूर्वपक्ष के मत का यह कहकर प्रत्याख्यान कर देते हैं कि यदि धन या बल 
की विशेषता केवल इन्द्र की होती, तब 'द्रविणोदा:' का अर्थ 'इन्द्र' माना जा सकता था, पर 
यह विशेषता अन्य देवताओं में भी पायी जाती है, अतः, उपर्युक्त आधार पर 'द्रबिणोदा:' 
पद का अर्थ इन्द्र नहीं माना जा सकता।' 

परन्तु यास्क का उपर्युक्त कथन अपने पूर्व कथन के प्रतिकूल है, भक्ति-साहचर्य 
प्रकरण में आचार्य यास्क इन्द्रकर्म का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं:'या च का च 
बलकृतिरिन्द्रकमैव तत्‌।' लेकिन यास्क यहाँ उक्त स्वरूप की आलोचना कर रहे हैं। ऐसी 
विषम स्थिति में उपर्युक्त दोनों वक्तव्यो में से एक को निश्चित रूप से दोषयुक्त मानना 
होगा। 

४. आप्री 

इस प्रकरण के अन्तर्गत निम्न देवता माने जाते हें:-1. इध्म, 2. तनूनपात्‌, 3. नराशंस, 
4. ईळ:, 5. बहिस्‌ 6. द्वारः, 7. उषासानक्ता, 8. दैव्याहोतारा, 9. तिस्त्रो देवी, 10. त्वष्टा, 11. 
वनस्पतिः, 12. स्वाहाकृतयः। 

उपर्युक्त 12 देवताओं को 'आप्री' कहे जाने का कारण बताते हुए आचार्य यास्क कहते 
हैं:- “आप्रियः कस्मादाप्नोतेः प्रीणातेर्वा कि 'आप्री' यह ऋचाओं का नाम है और इसके 
सम्बन्ध से देवता भी ' आप्री' कहलाते हैं। आचार्य यास्क इस कथन के समर्थन में प्रमाण 
उद्धत करते हुए कहते हैं:-' आप्रीभिराप्रीणाति* कि आप्री नामक ऋचाओं से यज्ञकर्ता 
देवताओं को प्रसन्न या तृप्त करता है।* 

' आप्रीभिराप्रीणाति' के आशय को स्पष्ट करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं कि ऋचाओं 
को 'आप्री' इसलिये कहा जाता है, क्योंकि ये देवताओं को चारों ओर से व्याप्त कर लेती हे 
और देवता इसलिये 'आप्री' कहलाते हैं, क्योंकि वे व्याप्त या अत्यन्त प्रसन्न या तृप्त हो जाते 
हैं। 

आप्रीगण में पठित देवतापदों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब यज्ञ के 
साधनभूत अङ्ग हैं और यास्क के अनुसार ये अग्निदेवताक हैं इसलिये आप्री देवताओं के 


1 निरु. 8.2. 

2 निरु. 7.10. 

Ee 86. | 

4 ऐ० ब्रा०, 6.4. निरु. 8.4. 
5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 740. 
6 निरु, 8.22. 
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OOO डीची 
उदाहरण आग्नेय सूक्तो से दिये गये हैं। इस प्रकार निष्कर्षरूप में कहा जा सकता है कि 
अग्नि अर्थात्‌ यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले साधन आप्री हैं, क्योंकि यज्ञ के द्वारा देवता पसन्न 


होते ~® 


होते हैं। 
५, इध्मः 

आचार्य यास्क 'इध्मः' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-“तासामिध्मः प्रथमगामी '' 
इन “आप्री ' देवताओं में 'इध्म:' सर्वप्रथम आता है। प्रथम आने का दुर्ग के अनुसार कारण 
यह है कि अग्नि को प्रज्वलित हुए विना यजनकर्म संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी 
है कि 'तनूनपात्‌’ तथा 'नराशंसः' पद नित्य 'अग्नि' अर्थ का अभिधान करने वाले नहीं हें, 
इसलिये ' आप्री' देवताओं में सर्वप्रथम 'इध्मः' पद का परिगणन किया गया है? 

प्रधानस्तुति का उदाहरण- 

“समिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्‌ यजसि जातवेदः। 

आ च वह मित्रमहश्चिकित्वान्‌ त्वं दूतः कविरसि प्रचेता:।” 

“हे इध्म! तू हवियों को ले जाने वाला है और प्रत्येक मनुष्य के घर में प्रदीप्त होकर तू 
देवों का यजन करता है। हे इध्म! तुम्हारे अभाव में जातवेदस्‌ (अग्नि) देवता भी अपनी 
शक्ति को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। इसलिये हे इध्म! तुम ही आधार स्वरूप जातवेदस्‌ 
का यजन करते हो, अतः, तुम 'यजसि' कहे जाते हो।' 

हे जातवेद! यह तू मेरे घर में भी देवों का आह्वान करता हुआ यजन कर, क्योंकि हे 
जातवेद! तू ही मित्रों का पूजयिता, ज्ञानवान्‌ और प्रवृद्ध ज्ञान वाला मेधावी और क्रान्तदर्शी 
दूत है।* 

आचार्य कात्थक्य के मत को उद्धत करते हुए आचार्य यास्क कहते है:-'यज्ञेध्म इति 
कात्थक्य: कि आचार्यं कात्थक्य के अनुसार 'इध्मः' का अर्थ ' यज्ञीय ईधन' होता है। इस 
सम्बन्ध में आचार्य दुर्ग कहते हैं कि समिधार्थक “इध्मः पद का 'अग्नि' अर्थ के साथ 
साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है। इसका कारण यह हे कि अग्नि के संयोग से प्रदीप्त समिधायें 
' अग्नि' अर्थ को धारण करती हैं। इसलिये उनका साक्षात्‌ सम्बन्ध न होकर व्यवहित सम्बन्ध 


है। 


निरु. 8.4. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 740. 
ऋ०, 10.110.1. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 741-43. 
निरु. 8.5. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 743. 


(2 ८० > (५०० १७) — 


दुद आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


' अग्निरिति शाकपूणिः" आचार्य शाकपूणि का मत है कि 'इध्म:' का अर्थ ' अग्नि’ 
होता हे, परन्तु क्यों का उत्तर यास्क नहीं देते हैं। दुर्ग इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि 
प्रैष-यजन करने में आरादुपकारक होता है और आप्री देवताओं का यजन करने में 
संनिपत्य-उपकारक होता है, इसलिये आप्रीरूप बलवान्‌ होता है। आगे आप्रीरूप को 
प्रतिपादित करते हुए दुर्ग कहते हैं कि 'अग्नि' रूप को धारण करना ही आप्रीरूप हे] 
उपर्युक्त मन्त्र में समिद्धः, देवान्‌ यजति, जातवेदः, मित्रमहः, चिकित्वान्‌, दूतः, कविः, 
प्रचेता:- ये सब पद अग्नि का ही अभिधान करते हैं, इध्म के समिधा अर्थ में इनकी गौणी 
वृत्ति है, इसलिये जहाँ गौण और मुख्य दोनों होते हैं, वहाँ मुख्य का संप्रत्यय होता है, यह 
न्याय है। 

इस कारण अच्युतस्वरूपात्मक आप्री नामक ऋचाओं के द्वारा प्रयाजों की अग्नि का 
यजन किया जाता है, ऐसा आचार्य का मत है।? आचार्य यास्क का भी यही मत है कि 
प्रयाज और अनुयाज अग्निदेवताक होते है।* इस प्रकार दुर्ग के उपर्युक्त विवेचन के आधार 
पर यह कहा जा सकता है कि 'इध्म' का समिधा और ' अग्नि' अर्थ मानने में कोई विशेष 
अन्तर नहीं है। समिधाओं का प्रज्वलित रूप अग्नि है। एक आचार्य के अनुसार 'इध्म:' का 
अग्नि! से साक्षात्‌ सम्बन्ध है और दूसरे के अनुसार परोक्ष। 

आचार्य कात्थक्य तथा आचार्य शाकपूणि के मतों में से कौन-सा मत अधिक ग्राह्य हे 
जहाँ तक इस प्रश्‍न का सम्बन्ध है, निःसंकोच रूप से यह कहा जा सकता है कि 
उदाहरणरूप में आचार्य यास्क जिस ऋचा को प्रस्तुत करते हैं, उसमें कहीं भी 'इध्म:' पद 
पठित नहीं है। अतः, उसे देखकर किसी पक्ष को उचित या अनुचित नहीं कहा जा सकता। 

लेकिन जिन मन्त्रों में 'इध्म' पद पठित है, वहाँ उसका अर्थ ' समिधा' ग्रहण किया जा 
सकता है, जैसे-'यस्त इध्मं जभरत्‌ सिष्विदानो मूर्धानं वा ततपते त्वाया। 5 उक्त मन्त्र के 
व्याख्यान में सायण ने 'इध्म' का अर्थ 'समिधा' किया है:-' इध्मं त्वत्‌ समिन्धनार्थ 
काष्ठभारम्‌, जभरत्‌=आहरति।' 


(ख) 'बृहन्निदिध्म एषां भूरि शस्तं पृथुः स्वरु:। येषामिन्द्रो युवा सखा।' 


—————— RT 60 


1 निरु. 8.5. 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 743. 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 743. 

4 निरु. 8.22. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 743. 
क्र०, 4.2.6. 

सायण, ऋग्वेदभाष्य, भा०, 2. पृ. 505. 
ऋ०, 8.45.2. 
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(ग) ' भरामेध्मं कृणवामा हवींषि ते चितयन्तः पर्वणापर्वणा वयम्‌"! 

उपर्युक्त दोनों मन्त्रों में 'इध्मः' का अर्थ 'ईंधन' लिया जा सकता है। यदि धात्वर्थ को 
भी ध्यान में रखा जाये, तो यह माना जाना चाहिये कि 'इध्म:' का अर्थ 'समिधा' है। इसके 
अतिरिक्त सभी कोश 'इध्म' का अर्थ 'काष्ठ' या यज्ञीय समिधा' लेने के पक्ष में हैं।? 


६. तनूनपात्‌ 


आचार्य यास्क 'तनूनपात्‌' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-*तनूनपात्‌-आज्यमिति 
कात्थक्यः। नपादित्यननन्तरायाः प्रजाया नामधेयं निर्णतमा भवति। गोरत्र तनूरुच्यते। तता अस्यां 
भोगा: तस्याः पयो जायते पयस आज्यं जायते' कि 'तनूनपात्‌' का अर्थ 'घृत' होता है, यह 
आचार्य कात्थक्य का मत है। 'नपात्‌' यह पौत्र का नाम है, क्योंकि पिता के पश्चात्‌ उत्पन्न 
होने वाली सन्तान पुत्र और पिता के अनन्तर न होने वाली अर्थात्‌ पुत्र के अनन्तर होने वाली 
सन्तान “नपात्‌' कहलाती है। 

आचार्य कात्थक्य के पक्ष में 'तनूनपात्‌' शब्द के पूर्व में 'तनू' शब्द का अर्थ 'गो' हे, 
क्योंकि इस 'गौ' से भोग अर्थात्‌ दुग्ध, दधि इत्यादि का विस्तार होता है। इस 'गौ' से उत्पन्न 
होने वाला दुग्ध आदि पुत्ररूप है और उस दुग्ध से उत्पन्न होने वाला घृत' आदि गौ की 
दृष्टि से पौत्ररूप है। इस प्रकार “तनूनपात्‌? का अर्थ 'घृत' है, यह सिद्ध होता हे। 

आचायं शाकपूणि-आचार्य यास्क शाकपूणि के मत को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं:- 
' अग्निरिति शाकपूणिः। आपोऽत्र तन्व उच्यन्ते। तता अन्तरिक्षे ताभ्य ओषधिवनस्पतयो जायन्त 
ओषधिवनस्पतिभ्य एष जायते“ कि आचार्य शाकपूणि का मत है कि तनूनपात्‌’ का अर्थ 
' अग्नि’ होता है। इस पक्ष में 'तनू' शब्द का अर्थ 'मेघ-जल' है। मेघ-जल 'तनू' इसलिये 
कहलाते हैं, क्योंकि ये (मेघ) अन्तरिक्ष में व्याप्त रहते हैं। उस मेघ-जल से ओषधि, 
वनस्पतियाँ आदि उत्पन्न होती हैं और उन ओषधि, वनस्पति आदि से यह आग्नि उत्पन्न होता 
है। जल का पौत्र होने से 'तनूनपात्‌' का अर्थ 'अग्नि' हे! 

उपर्युक्त निर्वचनों के अतिरिक्त “तनूनपात्‌? शब्द के निम्न निर्वचन और देखने को मिलते 


1 क्र०, 1.94.4. 

2 हलायुधकोष, पृ. 160. शब्दकल्पद्रुम, 
डिक्शनरी, पृ. 167. 

3 निरु. 8.5. 

4 निरु. 8.5. 


भा०, 1. पृ. 205. वाचस्पत्यम्‌, भा०, 2. पृ. 927. संस्कृत-इग्लिश 


र आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
य 0... छ त त त. 

(क) 'तनूनं पाति रक्षति, “पाःशतृ, तन्वा ऊनं कृशं पाति तनूनपं घृतं तदत्ति" कि जो 
शरीर की रक्षा करने वाले घृत का भक्षण करता है, उस अग्नि का नाम 'तनूनपात्‌' है। इस 
पक्ष में “तनू+ऊन+*पा'+* अद्‌' भक्षणे' से “तनूनपात्‌' शब्द व्युत्पन्न होता है। 

(ख) 'तनूं शरीरं न पातयति रक्षति जाठराग्निरूपेणेति तनूनपात्‌ अग्निः” कि जो 
जाठराग्नि के रूप में शरीर की रक्षा करती है, उस अग्नि का नाम 'तनूनपात्‌' है। इस पक्ष में 
“तनू+न+“पा' के योग से 'तनूनपात्‌' शब्द व्युत्पन्न होता है। 

प्रधानस्तुति का उदाहरण- 

“तनूनपात्‌ पथ ऋतस्य यानान्‌ मध्वा समञ्जन्त्स्वदया सुजिह्न। 

मन्मानि धीभिरुत यज्ञमृन्धन्‌ देवत्रा च कृणुह्यध्वरं नः॥* 

कात्थक्य के अनुसार- हे आज्य! यज्ञ के फलप्रापक मार्गो को मधुर स्वाद से मिश्रित 
करते हुए, आस्वादनयोग्य बना दो। हे श्रेष्ठ जिह्वा वाले! जो हवियाँ हमें प्रिय हैं तथा देवता 
के प्रति जाने में समर्थ नहीं हैं, उनको अपने (हवि में घी फैलाना, काला करना, जल का 
छिड़काव करना इत्यादि) कर्मो से सिद्ध करते हुए, इस यज्ञ को सम्पन्न करो। हमारे यज्ञ को 
प्रायश्चित्तपूर्वक दोषमुक्त करते हुए, देवों के प्रति ले जाओ।' 

शाकपूणि के अनुसार- हे अग्ने! यज्ञीय हवियों के मार्ग को, मधुर रस के द्वारा सम्यक्‌ 
रूप से अभिव्यक्ति करते हुए पवित्र करो। हे सुन्दर दीप्ति वाले! हमारी अभिमत वस्तुओं 
को, हमारे लिये सिद्ध करके, यज्ञ को अपनी सामर्थ्य से समृद्ध करते हुए देवताओं से 
हवियों को प्रविष्ट करो, यह हम आपसे आशा करते हैँ।” 

व्युत्पत्ति और कल्पना की दृष्टि से दोनों मत युक्तिसङ्गत हैं, फिर भी “तनूनपात्‌ का 

अर्थ 'घृत' अधिक समीचीन प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि 'आप्री' वे देवतापद 
हैं, जिनमें देवताओं को प्रसन्न करने की सामग्री विद्यमान है, जेसे-द्वार:, बर्हिः, तनूनपात्‌ 
(घृत), इध्म इत्यादि। द्वार के अभाव में यज्ञशाला में देवता केसे आयेंगे? यदि ऐश्यर्ययोग से 
आ भी गये तो 'बहिंस्‌' अर्थात्‌ आसन के अभाव में किस पर बैठेंगे? यदि आसन पर बैठ 
भी गये तब 'इध्म' के अभाव में अग्नि प्रज्वलित कैसे होगी? यदि समिधा होने पर घृत का 
अभाव होगा, तब हवि किसकी दी जायेगी और विना हवि के देवता प्रसन्न नहीं हो सकते। 


1 वाचस्पत्यम्‌, भा०, 4. पृ. 3220-21. शब्दकल्पद्गुम, भा०, 2. पृ. 583. 
2 वाचस्पत्यम्‌, भा०, 4. पृ. 3220-21. शब्दकल्पट्गुम, भा०, 2. पृ. 583. 
3 ऋ०, 10.110.2. 

4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 745. 

5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 745. 
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इसलिये ' आप्री' देवताओ के माध्यम से वह सामग्री प्रस्तुत की जा रही है, जो देवताओ को 
प्रिय है, जिसके अभाव में देवताओं को प्रसन्न करना संभव नहीं है। यह सत्य है कि 'आप्री' 
देवता अग्नि से सम्बन्धित हैं, लेकिन ये साक्षात्‌ रूप से अग्नि अर्थ को अभिव्यक्त करने में 
सक्षम नहीं हैं। अप्रत्यक्षरूप से ये अग्नि रूप हैं, जैसे-इध्म और तनूनपात्‌ जहाँ अग्नि में 
पड़कर एक ओर अग्नि की शक्ति में वृद्धि करते हैं, वहाँ दूसरी ओर देवताओं की प्रसन्नता 
प्राप्त कराने में सहायक होते हैं। 


इसके अतिरिक्त दूसरा कारण यह है कि 'इध्म' के पश्चात्‌ 'तनूनपात्‌' पद पठित है। 
'इध्म' का अर्थ 'समिधा' है। यज्ञभूमि में समिधाओं के पश्चात्‌ द्वितीय स्थान पर 'घृत' की 
आवश्यकता होती है। अतः, “तनूनपात्‌? का अर्थ 'घृत' मानना चाहिये। 


मोनियर विलियम्स तथा डॉ. वर्मा के अनुसार ' तनूनपात्‌' का अर्थ “स्वयं उत्पन्न होने 
वाली अग्नि' है। लेकिन अन्य सभी कोशों में 'तनूनपात्‌' का अर्थ केवल ' अग्नि' दिया है, 
इस दृष्टि से शाकपूणि का मत अधिक समीचीन हे, परन्तु प्रकरण की बाध्यता को देखते हुए 
“तनूनपात्‌' का अर्थ 'घृत' लेना कहीं अधिक उचित प्रतीत होता है। 

आचार्य यास्क ने “तनूनपात्‌' शब्द में आये 'नपातू' का निर्वचन 'निस्‌*नम्‌' से किया 
है।? जो बहुत युक्तिसङ्गत प्रतीत नहीं होता। उणादिकोष तथा पाणिनि के अनुसार न" पतू' 
से 'नपात्‌’ शब्द व्युत्पन्न होता है संभवतः, यह निर्वचन उचित है। भारोपीय भाषा में पौत्र 
के अर्थ में 'नेपोत' या 'नेपयु' ऐंग्लोसेक्सन में 'नेफा' देखने को मिलता है। इनमें 
“निस्‌+“ नम्‌' के स्थान पर 'न*'पत्‌' की संभावना अधिक दिखायी देती है 

ब्राह्मण ग्रन्थों में 'तनूनपात्‌' शब्द के दो अन्य अर्थ और देखने को मिलते हैं:-1. “प्राणो 
वै तनूनपात्‌ स हि तन्वः पाति। 2. ग्रीष्मो वै तनूनपात्‌ ग्रीष्मो ह्यासां प्रजानां तनूस्माति।'ऽ 
परन्तु उपर्युक्त मन्त्र के साथ 'प्राण' और 'ग्रीष्म' इन दोनों अथों के अन्वित होने की 
संभावना नहीं है। 


शब्दकल्पद्रुम, भा०, 2. पृ. 583. वाचस्मत्यम्‌, भा०, पृ. 3220-21. 
निरु. 8.5. 

उणा०, 2.95. अष्टा०, 6.3.75. 

दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 59. 

ऐ० ब्रा०, 2.4. 

शत० ब्रा०, 1.5.3.10. 
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७, नराशंसः 

आचार्य यास्क 'नराशंस:' पद का निर्वचन करते हुए कहते हें:-' नराशंसो यज्ञ इति 
कात्थक्य:। नरा अस्मिन्नासीना शंसन्ति’ कि आचार्य कात्थक्य का मत है कि 'नराशंसः' पद 
का अर्थ 'यज्ञ' होता है, क्योंकि इसमें बैठे हुए मनुष्य स्तुति करते हैं। इस पक्ष में 
“नर+आसीन+' शंसु' स्तुतौ' धातु से ' घज्‌' प्रत्यय होकर 'नराशंस:' पद उपपन्न होता है। 

(ख)'अग्निरिति शाकपूणिः। नरैः प्रशस्यो भवति। नरैः मनुष्यैः शस्यते स्तूयत इति 
नराशंसः' कि आचार्य शाकपूणि का मत है कि 'नराशंसः' पद का अर्थ 'अग्नि' होता है, 
क्योंकि वह नर अर्थात्‌ ऋत्विजों के द्वारा स्तुत्य होता है। इस पक्ष में 'आसीन:' पद का 
अध्याहार नहीं करना पडता। केवल “नर+ 'शंसु' स्तुतो' धातु से 'नराशंसः' पद उपपन्न होता 
है। 

वाचस्पत्यम्‌ कोश में वेदार्थदीपिका के आधार पर शाकपूणि मत के अनुरूप 'नराशंस:' 
पर का निम्न निर्वचन किया गया है:-' नरे: क्रत्विग्भिराशंस्यते स्तूयते नराशंसः अग्नि:।' दोनों 
में केवल इतना अन्तर है कि शाकपूणि 'नर+शंस' से 'नराशंस:' पद व्युत्पन्न करते हैं 
जबकि वाचस्पत्यम्‌ के अनुसार ' नरआ-“ शंस्‌' से। कोशकार का मत अधिक समीचीन प्रतीत 
होता है। 

जहाँ तक आचार्य कात्थक्य के 'नराशंस:' पद को व्युत्पन्न करने का प्रश्न है, यह कहा 
जा सकता है कि कात्थक्य के व्युत्पन्न करने की प्रक्रिया उचित नहीं है, क्योंकि ' आसीन' 
पद का अध्याहार करने की कोई आवश्यकता नहीं हे। 


कात्थक्य के मत में 'नराशंस:' पद का अर्थ 'यज्ञ' है, इस सम्बन्ध डॉ. वर्मा का 
अभिमत है कि वैदिक प्रमाणों से उक्त कथन का समर्थन नहीं हो पाता। वे कहते हें कि 
' नराशंस:' अग्नि का विशेषण वाचक नाम है।* मोनियर विलियम्स के अनुसार 'आप्री' सूक्तों 
में विशेषरूप से 'नराशंस:' पद अग्नि अर्थ का वाचक नामपद है। वे कहते हैं कि 
सामान्यतया इसका अर्थ इच्छा या प्रार्थना है। 


1 निरु. 8.6. 

2 निरु. 8.6. 

3 वाचस्पत्यम्‌, भा०, 5. पृ. 3978. 

4 दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 79. 
5 संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 529. 
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परन्तु वैदिक-कोश के अनुसार 'नर जिसकी आशंसा करें, ऐसे देवताओं नाम 'नराशंस:' 
है। यह अर्थ उपर्युक्त अर्थो कौ अपेक्षा अधिक समीचीन प्रतीत होता है। इस पक्ष में 'नर' 
शब्द उपपद में रखकर ' आडर' उपसर्गपूर्व वाली इच्छार्थक 'शंस्‌' धातु से 'नराशंस:' पद 
व्युत्पन्न हो सकता है। जिसका अर्थ होगाः-'नर जिससे प्रार्थनीय अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की 
इच्छा, आकाङ्का या प्रार्थना करें, उस देवता का नाम 'नराशंस:' है। इस पक्ष में 'यज्ञ' तथा 
' अग्नि' दोनों को ही 'नराशंस:' माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभीष्ट प्राप्ति कराने में 
समर्थ अन्य देवता भी 'नराशंसः' कहे जा सकते हें। ऐतरेय-ब्राह्मण कहता है कि प्रजा की 
वाणी ही “नराशंसः' है।” इसी प्रकार शतपथ-ब्राह्मण कहता है:-'प्रजा वे नरस्ता अन्तरिक्षमनु 
वावद्यमाना: प्रजाश्चरन्ति यद्वै वदति शश्सतीति वै तदाहुस्तस्मादन्तरिक्षं नराशश्सः।” काठक 
एवं तैत्तिरीय संहिताओं से भी उक्त कथन का समर्थन हो जाता हे 

उपर्युक्त कथन के समर्थन में निम्न मन्त्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं:- 

क- नराशंसं सुधृष्टमपश्यं सप्रथस्तमम्‌। दिवो न सद्ममखसम्‌।” 

ख- भगं धियं वाजयन्तः पुरंधिं नराशंसो ग्नास्पतिर्नो अव्याः। 

ग-' नराशंसः सुषूदतीमं यज्ञमदाभ्यः। कविर्हि मधुहस्त्यः। 

इन मन्त्रों में “नराशंसः' पद आकाङ्घा पूर्ण करने वाले देव के अर्थ में आया है। अतः, 
“नराशंसः' पद किसी विशिष्ट देव का वाचक न होकर, सामान्य देव वाचक हैं, जो भी 
अभीष्ट पूर्ति करा सकता है, संभवतः, प्राचीन ऋषियों की दृष्टि में वही “नराशंसः' था। 
८. बर्हिः 

आचार्य यास्क 'बर्हिस्‌' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-' बर्हि: परिबर्हणात्‌ कि 


बढ़ने पर यह काट ली जाती है, अतः, 'कुश' को 'बर्हिस्‌' कहा जाता है? यदि नैघण्टुक 
हिंसार्थक 'बर्ह' धातु से “परिबर्हण' को निष्पन्न मानें तब अर्थ होगाः- कि छेदनरूप स्वभाव 


वैदिक-कोश, पृ. 240. 

ऐ० ब्रा, 2.4, 6.27, 32. "प्रजा वै नरो वाक्‌ शंसः।' 
शत० ब्रा०, 1.8.2.12. 

काउ०, 37.4. तै० सं०, 2.7.5.2. "मनुष्या वै नराशईसः। 
ऋ०, 1.18.9. 

ऋ०, 2.38.10. 

ऋ०, 5.5.2. 

निरु. 8.8. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 749. 
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प्रत्यय होकर 'बर्हिस्‌' पद उपपन्न होता है। दुर्ग की भाँति आचार्य स्कन्दस्वामी ने भी 
'बहिंस्‌' का अर्थ 'कुशनिर्मित आसन' लिया है, जो उचित हे उणादिकोष में वृद्धयर्थक 
“बृहि' धातु से नकारलोप तथा 'इस्‌' प्रत्यय होकर 'बर्हिस्‌' रूप व्युत्पन्न होता है।? 

आचार्य यास्क ने 'बर्हिस्‌' शब्द का कोई विशेष अर्थ नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में 
उन्नके वचन के निम्न अर्थ ग्रहण किये जा सकते हैं:- 

क- बह प्राधान्ये" धातु से निष्पन्न मानने पर अर्थ होगा:-'जो यज्ञ में सबसे महत्त्वपूर्ण 
वस्तु है, उसका नाम 'बर्हिस्‌' है। इस आधार पर यज्ञ की दृष्टि से आसन या किसी अन्य 
महत्त्वपूर्ण वस्तु को यौगिक आधार पर 'बहिंस्‌' माना जा सकता है। 

ख-'बर्ह' हिंसायाम्‌” धातु के पक्ष में अर्थ होगा:-"जिस घास को काटा जाता है या जो 
काटने के स्वभाव वाली है, उस घास का नाम ' बहिंस्‌' है। 

ग-'बृहू' उद्यमने धातु के पक्ष में अर्थ होगा:-'जो ऊपर उठने के स्वभाव वाली छ; 
ऐसी घास अथवा अग्नि का नाम “बहिस्‌' है। क्योंकि अग्नि की शिखायें चुलोक की ओर 
- उठती हैं और इसी प्रकार दर्भ घास ऊपर की ओर उठने के स्वभाव वाली होती है। 

प्रस्तुत प्रसङ्ग में 'बर्हिस्‌' शब्द के ध्वनिरूप के व्युत्पन्न करने की समस्या नहीं है, 
संभवतः, अर्थरूप अनवगत है। ऐसा प्रतीत होता है कि ' बर्हिस्‌' पद का मूल हिंसार्थक 
बह धातु है। अन्य सभी निर्वचन साहित्यिक परिकल्पनाओ की परिणति हैं। 

प्रधान स्तुति का उदाहरण- 

“प्राचीन बर्हिः प्रदिशा पृथिव्या वस्तोरस्या वृज्यते अग्रे अह्लाम्‌।' 

'अस्याः=इस, पृथिव्याः=वेदि के, वस्तो:=आच्छादन के लिये, प्रदिशा=विधि वाक्य से 
निर्दिष्ट दिशा में, बहिस्‌=कुशासन, अग्रे अहाम्‌=दिन के पूर्व भाग में, प्राचीनम्‌=पूर्व दिशा में, 
वृज्यते=बिछाया जाता है।'१ 
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1 निघ०, 2.19.30. उणादिकोष, 2.109. 
2 स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 3. पृ. 128. 
3 उणादिकोष, 2.109. 

4 धातु०, 1.629. 

5 धातु०, 10.129. 

6 धातु०, 6.65. 

7 ऋ०, 10.110.4. 

8 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 749-50. 
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आगे आचार्य दुर्ग कहते हें कि कुछ आचार्य मन्त्र का अर्थ अग्निपरक भी लगाते हैं। 
उनके अनुसार मन्त्रार्थ निम्नप्रकार होगा:-'प्राचीनं बर्हिः=जो आहवनीय नाम की यज्ञाग्नि हे, 
वह, अग्रे अहाम्‌=दिवस के पूर्वभाग में, वस्तो: पृथिव्याः=पृथिवी रूप वेदि को आच्छादित 
करने के लिये, प्रवृज्यते=जलायी जाती है।' 
र, वनस्पतिः 


आचार्य यास्क “वनस्पतिः' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-'एष हि वनानां पाता 
वा पालयिता वा वनं वनोतेः” कि यह वृक्षो में स्थित होने के कारण वनों को दहन करने में 
समर्थ होने पर भी दहन नहीं करता है। इस कारण वृक्षों का रक्षक या पालक होने से यह 
अग्नि 'वनस्पतिः' नाम से अभिहित होता है। आगे दुर्ग कहते हैं कि 'वन' को वन कहे 
जाने का कारण यह है कि काष्ठ, ईंधन आदि के प्रयोजन से वन का सेवन किया जाता है 
यास्कमत में 'वनु' याचने' धातु से 'वन' शब्द निष्पन्न होता है। लेकिन 'वन' शब्द को 
“वन' संभक्तौ' धातु से निष्पन्न मानना चाहिये। इसका कारण यह है कि ' वनु' याचने' धातु 
से निष्पन्न मानने का बहुत औचित्य दिखायी नहीं देता है। प्राचीनकाल में विज्ञान का विकास 
न होने के कारण लोग एक-दूसरे से माँगकर अग्नि का काम चलाते थे, यह अग्नि के 
“वनस्पतिः' नामकरण का हेतु प्रतीत नहीं होता है। संभावना यह हे कि सेवनीय होने के 
कारण वन को 'वन' नाम से कहा गया होगा। अतः, 'वन' संभक्तौ' धातु से 'वनस्पति' पद 
को व्युत्पन्न किया जाना उचित है। 

उक्त वन' शब्द को पूर्वपद में रखकर 'पा' रक्षणे' या 'पाल' रक्षणे' धातु से 
“वनस्पतिः' शब्द व्युत्पन्न होता है। इसके मुख्यतया दो अर्थ माने जाते हें:-'अग्नि' और 
“वृक्ष। 

शब्दकल्पद्रुम में 'वन' शब्द के निम्न निर्वचन और देखने को मिलते हैँ:-क-' वन्यते 
हिस्यतेऽनेन कि शीतादि का निवारण करता है, इसलिये 'रश्मि' का नाम “वन' है। निघण्डु 
में “वनम्‌' शब्द रश्मिवाचक नामों में पठित है र 

ख-' वन्यते याच्यते वृष्टिप्रदानाय कि जो वर्षा प्रदान करने की माँग क है, उस 
'वृक्ष' का नाम 'वन' है। निघण्टु में "वन' शब्द उदकवाचक नामपदों में परिगणित i 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 749-50. 
निरु. 8.3. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 738. 
शब्दकल्पद्रुम, भा०, 4. पृ. 261. 
निघ०, 1.5.8. 

शब्दकल्पद्रुम, भा०, 4. पृ. 261. 
निघ०, 1.12.9. 
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ग- 'वन्यते शब्द्यते स्तूयते स्तोतृभिः'। कि जिसकी स्तोतृगण स्तुति करते हैं, उसका नाम 
“वन' हे, जैसे- अबुध्ने राजा वरुणो वनस्य। ? 

पदपाठकार “वनस्पति:' को एकपद मानने का सङ्केत देते हैं, जबकि वे “शुभस्पती' का 
'शुभः। पती इति' इस प्रकार का पाठ करते हैं। इस विग्रह भिन्नता का आधार अस्पष्ट है। डॉ. 
वर्मा के विचार में समान स्थित होने के कारण दोनों का विग्रह समान होना चाहिये। आचार्य 
यास्क “शुभस्पती' के समान 'वनस्पतिः' का भी विग्रह करते हैं, जो पूर्णतया समीचीन है। 


प्रधानस्तुति का उदाहरण- 

“उपावसृज त्मन्या समञ्जन्‌ देवानां पाथ ऋतुथा हवींषि। 

वनस्पतिः शमिता देवो अग्निः स्वदन्तु हव्यं मधुना घृतेन।'' 

“हे वनस्पति अग्ने! अपने किसी विशिष्ट संस्कार आदि के द्वारा, पशु की आत्मा को, 
समञ्जन्‌=सम्यक्‌ रूप से प्रकट करते हुए, देवानां पाथ:=देवताओं के पशुरूप अन्न को, 
ऋतुथा=समय-समय पर घृत आदि पदार्थों सहित, उपावसृज=प्रदान करो, वनस्पति:=गार्हपत्य 
अग्नि, शमिता=्दाक्षिणाग्नि, देवः अग्निः=आहवनीयाग्नि- ये तीनों अग्नियाँ, मधुना घृतेन=उदक 
और घृत के द्वारा संस्कृत स्वादिष्ट अन्न को, स्वदयन्तु=आस्वादन करायें।” 

वनस्पति देवता का स्वरूप- आचार्य कात्थक्य के अनुसार 'वनस्पति:' का अर्थ ' यूप' 
है। उपर्युक्त ऋचा में अग्नि देवता का विशिष्ट लिङ्ग दृष्टिगत नहीं होता, इसलिये अपने मत 
को पुष्ट करने के उद्देश्य से वे निम्न ऋचा प्रस्तुत करते हैं:- 


“अञ्जन्ति त्वामध्वरे देवयन्तो वनस्पते मधुना दैव्येन। 
यदूर्ध्वस्तिष्ठा द्रविणेह धत्ताद्यद्वा क्षयो मातुरस्या उपस्थे। 


उपर्युक्त मन्त्र में आये 'त्वामञ्जन्ति' ऊर्ध्वस्तिष्ठा:' इत्यादि वचन 'वनस्पति:' को ' यूप " 
सिद्ध करते हैं। 


शब्दकल्पद्रुम, भा०, 4. पृ. 261. 
सायण, ऋगभाष्य, भा०, 4. पृ. 713. 
सायण, ऋग्भाष्य, भा०, 4. पृ. 713. 

दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 171. 
निरु, 8.3. 

ऋ०, 10.110.10. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 761. 

8 मै० स्‌०, 3.8.1. 
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आचार्य शाकपूणि का मत हे कि 'वनस्पति:' का अर्थ ' अग्नि' होता है। उपर्युक्त दोनों 


ऋचाओं में वनस्पतिः' शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ हे, इसलिये आचार्य एक ऐसी ऋचा 
प्रस्तुत कर रहे हँ, जो निःसंदिग्ध रूप से 'वनस्पतिः' को 'अग्नि' अर्थ का अभिधायक सिद्ध 
करती हे:- 

“देवेभ्यो वनस्पते हवींषि हिरण्यपर्ण प्रदिवस्ते अर्थम्‌। 

प्रदक्षिणिद्ररशनया नियूय ऋतस्य वक्षि पथिभीरजिङ्ठेः। 2 

दुर्ग कहते हँ कि उपर्युक्त मन्त्र में हवि-वहन कर्म प्रदिष्ट है और यह कर्म अग्नि का 
माना गया हे, इसलिये यहाँ 'वनस्पति:' का अर्थ ' अग्नि' हे 

मन्त्रो में प्रायः ' अग्नि' अर्थ में 'वनस्पति' शब्द का प्रयोग हुआ, इस उद्देश्य से आचार्य 
निम्न ऋचा प्रस्तुत करते हैं:- 

“वनस्पते रशनया नियूय पिष्टतमया वयुनानि विद्वान्‌। 

वह देवत्रा दिधिषो हवींषि प्र च दातारममृतेषु वोचः। 

“वनस्पति! शब्द के विषय में आचार्य कात्थक्य तथा आचार्य शाकपूणि के मतों को 
समीक्षा करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हें कि यूपाञ्जन से सम्बन्धित ऋचा में विद्यमान 
“वनस्पति' शब्द “यूप' रूप में वर्तमान होता हुआ भी, उसमें स्थित 'अग्नि' का वाचक हे? 
दुग के कथन का अभिप्राय यह हे कि अभिधावृत्ति वनस्पति’ शब्द “यूप' अर्थ का 
वाचक हे, लेकिन उस यूप में अग्नि की सत्ता विद्यमान होने के कारण 'वनस्पति' शब्द से 
अग्नि अर्थ ग्रहण कर लिया जाता हे। अपने कथन के समर्थन में दुर्ग आचार्य के निम्न-वचन 
को उद्धृत करते हैं, क्योंकि वृक्षों के अन्दर विद्यमान रहता हुआ भी यह अग्नि उनका दहन 
नहीं करता, इस' कारण पार्थिव 'अग्नि' को “वनस्पति' कहते हें। इसी शृङ्खला में आचार्य 
यास्क को पुनः प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं कि यह जो अग्नि है, वह पृथिबी के अन्दर, 
वनस्पतियों, ओषधियों और जलों में विद्यमान रहता है। उस अग्नि को इन सबमें से तुम्हीं 
निकालते हो।” यह अग्नि ही ओषधि, वनस्पति आदि भिन्न-भिन्न नामों से कहे जाने वाले 


निरु. 8.8. 

मै० सं०, 4,13.7. 

निरु. 8.19. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 763-64. 
मै० सं०, 4.13.7. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 765. 

निरु. 8.20. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 765. 
निरु. 8.20. 
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सम्पूर्ण पदार्थों में अवस्थित है। ये सब अग्नि के ही नाम हैं, क्योंकि इन सबकी उत्पत्ति 
अग्नि से ही हुई है। 

इस प्रकार “यूप? का अभिधान करने वाला “वनस्पति' शब्द वस्तुतः ' अग्नि’ अर्थ का 
वाचक है। इस रूप में 'अग्नि' को “वनस्पति' शब्द का अभिधेय माना जा सकता है। इस 
प्रकार दुर्ग ने उपर्युक्त दोनों मतों में समन्वय करके दोष का परिहार कर दिया है। समन्वय 
स्थापित करने के लिये आचार्य दुर्ग कात्थक्य तथा शाकपूणि के मतों के समर्थन में उद्धत 
मन्त्रों की अर्थयोजना दोनों पक्षों के अनुसार अन्वित करते हें! 

जहाँ तक आचार्य यास्क का प्रश्‍न है, उन्हें 'वनस्पति' शब्द के 'यूप' तथा “अग्नि! 
दोनों अर्थ मान्य हैं, परन्तु उनकी दृष्टि में “वनस्पति' पद का मुख्य अर्थ 'अग्नि' है। लेकिन 
दुर्ग दोनों मतों में कोई विशेष अन्तर नहीं मानते, उनके अनुसार 'वनस्पति' का अर्थ 'यूप' 
और उसका अभिधेय ' अग्नि' है। इस प्रकार 'यूप' अर्थ के साथ 'वनस्पति' शब्द का प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध है और ' अग्नि' अर्थ के साथ परोक्ष। 

यास्क तथा दुर्ग दोनों आचार्यो के विचार “वनस्पति' शब्द के विषय में अपूर्ण हैं। जहाँ 
“वनस्पति' का अर्थ “यूप' तथा 'अग्नि’ है, वहाँ 'वृक्ष' भी है। इस दिशा में दोनों मनीषियों 
का ध्यान नहीं गया है। 

ऋग्वेद में 'वनस्पति' शब्द मुख्यरूप से 'वृक्ष' अर्थ का वाचक है। निम्न मन्त्रों में उक्त 
अर्थ के दर्शन किये जा सकते हैं:- 

'क- वनस्पती रथयन्तीव प्र जिहीत ओषधि:।2 

ख-'पावको यद्दनस्पतीन्‌ प्र स्मा मिनात्यजरः।'3 

ग-'नमोभिर्वनस्पँतीरोषधी राय एषे।' 


द्वितीय मन्त्र में पावक शब्द विद्यमान है। यदि 'वनस्पति:' शब्द ' अग्नि’ अर्थ का 
वाचक होता तो वहाँ "पावक' शब्द की आवश्यकता ही न होती। इससे यह सिद्ध होता है 
कि ऋग्वेद में 'वनस्पति' शब्द 'अग्नि' अर्थ का वाचक नहीं है। इसके अतिरिक्त दूसरा 
कारण यह है कि यास्क ने शाकपूणि आचार्य के मत के समर्थन में मैत्रायणी-संहिता के मन्त्र 
के उद्धृत किये हैं, जबकि आचार्य यास्क की यह प्रवृत्ति है कि जब तक उन्हें अपने मत के 
समर्थन में ऋग्वेद से समर्थन या प्रमाण मिलता रहता है, तब तक अन्य ग्रन्थों का समाश्रय 
न्न 1 वी 
1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 765-66. 
2 ऋ०, 1.166.5. 
3 ऋ०, 5.7.4. 
4 ०, 5.41.8. 
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वे कम ही लेते हैं। इससे यह सिद्ध है कि आचार्य यास्क को शाकपूणि के पक्ष में ऋग्वेद 
के प्रमाण नहीं मिल पाये, अतः, बाध्य होकर उन्हें मैत्रायणी-संहिता का आश्रय ग्रहण करना 
पड़ा है। उपर्युक्त ऋग्वेद के मन्त्रों में आचार्य सायण ने 'वनस्पति' शब्द का अर्थ 'वृक्ष' 
लिया है या फिर ईधन। 

बैदिक-कोश के अनुसार ऋग्वेद में यह शब्द वृक्षों का वाचक है तथा कुछ स्थलों पर 
यह रथाङ्ग या सारे रथ के लिये आया है। द्वितीय अर्थ को स्वयं यास्क भी स्वीकार करते 
हे इस प्रकार अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 'वनस्पति' का मुख्य 
अर्थ 'वृक्ष' हे, लेकिन परवर्ती काल में यह शब्द यूप, अग्नि, रथ या रथाङ्ग आदि अनेक 
अर्थो का वाचक होगया है। इस सत्य को ए०ए० मैक्डाँनल भी स्वीकार करते हैँ:-' वनस्पति 
प्रमुखतः वृक्ष और उसके बाद स्तम्भ अथवा लट्ठे का द्योतक है। कुछ स्थलों पर यह या तो 
रथ के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण रथ के लिये व्यवहृत हुआ हे? 
१०. अश्वः 


आचार्य यास्क कहते हैं:-'तेषामश्व: प्रथमगामी भवति कि निघण्टु 5.3 गण में 
सर्वप्रथम 'अश्व” शब्द पठित है। अश्व के प्रथमगामी होने कारण बताते हुए आचार्य दुर्ग 
कहते हैं कि 'अश्व' को 'पुरुष' के अनन्तर जन्म लेने वाला माना गया है। ब्राह्मण कहता 
है:-'तस्या आहुत्या पुरुषोऽजायत द्वितीयामजुहोत्‌ ततोऽश्वोऽजायत' कि प्रजापति से पुरुष 
उत्पन्न हुआ और द्वितीय आहुति से अश्व। इसलिये पुरुष के अनन्तर अश्व को जन्म लेने 
वाला माना गया है। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण दुर्ग यह देते हैं कि अश्व अश्वमेध यज्ञ 
का मुख्य अङ्ग है, अतः, अन्य पृथिवी स्थानीय सत्त्ववाचक प्राणियों में अश्‍व का सर्वप्रथम 
परिगणन किया गया है।? 

उपर्युक्त के अतिरिक्त अश्व के मुख्य होने में यह कारण और प्रतीत होता है कि उस 
युग के मानव की जितनी समीपता तथा उपयोगिता अश्व की अनुभव होती थी, उतनी उसे 
अन्य प्राणियों की नहीं। इसी कारण उसका अनेकश: उल्लेख हुआ हे, क्योंकि वही उस युग 
में सुगम रूप से यात्रा करने का एकमात्र प्रधान साधन था। 


वैदिक-कोश, पृ. 456. 
निरु. 9.12. 

वैदिक इन्डेक्स, पृ. 268. 
निरु. 9.1. 


मै? स०, 1.8.1. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 776. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 776. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 776. 


43 ७४ ८० -:> ५9 10 — 


३७२ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
MA So 

अश्व को प्रधानस्तुति का उदाहरण- 

' अश्वो वोळहा सुखं रथं हसनामुपमन्त्रिणः। 

शेपो रोमण्वतौ भेदौ वारिन्मण्डूक इच्छतीन्द्रायेन्दो परि स्रव!" 
११. नाराशंसः 

आचार्य यास्क 'नाराशंसः' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-येन नराः प्रशंस्यन्ते स 
नाराशंसो मन्त्रः? कि जिनसे मनुष्यों की स्तुति होती है, वे “नाराशंसः' मन्त्र हैं। क्या यहाँ 
मन्त्रों की स्तुति होती है? दुर्ग उत्तर देते हुए कहते हैं कि मन्त्रों की स्तुति नहीं होती, मन्त्र 
तो केवल लक्षणमात्र हैं। स्तुति मनुष्यों की होती है। फिर भी मनुष्यों का समाम्नान क्यों नहीं 
किया गया? कहते हैं कि सामान्य रूप से मनुष्यों की स्तुति का अभाव होने से राजाओं को 
स्तुति उपपन्न होती है और उनमें से भी कुछ राजाओं की स्तुति प्राप्त होती है, जैसे-राजा 
* भावयव्य' की निम्न 'नाराशंस' मन्त्र में स्तुति की गयी है?:- 

' अमन्दान्‌ स्तोमान्‌ प्र भरे मनीषया सिन्धावधि क्षियतो भाव्यस्य। 

यो मे सहस्रममिमीत सवानतूर्तो राजा श्रव इच्छमानः।। '* 

दान से संतुष्ट होकर कक्षीवान्‌ ऋषि अपने दाता राजा भावयव्य की उपर्युक्त मन्त्र के 
द्वारा स्तुति करता हे? 

आचार्य शौनक का भी यही अभिमत है। वे कहते हें कि उन ऋचाओं, जिनमें राजाओं 
के कार्यो तथा उनके महान्‌, लघु तथा मध्यम दानों का उल्लेख है, को 'नाराशंसी' के नाम 
से जानना चाहिये, क्योंकि ऋग्वेद के दस मण्डलों में ऐसी ऋचाओं के द्वारा राजाओं को 
स्तुति की गयी हे! 

आचार्य दुर्ग के उपर्युक्त विवेचन में निम्न दोष दृष्टिगत होते हैं:- 

क- नाराशंस:' पद से मनुष्य का ग्रहण होता है, ऐसा आचार्य दुर्ग मानते हैं। लेकिन 
आचार्य यास्क के उपर्युक्त निर्वचन के द्वारा 'नाराशंस:' देवतापद का अर्थ 'मन्त्र' है, यह 
ज्ञात होता है। 


ऋ०, 9.112.4. 

निरु. 9.9. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 784. 
क्र०, 1.126.]. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 785. 
बृह०, 3.154. 
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ख-इसके अतिरिक्त द्वितीय दोष यह है कि दुर्ग कहते हें कि वेदों में सामान्य मनुष्य 
की स्तुति का अभाव हे, केवल राजा, महाराजाओं की स्तुति की गयी है। इसमें दोष यह है 
कि जब सामान्य मनुष्य को स्तुति का अभाव हे, तब सामान्य वाचक 'नर' शब्द का प्रयोग 
नहीं करना चाहिये था। 


ग-दुर्ग का उपर्युक्त कथन अपने पूर्व कथन का विरोधी हे। आचार्य दुर्ग यह मानते हें 
कि निघण्टु 5.3.4-28 तक के सभी देवतापद अनुदित प्राणवृत्ति वाले हें! इनके मध्य 
'नाराशंस:' देवतापद पठित है, अतः, इस पद का अर्थ अनुदित प्राणवृत्ति के अनुरूप होना 
चाहिये, जबकि मनुष्य अर्थ का वाचक “नर' पद विरोधी प्रकृति हे। 

घ-अनादिष्ट देवताक मन्त्रो में देवता निर्णय के प्रकरण में आचार्य यास्क कहते 
हे:-' नाराशंसा इति नैरुक्ताः? कि यज्ञ से अन्यत्र नेरुक्तों के अनुसार अनादिष्ट देवताक मन्त्रं 
का देवता 'नाराशंस' होता है। इस प्रसङ्ग में आचार्य दुर्ग ने कात्थक्य के अनुसार 'नाराशंस' 
का 'विष्णु' तथा शाकपूणि के अनुसार 'अग्नि' अर्थ लिया है। आगे वे कहते हैं कि कुछ 
लोग “येन नराः प्रशस्यन्ते स नाराशंसो मन्त्र इति" कि जिनमें मनुष्यों की स्तुति होती है, उन 
मन्त्रों को “नाराशंस' मानते हैं, परन्तु यह अयुक्तिसङ्गत है, क्योंकि मन्त्रों के दुर्बोध तथा 
मनुष्यों के अल्पबुद्धि होने के कारण, उनको अनाविष्कृत लिङ्ग वाले मन्त्रों का देवता नहीं 
माना जा सकता। यह आचार्य दुर्ग का कथन है, परन्तु इस कथन का उपर्युक्त कथन के 
साथ स्पष्ट विरोध है। इसलिये यह माना जाना चाहिये कि 'नाराशंसः' पद का अभिधेय 
मनुष्य नहीं है। आचार्य स्कन्दस्वामी ने “नाराशंसः' पद के नर के अतिरिक्त दो अर्थ और 
बताये हैं:-1. मन्त्र, 2. सोमा वे कहते हें कि 'सोम' अर्थ 'नाराशंसः' पद का प्रयोग 
शाङ्खायन-श्रौतसूत्र में हुआ है:-“देवोऽसि नराशंसः” तथा स्वयं आचार्यं यास्क भी 'सोम' के 
अर्थ में 'नाराशंस:' पद का प्रयोग करते हैँ:- नाराशंसानभिप्रेत्य।” 

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि 'नाराशंसः' पद के अर्थ अग्नि, 
विष्णु, सोम तथा मन्त्र होते हैं, परन्तु यास्क को यहाँ 'मन्त्र' अर्थ अभीष्ट प्रतीत होता है। जो 
मन्त्र मनुष्यों की आकाङ्काओं और अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं, वे 'नाराशंसः' हैं। परन्तु 
इतने महत्त्वपूर्ण देवता को इतने बाद में नही रक्खा जाना चाहिये था। 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 740. 

निरु. 7.4. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 627. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 3. पृ. 151. 

शा० श्रौत०, 7.5.22, 18.2.21.12. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 3. पृ. 151. 
निरु. 11.5. स्कन्द्‌, निरुक्तवृत्ति, भा०,-3. पृ. 151. 
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१२. उलूखलम्‌ र्त. 

आचार्य यास्क 'उलूखलम्‌' पद का निर्वचन करते हुए कहते ह:- उलूखलमुरुकरम्‌" 
कि मेरे लिये बहुत अन्न कर, ऐसा मनुष्य ने कहा। अतः, 'उरु+कर- उलूखल' शब्द व्युत्पन्न 
होता है। 

अपने उपर्युक्त निर्वचन के समर्थन में आचार्य यास्क ब्राह्मण-ग्रन्थ क निम्न-वचन 
प्रमाण रूप में प्रस्तुत करते हैँ:-उरु मे कुर्वित्यब्रवीत्‌ तदुलूखलमभवत्‌” कि मेरे लिये बहुत 
अन्न लाओ, ऐसा उसने कहा, अतः, 'उरु*कुरु' से 'उलूखल' शब्द व्युत्पन्न होगया। उपर्युक्त 
ब्राह्मण-वचन का अर्थ दुर्ग निम्नप्रकार करते हें:-'मेरे मुख को चौडा करो, ऐसा उसने कहा, 
इस अर्थ का वाचक वह 'उस्कुरु' शब्द ही 'उलूखल' होगया।* 

उपर्युक्त निर्वचन के समर्थन में यास्क एक और ब्राह्मण-वचन उद्धत करते हें:-' उरुकरं 
वै तदुलूखलमित्याचक्षते परोक्षेण“ कि 'उरुकर' यह प्रत्यक्षवृत्ति शब्द है, इसी का परोक्षवृत्ति 
रूप 'उलूखल' है। 

ख-'वोर्ध्वखम्‌ कि उस 'उलूखल' का मुख आकाश की ओर होता है, इसलिये 
“ऊर्ध्व+खम्‌' से 'उलूखल' शब्द निष्पन्न होता है। 

ग-“वोक्करं वा कि अन्न को कूटने के लिये इसको बनाया गया है, अतः, 'ऊर्जू+कर' 
से 'उलूखल' रूप व्युत्पन्न होता हे। 

उपर्युक्त सभी निर्वचनों में आचार्य यास्क ने दो पदों का समस्तरूप मानकर 'उलूखल” 
को व्युत्पन्न करने का प्रयास किया है, परन्तु पद्पाठकार एक पद मानकर “उलूखल' शब्द 
का विग्रह करते हैं।” पदपाठकार की अपेक्षा आचार्य यास्क का मत अधिक समीचीन प्रतीत 
होता है, क्योंकि 'वनस्पति:' की भाँति इस पद के भी समस्त होने की संभावना क्षीण है। 

'उलूखल' शब्द के उपर्युक्त निर्वचनों के विषय में डॉ. वर्मा का अभिमत है कि 
'उलूखल' सामान्य जनता के प्रयोग में आने वाला एक उपकरण है और इस पद को 


व्युत्पत्ति शिथिल तथा भाषाविद्‌ की नियन्त्रण शक्ति के परे है, यह इस तथ्य को सूचित - 


ooo | 


निरु. 9.20. 

शत० ब्रा०, 7.5.1.20. निरु. 9.20. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 796. 

शत० ब्रा०, 7.5.1.22, निरु. 9.20. 
निरु. 9.20. 

निरु. 9.20. 

सायण, ऋग्वेदभाष्य, भा०, 1. पृ. 208. 
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करता है कि सामान्य जनता का उपर्युक्त निर्वचनों पर प्रभाव है! यह वास्तविकता है कि 
आचार्य यास्क कोई संतोषजनक निर्वचन नहीं दे पाये हैं। 

मूलस्वरूप को ध्यान में रखते हुए 'उलूखल' शब्द के सम्बन्ध में निम्न संभावनायें की 
जा सकती हैं:- 

क- 'ऊर्णुञ्‌' आच्छादने' धातु से 'उरु' शब्द निष्पन्न होता है। उस 'उरु' शब्द को 
उपपद में रखकर 'खल' सञ्चये' धातु से रेफ को लत्व तथा उकार को दीर्घ आदेश करके 
'उलूखल' शब्द निष्पन्न होता है। इस पक्ष में अर्थ होगाः-'जो अन्न के ऊपर के आच्छादित 
आवरण को दूर कर देता है, इसलिये वह “उलूखल' कहलाता है।? 

ख-विस्तृत या बहु अर्थवाचक 'उरु' शब्द को उपपद में रखकर गत्यर्थक “उख' धातु 
से औणादिक 'कल' प्रत्यय होकर 'उरु+उख्‌+कल' ककार की इत्संज्ञा तथा लोप करके 
'उरु+उख्‌+अल= उरुखलम्‌' रूप निष्पन्न होता है, रेफ के स्थान में लत्व होकर 'उलूखलम्‌' 
रूप सिद्ध होता हा? इस पक्ष में अर्थ होगा:-'उरु-उरु अर्थात्‌ बार-बार धान्यादि को शुद्ध 
करने के लिये मूसल चलता है। उसकी बार-बार की गतिशीलता को देखकर उसका 
'उलूखलम्‌' यह नाम पड़ा है। 'उख' धातु से निष्पन्न 'उखा' शब्द का अर्थ 'देगची' या 
'बटलोई' होता है, इस दृष्टि से “उलूखलम्‌” शब्द का अर्थ होगा:-'कि डेगची के सदूश 
आकार वाले पात्र में बार-बार मूसल चलता है, अथवा डेगची के सदूश विस्तृत मुख वाला 
होता है, इसलिये उसे “उलूखलम्‌” कहते हैं। 

ग- 'उरु (विस्तृत)+कर(करनेवाला)' जो अन्न को फैला देता है, उस उपकरण का 
नाम “उलूखलम्‌, है। 

प्रधानस्तुति का उदाहरण- 

“यच्चिद्धि त्वं गृहेगृह उलूखलक युज्यसे। इह द्युमत्तमं वद जयतामिव दुन्दुभिः।'। 

१३. वृषभः 

आचार्य यास्क 'वृषभ' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-' प्रजां वर्षतीति वा” कि 
वीर्य निषेक से प्रजा की वर्षा करता है, इसलिये उसका नाम 'वृषभ' है। इस पक्ष में 'वृषु' 
सेचने' धातु से औणादिक ' अभच्‌' प्रत्यय होकर “वृषभः रूप उपपन्न होता है! 


दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 101. 


1 
2 धातु०, 2.28. उणा०, 1.31. धातु०, 1.538. 
3 धातु०, 1.125. उणा०, 1.104. 

4 ऋ०, 1.28.5. 

5 निरु. 9.22, 
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धातु०, 1.693. 


३७६ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 

ख- 'अतिबृहति रेत इति वा" कि वीर्य का सिञ्चन करने के लिये, वह अपने को 
अतिशय रूप से उद्यत रखता हे, इसलिये वर्षा करने वाला होने से वह वृषभ' कहलाता हे। 
इसी प्रकार मनुष्य, साँड इत्यादि भी रेत सिञ्चन करने के लिये उद्यत रहने के कारण “वृषभ' 
कहलाते हैं।? उपर्युक्त पक्ष में 'बृहू' उद्यमने' धातु से पूर्ववत्‌ औणादिक ' अभच्‌' प्रत्यय 
करके “वृषभ' पद व्युत्पन्न होता है। 

आचार्य दुर्ग 'वृषभ' शब्द का मुख्य अर्थ 'अश्व' लेते हैं, जो लोक तथा शास्त्रप्रसिद्धि 
के विरुद्ध हैं। 'चत्वारि श्रृङ्गा त्रयो अस्य पादा:।?' इस मन्त्र में आये 'वृषभ' शब्द का अर्थ 
'साँड' होता है। वैसे अश्‍व को शक्ति का प्रतीक माना गया हे और यौगिक आधार पर 
“वृषभ' का अर्थ 'अश्व' ग्रहण किया जा सकता है। 

उपर्युक्त दोनों निर्वचनो में से प्रथम निर्वचन तुलनात्मक भाषाविज्ञान की दृष्टि से पूर्णतया 
स्वीकार करने योग्य है। डॉ. वर्मा का भी यही विचार है उणादिकोष इसीप्रकार 'वृषभः' 
पद को व्युत्पन्न करने के पक्ष में हे४ लेकिन द्वितीय निर्वचन केवल वर्ण-समानता पर 
आधारित हे, इसलिये स्वीकारणीय नहीं है। 

“वृषभ' पद का यह भी एक संभव निर्वचन प्रतीत होता है:-' वृष' शक्तिबन्धने' धातु 
से पूर्ववत्‌ ' अभच्‌' प्रत्यय होकर 'वृषभ:' पद उपपन्न होता है। 'शक्तिबन्धने' का अर्थ होता 
हे:- प्रजनन सामर्थ्य' इस प्रकार ' वृषभ:' पद का अर्थ होगा:-'जो अतिशय प्रजनन सामर्थ्य 
से युक्त है, वह 'वृषभ' है। 

“वृषभ' को प्रधानस्तुति का उदाहरण- 

'न्यक्रन्दयन्नुपयन्त एनमेहयन्‌ वृषभं मध्य आजेः। 

तेन सूभर्वं शतवत्सहस्रं गवां मुदल: प्रधने जिगाय। 7 

उपर्युक्त मन्त्र में “गवाम्‌' के प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि यास्क तथा उपर्युक्त 
मन्त्र के ऋषि 'वृषभ' का अर्थ "गोरूप वृषभ' अर्थ ग्रहण करने के पक्ष में हैं। 
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आचार्य दुर्ग पीछे कह आये हैं कि निघण्टु 5.3.4-28 तक के देवतापद अनुदित 
प्राणवृत्ति वाले हैं। उक्त पद-समुदाय में “वृषभ' पद परिगणित है, परन्तु यह अनुदित 
प्राणवृत्ति वाला नहीं है। 
१४. द्रुघणः 


आचार्य यास्क 'द्रुघणः' पद्‌ का निर्वचन करते हुए कहते हें:-'द्रुममयो घन: कि 
'द्रुम' अर्थात्‌ काष्ठ से बना हुआ घन (मुदूर) 'द्रुघणः' कहलाता है। यास्क के अनुसार “द्रु 
पद उपपद में रखकर 'हन्‌' हिंसागत्योः' धातु से 'अप्‌' प्रत्यय तथा हकार के स्थान में 
घकार आदेश होकर 'द्रुघण:' पद उपपन्न होता है।' यास्क की भाँति सायण भी 'द्रुघण:' का 
अर्थ 'मुदूर' मानते हैं। शब्दकल्पद्रुम तथा मोनियर विलियम्स के अनुसार इसका अर्थ 
'कुठार' भी होता हे? 

बैदिक-कोश के अनुसार 'द्रुघणः' शब्द का अर्थ संदिग्ध है। यास्क के अनुसार इसका 
अर्थ 'काष्ठ का घन' है, रॉथ के अनुसार भी इसका अर्थ "लकड़ी की यष्टि' है। गेल्डनर का 
विचार है कि यह "लकड़ी का बैल' था, जिसे मुदल ने रेस में जाने के समय दूसरे बेल के 
स्थान पर रक्खा था। किन्तु लोकाख्यान की ऐसी व्याख्या चिन्त्य है। हिटनी ने इसे 'वृक्ष 
काटने का शस्र' माना है। डॉ. वर्मा भी 'द्रुघण' का अर्थ संदिग्ध मानते हैं, इस कारण वे 
उपर्युक्त निर्वचन को सङ्गत मानने के पक्ष में तब तक नहीं हैं, जब तक “द्रुणः पद का 
अर्थ स्पष्ट नहीं हो जाता है? 

उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए इस बात को पर्याप्त संभावनायें हें कि मूलस्वरूप को 
दृष्टि से 'द्रुघणः' पद का कोई अन्य निर्वचन हो। इस सन्दर्भ में निम्न निर्वचन भी 
अवलोकनीय है:-'द्रु' उपपद में रखकर 'घृणु' दीप्तौ" धातु से 'द्रघण:' पद निष्पन्न होता है। 
इस पक्ष में अर्थ होगा:-'जो दौड़ता या आक्रमण करता हुआ चमकता है, इस दृष्टि से विद्युत्‌ 
देवता का अभिधान 'द्रुघणः' हो सकता है। आचार्य यास्क ने जिस मन्त्र को उदाहरणरूप में 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 740. 

निरु. 9.23. 

धातु०, 2.2. अष्टा०, 3.3.77. 

सायण, क्रग्वेदभाष्य, भा०, 4. पृ. 675. 

शब्दकल्पद्रुम, भा०, 2. पृ. 760. हलायुधकोष, पृ. 365. संस्कृत 
वैदिक-कोश, पृ. 211. 

दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पू. 135. 


-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 502. 
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प्रस्तुत किया है, उस सूक्त का देवता 'इनद्र' है! इस प्रकार 'द्रुषणः' पद का “विद्युत्‌' या 
“वज़' अर्थ असङ्गत नहीं माना जा सकता। 

द्रुण का स्वरूप-आचार्य यास्क 'द्रुघणः' देवतापद से सम्बन्धित इतिहास बतलाते हुए 
कहते हैं कि दूसरे वृषभ के अभाव में, उसके स्थान पर 'द्रुघण' को जोड़कर, भृम्यश्व के 
पुत्र ऋषि मुदल, राजा के साथ युद्ध करने के लिये गये और उन्होंने राजा को जीत लिया? 
उक्त इतिहास का आख्यान करने वाली निम्न ऋचा है:- 

“इमं तं पश्य वृषभस्य युञ्जं काष्ठाया मध्ये द्रुघणं शयानम्‌। 

येन जिगाय शतवत्सहस्रं गवां मुद्रल: पृतनाज्येषु।।” 


हे मुद्रल! तूने एकमात्र वृषभ की सहायता से उस राजा को युद्ध में हरा दिया। ऐसा 
जब किसी ने मुद्दल से पूछा, तब मुद्रल उत्तर देता हुआ कहता हैः-' काष्ठायाः=सडग्राम के, 
मध्ये=मध्य में, वृषभस्य-बैल के, इमं तम्‌=इस उस, युञ्जं शयानम्‌=सहयोगी त्यक्त पड़े हुए 
काष्ठनिर्मित मुद्र को, पश्य=देखो, येन-जिसकी सहायता से, मुद्रलः=मुझ मुदल ने, गवां 
शतवत्‌ सहस्रम्‌=सौ सहित एक हजार गायों को, जिगाय=जीत लिया।* 


उपर्युक्त कथानक से सम्बन्धित निम्नलिखित दो श्लोकों को आचार्य सायण उद्धत करते 


हैं;- 

'मुदरलस्य हृता गावश्चौरैस्त्यक्त्वा जरद्वम्‌। स शिष्टं शकटे कृत्वा गत्वैक ऋजुराहवम्‌।। 

्रुघणे युयुजेऽन्यत्र चौरमार्गानुसारकः। द्रुघणं चाग्रतः क्षिप्त्वा चौरेभ्यो जगृहे स्वगा:।।'3 

यास्ककृत निर्वचन तथा उपर्युक्त ऐतिहासिक विवरण में ' द्रुषणः' के दो रूप उभरकर 
सामने आते हैं। निर्वचन से ज्ञात होता है कि 'द्रुघण' काष्निर्मित ' मुद्र' है या 'गदा' का 
नाम है। लेकिन यास्क ऐतिहासिक कथानक प्रस्तुत करते समय कहते हैं:-' वृषभं च द्रुघणं 
च युकत्वा वृषभ और द्रुघण को जोतकर इससे यह प्रतीत होता है कि दूसरे वृषभ के 
अभाव में 'द्रुघण' नामक किसी पशु-विशेष को जोतकर मुदल ले गया था। सायण के 
उपर्युक्त कथन से भी इस बात की पुष्टि होती है। 


सायण, ऋग्वेदभाष्य, भा०, 4. पृ. 675. 
निरु. 9.23. 
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दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 780. 
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इस प्रकार यास्क के उपर्युक्त दोनों कथनो में परस्पर विरोध हे। ऐसा प्रतीत होता है कि 
यास्क निघण्टुकार का अन्धानुकरण करते चले गये हैं। इसके अतिरिक्त जिस ऋचा में 
'द्रुघण' पद पठित है, वह ऋचा इन्द्र देवताक है, अतः, 'द्रुघण:' पद पृथिवीस्थानी देवता के 
स्थान पर माध्यमिक देवता का अङ्ग प्रतीत होता है। यास्क तथा निघण्टुकार भ्रमवश 'द्रुघण:' 
को प्रस्तुत प्रसङ्ग में रख गये हैं। 


इसी प्रकार 'वृषभः' उपर्युक्त इन्द्रदेवताक सूक्त में पठित होने के कारण माध्यमिक 
देवता है, क्योंकि इन्द्र को ही वर्षा कराने वाला माना गया है। इसके अतिरिक्त इन्द्र के लिये 
“वृषभ' प्रयोग मन्त्र में भी देखा गया हैः-'इन्द्रो या वज्री वृषभो रराद।!' ऐसा प्रतीत होता है 
कि 'वृषभ' इन्द्र का विशेषण वाचक नाम है। मोनियर विलियम्स के अनुसार यह इन्द्र, 
बृहस्पति, पर्जन्य इत्यादि देवताओं का विशेषण है। इस कथन के समर्थन में बृहद्देवता को 
प्रस्तुत किया जा सकता है:- 

' आजावनेन भार्म्यश्व इन्द्रसोमो तु मुद्लः। अजयद्‌ वृषभं युक्त्वा एन्द्रं च द्रुघणं र्थे।” 

अपने रथ में इन्द्र के एक द्रुण और वृषभ को संयुक्त करके, मुदल भार्म्यश्व ने एक 
प्रतिस्पर्धा में इन्द्र और सोम को इसी सूक्त के द्वारा विजित किया था। इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि द्रुण तथा वृषभ इन्द्र से सम्बन्धित हैं, अतः, द्रुण तथा वृषभ को 
पृथिवीस्थानी न मानकर अन्तरिक्षस्थानी देवता मानना चाहिये। 

इसके अतिरिक्त 'द्रुघण:' के सम्बन्ध में आचार्य यास्क द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक कथानक 
से भी उपर्युक्त कथन प्रमाणित होता है। भार्म्यश्व के सम्बन्ध में स्कन्द बताते हें कि भृम्यश्व 
ऋषि का नाम है, क्योंकि उसके अश्व भ्रमणशील या चञ्चल है। वह दण्ड को नित्य उठाए 
रखता है। अथवा ' भृमि' अग्नि का नाम है, वह ऋषि उसके समान तेजस्वी है। अथवा वह 
अश्वों का पालन करता है, ऋष्यादि सूत्र से “अण्‌' प्रत्यय होकर ' भार्म्यश्व' रूप उपपन्न 
होता है। आचार्य दुर्ग भी 'भूमि' का अर्थ 'अग्नि' मानते है। उपर्युक्त स्थल पर अग्नि 
देवताक मन्त्र होने के कारण ' भूमि' का अर्थ ' अग्नि' ग्रहण किया है, जो सर्वथा उचित है। 


ऋ०, 7.49.1. 
संस्कृत-इग्लिश डिक्शनरी, पृ. 1012. 
बृह०, 8.12. पृ. 249. 


स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, 9.14. भा०, 3. पृ. 164. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 566. निरु. 6.20. ' भूमिश्च त्वमेव संसारे भ्रामयिता पञ्चाग्निविद्योक्तेन प्रक्रमेण 


त्वदधीन एव संसारो मोक्षश्च।......... एवमत्र भूमिरग्निः।' 
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लेकिन 'भूमि:' का प्रयोग इन्द्र देवताक सूक्तों में भी होता हे:-' भृमिश्चिद्‌ घासि 
तूतुजिरा चित्र चित्रणीष्वा।” ऐसे स्थलों पर 'भूमिः' का अर्थ 'वायु' ग्रहण करना चाहिये, 
क्योंकि जितनी भ्रमणशीलता वायु में है, उतनी अन्यो में नहीं। ' भूमिं धमन्तो अप गा 
अवृण्वत।? इस मन्त्र में 'भूमि' का अर्थ 'वायु' है, ऐसा आचार्य सायण तथा मोनियर 
विलियम्स का मत है।? 

अब मुदल शब्द को लेते हैं। आचार्य यास्क 'मुद्रल' शब्द के दो निर्वचन करते 
हैं:-'मदनं गलतीति वा मदङ्गिलो वा“ कि कामदेव को वश में करता है अथवा मद अर्थात्‌ 
उद्रेक को खा जाता है, इसलिये इसका नाम 'मुद्रल' है। 


मुद्रल' शब्द का अर्थ संदिग्ध है। वैदिक-कोश में इस सम्बन्ध में विभिन्न मत दिये हैं। 
तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्न निर्वचन किया जा सकता है:-'मुद' हर्ष! धातु से 
ओणादिक 'गक' प्रत्यय करके “मुद्रः? तथा 'मुद्रान्‌ लाति गृह्णाति इति मुद्लः ' मुद्+'ला' 
आदाने? धातु से 'मुद्लः' रूप उपन्न होता है। इस पक्ष में अर्थ होगाः-'जो प्रसन्नता को 
लाता है, वह “मुद्ल' है। भारतीय कृषक को सबसे ज्यादा प्रसन्नता उचित समय पर वर्षा 
होने पर होती है, इसलिये 'मुद्ूल' पद का अभिधेय 'उदक' माना जा सकता है। अथवा 
“मस्ज' धातु से औणादिक 'उ' प्रत्यय तथा कुत्व होकर 'मदुः? रूप उपपन्न होता है। 'मदुः' 
का अर्थ “शुद्ध करना" होता है। वर्ण-विपर्यय तथा वर्णागम होकर 'मुदलः' रूप निष्पन्न होता 
है इस पक्ष में अर्थ होगा:-'जो शुद्धता प्रदान करता है, इस दृष्टि से भी 'मुद्रल' पद का 
अभिधेय “उदक' हो सकता है। व्युत्पन्न करने की उपर्युक्त दोनों संभावनाओं को मोनियर 
विलियम्स ने स्वीकार किया हे।” 

उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए यास्क के ऐतिहासिक कथानक की निम्न व्याख्या 
को जा सकती है:-'भार्म्यश्व:=भ्रमणशील वायु के पुत्र, ऋषिः=गमनशील या स्वच्छ, 
मुद्रलः=उदक ने, वृषभम्‌-वर्षा कराने वाली शक्ति तथा, द्रुघणम्‌=देदीप्यमान या बार-बार 


ऋ०, 4.32.2. 

ऋ०, 2.34.1, 

सायण, ऋग्वेदभाष्य, भा०, 2. पृ. 140. संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 765. 
निरु. 9.24. 

धातु०, 1.16. उणादिकोष, 1.128. 

उणादिकोष, 1.7. 

संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 822. 
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दौड़ती हुई विद्युत्‌ को, युक्त्वाच्जोड्कर, व्यवहत्य-शुद्ध करके, आजिम्‌-युद्ध को, जिगाय-जीत 
लिया।' 

तदनुसार उपर्युक्त मन्त्र की अर्थयोजना निम्नप्रकार होगी:-'हे मुदल (उदक) ऋषि! तूने 
एकमात्र वृषभ की सहायता से, उस राजा को केसे हरा दिया? ऐसा जब किसी ने पूछा, तब 
उत्तर देता हुआ 'मुद्रल' कहता हे:-'काष्टाया:<जल के, मध्य में, वृषभस्यच्रेतस्‌ अर्थात्‌ 
उदक? को वर्षा करने वाल झ्न्द्र के, ड्मं तम्‌=इस उस, युञ्जम्‌=सहयोगी, शयानम्‌=अव्यक्त 
अवस्था में स्थित, द्रुघणम्‌=दौड़्कर या आक्रमण करने वाले विद्युत्‌ को, पश्य-देखो, 
येन=जिसकी सहायता से, मुद्रल:=मुझ मुदल ने, गवां शतवत्‌ सहस्रम्‌=सैकड़ों हजारों गायों 
अथवा वृषभों के तुल्य बल से अथवा मुदल ने, गवाम्‌=अन्तरिक्षी के, सहस्रम्‌=एक साथ 
स्रवणशील अपनी जाति वाले मुदूलों अर्थात्‌ उदकों को, शतवत्‌=पतनयुक्त करके, 
जिगाय=जीत लिया।' 

इस प्रकार "द्रुण: पृथिवीस्थानी देवता न होकर, अन्तरिक्षस्थानी देवता है तथा 'वृषभः' 
भी रेतस्‌ (उदक) की वर्षा करने के कारण अन्तरिक्षस्थानी है। इसके अतिरिक्त 'द्रुघणः' 
तथा 'वृषभ:' देवतापदों का यज्ञ की दृष्टि से कोई विशेष लाभ दिखायी नहीं देता है। यदि 
इसी प्रकार सभी पशुओं को देवता मानकर उनका देवतापद-समाम्नाय में परिगणन प्रारम्भ 
कर दिया गया, तब उसकी सङ्ख्या असीमित हो सकती है। यदि वृषभ, द्रुधण सदृश चेतन 
उदित प्राणवृत्ति वाले पशुओं की गणना करनी ही थी तो अश्व, मण्डूक आदि के सातत्य में 
की जानी चाहिये थी। इसका कारण यह है कि मण्डूक, शकुनि आदि की अपेक्षा वृषभ, 
द्रुण आदि को तुच्छ नहीं माना जा सकता। इसलिये ऐसा प्रतीत होता है कि यास्क ने 
इनका उचित प्रसङ्ग में वर्णन नहीं किया है, वे निघण्टुकार के पदचिहों पर चलते चले गये 
हैं। वस्तुतः, वृषभ तथा द्रुघण माध्यमिक देवता के अङ्ग हैं। इसलिये मन््रदृष्टा ऋषि इनका 
इन्द्रदेवताक मन्त्रों में दर्शन करता है। 
१५. आपः 

निघण्टुकोष के उदकवाचक गण में “आपः पद परिगणित है।* “आपः' पद का निर्वचन 
करता हुआ शतपथ-ब्राह्मण कहता है:- अद्धिर्वा इदं सर्वमाप्तम्‌” कि आपः के द्वारा यह 


सब व्याप्त है। 


निरु. 2.15. 

निघ, 1.12.16. 

निघ०, 1.4.4. 

'निघ०, 1.12.53. 

शत० ब्रा०1.1.1.14, 2.1.1-4, 4.5.7.7. 
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जैमिनीय-ब्राह्मण का मत है:-' आपो भूत्वा सर्वमाप्नोतू'! कि उसने आपः होकर सब को 
व्याप्त किया, इसलिये वह 'आप:' कहलाता है। 

काठक-संकलन में कहा गया है:-'आपो वा इदं सर्वमाप्नुवंस्तदेनमाह सर्वमाप्नुहीति ” 
कि 'आप:' ने यह सब कुछ व्याप्त किया, इसलिए उसको कहा सबको व्याप्त करो। 

इस विषय को कुछ और स्पष्ट करता हुआ गोपथ-ब्राह्मण कहता हे:-'तद्यदब्रवीद्‌ (ब्रह्म) 
आधिर्वा अहमिदं सर्वमाप्स्यामि यदिदं किंचेति, तस्मादापो5 भवंस्तदपामप्त्वमाप्नोति वै स सर्वान्‌ 
कामान्‌ यान्‌ कामयते” कि उस (ब्रह्म) ने कहा कि जो कुछ भी हे, उस सबको मैं इनसे 
व्याप्त करूँगा, इसलिए जिस-जिसको चाहता हे, उन सबको वह 'आप:' होता हुआ ' आपः' 
के अप्त्व (व्यापकत्व) से व्याप्त करता हे। उपर्युक्त सभी निर्वचनों में ब्राह्मण-ग्रन्थ व्याप्ति 
अर्थ वाली 'आप्‌' धातु से 'आपः' पद को व्युत्पन्न करने के पक्ष में है। 

आचार्य यास्क उदक-वाचक 'आपः' का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-' आप: 
आप्नोतेः कि व्यापनशील होने के कारण 'आप:' को 'आप:' कहा जाता है। ऐसा ही 
निर्वचन वे अन्यत्र भी करते हे 

आचार्य देवराजयज्वन्‌ उदकवाचक 'आपः' पद का निर्वचन करते हुए कहते हें:-' आपः 
(उदकम्‌)! आप्नोतेः सङ्ग्रहकर्मकत्वात्‌ कि सङ्ग्रह कर्म वाला होने से उदक 'आपः' 
कहलाता है। इस पक्ष में “आप्‌' धातु से 'आप:' पद निष्पन्न होता है। 

(ख)'यद्वा, इन्द्रेण आप्ता आपः, तदाप्नोतीन्द्रो वा” कि इन्द्र के द्वारा जो व्याप्त किये 
जाते हैं या जिनको इन्द्र व्याप्त करता है, इसलिये ये 'आपः' कहलाते हैं। इस पक्ष में ' आप्‌! 
धातु से “क्विप्‌” प्रत्यय होकर 'आपः' पद निष्पन्न होता है। 

वैदिक-पदानुक्रम-कोष 'आपः' पद का मूल 'आप्‌' धातु को मानता है| 
ऋग्वेद-वैयाकरण- पदसूची 'आपः' का मूल 'अप्‌' धातु को मानती है।? मोनियर विलियम्स 
“आपः' को व्युत्पत्ति के विषय में मौन हैं। उनके अनुसार अन्य भाषाओं में 'आप:' का 


जै० ब्रा०, 1.314." आपो भूत्वा सर्वमाप्नोत्‌।'' 
'काउ० संक०49:6-7. 

गो० ब्रा०1.1.2. 

निरु. 9.26, 14.35. 

निरु. 12.37. 

निघ० वृ०, 1.12.53. 

निघ० व०, 1.12.53. 

वै० पद्‌० 'को०, पृ. 658. 

ऋ० वै० पद्‌०, पृ. 35. 
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समकक्ष शब्द निम्न हैः- लैटिन में “4०४ नदी अर्थ में, गौथिक में '॥॥५७' नदी अर्थ मे, 
प्राचीन जर्मन में '॥18' “218 परिसर भूमि के अर्थ में, लिथुआनियन में 'फा' नदी अर्थ 
में है। संभवतः, लैटिन में 'आपनी' शब्द की समता '811115' नदी अर्थ से है। इस प्रकार 
आप: के समकक्ष माने जाने वाले सभी शब्द नदी अर्थ के वाचक हें। डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा 
'आप:' पद की प्राचीन भाषाओं से तुलना करते हुए कहते हैं कि भारोपीय भाषा में '' 
उदक और नदी अर्थ में, प्राचीन प्रुशियन में '४9०' नदी अर्थ में तथा लिथुआनियन में 
“10०' उदक अर्थ में है। वे उक्त यास्कीय निर्वचन को 'सर्वाणि नामान्याख्यातजानि' सिद्धान्त 
से प्रभावित मानते हैं। उनकी दृष्टि में उक्त निर्वचन पूर्णतया अस्पष्ट तथा उसमें जीवन्तता का 
अभाव है।? 

वेद से प्राप्त सङ्केत 'आप्‌' धातु को 'आप:' पद का मूल मानते प्रतीत होते हैं। ऋग्वेद 
का ऋषि कहता है कि 'आप:' भी इन्द्र के बल की अन्तिम सीमा को नहीं प्राप्त कर 
पाये अथर्ववेद का ऋषि स्पष्ट रूप से 'आप:' पद का निर्वचन करता हुआ कहता है कि 
इन्द्र ने चलते हुए इनको प्राप्त किया, अतः, उसक्ने पश्चात्‌ प्राप्ति योग्य होने पर ये 'आप:' 
कहलाते हैं। एक अन्य स्थान पर वृद्धिशील होने के कारण “प्याय्‌' धातु से ऋग्वेद ' आपः' 
पद को निष्पन्न मानता है। इस प्रकार वेद की दृष्टि में आप:' पद का मूल मुख्यतया आपू' 
धातु है। 

उणादिकोष के अनुसार भी “आप्‌” धातु से 'आपः' पद निष्पन्न होता है। उणादिकोष के 
वृत्तिकार 'आप:' पद का निर्वचन निम्न करते हैं: आप्नुवन्ति शरीरमिति आपः' कि शरीर 
को प्राप्त करने के कारण ये 'आप:' कहलाते है 

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि व्याकरण से लेकर ब्राह्मण और वेद तक 
की सम्पूर्ण परम्परा 'आपः' पद का मूल 'आप्‌' धातु को मानती है। अतः, यदि कोई उक्त 
निर्वचन को अस्पष्ट निर्जीव मानता है, तो यह कथन युक्तिसङ्गत नहीं माना जा सकता। 

' आपः' की प्रधानस्तुति का उदाहरण- 

“आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन। महे रणाय चक्षसे।” 


संस्कृत-इंगिलिश डिक्शनरी, पृ०, 47. 

दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 22, 85. 

ऋ०, 1.100.15. “न यस्य देवा देवता न मर्ता आपश्चन शवसो अन्तमापुः'' 

अथर्व०, 3.13.2. 'तदाप्नोदिन्द्रो वो यतीस्तस्मादापो अनु ष्ठन।'' 

ऋ०, 1.153.4. 'गाव आपश्च पीपयन्त देवीः।'? ऋ०, 5.34.9.  तस्मा आपः संयतः पीपयन्त।'' 
उणा०, 2.59. "आप्नोतेहृस्वश्च।'' 

ऋ०, 10.9.2. 
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(आपः-हे उदको! मयोभुवस्थः=तुम सुख प्रदान करने वाले हो, इसलिये आप, ताः=उन 
उदकों को हमारे ऊर्जे-भोजन के लिये, दधातन=धारण कराओ। इसके अतिरिक्त जितना, 
महे-महान्‌, रणाय-रमणीय, चक्षसे=देखने के लिये जल आवश्यक हो, उतने जल को प्राप्त 
कराओ, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं।' 

स्पष्ट है कि आचार्य यास्क ने 'आप:' देवतापद का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसमें 
वह पृथिवीस्थानी देवता है, लेकिन ' आपः' केवल पृथिवीस्थानी देवता है, यह स्वीकार नहीं 
किया जा सकता। निघण्टुकार तथा यास्क 'आप:' देवतापद को पृथिवीस्थानी प्रकरण में 
रखकर यह सिद्ध कर रहे हैं कि 'आपः' (उदक) केवल पृथिवीस्थानी देवता हे, जो सत्य 
नहीं है। 

“आप:' पद के उपर्युक्त निर्वचनों से यह स्पष्ट हो जाता हे कि जो सर्वत्र व्याप्त है, 
उसका अभिधान 'आप:' है, इसलिये यह माना जाना चाहिये कि “आप: ' पृथिवीस्थानी देवता 
होने के साथ-साथ अन्तरिक्षस्थानी देवता भी है। इस कथन के समर्थन में निम्नप्रमाण प्रस्तुत 
किये जा सकते हैं:- 

क- प्र देवत्रा ब्रह्मणे गातुरेत्वपो अच्छा मनसो न प्रयुक्ति। 

महीं मित्रस्य वरुणस्य धासिं पुथुज्जयसे रीरधा सुवृक्तिम्‌।॥ 2 

उपर्युक्त मन्त्र में 'आपः' के स्थान के विषय में यह बताया गया है कि यह वहाँ रहता 
है, जहाँ देवों का आवास तथा जो मित्र और वरुण का स्थान है। इससे यह सिद्ध होता है 
कि “आपः अन्तरिक्षस्थानी देवता है। 

ख- “समुद्रज्येष्ठाः सलिलस्य मध्यात्‌ पुनाना यन्त्यनिविशमानाः। 

इन्द्रो या वज्री वृषभो रराद ता आपो देवीरिह मामवन्तु।। 3 

उपर्युक्त मन्त्र का आशय यह है कि समुद्र पृथिवी पर सबसे बड़ा जल का भण्डार है 
और उसमें भी जल अन्तरिक्ष से आता है।'* 

ग- या आपो दिव्या उत वा स्रवन्ति।५ इस मन्त्र में 'आप:' को 'दिव्यः' कहा गया 
हे। सायण 'दिव्य' का अर्थ ' अन्तरिक्षभवाः' करते है इससे भी यह सिद्ध होता है कि 
मुख्यरूप से ' आप:' अन्तरिक्षस्थानी देवता हैं। 
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दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 804. 


] 

2 ऋ०, 10.30.1. 

3 ऋ०, 7.49.1. 

4 सायण, ऋग्वेदभाष्य, 7.49.1. भा०, 3. पृ. 388. 
5 ऋ०, 7.49.2. 

6 सायण, ऋग्वेदभाष्य, भा०, 3. पृ. 388. 
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घ-'यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यञ्जनानाम्‌। 

मधुश्चुतः शुचयो याः पावकास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु॥ 1 

उपर्युक्त मन्त्र में मन्त्रदृष्ठा ऋषि ने मध्यमलोक “वरुण' को 'आप:' का अधिष्ठाता देवता 
बताया है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि जहाँ 'आप:' का अधिष्ठाता देवता रहता है, वहीं 
'आपः' का निवास स्थान है, इसलिये 'आपः' मुख्यरूप से अन्तरिक्षस्थानी देवता है और 
गौणरूप से पार्थिव। इस प्रकार यास्क तथा निघण्टुकार को उक्तपद का परिगणन 
अन्तरिक्षस्थानी देवतापदों के मध्य करना चाहिये था। 

पृथिवीस्थानी देवता-पदक्रम का उद्देश्य 

इस सम्बन्ध में चर्चा प्रारम्भ करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं कि अग्नि, जातवेदस्‌, 
वैश्वानर आदि देवतापद बिना किसी उद्देश्य के उपर्युक्त क्रम में नहीं पढ़े गये हैं, प्रत्युत 
इनके पीछे एक विशिष्ट उद्देश्य निहित है। 


इस निरुक्तशास्र में देवताओं के स्थान ' भूभुर्वः: स्वः' गायत्री मन्त्र में पठित क्रम के 
आधार पर नियत किये गये हैं। 'भूः' का अर्थ “पृथिवीलोक', भुवः' का अर्थ 'मध्यमलोक' 
और 'स्वः' का अर्थ 'द्रुलोक' है। इसलिये आचार्य सर्वप्रथम पृथिवीस्थानी देवतापदों और 
इनके अनन्तर अन्तरिक्षस्थानी एवं द्युस्थानी देवतापदों के विषय में विचार करते हैं। इस प्रकार 
आचार्य के कार्य में वरीयता का कोई न कोई आधार अवश्य होता है। इसकी पुष्टि यास्क के 
स्वयं के वचनों से हो जाती है:-' अग्नि: पृथिवीस्थानो यस्मादतस्तं प्रथमं व्याख्यास्याम:। “ 
इसी प्रकार अन्यत्र भी-'तासामिध्मः प्रथमगामी।? 2. तेषामश्वः प्रथमगामी।' 3. तेषां सथः 
प्रथमगामी।5 इसका यही अभिप्राय है कि जो पद जितना मुख्य होता है, उसको उतना पूर्व में 
स्थान दिया गया है। यदि देवतापद समाम्नाय का कोई विवक्षित क्रम न होता, तो उस स्थिति 
में आचार्य “प्रथमगामी' वचन का पाठ किये विना जो शब्द सामने आ जाता, उसी पर 
विचार प्रारम्भ कर देते, परन्तु इनका एक विवक्षित क्रम है, इसलिये आचार्य ' प्रथमगामी ' 


वचन का पाठ करते हैं।" 


ऋ०, 7.49.3. 

निरु. 7.14. 

निरु. 8.4. 

निरु. 9.1. 

निरु. 9.11. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 739. 
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पृथिवीस्थानी देवतापदों के विवक्षित क्रम के आधार को स्पष्ट करते हुए आचार्य दुर्ग 
कहते हैं कि जितना प्रसिद्धतम सम्बन्ध पार्थिव ज्योति का 'अग्नि' शब्द के साथ है, उतना 
जातवेदस्‌’ शब्द के साथ नहीं है और जितना प्रसिद्धतर सम्बन्ध पार्थिव ज्योति का 
“जातवेदस्‌' शब्द के साथ है, उतना 'वैश्वानर' शब्द के साथ नहीं है और जितना प्रसिद्ध 
सम्बन्ध पार्थिव ज्योति का 'वैश्वानर' शब्द के साथ है, उतना 'द्रविणोदस्‌' शब्द के साथ 
नहीं है। ये सब शब्द गुण-विप्रकर्ष तथा प्रसिद्धि-विप्रकर्ष के आधार पर ' अग्नि' शब्द के 
द्वारा पीछे छोड़ दिये जाते हें 

आप्री देवताओं के सम्बन्ध में दुर्ग कहते हैं कि इध्मादि देवतापदों का अग्नि अर्थ के 
साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध न होकर अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है अर्थात्‌ ये साक्षात्‌ अग्निूप को धारण 
नहीं करते, जैसे-“इध्म' पद का अर्थ 'काष्ठ' है। काष्ठ का स्पर्श करने पर अग्नि अर्थ की 
प्रतीति नहीं होती, परन्तु जब काष्ठ के साथ अग्नि का स्पर्श करा दिया जाता है, तब वह 
अग्निरूप हो जाता है। इस कारण जातवेदस्‌, वैश्वानर आदि की अपेक्षा इध्मादि का अग्नि के 
साथ दूर का सम्बन्ध हे? 

अश्व, मण्डूक इत्यादि निघण्टु 5.3 गण में पठित पदों के सम्बन्ध में आगे आचार्य दुर्ग 
कहते हैं कि अश्व इत्यादि देवतापद स्थानमात्र से अग्नि अर्थात्‌ पृथिवी का सेवन या उपभोग 
करते हैं, इसलिये इध्मादि की अपेक्षा इनका अग्नि के साथ दूर का सम्बन्ध है। इस कारण 
आचार्य यास्क या निघण्टुकार ने इध्मादि आप्री देवतापदों के पश्चात्‌ अश्व, मण्डूक इत्यादि 
पदों को रखा है। इन अश्वादि पदों के पूर्वापर के आधार को स्पष्ट करते हुए दुर्ग कहते हैं 
कि जो उदित प्राणवृत्ति वाले हैं, जैसे अश्व, मण्डूक, शकुनि इत्यादि को पूर्व तथा अनुदित 
प्राणवृत्ति वाले जैसे-अक्षाः, ग्रावाणः इत्यादि पदों को उनके पश्चात्‌ स्थान दिया गया है। इस 
प्रकार सर्वत्र प्रयोजनक्रम की गवेषणा कर लेनी चाहिये) 

आचार्य दुर्ग का उपर्युक्त क्रम-विवेचन वास्तव में युक्तिसङ्गत है, परन्तु ' आप्री' देवता 
पदक्रम के सम्बन्ध में निम्न तथ्य विचारणीय हैं; 

क-ऐसा प्रतीत होता है कि 'आप्री' देवतापदक्रम का आधार ऋग्वेद के दशम मण्डल 
का 110 वों सूक्त है। आचार्य ने सूक्त में पठित क्रम में केवल इतना परिवर्तन किया है कि 


HEE ी 
1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 739-40. 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 740. 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 740. 
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i) MiMi 
ऋग्वेद 7.2.2. से “नराशंसः' पद लेकर प्रारम्भ के दो पदों के पश्चात्‌ रख दिया है। मध्य में 
रखे जाने का कोई विशेष कारण दिखायी नहीं देता। 


ख-इसके अतिरिक्त निघण्टु 5.2 गण में तथा निरुक्त के अष्टम अध्याय में यदि केवल 
आप्री देवतापदों का विवेचन किया जाता तो और अच्छा होता। 'द्रविणोदा:' पद को इस गण 
में संकलन करने की पृष्ठभूमि में कोई विशेष महत्त्वपूर्ण कारण प्रतीत नहीं होता। इसलिये 
इसको निघण्टु 5.1 गण में पढ़ा जाना चाहिये था। 


इस प्रकार आचार्य दुर्ग निरुक्त अध्येता को शाकपूणि के शब्दों में निर्देश देते हुए कहते 
हैं: 
'क्रमप्रयोजनं नाम्नां शाकपूण्युपलक्षितम्‌। प्रकल्पयेदन्यदपि न प्रज्ञामवसादयेत्‌।।'' 


“नामपदों का क्रम-प्रयोजन आचार्य शाकपूणि ने उपलक्षित किया है। इसी प्रकार अन्यत्र 
भी क्रम-प्रयोजन की कल्पना कर लेनी चाहिये तथा अपनी प्रज्ञा का अवसादन नहीं करना 
चाहिये।' 
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! मूल आज्ञात, दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 740. 


अष्टम अध्याय 


अन्तरिक्षस्थानी देवता-प्रकरण 


याज्ञिकों के देवता नानात्ववादी तथा आत्मवेत्ताओं के देवता एकत्ववादी सिद्धान्त के 
स्थान पर आधारित देवता त्रित्व के सिद्धान्त को मान्यता प्रदान करता है। प्रस्तुत प्रकरण में 
अन्तरिक्षस्थानी देवतापदों का विवेचन प्रारम्भ किया जा रहा है। 
१. वायुः 

आचार्य यास्क 'वायुः' पद का विवेचन प्रारम्भ करते हुए कहते हैं:-'तासां वायुः 
प्रथमगामी भवति! कि अन्तरिक्षस्थानी देवताओं में 'वायु' प्रथमगामी है। 

माध्यमिक देवता के मुख्य अभिधान इन्द्र का सर्वप्रथम परिगणन न किये जाने का दुर्ग 
यह कारण देते हैं कि माध्यमिक देवता का प्रधान कर्म वर्षकर्म है और उसमें सर्वप्रथम वायु 
को आवश्यकता होती है। ओषधि, वनस्पति, जलाशय आदि से उदक को ग्रहण करता हुआ 
माध्यमिक देवता अपने वायुरूप के द्वारा अन्तरिक्ष लोक के गर्भ को पुष्ट करता है। आठ मास 
में अन्तरिक्ष का गर्भ उदक से परिपूर्ण होकर वर्षा ऋतु में उदक प्रसूत करने में समर्थ होता 
है। कहा भी हैः- 

“वान्ति पर्णशुषो वातास्ततः पर्णमुचो परे। ततः पर्णरुहो वान्ति ततो देवः प्रवर्षति।। 2 

“सर्वप्रथम पत्तों के रस का शोषण करने वाली वायु, तत्पश्चात्‌ पत्तों को उनसे मुक्त 
करने वाली वायु और उसके पश्चात्‌ पत्तों की उत्पादक वायु प्रवाहित होती है और अन्त में 
अन्तरिक्षस्थ माध्यमिक देव वर्षा करता है।' 

वर्षकर्म के उद्देश्य से सर्वप्रथम माध्यमिक देवता वायुरूप ही सक्रिय होता है, अतः, 
यहाँ माध्यमिक देवता के ' वायु अभिधान का प्रथम परिगणन किया गया है।? 

आचार्य यास्क 'वायु' पद का निर्वचन करते हुए कहते हें:-'वायुर्वाते:* कि निरन्तर 
गमन करने के स्वभाव वाली होने से 'वात' को ' वायु' नाम से अभिहित किया जाता है” 
PRES वा काकी 
1 निरु, 10.1. 
2 मूल अनुपलब्ध, दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 821. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 821-22, 
4 निरु. 10.1. 
5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 822. 
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MES वीत 
इस पक्ष में गत्यर्थक “वा' धातु से औणादिक 'उण्‌' प्रत्यय तथा 'युक' का आगम होकर 
“वायु' पद व्युत्पन्न होता है।! 

ख- वेतेर्वा स्याद्ृतिकर्मण:” कि गतिशील होने के कारण इसे “वायु' नाम से कहा जाता 
है। इस पक्ष में 'वी' धातु से पूर्ववत्‌ 'उण्‌' प्रत्यय, वृद्धि आदेश तथा ऐकार के स्थान में 
'आय्‌' आदेश होकर 'वायु' रूप उपपन्न होता है। पाणिनि धातुपाठ में “वी” धातु गति, 
प्रजनन, कान्ति, असन, खादन इन अर्था में पठित हे? 

ग-एतेरिति स्थौलिष्ठीविः' कि आचार्य स्थौलिष्ठीवि का मत है कि “इण्‌? धातु से 'वायु' 
पद उपपन्न होता है। इस पक्ष में 'इण्‌' धातु से पूर्ववत्‌ औणादिक 'उण्‌! प्रत्यय, वृद्धि आदेश 
तथा ऐकार के स्थान पर 'आय्‌' आदेश होकर “वायु' पद निष्पन्न होता है। इस प्रकार का 
निर्वचन निर्वचन आचार्य यास्क अन्यत्र भी देते हैं:-आयुश्च वायुरयन' यहाँ आचार्य यास्क 
“अयन' से ' आयु:' और 'वायुः' दोनों पदों के निष्पन्न होने का सङ्केत दे रहे हैं। लेकिन यह 
' अयन' पद 'इण्‌' गतौ' तथा 'अय' गतौ' इन दोनों धातुओं से व्युत्पन्न हो सकता है। इस 
प्रकार 'वायुः' पद का मूल 'अय्‌' धातु को भी माना जा सकता है। 

डॉ. वर्मा का अभिमत है कि भारोपीय भाषा में 'वायु' शब्द '॥७' बहना अर्थ में तथा 
लैटिन में “४९१७? पवन अर्थ का वाचक है। अतः, वे प्रथम निर्वचन को ध्वनि-विज्ञान को 
दृष्टि से स्वीकार्य तथा अर्थ की दृष्टि से अस्वीकार्य मानते हैं। उनके अनुसार तृतीय निर्वचन 
शिथिल है।? मोनियर विलियम्स भी प्रथम निर्वचन को स्वीकार योग्य मानते है 

उपर्युक्त तथ्य एवं वायु के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए 'वह' प्रापणे? धातु से 
“वायु' पद व्युत्पन्न करना अधिक समीचीन है। वायु का कर्म प्रवाहित होना है, वह अर्थ 
गमन मूलक धातु से ध्वनित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त हवि या गन्ध को वहन करके ले 
जाने का कार्य 'वायु' ही करती है। जैसी कि नैरुक्तों तथा अन्य मनीषियों की धारणा है कि 
हवि वहन 'अग्नि' का कर्म है, यह केवल भ्रम है। अग्नि हवि को सूक्ष्म रूप में परिणत 


धातु०, 2.40. उणादिकोष, 1.1. अष्टा०, 7.3.33. 
निरु. 10.1. 

धातु०, 2.38. 

निरु. 10.1. 

निरु. 9.3. 

धातु०, 1.470. 

दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 58, 113. 
संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 942. 

धातु, 1.984. 
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करने का काम करता है तथा वायु उस सूक्ष्म तत्त्व को जहाँ जाता है, अपने साथ ले जाता 
है। संभवतः, इसी कारण व्याकरण के क्षेत्र में 'वायु' शब्द को उपपन्न करने वाली “वा' धातु 
के 'गति' और 'गन्ध' दोनों अर्थ माने गये हें! लेकिन यास्क तथा उसके वृत्तिकार केवल 
गत्यर्थकता के आधार पर 'वायु' शब्द को व्युत्पन्न करना चाहते हैं, जो अपूर्ण दृष्टि का 
परिचायक है। 'वह' प्रापणे' धातु से निष्पन्न मानने पर “वायु” पद का अर्थ होगा:-'यो 
गन्धादिकं वहति' कि जो गन्ध आदि का वहन करता है, वह 'वायु' है। ब्राह्मण भी कहता 
है:-'अयं वै ताक्ष्यो योऽयं पवते एष सर्वस्य लोकस्याभिवोढा!2' लोक प्रातःकाल को ' सुबह' 
नाम से सम्बोधित करता है। संभवतः, प्रातःकाल का उक्त नाम प्रातःकालीन वायु के 
सौभाग्ययुक्त होने का कारण पडा है। इससे भी वायु नाम के साथ ' वह्‌' धातु का सम्बन्ध 
प्रमाणित होता है। 

वायु की प्रधानस्तुति का उदाहरण- 

"वायवा याहि दर्शतेमे सोमा अरंकृताः। तेषां पाहि श्रुधी हवम्‌।' 


“दर्शतन्हे दर्शनीय, वायो=वायु, इमे सोमा:-ये सोम, अरंकृता:=पान करने के लिये हमने 
- संस्कृत कर रक्खे हैं। वह तुम, नः=हमारे, हवम्‌=आह्वान को, श्रुधि=सुनो तथा सुनकर, 
तेषाम्‌=उन सोमो में, जो तुम्हारा अपना अंश है, उसका, आयाहि-यहाँ आकर, पिब=पान 
करो, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं।' 


मन्त्र में सोमपान करने के लिये आहूत “वायु' देवता के आशय को स्पष्ट करते हुए 
आचार्य यास्क कहते हैं:-' कमन्यं मध्यमादेवमवक्ष्यत्‌“ कि वायु देवता के सर्वस्थानी होते हुए 
भी, इन्द्र से भिन्न किस अन्य देवता को दष्टा ऋषि इस प्रकार आह्वान कर सकता है, क्योंकि 
इन्द्र को ही सोमपान करने वाला माना गया है। इसके अतिरिक्त अन्य देवताओं के लिये 
सोमपान करना संभव नहीं है, अतः, उपर्युक्त मन्त्र में “वायु' नाम से सोमपान करने के लिये 
बुलाया गया देवता इन्द्र ही है। दुर्ग कहते हें कि इन्द्र देवताक सूक्त में “वायु' पद का इन्द्र 
देवता के विशेषण वाचक नाम के रूप में प्रयोग हुआ है। 


oo 
1 धातु०, 2.40. 

2 ७० ब्रा०, 4.20. 

3 क्र०, 1.2.1. 

4 निरु. 10.2. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 823. 
5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 822-23. 


अन्तरिक्षस्थानी देवता-प्रकरण ३९१ 


उपर्युक्त पड्कियों में आचार्य दुर्ग ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि 'वायु' पद 
का अभिधेय इन्द्र है। इसका कारण दुर्ग यह देते हें कि सोमपान की प्राप्ति केवल इन्द्र को 
ही हो सकती हे और उपर्युक्त मन्त्र में भी “वायु' नाम से 'इन्द्र' को ही बुलाया गया है। 

जहाँ तक सोमपान का सम्बन्ध है, इस विषय में दुर्ग कह चुके हें कि किसी एक 
देवता के नाम से सोम को मापा जाता है, किसी दूसरे देवता के लिये उसका संस्कार किया 
जाता है तथा किसी अन्य देवता के द्वारा उसका ग्रहण और पान किया जाता है। इस प्रकार 
विधि-विधान के नियमों में बँधे हुए सोमतन्त्र की गति विचित्र है, वहाँ यह नहीं कहा जा 
सकता कि जहाँ-जहाँ सोम का वर्णन है, वहाँ-वहाँ इन्द्र ही उस उस सोम का पान करने 
वाला है।'! दुर्ग के उपर्युक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि केवल इन्द्र ही सोम का पान 
करने वाला नहीं है। उसी प्रकरण में दुर्ग यह भी कहते हैं कि इन्द्र के नाम से संस्कार किये 
गये सोम का, अन्य मित्र, वरुण आदि देवताओं के द्वारा ग्रहण तथा पान किया जाता है।' 
ऐसी स्थिति में यह कहना कि इन्द्र को ही सोमपान करने का अधिकार है, उचित नहीं माना 
जा सकता। मन्त्र से भी उक्त कथन की पुष्टि हो जाती हैः- 

“आ वां रथो नियुत्वान्‌ वक्षदवसेऽभि प्रयांसि सुधितानि वीतये वायो हव्यानि वीतये।” 

उपर्युक्त मन्त्र में इन्द्र के साथ वायु को भी सोमपान करने के लिये बुलाया गया है और 
इन्द्र वायु के ही रथ में बैठकर सोमपान करने के लिये आते हैं। 

इसके अतिरिक्त एक अन्य मन्त्र में वायु को इन्द्र से पूर्व सोमपान करने वाला बतलाया 
गया है:-'त्वं हि पूर्वथा असि।“ इसी प्रकार निम्न मन्त्र में भीः-“दधिषे पूर्वपेयम्‌” इत्यादि 
मन्त्रो में इन्द्र आदि देवताओं से पूर्व सोमपान करने वाला 'वायु' को बताया गया है। 

ऐतरेय-ब्राह्मण की एक कथा के अनुसार सोम प्राप्त करने के लिये देवताओं की दौड 
प्रतियोगिता में वायु प्रथम तथा इन्द्र ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया:-' देवा वै सोमस्य राज्ञोऽग्रपेये 
न समपादयन्‌।'° 

जहाँ तक वायु के सम्बन्ध में दुर्ग का यह कथन 
पुष्टि निम्न मन्त्र से हो जाती है:- 


है कि वायु इन्द्र का विशेषण है, को 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 736. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 736. 
ऋ०, 1.135.4. 

ऋ०, 4.46.1. 

ऋ०, 7.92.1. 

'ऐ० ब्रा०, 2.25. 
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“आसस्राणासः शवसानमच्छेन्द्रं सुचक्रे रथ्यासो अश्वा:। 

अभि श्रव ऋज्यन्तो वहेयुर्नू चिन्नु वायोरमृतं वि दस्येत्‌|॥' 

“सुचक्रे=्सुन्दर रथ में, रथ्यास:=जुतने वाले अश्व, शवसानम्‌=अपने को अधिक 
बलशाली मानते हुए, अच्छ इन्द्रम्‌नइन्द्र की ओर, आसस्राणासः=नित्य आते हैं। ये, 
अश्वाः=अश्व, ऋज्यन्तः=ऋजुगामी होकर, नूचित्‌=नवीन तथा पुरातन, श्रवः=हमारे यज्ञ में 
सोम का पान करने के लिये, नु=्शीघ्र, अभि वहेयुः=इन्द्र को लेकर आयें, जिससे 
वायोः=इन्द्र के, अमृतम्‌=अमृतरूप सोम का, न विदस्येत्‌= नाश न हो जाये अर्थात्‌ सोम के 
उपक्षीण होने पर से पूर्व ये अश्व इन्द्र को लेकर आयें, ऐसी हम आशा करते हैं।'2 

उपर्युक्त मन्त्र ऐन्द्रसूक्त के मध्य पठित होने से उसका प्रधान अभिधान इन्द्र तथा गौण 
अभिधान वायु है। इन्द्र को व्यञ्जित करने के लिये ही उसका इस मन्त्र में प्रयोग हुआ है, 
ऐसा कुछ आचायों का मत है। कुछ अन्य आचायों का कथन है कि यह ऋचा उभयप्रधान 
है, इस पक्ष को मानने वाले याज्ञिक हैं। दुर्ग कहते हैं कि इस ऋचा को उभयदेवतात्मक 
मानना अयुक्तिसङ्गत है, क्योंकि इस ऋचा का 'निष्केवल्य' शस्र में विनियोग होता है और 
यह केवल इन्द्र के लिये होता है।* 

आचार्य दुर्ग का यह कथन है कि उपर्युक्त मन्त्र में ' वायु” पद का प्रयोग 'इन्द्र' अर्थ 
में हुआ है, असङ्गत है। इसका कारण यह है कि यहाँ ' वायु' का प्रयोग 'इन्द्र' के अर्थ में 
न होकर, अश्व के उपमान अर्थ में हुआ हैः- 

'रथ्यासः=रथ को सम्यक्‌ रूप से वहन करने में सक्षम, अश्वा:=अश्व, सुचक्रे=सुन्दर 
रथ में, शवसानम्‌=बलशाली, अच्छ-स्वच्छ अर्थात्‌ पवित्र हृदय वाले, इन्द्रम्‌=इन्द्र को, 
आसस्ताणासः=चारों ओर से आ आकर, ऋज्यन्तः=बड़ी सरलता से, अभि श्रव=चारों ओर की 
आहट सुनने के लिये, कानों को केन्द्रित किये हुए, नु=बड़ी शीघ्रतापूर्वक, वहेयुः=इन्द्र को ले 
जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे वे, अपृतम्‌=अमृतरूप, वायो:=वायु कौ, चित्‌=भी, विदस्येत्‌= 
उपेक्षा कर रहे हों।' इसलिये दुर्ग का यह कथन कि उपर्युक्त मन्त्र में ' वायु' पद “इन्द्र” अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ है, असङ्गत है तथा भिन्न दृष्टि से देखने का परिणाम है। 

इसके अतिरिक्त यह भी है कि इन्द्र का कार्य बहुत कम तथा स्वल्प समय के लिये है, 
जबकि वायु पूरे वर्ष अनवरत सेवा प्रदान करता रहता है। इन्द्र का मेघ-विदारण कर्म केवल 


1 ऋ०, 6.37.3. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 823. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 824. 
4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 824. 
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चातुर्मास्य में सम्पन्न होता है और उस ऋतु में भी यदा-कदा ही। व्यापक तथा निरन्तर सेवा 
करने के आधार पर एकमात्र 'वायु' को माध्यमिक देवता का प्रतिनिधि माना जाना अधिक 
उचित प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि नैरुक्तपक्ष ने कार्य के आधार पर “वायु' तथा 
अधिक स्तुति के कारण 'इन्द्र” को माध्यमिक देवता का प्रतिनिधि स्वीकार किया है। 
अनियमित दर्शन तथा अनियमित सेवा उपलब्ध होने के कारण वैदिक ऋषियों की दृष्टि में 
जो महत्त्व इन्द्र का है, वह जीवन को जीवित रखने के लिये अनिवार्य और नियमित सेवा 
करते हुए भी वायु को प्राप्त नहीं हो पाया है। इसके मूल में संभवतः, यह सहज कारण 
निहित है कि मनुष्य को जिसका जितना अभाव अनुभव होता है, उसके लिये वह उतना ही 
महत्त्वपूर्ण है। 

जहाँ तक निष्केवल्य में विनियोग का प्रश्‍न है, जो उत्तर यास्क पहले दे आये हैं, वह 
यहाँ भी दिया जा सकता हैः-'बहुभक्तिवादीनि हि ब्राह्मणानि भवन्ति" 

' कमन्यं मध्यमादेवमवक्ष्यत्‌? इस यास्क-वचन का अर्थ दुर्ग ने इन्द्रपरक लगाया है और 
स्कन्द भी दुर्ग का अनुसरण करते है? यदि गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया जाये तो ज्ञात 
होगा कि दुर्ग तथा स्कन्द ने हठात्‌ शब्द के अर्थ की उपेक्षा करके अन्य अर्थ ग्रहण किया 
है। वस्तुतः, उपर्युक्त पङ्कि का अर्थ वायुपरक ही हैः-'मध्यात्‌ अन्यम्‌=मध्यस्थानी वायु से 
भिन्न, कम्‌=किस दूसरे देव को, एनम्‌=इस प्रकार, अवक्ष्यत्‌=कहा गया है।' इस प्रकार 
उपर्युक्त खण्ड में वायु से भिन्न देवता का नहीं प्रत्युत वायु का ही कथन किया जा रहा है। 
यदि "वायवा याहि यह मन्त्र अन्य देवताक होता, उस स्थिति में 'वायु' शब्द मुख्य देवता 
का विशेषण या गौण नाम माना जा सकता था, लेकिन यहाँ “वायु' ही देवता है। 

इस सम्बन्ध में दूसरा हेतु यह दिया जा सकता है कि यदि मन्त्रदृष्टा ऋषि को “वायु' 
शब्द से 'इन्द्र' अभिधेय होता तो वह उसी सूक्त की चौथी ऋचा में “इन्द्रवायू को देवता 
न मानता। ४ 

जिस मन्त्र के आधार पर दुर्ग ने 'वायु' को 'इन्द्र' का विशेषण माना है, उस मन्त्र का 
अर्थ नैरुक्तपक्ष की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रकार किया जा सकता 
है:-'सुचक्रे=सुन्दर चक्रों वाले रथ में जोतने के लिये, रथ्यास:-रथ का वहन करने में सक्षम, 


निरु. 7.24. 

निरु. 10.2. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 4. पृ. 02. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 823. 
ऋ०, 1.2.1. 

ऋ०, 1.2.4. 
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अश्वा:-अश्व, आसस्राणासः=चारों ओर गमन करने वाले, ऋज्यन्त-ऋजुगामी होकर, 
शवसानम्‌=बलशाली, इन्द्रम्‌=इन्द्र को, नूचितू-नवीन या पुरातन, जैसा भी हो, उस सोम को, 
वहेयु:-इन्द्र के पास ले जायें, जिससे उसका भक्ष्यपदार्थ, न विदस्येत्‌-नष्ट न हो जाये। कहने 
का तात्पर्य यह है कि वायु सोम का रक्षक माना गया है, देवगण जिस सोम का पान करते 
हैं, वह वायु द्वारा रक्षित है।! इसलिये सोम को वायु से ही मँगाया जाता है। 

“तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति” इस यास्क के कशन के अनुसार उपर्युक्त मन्त्र के 
आशय को, रूपक कल्पना करके देखें तब ज्ञात होगा कि यहाँ इन्द्र का अर्थ 'सूर्य' है। 
आचार्य यास्क इन्द्र पद का निम्न निर्वचन करते हें:-'इन्धे भूतानीति कि जो भूतों को 
प्रकाशित करता है, वह 'इन्द्र' है। अन्यत्र भी यास्क तथा दुर्ग ने 'इन्द्र' पद का अर्थ 
“ आदित्य' ग्रहण किया है और 'सूर्य' का कार्य है:-“वनस्पति, ओषधि, जलाशय आदि के 
रस का ग्रहण करना, इस कार्य को पहले वायु ही करता है, क्योंकि वायु का कार्य शोषण 
करना माना गया है। ओषधि, वनस्पतियों आदि का रस ही सोम है और उसको इन्द्र अर्थात्‌ 
सूर्य वायु के समीप से मँगवाता है, इन्द्र के रश्मियाँरूप अश्व उस सोम को वायु से लेकर 


इन्द्र के पास आते हैं। इस प्रकार यहाँ “वायु' का अभिधेय वायु से भिन्न नहीं है। 
२. वरुणः 


आचार्य यास्क 'वरुण' पद का निर्वचन करते हुए कहते हें:-'वरुणो वृणोतीति सत: 
कि मेघसमूह से आकाश को आच्छादित करने के कारण माध्यमिक देवता को “वरुण' नाम 
से अभिहित किया जाता है। इस पक्ष में 'वृज्‌' वरणे' धातु से औणादिक “उनन्‌' प्रत्यय, 
गुण-रपर तथा णत्व होकर 'वरुण' शब्द व्युत्पन्न होता है। आवरणमूलक होने के कारण 
वरुण” पद को यदि आचार्य यास्क “वृञ्‌' आवरणे' धातु से निष्पन्न करते तो अधिक अच्छा 
रहता। 

आचार्य यास्क के उपर्युक्त निर्वचन पर ब्राह्मण-ग्रन्थ का प्रभाव परिलक्षित होता 
हे:-'यच्च वृत्वातिष्ठंस्तद्वरणो भवत्‌ तं वा एवं वरणं सन्तं वरुण इत्याचक्षते परोक्षेण।'” 


! ऋ, 10.85.5. ' यत्त्वा देव प्रपिबन्ति तत आ प्यायसे पुनः। वायुः सोमस्य रक्षिता समानां मास आकृतिः।' 
2 निरु, 2.16. 


3 निरु. 10.8. 

4 निरु. 12.9. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 949, 
5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 821. 

6 निरु. 10.3. 

7 गो० ब्रा०, 1.1.7. 
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“वरुण' शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में ए०ए० मैक्डाँनल कहते हैं कि चाहे यह शब्द 
भारोपीय भाषा का हो अथवा एक बाद के काल का निर्माण, यह संभवतः, 'वर' (ढकना) 
धातु से व्युत्पन्न हुआ. हे और इस प्रकार इसका अर्थ परिवृत करने वाला है।” 

डॉ. वर्मा का अभिमत हे कि भारोपीय भाषा में यह शब्द “01' रक्षा करने के अर्थ में 
तथा ग्रीक में '०्पाह्मा05' आकाश अर्थ का वाचक है। अतः, वे उक्त निर्वचन को 
तुलनात्मक भाषाविज्ञान के द्वारा पूर्णतया स्वीकार करने योग्य मानते हे. अन्य सभी कोश भी 
“वरुण' का निर्वचन 'वृज्‌' वरणे' या आवरणे' धातु से निष्पन्न करने के पक्ष में हैं अतः, 
निर्विवादरूप से 'वृ' धातु को 'वरुण' पद का मूल माना जा सकता है। 

आचार्य यास्क ने जिस अर्थ में 'वरुण' पद का निर्वचन किया है, लगभग उसी अर्थ में 
“वृत्र' का भी:- वृत्रो वृणोतेर्वा........यदवृणोत्‌ तहद्वत्रस्य वृत्रत्वमिति विज्ञायते।' एक ही कार्य 
करने पर एक को देव माना गया है और दूसरे को असुर। 

“वरुण' की प्रधान स्तुति का उदाहरण- 

“नीचीनबारं वरुणः कबन्धं प्र ससर्ज रोदसी अन्तरिक्षम्‌। 

तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा यवं न वृष्टिव्युनत्ति भूम।” 

“वरुण' देवता मध्यम तथा उत्तम लोक का देवता माना गया है। निघण्टु में मध्यस्थानी 
तथा द्युस्थानी दोनों स्थानों पर वरुण का समाम्नान किया गया है। कहाँ “वरुण' मध्यस्थानी 
और कहाँ द्युस्थानी है, इस प्रकार का लक्षण देने में यास्क तथा उसके वृत्तिकार दुर्ग असमर्थ 
रहे हैं। इस सम्बन्ध में आचार्य स्कन्दस्वामी ने अवश्य कुछ सङ्केत दिया है, वे कहते हैं कि 
जहाँ “वरुण' शब्द होने पर भी औत्तमिक देवता का लिङ्ग विद्यमान न हो, वहाँ 'वरुण' को 
माध्यमिक देवता के अर्थ में समझना चाहिये!” 

३. रुद्रः 

आचार्य यास्क 'रुद्र' पद का निर्वचन करते हुए कहते हें:-'रौतीति सतः” कि वर्षा के 

समय गर्जना करने के कारण माध्यमिक देवता को 'रुद्र' कहा जाता है। इस पक्ष में 'रु' 


1 वैदिक माइथौलोजी, पृ. 52. 

2 दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 51. 

3 उणादिकोष, 3.53. शब्दकल्पट्ुम, भा०, 4. पृ. 275. हलायुधकोष, पृ. 590. संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, 
पृ. 921. 

निरु. 2.17. 

ऋ०, 5.85.5. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 4. पृ. 06. 

निरु. 10.5. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 826. 
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शब्दे' धातु से औणादिक 'रक्‌' प्रत्यय तथा 'तुक्‌' का आगम होकर 'रुद्र' पद निष्पन्न होता 
है।! 

ख- 'रोरूयमाणो द्रवतीति वा” कि यह मेघ के उदर में स्थित होकर शब्द करता हुआ 
दौड़ता है, इसलिये उसका नाम 'रुद्र' है। इस पक्ष में 'रु' शब्दे' धातु से यङन्त प्रक्रिया में 
“शानच्‌' प्रत्यय करके 'रोरूयमाण' रूप अभिनिष्पन्न होता है। पृषोदरादि नियम से 'रोरूयमाण' 
के स्थान पर 'रु' भाव तथा 'द्रु' गतौ' धातु से 'द्र:' रूप निष्पन्न करके 'रुद्रः' पद व्युत्पन्न 
होता है? 

ग- 'रोदयतेर्वा। यदरुदत्तद्रुद्रस्य रुद्रत्वमिति काठकम्‌। यदरोदीत्‌ तद्‌ रुद्रस्य रुद्रत्वमिति 
हारिद्रविकम्‌ '* कि यह शत्रुओं को रुला देता है, इसलिये यह 'रुद्र' कहलाता है। इस सम्बन्ध 
में ब्राह्मण कहता है कि बाण से पिता प्रजापति के विद्ध हो जाने पर इसने पश्चात्तापपूर्वक 
रुदन किया, यही रुद्र का रुद्रत्व है, यह कठों का प्रवचन है, जो ऐतिहासिकों के मत से 
समता रखता है। इसी प्रकार का प्रवचन हारिद्रविक शाखा वाले भी करते हैं। इन दोनों में 
केवल शाखाभेद है। इस पक्ष में णिजन्त 'रुदिर्‌' धातु के णिच्‌ का लुक तथा औणादिक 
'रक्‌' प्रत्यय होकर 'रुद्र' पद व्युत्पन्न होता है। व्याकरण तथा कुछ कोशकारों का भी यही 
अभिमत है। 

ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार अणिजन्त 'रुद्‌' धातु से 'रुद्र' शब्द व्युत्पन्न हुआ हैः-1. 
पत तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌। 2. यदरोदीत्‌ तस्माद्‌ रुद्र:। 3. तद्यद्‌ रुदितात्‌ समभवस्तस्माद्‌ 
रूद्राः। 

मोनियर विलियम्स 'रुद्‌' धातु के अतिरिक्त ' रुध्‌’ धातु को भी 'रुद्र' पद का मूल 
मानने की संभावना व्यक्त करते हैं। उनके अनुसार इसका कारण यह है कि 'रुद्र' देवता 
रुधिर से सम्बन्धित है।0 'रुद्र' शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में मैक्डॉनल का अभिमत है कि 


1 धातु०, 2.24. उणादिकोष, 2.22. अष्टा०, 6.1.71. 

2 निरु. 10.5. 

3 धातु०, 1.926. 

4 निरु. 10.5. 

5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 826. 

6 उणादिकोष, 2.22. हलायुधकोष, पृ. 568. शब्दकल्पद्रुम, भा०, 4. पृ. 167. 
7 तै० सं०, 1.5.1.1. 

8 शत० ब्रा०, 6.1.3.10. 

9 शत० ब्रा०, 9.1.1.6. 

10 संस्कृत-इंगिलिश डिक्शनरी, पृ. 883. 
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यह 'रुद्‌' (क्रन्दन करने वाली) धातु से व्युत्पन्न हुआ है और इसकी क्रन्दन करने वाले के 
रूप में व्याख्या की गयी है। यह भारतीय व्युत्पत्ति है। ग्रासमैन द्वारा इसे एक 'रुद्‌' धातु से 
सम्बद्ध किया गया है, जिसका अनुमानात्मक अर्थ “चमकना' अथवा पिशल के अनुसार 
'अरुणिम' होना है। इसके अनुसार 'रुद्र' का अर्थ 'प्रदीप्त' अथवा “लाल व्यक्ति! होगा।! 
लेकिन “चमकने' अर्थ वाली 'रुद्‌' धातु निघण्टु और धातुपाठ में देखने को नहीं मिलती है, 
परन्तु 'रुच्‌' दीप्तौ' धातु के आधार पर अवश्य ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है। 
यास्क के अनुसार “मरुत्‌' शब्द के निर्वचन का मूल भी यही धातु है।? 

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि यास्क का तृतीय 
निर्वचन 'रुद्र' शब्द के मूलस्वरूप के अधिक निकट है। अन्य व्युत्पत्तियाँ या तो 'रुद्र' के 
सम्बन्ध में विकसित परवर्ती धारणा पर आधारित हैं या फिर काल्पनिक हैं। 

'रुद्र' की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में निम्न संभावना और विचारार्थ स्वीकार की जा सकती 
हैः-“रुङ्‌' गतिरेषणयो:' धातु से पूर्ववत्‌ 'रक्‌' प्रत्यय तथा 'तुक्‌' का आगम होकर 'रुद्र' पद 
व्युत्पन्न किया जा सकता है। इस पक्ष में अर्थ होगा:-'जो मेघों या शत्रुओं का वध करने के 
लिये दौड़ा चला आता है, वह 'रुद्र' है अथवा जो हिंसक स्वभाव का है, वह 'रुद्र' है।' 
उक्त निर्वचन 'रुद्र' देवता की प्रकृति के अनुकूल है, क्योंकि 'रुद्र' को क्रोध और विनाश 
का देवता माना जाता है? 

इसके अतिरिक्त 'रुद्र' शब्द निघण्टु के स्तोतृवाचक नामपदों में पठित है।* उक्त प्रकरण 
में आचार्य देवराजयज्वन्‌ 'रु' शब्दे' धातु से 'रुद्र' पद को व्युत्पन्न करने के पक्ष में है जो 
उचित प्रतीत होता है। 

'रुद्र' की प्रधानस्तुति का उदाहरण- 

“इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिरः क्षिप्रेषवे देवाय स्वधाव्ने। 

अषाळहाय सहमानाय वेधसे तिग्मायुधाय भरता श्रृणोतु न” 

उक्त मन्त्र के विषय में दुर्ग यह कहते हैं कि मन्त्र में आया 'सहमानाय' पद यह 
सूचित करता है कि इन्द्र के द्वारा शत्रुओं का पराभव होता है। यह अभिभव या पराभव बल 


वैदिक माइथौलोजी, पृ. 146. 
निरु. 11.23. 

ऋ०, 1.114.7, 10, 7.46.4. 
निघ०, 3.16.12. 

निघ० वृ०, 3.16.12. 

ऋ०, 7.46.1. 
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का कर्म है और जितने भी बल के कार्य हैं, उनको इन्द्र करता है।! ऐसा आचार्य यास्क 
“इन्द्रभक्ति' प्रकरण में प्रतिपादित कर आये हैं? 

उपर्युक्त मन्त्र में देवता का पराक्रम वर्णित है। देवता का कार्य प्रदर्शित करने के लिये 
यास्क निम्न ऋचा प्रस्तुत करते हैं:- 

'या ते दिद्युदवसृष्टा दिवस्परि क्ष्मया चरति परि सा वृणक्तु नः। 

सहस्रं ते स्वपिवात भेषजा मा नस्तोकेषु तनयेषु रीरिषः।। ” 

अग्नि को भी 'रुद्र' कहा जाता है, उसकी स्तुति निम्न मन्त्र में है:- 

“जराबोध तद्विविड्ढि विशेविशे यज्ञियाय। स्तोमं रुद्राय दृशीकम्‌।'' 


४. इन्द्रः 

आचार्य यास्क ' इन्द्र पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-'इरां दुणातीति वा” कि 
“इरा' अर्थात्‌ अन्न का विदारण करने के कारण वह माध्यमिक देवता 'इन्द्र' कहलाता है।* 
इस पक्ष में अन्नवाचक 'इरा' पद को उपपद में रखकर 'दू' विदारणे’ धातु से औणादिक 
“रन्‌' प्रत्यय, इरा के स्थान पर 'इन' भाव तथा ऋकार का लोप होकर 'इन्द्र' पद व्युत्पन्न 
होता है? 

तदनुसार अर्थ होगाः-'जो आर्द्र करके बीज को अंकुरित कर देता है, वह 'इरा+दारः' 
होकर ' इन्द्र' पद व्युत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार प्रत्यक्षवृत्ति ' अग्रणी:' शब्द से ' अग्नि' पद 
व्युत्पन्न होता है, उसी प्रकार प्रत्यक्षवृत्ति ' इरा+दारिः' इन दो पदों के संयोग से 'इन्द्र' रूप 
निष्पन्न होता है। इसका कारण बताते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार 
देवता परोक्षप्रिय और प्रत्यक्ष से द्वेष करने वाले होते हैं इसलिये अग्नि, इन्द्र इत्यादि 


Er रूप हैं और इनके यथार्थरूप को केवल विद्वान्‌ और व्युत्पत्तिविद्‌ ही जान 
सकता है।? 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 827. 

2 निरु. 7.10. 

3 ऋ०, 7.46.3. 

4 ऋ०, 1.27.10. 

5 निरु. 10.8. 

6 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 830. 

7 निघ०, 2.7.12. धातु०, 9.21. उणादिकोष, 2.28. 
8 शत? ब्रा०, 14.5.9.2. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 830. 
9 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 830. 
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(2) “इरां ददातीति वा” कि 'इरा' अर्थात्‌ अन्न को प्रदान करने के कारण वह ' इन्द्र 
कहलाता है। इस पक्ष में 'इरा' पद उपपद में रखकर दानार्थक 'दा' धातु से 'इराद:' और 
उससे 'इन्द्र' पद उपपन्न होता है।2 


(3) 'इरां दधातीति वा” कि अन्न को धारण करने के कारण वह माध्यमिक देव ' न्द्र” 
कहलाता है। इस पक्ष में 'इरा' पूर्वपद में रखकर 'धा' धातु से 'इराध:' और उससे परोक्ष में 
“इन्द्र! पद व्युत्पन्न होता है। आचार्य दुर्ग ने 'धा' धातु का अर्थ ' धारण करना' भी माना है, 
लेकिन पाणिनि धातुपाठ में यह धातु धारण और पोषण अर्थ में पठित है।* 

(4) 'इरां दारयतीति वा कि वर्षादि के द्वारा यह अन्न का विदारयिता है, इसलिये यह 
'इन्द्र' है। इस पक्ष में 'इरा' पद पूर्वपद में रखकर णिजन्त ' दू' विदारणे’ धातु से 
' इरा+दारयिता' और उससे परोक्ष में “इन्द्र” पद निष्पन्न होता है। 

(5) 'इन्दवे द्रवतीति वा” कि इन्दु अर्थात्‌ सोमपान करने के लिये वह दौड़ा चला 
आता है, अतः, वह 'इन्द्र' है। इस पक्ष में 'इन्दु' शब्द पूर्वपद में रखकर ' द्रु' गतौ' धातु से 
'इन्दु+द्रबः' और उससे परोक्ष में 'इनद्र' पद उपपन्न होता है।! निघण्टु में 'इन्दु' पद 'उदक' 
तथा 'यञ्ञ' इन दो अर्थो में परिगणित है। संभवतः, इस ओर दुर्ग का ध्यान नहीं गया है, 
जबकि उपर्युक्त निर्वचन के साथ उक्त दोनों अथों की स्पष्ट सङ्गति है:-'उदक वृष्टि हेतु वह 
गमन करता है अथवा यज्ञ में बुलाये जाने पर वह भागकर पहुँचता है, इसलिये उसका नाम 
' इन्द्र है। 

(6) 'इन्दौ रमत इति वा" कि जो इन्दु अर्थात्‌ सोम में रमण करता है, इसलिये वह 
'इन्द्र' है।!! इस पक्ष में 'इन्दु' पद पूर्वपद में रखकर 'रमु' क्रीडायाम्‌? धातु से 'इच्ध' पद 


निरु, 10.8. 

धातु०, 3.9. 

निरु. 10.8. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 830. 
धातु०, 3.10. 

निरु. 10.8. 

निरु. 10.8. 

धातु०, 1.926. 

निघ०, 1.12.84, 3.17.13. 
10 निरु. 10.8. 

11 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 830. 
12 धातु०, 1.838. 
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व्युत्पन्न होता है। इस पक्ष में भी पूर्ववत्‌ 'उदक' तथा 'यज्ञ' अर्थ की सङ्गति हो सकती 


है:-'जो उदक में रमण अर्थात्‌ क्रीडा करता है अथवा जो यज्ञ में रम जाता है, वह 'इन्द्र' 
है! 


(7) 'इन्धे भूतानीति वा" कि अधिदेव लोक में स्थित प्राणियों को अन्न देकर 
दीप्तियुक्त करता है, इसलिये वह इन्द्र' कहलाता है। अथवा-शरीर में स्थित वह प्राणरूप 
भोजन को प्राप्त करके और उसका रस बनाकर सभी अङ्गों को समानरूप से वितरित करता 
हुआ शरीर को तेज से युक्त करता है, इसलिये उसका नाम 'इन्द्र' है। इस पक्ष में प्रत्यक्षरूप 
'इन्धः' से परोक्षरूप 'इन्द्र' पद सिद्ध होता है। 

स्कन्द के अनुसार-शरीर के मध्य स्थित “पञ्चवृत्ति वाला प्राण नामक वायु' प्राणियों को 
दीप्त करने के कारण 'इन्द्र' कहलाता है! 


यास्क के उपर्युक्त निर्वचन का यह अर्थ और ग्रहण किया जा सकता हैः-' इन्धे 
दीपयति स्वप्रकाशेन सर्व जगत्‌ अत इन्धनादिन्द्रः' कि यह सूर्य अपने प्रकाश से सम्पूर्ण जगत्‌ 
को दीप्तिमान्‌ करता है, इसलिये वह 'इन्द्र' कहलाता है। आचार्य यास्क तथा स्वयं दुर्ग ने 
कतिपय स्थलों पर 'इनद्र' का अर्थ 'सूर्य' ग्रहण किया है।* फिर भी दुर्ग का ध्यान इस दिशा 
में नहीं गया है। इसके अतिरिक्त दुर्ग को उपर्युक्त निर्वचन की व्याख्या करने में कल्पना का 
आश्रय लेना पड़ा है, क्योंकि माध्यमिक देवता के साथ 'इन्धे भूतानीति’ की साक्षात्‌ सङ्गति 
नहीं हो सकती। 

'इनद्र' का अर्थ सूर्य मानने के लिये निम्न प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते हैं:- 

1. निम्न मन्त्र में इन्द्र के सूर्य होने का उल्लेख किया गया है:-'स सूर्यः पर्यू 
वरांस्येन्द्रो ववृत्याद्रथ्येव चक्रा। 


2. एक अन्य स्थल पर इन्द्र' को 'सवितू' की उपाधि से विभूषित किया गया 
हे:-“ऋतं देवाय कृण्वते सवित्र इनद्रायाहिष्ने न रमन्त आपः।' 


1 निरु. 10.8. 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 830. 

3 स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 4. पृ. 10. 
4 निरु. 12.9. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 949. 
5 ऋ०, 10.89.2. 

6 ऋ०, 2.30.1. 
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3. इसके अतिरिक्त शतपथ-ब्राह्मण में 'इन्द्र' का अर्थ ' सूर्य' ग्रहण किया गया है:-' एष 


वै शुक्रो य एष (सूर्यः) तपत्येष उ एवेन्द्र॥'1 इस प्रकार उपर्युक्त निर्वचन का सूर्य अर्थ ही 
सबसे अधिक सटीक प्रतीत होता है। 


4. शतपथ-ब्राह्मण भी सूर्य अर्थ में 'इन्ध्‌' धातु से 'इन्द्र' पद का निर्वचन करता 
है:-'इन्थो वै नामैष योऽयं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषस्तं वाऽ एतमिन्धः सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते 
परोऽक्षेणेव परोक्षप्रिया इव हि देवा: प्रत्यक्षद्विषः। 2 


सप्तम निर्वचन को पुष्ट करने के लिये यास्क ब्राह्मण-ग्रन्थ का निम्न उद्धरण प्रस्तुत 
करते हैं:-'तद्यदेनं प्राणैः समैन्धत तदिन्दरस्येन्द्रत्वमिति विज्ञायते? कि शरीर के मध्य अवस्थित 
यह अन्य वाक, श्रोत्र, मनस्‌ आदि को व्याप्त करके अधिष्ठाता बनकर उनको अपनी सामर्थ्य 
प्रदान करता हैः- यदहं वसिष्ठोऽस्मि त्वं तद्वसिष्ठोऽसि कि जो मेरे वश में है, वह तुम्हारे 
वश में हो अर्थात्‌ जिसका मैं स्वामी हूँ, उसके तुम भी स्वामी हो।' इस प्रकार प्राणवृत्ति को 
संदीपन करने में इन्द्र का इन्द्रत्व है।ः 

(8) 'इदङ्करादित्याग्रायणःऽ कि आचार्य आग्रायण के अनुसार- सम्पूर्ण का निर्माण 
करने के कारण वह 'इदङ्करः' कहलाता है और उस 'इदङ्करः' से 'इनद्र' रूप उपपन्न 
हुआ है।” इस पक्ष में 'इदम्‌' शब्द को पूर्वपद में रखकर करणार्थक 'कृ' धातु से 
'इदङकरः' और उससे परोक्ष में 'इन्द्र' पद व्युत्पन्न होता है। स्कन्द के अनुसार-वर्षा प्रदान 
करके सम्पूर्ण जगत्‌ को जीवित रखने के कारण वह 'इन्द्र' कहलाता है।४ ये दोनों प्रकार के 
अर्थ उपपन्न किये जा सकते हैं। 

(9) 'इदं दर्शनादित्यौपमन्यवः? कि आचार्य औपमन्यव का मत है कि इन्द्र ने सब 
कुछ देख रक्खा है, अतः, 'इदंदर्शी' रूप उपपन्न होता है। इस पक्ष में “इदम्‌' पद पूर्वपद में 
रखकर 'दृश्‌' धातु से 'इदंदर्शी' और उससे परोक्ष में 'इन्द्र' रूप उपपन्न होता है। 


शत० ब्रा०, 1.5.5.7, 8.5.3.2, 2.3.4.12. 
शत० ब्रा०, 14.6.11.2. 

निरु. 10.8. 

छान्दो० उप०, 5.1.13. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 831. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 831. 

निरु. 10.8. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 831. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 4. पृ. 11. 

निरु. 10.8. 
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३ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


स्कन्द के अनुसार-लोकपाल होने के कारण वह सभी के शुभाशुभ कर्मो का दृष्टा है, 
इसलिये वह 'इन्द्र' कहलाता है, यह आचार्य औपमन्यव का मत है।' 

ब्राह्मण से भी उपर्युक्त निर्वचन का समर्थन हो जाता है:-'स एतमेव पुरुषं ब्रह्म 
ततमपश्यदिदमदर्शमिति तस्मादिन्द्रो नामेन्द्रो ह वै नाम तमिन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेणेव। 2 


(10) 'इन्दतेवैश्वर्यकर्मणः? कि ऐश्वर्यवान्‌ होने से वह 'इन्द्र' कहलाता है। इस पक्ष 
में ऐश्वर्य अर्थ वाली 'इन्द्‌' धातु से से औणादिक 'रन्‌' प्रत्यय तथा निपातन से 'नुम्‌' का 
आगम होकर 'इन्द्र' पद व्युत्पन्न होता है। 

(11) “इदञ्छत्रूणां दारयिता द्रावयिता वा, आदरयिता वा यज्वनाम्‌ कि वह शत्रुओं का 
विदारण अथवा भगाने वाला अथवा यज्वनशील लोगों का आदर करने वाला है, इसलिये वह 
“इन्द्र” कहलाता है। इस पक्ष में परम ऐश्वर्यार्थक 'इद्‌' धातु से निष्पन्न 'इन्द' रूप को 
पूर्वपद में रखकर 'द्रु' गतौ' अथवा “दू विदारणे' धातु से ' इन्द्र' देवतापद व्युत्पन्न होता है। 

आचार्य स्कन्दस्वामी 'इन्दतेः' के स्थान पर 'इन्वतेः' पाठ मानकर दुर्ग की भाँति 'इन्द्र' 
पद उपपन्न करने के पक्ष में हैं आचार्य दुर्ग 'दू' विदारणे' धातु मानते हैं, जबकि स्कन्द 
“दु' भये' मान रहे है? दुर्ग का मत अधिक युक्तिसङ्गत है। इसका कारण यह है कि 
आचार्य यास्क ने 'दारयिता' का प्रयोग किया है, वह हृस्व नियम के कारण भ्वादिगणीय 
धातु से व्युत्पन्न नहीं हो सकता। 

आचार्य दुर्ग तथा स्कन्द ने उपर्युक्त निर्वचन की असङ्गत व्याख्या की है। इनके अनुसार 
' दारयिता’ और ' आदरयिता' में केवल उपसर्ग का अन्तर है, जबकि ऐसी बात नहीं है, प्रत्युत 
इन दोनों के मूल में भिन्न-भिन्न धातु निहित हैं। 'दारयिता' पक्ष में 'दू' विदारणे’ तथा 
“आदरयिता' पक्ष में “दू' भये' धातु है। 


ES 


1 स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 4. पृ. 11. 
2 ५० उप०, 3.14. 

3 निरु. 10.8. 

4 निरु. 10.8. 

5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 831. 
6 स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 4. पृ. 11. 
7 धातु०, 9.21, 1.976. 
8 अष्टा०, 6.4.92. 
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इसके अतिरिक्त दूसरा दोष यह है कि 'इन्दतेवैशवर्यकर्मण:' से यह प्रतीत होता है कि 
केवल 'इदि' परमैश्वर्ये' धातु से यास्क को 'इद्ध' पद उपपन्न करना अभीष्ट है। यदि यास्क 
को धातुद्वय से निष्पन्न करना अभिप्रेत होता तो वे अवश्य 'इन्दौ रमत इति वा' की तरह 
'इन्दवे द्रवतीति वा' इस प्रकार का कथन करते। इसलिये यह माना जाना चाहिये कि दुर्गकृत 
उपर्युक्त व्याख्या असङ्गत है। 

(12) (इद शत्रूणां दारयिता! कि शत्रुओं का विदारण करने के कारण वह “इन्द्र” 
कहलाता है। इस पक्ष में 'इन' अथवा ' इदम्‌' पद पूर्वपद में रखकर “दू' विदारणे' धातु से 
“इद दारयिता=इदंदारः=इन्द्रः' रूप निष्पन्न होता है। 

(13) 'द्रावयिता वा” कि शत्रुओं को भगाने के कारण वह वह 'इन्द्र' कहलाता है। 
इस पक्ष में 'इन' अथवा 'इदम्‌' शब्द में पूर्वपद में रखकर “द्रु गतौ’ धातु से “इन्द्र! 
देवतापद व्युत्पन्न होता है। 

(14) ' आदरयिता वा यज्वनाम्‌? कि यह यज्वनशील लोगों का आदर करने वाला है। 
इस पक्ष में 'इदम्‌' शब्द पूर्वपद में रखकर 'दू' धातु से 'इन्द्र' पद निष्पन्न होता है। 

इस प्रकार आचार्य यास्क ने 'इन्द्र' शब्द के चतुर्दश निर्वचन प्रस्तुत किये हैं। इन सब 
में 'इन्द्र' का अन्तरिक्षरूप सुरक्षित रहा है, ऐसा नहीं माना जा सकता! इन निर्वचनों में इन्द्र 
अन्तरिक्ष से उतरकर कहीं अध्यात्मस्थ (प्राण) हो गये हैं और कहां अन्तरिक्षलोक से ऊपर 
उठकर झुलोक तक पहुँच गये हैं। आचार्य यास्क चाहकर भी इन्द्र को केवल अन्तरिक्षलोक 
का देवता नहीं बना पाये हैं। इसका कारण संभवतः यह है कि स्थानपरक दृष्टि को आधार 
मानकर यास्क देवताओं की विभाजक रेखा खींचकर चले हैं, यह वैदिक ऋषियों की 
विचारधारा को पूर्णरूप से उपस्थापित नहीं कर पाती तथा ब्राह्मण ग्रन्थों से भी उसे पर्याप्त 
समर्थन नहीं मिल पाया है। 

मन्तरदृष्टा ऋषि देवता का दर्शन करते-करते अन्तरिक्ष से पृथिवी, पूथिवी से द्युलोक या 
द्युलोक से अन्तरिक्षलोक या द्युलोक से पृथिवी पर चले आये हैं। इस कारण यास्क तथा 
निघण्टुकार को अनेकशः कतिपय देवतापदों का परिगणन एक से अधिक स्थानों पर करने 
के लिये विवश होना पडा है। जो शास्त्र सहस्रों ऋषियों के द्वारा प्रत्यक्ष किया गया है, उसमें 
पूर्णरूपेण स्वरूप की एकता कैसे हो सकती है। इस कारण यास्क 'इन्द्र' पद के अनेक 
निर्वचन करने के लिये विवश हुए हैं। 


1 निरु. 10.8. 
2 निरु. 10.8. 
3 निरु. 10.8. 
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जिस प्रकार वैदिक ऋषियों ने सर्वाधिक स्तुति 'इन्द्र' की की है, उसी प्रकार किसी 


अन्य पद की अपेक्षा सर्वाधिक निर्वचन यास्क ने 'इन्द्र' पद के दिये हैं, परन्तु इन सब 
निर्वचनों के द्वारा व्यक्त धारणाओं को 'इन्द्र' पद के मौलिक स्वरूप के साथ सम्बद्ध नहीं 
माना जा सकता, क्योंकि एक शब्द एक साथ इतनी क्रियाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर 
सकता। इसलिये यह माना जाना चाहिये कि 'इन्द्र' शब्द के यास्ककृत प्रायः सभी निर्वचन 
काल्पनिक हैं, या फिर परवर्ती काल में विकसित धारणा पर आधारित हैं। इनका विश्लेषण 
इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है कि जितने भी धातुद्वय से 'इन्द्र' को निष्पन्न करने 
वाले निर्वचन हैं, वे मूल स्वरूप की दृष्टि से उपयोगी नहीं माने जा सकते। इस प्रकार के 
निर्वचन पृथक्‌ करने के पश्चात्‌ केवल दो निर्वचन शेष रहते हैं:-सप्तम तथा दशम। सप्तम 
निर्वचन 'इन्ध्‌' धातु तथा दशम निर्वचन 'इन्द्‌' धातु से 'इन्द्र' शब्द को व्युत्पन्न बतलाता है। 
इनमें से द्वितीय निर्वचन मूलस्वरूप के अधिक निकट प्रतीत होता है। ए०ए० मैक्डॉनल तथा 
सभी कोशकारों का यही अभिमत है।! 


मोनियर विलियम्स के अनुसार 'इन्द्‌' धातु से 'इन्द्र' शब्द व्युत्पन्न होता है, परन्तु जिस 
प्रकार 'इन्दु' शब्द 'उन्दी' क्लेदने' धातु से निष्पन्न होता है, उसी प्रकार 'इन्द्र' शब्द का मूल 
'इन्द्‌' धातु भी संभवतः, 'उन्द्‌’ का विकसित रूप है।? 'इन्द्‌' धातु के सम्बन्ध में डॉ. वर्मा 
कहते हैं कि यह वैय्याकरणों की उपज है, क्योंकि इसका प्रयोग वैदिक साहित्य में दृष्टिगत 
नहीं होता है। यदि यह वास्तविकता है तो मोनियर विलियम्स की संभावना को अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता। तदनुसार 'इनद्र' पद का अर्थ होगा-"जो उदकवृष्टि के द्वारा आर्द्र कर 
देता है, वह 'इन्द्र' है। इसमें 'इन्द्र' का अन्तरिक्षस्थरूप भी सुरक्षित रहता है। 


बोटलिंक तथा रॉथ कौ डिक्शनरी के अनुसार 'इन्द्‌' धातु से 'रा' प्रत्यय तथा "द 
आदेश करके 'इन्द्र' शब्द व्युत्पन्न होता है। लेकिन यह व्युत्पत्ति बहुत उचित प्रतीत नहीं 
होती, क्योंकि नकार के स्थान पर दकार आदेश होने का कोई तर्कसङ्गत आधार उपलब्ध 


नहीं होता है। इस प्रकार 'उन्द्‌' धातु से 'इन्द्र' शब्द व्युत्पन्न करना ध्वनिरूप और अर्थ दोनों 
ही दृष्टियों से समीचीन है। 


1 वैदिक माइथौलोजी, पृ. 124. शब्दकल्पद्रुम, भा०, 1. पृ. 206. हलायुधकोष, पृ. 161. वाचस्पत्यम्‌, भा०, 
2. पृ. 94. उणादिकोष, 2.28. 


2 संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 166. 
3 दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 74. 
4 संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 166. 
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MM ता... 1100 १. 
इन्द्र को प्रधानस्तुति का उदाहरण- 


“अदर्दरुत्समसृजो वि खानि त्वमर्णवान्‌ बद्वधानाँ अरम्णा:। 
महान्तमिन्द्र पर्वतं वि यद्वः सृजो वि धारा अव दानवं हन्‌॥” 


उपर्युक्त मन्त्र में इन्द्र के वृत्रवध तथा रसानुप्रदान कर्म का वर्णन है। बलकृति का 
प्रदर्शन करने के लिये यास्क निम्न मन्त्र प्रस्तुत करते हैं:- 


“यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ देवो देवान्‌ क्रतुना पर्यभूषत्‌। 
यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां नृम्णस्य महा स जनास इन्द्रः।'2 
५. पर्जन्यः 


आचार्य यास्क 'पर्जन्य' पद का निर्वचन करते हुए कहते 
हैं:-'पर्जन्थस्तृपेराद्यन्तविपरीतस्य। तर्पयिताजन्यः कि सम्पूर्ण प्राणियों को तृप्त करने के कारण 
माध्यमिक देव 'पर्जन्य' कहलाता है। इस पक्ष में 'तृप्‌' धातु से आद्यन्तविपर्ययय के द्वारा 
“पृत्‌' शब्द व्युत्पन्न होता है। उक्त 'पृत्‌' पद पूर्ववाली 'जनी' प्रादुर्भावे! धातु से ऋकार को 
गुण एवं रपर होकर 'पर्जन्यः' रूप सिद्ध होता है।* 

ख- 'पराजेता वा” कि वह सर्वश्रेष्ठ विजेता हे, इसलिये उसका नाम 'पर्जन्य' है। “पर! 
पद उपपद में रखकर “जि' जये' धातु से “यत्‌” प्रत्यय होकर ' पर्जन्य' रूप उपपन्न होता हे 

ग- (परो) जनयिता वा” कि यह माध्यमिक देव अन्नादि उत्पन्न करने में सर्वश्रेष्ठ है, 
इसलिये यह 'पर्जन्य' कहलाता है। इस पक्ष में 'पर' पद पूर्वपद में रखकर “जनी प्रादुर्भावे ' 
धातु से 'पर्जन्यः' पद निष्पन्न होता है। 

घ- प्रार्जयिता वा रसानाम्‌ कि यह जलों को प्रचुर रूप में उपार्जित करता है, 
इसलिये यह ' पर्जन्य' कहलाता है। इस पक्ष में 'प्र' पूर्ववाली 'ऋज्‌' धातु से अथवा “अजू” 


ऋ०, 5.32.1. 

ऋ०, 2.12.1. 

निरु. 10.10. 

धातु०, 6.27, 4.41. 

निरु. 10.10. 

धातु०, 1.554. अष्टा०, 3.1.97. 
निरु. 10.10. 

निरु. 10.10. 
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धातु से ण्यन्त में 'प्रार्जयिता' रूप उपपन्न होता हे।' इस प्रत्यक्षवृत्ति रूप 'प्रार्जयिता' से 
“पर्जन्य' पद व्युत्पन्न होता है। 

यास्क के उपर्युक्त निर्वचनों के सम्बन्ध में डॉ. वर्मा का अभिमत है कि पुराकथात्मक 
या ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त न होने के तक प्रथम और तृतीय निर्वचन के विषय में कुछ 
कहना संभव नहीं है। द्वितीय निर्वचन स्वरसम्बन्धी शिथिलता के कारण तथा चतुर्थ निर्वचन 
स्वर तथा व्यञ्जन की उपेक्षा करने के कारण दोषयुक्त है।2 लेकिन भारोपीय भाषा में 'पर्ग' 
आघात करने के अर्थ में, गौथिक में “फेअरगुनि' आइसलैन्डिश में ' फिओरग्यन' तथा 
लिथुआनियन में “पर्कुनस' गर्जन के अधिदेवता अर्थ में देखने को मिलता है।? इस सम्बन्ध 
में मैक्डॉनल कहते हैं कि पर्जन्य नाम की व्युत्पत्ति अनिश्चित है, किन्तु चारित्रिक समानता 
के कारण आज भी इसे बहुधा लिथुआनियन के गर्जन देवता 'पर्कुनस' के साथ समीकृत 
किया जाता हे, यद्यपि इस समीकरण की ध्वन्यात्मक कठिनाइयों की व्याख्या नहीं की जा 
सकती। ऋग्वेद में इसकी धारणा की नवीनता यह सम्भव बना देती है कि ये दोनों वास्तव 
में सम्बद्ध हें और भारोपीय रूप में इनका इस समय भी अभिधात्मक आशय सुरक्षित है।* 

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पर्जन्य शब्द की मूल व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में 
निम्न संभावना व्यक्त की जा सकती हे:-ऐसा प्रतीत होता है कि 'पर्जन्य' शब्द का मूल 
सम्पर्क अर्थ वाली 'पृच्‌' या सेचनार्थक ' पृष्‌' धातु हे) इस निष्कर्ष का आधार यह तथ्य है 
कि भारोपीय आदि प्राचीन भाषाओं के सभी पर्जन्य रूपों में कवर्ग विद्यमान है। ध्वनिपरिवर्तन 
के नियम के अनुसार चवर्ग के स्थान पर कवर्ग और कवर्ग के स्थान पर चवर्ग तथा षकार 
के स्थान पर ककार हो सकता है तदनुसार 'पृच्‌' धातु के चकार के स्थान पर ककार 
होकर 'पर्क' एवं 'क' के स्थान पर 'ग” होकर 'पर्ग' तथा चवर्गादेश होकर 'पर्ज' या 
'पर्जन्य' रूप व्युत्पन्न होने की पर्याप्त संभावना विद्यमान है। इसी प्रकार “पृष्‌' धातु के षकार 


के स्थान पर ककार होकर 'पर्ग' तथा शेष कार्य पूर्ववत्‌ होकर 'पर्जन्य' रूप उपपन्न हो 
सकता है। 
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1 धातु०, 1.174, 1.222. 

2 दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 19, 107, 114. 
3 संस्कृत-इग्लिश डिक्शनरी, पृ. 606. दि एरीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 19, 114. 
4 वैदिक माइथौलोजी, पृ. 160. 
5 धातु०, 2.20, 1.692. 

6 अष्टा०, 7.4.62, 8.2.30. 

7 अष्टा०, 8.2.39, 4.53. 
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SS OO ॥ मिस 
मोनियर विलियम्स को 'पृच्‌' तथा शेष सभी कोशकारों को 'पृष्‌' धातु से 'पर्जन्य' रूप 
व्युत्पन्न करना अभीष्ट है।! 
'पर्जन्य' देवता की प्रधानस्तुति का उदाहरण- 
“वि वृक्षान्‌ हन्त्युत रक्षसो विश्वं बिभाय भुवनं महावधात्‌। 
उतानागा ईषते वृष्ण्यावतो यत्पर्जन्यः स्तनयन्‌ हन्ति दुष्कृतः।'2 
६. बृहस्पतिः 


आचार्य यास्क 'बृहस्पति' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-'बृहतः पाता वा 
पालयिता वा” कि यह महान्‌ जगत्‌ का पालन अर्थात्‌ रक्षा करने वाला होने से 'बृहस्पति' 
कहलाता है। इस पक्ष में 'बृहत्‌' पद पूर्वपद में रखकर “पा' या 'पाल' धातु के योग से 
'बुहस्पति' पद उपपन्न होता है। | 


आचार्य यास्क ने अन्तरिक्षस्थानी देवतापदों में 'बृहस्पति' का परिगणन किया है। 
मैक्डाँनल के अनुसार यह एक पार्थिव देवता है, परन्तु एतद्देवताक मन्त्रों का अध्ययन से 
'बृहस्पति' द्युस्थानी देवता भी सिद्ध होता है। मन्त्रों में इसका स्वरूप सूर्य सदृश बताया गया 
है, उदाहरणार्थ- 

“यदा वलस्य पीयतो जसुं भेद्‌ बृहस्पतिरग्नितपोभिरकेः। 

दद्धिर्न जिह्वा परिविष्टमाददाविर्निर्धौरकृणोदुस्रियाणाम्‌। ? 

' बृहस्पतिः=आदित्य, अग्नितपोभिः=अग्नि के ताप वाली, अके:=रश्मियों के द्वारा, 
यदा=जब, पीयतः=उदक का पान करता हुआ, वलस्य= मेघ के, जसुम्‌नउदक को मुक्त 
कराने के लिये, भेत्‌=उसीका भेदन करता है, न=जिस प्रकार, जिह्वा=जिह्णा, दद्धिः=दाँतों से, 
परिविष्टम्‌=चबाये गये भक्ष्यपदार्थं को, आदत्‌=खाती है, उदक वृष्टि करा देने के अनन्तर, 
उस्रियाणाम्‌=रश्मियों के समूह, बृहस्पति: निधीन्‌=जो बृहस्पति का धन है, वह, आविः 
अकृणोत्‌=प्रकट होता है। 


1 संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 606. उणादिकोष, 3.103. शब्दकल्पहुम, भाः, 3. पृ. 71. हलायुधकोष, 


पृ. 419. 
2 ऋ०, 5.83.2. 

3 निरु. 10.11. 

4 वैदिक माइथौलोजी, पृ. 191-97. 
5 ऋ०, 10.68.6. 
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इसी प्रकार निम्न दो मन्त्रों में- 

“अप ज्योतिषा तमो अन्तरिक्षादुदरः शीपालमिव वात आजत्‌।" 

“बृहस्पतिरमत हि त्यदासां नाम स्वरीणां सदने गुहा यत्‌। 

आण्डेव भित्त्वा शकुनस्य गर्भमुदुस्रियाः पर्वतस्य त्मनाजत्‌। 2 

ब्राह्मण भी कहता है:-'द्ुम्नं हि बृहस्पतिः।? इसलिये बृहस्पति को द्युस्थानी देवता माना 
जाना चाहिये। 

पुरोहित रूप के कारण मैक्डाँनल बृहस्पति को पार्थिव देवता मानने के पक्ष में हैं। वे 
कहते हैं कि बृहस्पति मूलतः यज्ञ कराने वाले पुरोहित के रूप में अग्नि के ही एक ऐसे पक्ष 
का प्रतिनिधित्व करते थे, जिसने ऋग्वेदिक काल के प्रारम्भ में ही एक स्वतन्त्र अस्तित्व 
विकसित कर लिया था।' आगे वे कहते हैं कि 'लैंगलोइस, विल्सन, मैक्समूलर बृहस्पति को 
अग्नि का ही एक प्रकार मानने पर सहमत हैं। रॉथ का ऐसा विचार था कि यह एक 
पौरोहित्य प्रधान देवता स्तुति की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। इसी प्रकार केगी और 
ओल्डनबर्ग का ऐसा विचार है कि यह पौरोहित्य कर्म का ही एक पृथकरूप है, जिसने 
पहले के देवों के कृत्यों को अपना लिया है। बेवर बृहस्पति को इन्द्र से पृथक्‌ किया गया 
उनका पुरोहितरूप मानते हैं और हॉपकिन्स भी इसी मत से सहमत हैं। अन्त में हिलेब्रान्ट 
इन्हें पौधों का अधिपति और चन्द्रमा का एक मूतीकरण मानते हैं, जो प्रमुखतः इस 
प्रकाशमान पिण्ड के आग्नेय रूप का ही प्रतिनिधित्व करते हैं।'* 

इस प्रकार बृहस्पति देवता पृथिवीस्थानी भी है, जैसाकि मैक्डाँनल का विचार है कि 
यह केवल पार्थिव देवता है, बहुत समीचीन प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि बृहस्पति देवता के 
चरित्र में तीनों स्थानों के देवताओं के गुणों का प्रतिनिधित्व है। अतः, निघण्टुकार तथा यास्क 
को इसका तीनों स्थानों पर परिगणन और विवेचन करना चाहिये था। 
७, मित्रः 


आचार्य यास्क 'मित्र' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-'प्रमीतेस्रायते: कि यह 
वर्षा के द्वारा सम्पूर्ण लोक को मृत्यु से बचाता है, इस कारण माध्यमिक देवता को “मित्र 


nn ee MN 


1 ऋ०, 10.68.5. 

2 ऋ०, 10.687. 

3 शत» ब्रा०, 3.1.4.19, 

4 वैदिक माइथौलोजी, पृ. 197. 
5 निरु, 10.21. 
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ना उ 
नाम से अभिहित किया जाता है। इस पक्ष में हिंसार्थक “मी' धातु से औणादिक 'त्रन प्रत्यय 
तथा ईकार को हस्व होकर 'मित्र' पद व्युत्पन्न होता है।! 

ख- संमिन्वानो द्रवतीति वा” कि अन्तरिक्षलोक में यह उदक के साथ या उदक लेकर 
दौड्ता है, इसलिये इसका नाम 'मित्र' है। इस पक्ष में सेचनार्थक 'मिन्व' तथा गत्यर्थक “द्रु' 
धातुओं के संयोग से 'मित्र' शब्द व्युत्पन्न होता है) 

ग-मेदयतेर्वा” कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ को उदक से स्निग्ध या आर्द्र कर देता है, 
इसलिये माध्यमिक देवता को “मित्र' कहा जाता है। इस पक्ष में स्नेहार्थक ' मिद्‌' धातु से 
पूर्ववत्‌ औणादिक 'त्रन्‌' प्रत्यय होकर "मित्र' पद उपपन्न होता है। 

उपर्युक्त निर्वचनों में से प्रथम दो निर्वचनों के सम्बन्ध में डॉ. वर्मा कहते हैं कि इनमें 
दो धातुओं का समुदाय मानकर 'मित्र' शब्द को व्युत्पन्न किया गया है। जहाँ तक तृतीय 
निर्वचन का प्रश्‍न है, वह अभी भाषाविज्ञान के विकास तथा वैदिक साहित्य सम्बन्धी पर्याप्त 
गवेषणा को अपेक्षा रखता है| मोनियर विलियम्स के अनुसार 'मिद्‌' या 'मिध्‌' धातु से 
'मित्र' शब्द व्युत्पन्न हुआ है।? अन्य सभी कोशकार “मिद्‌' या 'मि' धातु से 'मित्र' शब्द 
व्युत्पन्न करने के पक्ष में हैं। इनमें से “मिद्‌? या 'मिध्‌' धातु 'मित्र' शब्द का मूल प्रतीत 
होती. है। इसका कारण यह है कि भारोपीय भाषा में 'मि' बाँधने अर्थ में, ग्रीक में 'मित्रे' 
सिर की पट्टी के अर्थ में तथा अवेस्ता में “मिथ्र' साथी के अर्थ में प्रयुक्त है।? उपर्युक्त 
समस्त रूपों में “मि' या 'मित्‌' रूप विद्यमान है, जिसकी मि, मिद्‌ या मिथ्‌ धातु से व्युत्पन्न 
होने की संभावना दिखायी देती है। 

मित्र को प्रधानस्तुति का उदाहरण- 

“मित्रो जनान्‌ यातयति ब्रुवाणो मित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌। 

मित्र: कृष्टीरनिमिषाभिचष्टे मित्राय हव्यं घृतवज्जुहोत"? 


धातु, 9.4. उणादिकोष, 4.64. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 849. 

निरु. 10.21. 

धातु०, 1.581, 926. 

निरु. 10.21. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 849. 

दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 81, 98. 

संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 816. 

हलायुधकोष, पृ. 532-33. वाचस्पत्यम्‌, भा०, 6. पृ. 4753. उणादिकोष, 4.164. 
दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 81. 

10 ऋ०, 3.59.1. 
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FS 1100 NSS ही 

'मित्रः=यह मित्र नामक माध्यमिक देवता, ब्रुवाणः=गर्जना करता हुआ, जनान्‌=मनुष्यों को 
कर्मों में, यातयति=लगाता है। मित्र कृषि का प्रवर्तक है, अतः, कृष्यादि कर्म तत्पूर्वक संपन्न 
होते हैं, विना वर्षा के कृषिकर्म प्रारम्भ नहीं किया जा सकता। मित्रः=मित्र नाम का यह 
देवता, पृथिवीम्‌=पृथिवीस्थ समस्त प्राणियों को, उत=और, द्याम्‌नद्युलोक को, दाधार=धारण 
किये हुए है। मित्र:-यह मित्र नामक देवता, अनिमिषा=निर्निमेष नेत्रों से, कृष्टीः=मनुष्यों को, 
अभिचष्टेः उपकारयुक्त दृष्टि से देखता रहता है, क्योंकि उपकर्ता उपकृत से सम्यक्रूप से दृष्ट 
होता है। इस प्रकार सम्पूर्ण लोक के उपकार में प्रवृत्त, मित्रायनमित्र देवता के लिये यजमान, 
घृतवत्‌=घृतसंयुक्त, हव्यम्‌=हवि को, जुहोत=प्रदान करता है।"। 

उपर्युक्त मन्त्र सूर्यदेवता परक प्रतीत होता है, क्योंकि “यातयति' तथा ' अनिमिषाभिचष्टे' 
विशेषण सूर्य अर्थ की प्रतीति कराते हैं। “मित्रो जनान्‌ यातयति ब्रुवाण:' का अर्थ निम्न किया 
जाना चाहिये-'मित्र अर्थात्‌ सूर्य लोगों को "जाग जाओ' यह कहता हुआ उन्हें नित्य कर्म में 
प्रवृत्त करता है। इसके अतिरिक्त ' निर्निमेष नेत्रों' से देखने का कार्य भी सूर्य का ही है। 
अतः, यह माना जाना चाहिये कि उपर्युक्त मन्त्र में मित्र अन्तरिक्षस्थानी देवता न होकर, 
द्युस्थानी देवता है। 

उपर्युक्त मन्त्र के प्रसङ्ग में आचार्य सायण ने 'मित्र' शब्द का निर्वचन निम्नप्रकार किया 
हैः-'प्रकर्षेण सवैमीयते ज्ञायते तथा वृष्टिप्रदानेन त्रायत इति वा मित्र: सूर्य? इससे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि सायण भी 'मित्र' का अर्थ सूर्य ग्रहण कर रहे हैं और उनका पक्ष 
युक्तिसङ्गत भी है, क्योंकि अग्रिम मन्त्र में ऋषि मित्र को आदित्य नाम से सम्बोधित करता 


१ 


“प्र स मित्र मर्तो अस्तु प्रयस्वान्यस्त आदित्य शिक्षति ब्रतेन।” 

उक्त सूक्त के एक अन्य मन्त्र में ऋषि 'मित्र' को आदित्य मानकर स्तुति करता है- 

“महाँ आदित्यो नमसोपसद्यो यातयज्जनो गृणते सुशेवः। 

तस्मा एतत्‌ पन्यतमाय जुष्टमग्नौ मित्राय हविरा जुहोत।। 

इसके अतिरिक्त 'मित्र' की गणना “वैदिक माइथोलोजी' में द्युलोकस्थ देवताओं में की 
गयी है और उनके अनुसार 'मित्र' दिन और 'वरुण' रात्रि का देवता है। उक्त कथन की 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 850. 

2 सायण, ऋग्वेदभाष्य, भा०, 2. पृ. 474. 
3 ऋ०, 3.59.2. 

4 ऋ०, 3.59.5. 

5 वैदिक माइथौलोजी, पृ. 54. 
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—————___— on 1100 रि 
पुष्टि निम्न ब्राह्मण-वचनों से भी हो जाती है:-1. अहर्मित्र:! 2. मैत्रं वा अह:2 इसके 
अतिरिक्त मैक्डॉनल कहते हैं कि वेद में उपलब्ध जो थोडे बहुत प्रमाण हैं, वे मित्र को 
सौरदेव सिद्ध करते हैं, उसकी अवेस्ता तथा सामान्य रूप में पर्शियन धर्म द्वारा परिपुष्टि होती 
है। इनमें मित्र निस्संदेह ही एक सूर्यदेवता अथवा विशेषतः सूर्य से सम्बद्ध प्रकरण का देवता 
हे! मोनियर विलियम्स का भी यही अभिमत है वैदिक-कोश के अनुसार वे सविता से 
अभिन्न हैं। अवेस्ता के 'मिथ्र' से उनकी अभिन्नता मानी जा सकती है, जो सूर्य के प्रतीक 
हें ये तथ्य इस बात को सिद्ध करते हैं कि 'मित्र' का अभिधेय ' सूर्य' है। 


इस देवता का परवर्ती विकास का इतिहास भी, इसे सूर्य सिद्ध करता है। संभवतः, 
यास्क ने वरुण के साहचर्य के कारण 'मित्र' का परिगणन अन्तरिक्षस्थानी देवतापदों में किया 
हे, परन्तु जहाँ मित्र और वरुण एक साथ आते हैं, वहाँ वरुण संभवतः अन्तरिक्षस्थानी देवता 
नहीं है। इसलिये मित्र का परिंगणन झुस्थानी देवताओं में किया जाना अपेक्षित है, जो नहीं 
किया गया है। यह निघण्टुकार तथा यास्क की एक भूल ही मानी जायेगी। 

इसके अतिरिक्त 'मित्र' शब्द बहुधा 'सखा' अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है, लेकिन वहाँ 
वह देवता नहीं है।6 
८. विश्वकर्मा 


आचार्य यास्क “विश्वकर्मा' पद का निर्वचन करते हुए कहते हें:-' विश्‍वकर्मा सर्वस्य 
कर्ता तस्यैषा भवति” कि करिष्यमाण तथा क्रियमाण भूत जगत्‌ का कर्ता होने से माध्यमिक 
देवता “विश्वकर्मा कहलाता है। इसकी सम्पूर्ण क्रियायें वायुरूप हैं, इसलिये यह माध्यमिक 
देवता है, ऐसा आचार्य दुर्ग व स्कन्द का विचार है। 

“विश्वकर्मा? के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए आगे दुर्ग कहते हें कि मध्यस्थानी 
वायुरूप “विश्वकर्मा? अपने तेज से पृथिवीस्थ जलों को परिपक्व करता है तथा सम्पूर्ण 
स्थावर-जङ्गम जगत्‌ में अन्तः प्रविष्ट होकर अत्यन्त अद्भुत तथा अचित्त्य प्रकार से संसार का 


ता० ब्रा०, 25.10.10. 
तै० ब्रा०, 1.7.10.1. 

वैदिक माइथौलोजी, पृ. 54. 

संस्कृत-इंगिलिश डिक्शनरी, पृ. 816. 

वैदिक-कोश, मित्र प्रकरण 

ऋ०, 1.67.1, 75.4, 156.1, 170.5, 2.4.1, 3. 

निरु. 10.25. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 854. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 4. पृ. 29. 
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निर्माण करता है, इसलिये वह 'विश्वकर्मा' कहलाता है। इस कथन के समर्थन में दुर्ग निम्न 
ब्राह्मण-वचन प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि विश्वकर्म सम्बन्धी समस्त कार्य इसने मेरे लिये 
किये, इसलिये यह 'विश्वकर्मा' हो गया।! यह ब्राह्मण-वचन साकमेध यज्ञ के अवसर पर 
“विश्वकर्मा' को दी जाने वाली हवि के समय पढ़ा जाता है।? यह यज्ञ संभवतः, इन्द्र के 
लिये होता था और इसमें “विश्वकर्मा के लिये हवि प्रदान की जाती थी।* 

आगे दुर्ग कहते हैं कि विश्वकर्मा देवताक सूक्त में विश्वकर्मा” को उदक से 
सम्बन्धित बताया गया हे:-' तमिद्गर्भ दध्र आप:“ इसलिये विश्वकर्मा मध्यम देवता के लिङ्ग 
से युक्त होने के कारण माध्यमिक देवता है। 

यह विश्‍वकर्मा इन्द्र ही है, इस कथन को प्रमाणित करने के लिये दुर्ग कर्मकाण्ड से 
सम्बन्धित प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कहते हें कि विषुवत्‌ नामक यज्ञ विशेष के अवसर पर 
वैश्वकर्म-ग्रह के विषय में यह कहा जाता है:-'इन्द्रो वै वृत्रमहन्त्स इमं लोकमभ्यजयदमुं तु 
लोक नाभ्यजयत्तं विश्वकर्मा भूत्वाभ्यजयत्‌ कि वृत्र वध करके इन्द्र ने इस लोक को जीत 
लिया, परन्तु वह उस लोक को नहीं जीत पाया, उसको उसने विश्वकर्मा होकर जीता।' 
इससे भी यही सिद्ध होता है कि विश्वकर्मा मध्यस्थानी देवता है? 

ऊपर आचार्य दुर्ग ने 'विश्‍वकर्मा' का रूप 'वायु' बताया था, परन्तु बाद के उद्धरण से 
यह स्पष्ट हो जाता हे कि इन्द्र का दूसरा नाम “विश्वकर्मा' है। जो कार्य इन्द्र अपने स्वरूप 
में रहकर नहीं कर पाया, उसको उसने विश्वकर्मा रूप धारण करके पूर्ण किया। 
ऐतरेय-ब्राह्मण भी यही कहता है कि इन्द्र वृत्र का वध करके तथा प्रजापति प्रजा की सृष्टि 
करके विश्वकर्मा हुए इस प्रकार ब्राह्मण-ग्रन्थो में वायु और इन्द्र दोनों ही विश्वकर्मा के 
रूप माने गये हैं। 

विश्वकर्मा की प्रधानस्तुति का उदाहरण- 

विश्वकर्मा विमना आद्विहाया धाता विधाता परमोत संदूक 


1 मै० सं०, 1.10.16. ' अथैष वैश्वकर्मणो विश्वानि मे कर्माणि कृतान्यासन्निति विश्वकर्मा हि सोऽभवत्‌” 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 854. 

3 कौ” ब्रा०, 5.5. 'ऐन्द्रो वा एष यज्ञ्रतुर्यत्‌ साकमेधाः।' 

4 ऋ०, 10.82.6. 

5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 854. 

6 मै० सं०, 4.8.10. 

7 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 854-55. 

8 ऐ ब्रा०, 4.22. 'इन्द्रो वै वृत्रं हत्वा विश्वकर्माऽभवत्‌ प्रजापतिः प्रजा: सृष्टा विश्वकर्माभवत्‌।' 
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तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा सप्तक्रषीन्‌ पर एकमाहु:| 1 
ऋग्वेद में “विश्वकर्मा का स्वरूप 


ऋग्वेद का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि विश्वकर्मा की स्तुति केवल दो सूक्तों 
में प्राप्त होती है।' इसके अतिरिक्त विश्वकर्मा देवतापद ऋग्वेद में तीन बार और प्रयुक्त हुआ 
हे? इसमें से एक स्थान पर इन्द्र के लिये, द्वितीय स्थान पर धामन्‌ के लिये तथा तृतीय 
स्थान पर सूर्य के लिये व्यवहत हुआ है। 

उपर्युक्त विश्वकर्मा की स्तुति वाले दोनों सूक्तं का अध्ययन करने पर विदित होता है 
कि एक स्थान पर को छोड़कर उनमें से कहीं भी ऐसा कोई सङ्केत प्राप्त नहीं होता है, 
जिससे यह स्पष्ट ज्ञात हो सके कि यह किस लोक का देवता है। 'तमिद्गर्भ दध्र आप: 
(कि विश्वकर्मा ने अपने गर्भ में सर्वप्रथम जल को धारण किया) केवल इस मन्त्र से 
विश्वकर्मा का मध्यस्थानित्व उपपन्न होता है। दुर्ग ने भी उक्त मन्त्र के द्वारा विश्वकर्मा का 
मध्यस्थानित्व उपपन्न किया है। 

उपर्युक्त विवरण से इतना स्पष्ट हो जाता है कि विश्वकर्मा मध्यमदेव के लिये 
विशेषरूप से प्रयुक्त होने वाला नाम है, लेकिन इस सम्बन्ध में एक समस्या यह है कि 
आचार्य यास्क ने 'विश्वकर्मा विमना” इस मन्त्र के ' सप्तक्रषीन्‌ पर एकमाहु:' वाक्य की 
व्याख्या करते समय 'पर' का अर्थ ' आदित्य मण्डल' तथा 'सप्तऋषि' का अर्थ 'ज्योति' 
अर्थात्‌ रश्मि ग्रहण किया है, और निघण्टु के रश्मिवाचक नामपदों में ' सप्तक्रषय:' पद 
पठित भी है।” इससे यह विदित होता है कि विश्वकर्मा का निवास स्थल आदित्य-मण्डल 
है। 

इसके अतिरिक्त 'विश्वकर्मा' के लिये “विश्वचक्षुः विशेषणपद अनेकशः प्रयुक्त हुआ 
है और यह सूर्य, मित्रावरुण आदि द्युस्थानी देवताओं का विशेषण माना जाता है? वाजसनेयि 


ऋ०, 10.82.2. 

त्र०, 10.81, 82. 

ऋ०, 8.98.2, 10.66.4, 170.4. 

ऋ०, 10.82.6. 

ऋ०, 10.82.2. 

निरु. 10.26. 

निघ०, 1.5.13. 

ऋ०, 10.81.2-3. 

ऋ०, 1.50.7, 6.51.2, 7.60.1, 61.1, 63.1, 4. 


०0० ०0 543 ० (५ -:> (५४ 10 — 


४२४ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


संहिता के आधार पर मोनियर विलियम्स कहते हैं कि 'विश्वकर्मा' का अर्थ “सूर्य' होता है।! 
मैक्डॉनल का इस सम्बन्ध में दृष्टिकोण निम्न है-ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में यह शब्द 
प्रमुखतः सौर देव की एक उपाधिमात्र रहा हो, किन्तु बाद के ऋग्वैदिक काल में प्रायः एक 
ऐसे देव का प्रतिरूप बन गया है (ऋ०,10.81.3.) जिसकी धारणा का उस समय निर्माण हो 
रहा था और इस नाम के कारण 'विश्वकर्मन्‌' के रूप में ही जिसकी सृजनात्मक गुणों से 
युक्त होने की कल्पना कर ली गयी थी।” 

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष पर सरलता से पहुँचा जा सकता है 
कि अन्तरिक्षस्थानी देवता होने के साथ-साथ गुणों के आधार पर विश्वकर्मा को द्युस्थानी 
देवता माना जा सकता है, ब्राह्मण-वचन से इस तथ्य का अनुमोदन हो जाता हे। इन दोनों 
रूपों से पृथक्‌ विश्वकर्मा का एक रूप और भी है, जिसमें वह किसी स्थान विशेष से 
सम्बद्ध न होकर मात्र सार्वभौम सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है।* 


ऋग्वैदिक काल के उत्तरार्द्ध में विकसित होने के कारण विश्वकर्मा देवता का स्पष्टरूप 
से मूर्तीकरण नहीं हो पाया है। ऋग्वेद में विश्वकर्मा की स्तुति केवल दशम मण्डल में 
आकर देखने को मिलती है। इससे यह सिद्ध होता है कि कि “विश्वकर्मा' अति प्राचीन 
देवता न होता हुआ भी सर्वोच्च देवशक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, परन्तु ऋग्वेद के 
उत्तरकाल में विकसित होने के कारण उसका स्वरूप अमूर्त और अनिश्‍चित है। कहीं उसे 
सूर्य के गुणों के साथ विभूषित किया गया है तो कहीं अन्तरिक्ष देवता के गुणों के साथ। 
उपर्युक्त के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रन्थों में "वाक्‌? और 'अग्नि' विश्वकर्मा के अर्थ और माने 
गये हैँ। 
९. त्वष्टा 


आचार्य यास्क “त्वष्टा' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-'त्वष्टा तूर्णमश्नुत इति कि 
व्याप्त करने योग्य को शीघ्र व्याप्त कर लेता है, इसलिये माध्यमिक देव को "त्वष्टा' कहा 
=-= 5 
1 संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 994. 
2 वैदिक माइथौलोजी, पृ. 224-25. 
3 को ब्रा०, 5.5. ' असौ वै विश्वकर्मा योऽसौ तपति।' 
4 ०, 10.81.2, 3, 4, 82.3, 7. 


5 शत० ब्रा”, 8.1.2.9. “वाग्वै विश्वकर्मःर्षिवांचा हीदः । 
ट £ सर्व कृतम्‌।' शत० ब्रा 9.2.2.2. 
“विश्वकर्मायमग्निः।' फण 


6 निरु, 9.13. 
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जाता है। इस पक्ष में क्षिप्र वाचक 'तूर्ण' पद उपपद में रखकर व्याप्त्यर्थक ' अश्‌' धातु से 
'त्वष्टा' पद उपपन्न होता है। 

ख-'त्विषतेर्वा स्यादीप्सितकर्मणः" कि प्रकाशस्वरूप देवता का नाम 'त्वष्टा' है। यास्क 
के निर्देश होते हुए भी दुर्ग 'त्विष्‌' धातु को वृद्धयर्थक मानते है! तदनुसार अर्थ 
होगाः-' देवता होने के कारण वह नित्य वृद्धि से युक्त होता है, इसलिये वह 'त्वष्ट' है।? इस 
पक्ष में दीप्त्यर्थक ' त्विष्‌' धातु से 'त्वष्टा' पद उपपन्न होता है। 

ग-'त्वक्षतेर्वा करोतिकर्मणः कि जो तक्षण कार्य करता है, वह 'त्वष्टा' है। इस पक्ष में 
तनूकरणार्थक 'त्वक्ष्‌' धातु से 'त्वष्टा' पद निष्पन्न होता है। 

आचार्य यास्क के प्रथम (तूर्ण+'अश्‌') निर्वचन में ध्वनिपरिवर्तन नियमों की अवहेलना 
दृष्टिगत होती है। जहाँ तक द्वितीय निर्वचन का प्रश्न है, वह 'त्वष्टा' के सम्बन्ध में ऋग्वेद में 
प्रतिष्ठित धारणा के सर्वथा अनुरूप है" और इसको मूलस्वरूप की दृष्टि से भी विचारयोग्य 
माना जा सकता है। तृतीय निर्वचन मूल व्युत्पत्ति की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, उसके द्वारा 
“त्वष्टा' के चरित्र की एक प्रमुख विशेषता स्पष्ट हो जाती है। ऋग्वेद में 'त्वष्टा' प्रमुखरूप से 
एक शिल्पी माने गये हैं, इस विशेषता को तृतीय निर्वचन उद्घाटित करता है। प्रायः सभी 
कोशकार इन दोनों व्युत्पत्तियों को मान्यता प्रदान करते है 


'त्वष्टा' पद की व्युत्पत्ति के विषय में मैक्डाँनल कहते हैं कि “यह शब्द उस दुर्लभ 
“त्वक्ष' धातु से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका कुछ नाममात्र की निष्पत्तियों के अतिरिक्त, ऋग्वेद 
में एक ही शाब्दिक रूप मिलता है और जिसका सजातीय ' थ्वक्ष' अवेस्ता में आता है। अर्थ 
को दृष्टि से यह उस समान धातु 'तक्ष' से मिलता है, जिसका इन्द्र के वज्र निर्माण करने के 
सन्दर्भ में 'त्वष्ट' नाम के साथ प्रयोग हुआ है, अतः, इसका अर्थ 'निर्माणकर्ता' अथवा 
“शिल्पकार' प्रतीत होता है।? 


निरु. 9.13. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 757. 

निरु. 9.13. 

ऋ०, 3.55.19. 

ऋ०, 1.85.9, 3.54.12, 5.31.4, 10.20.6, 53:9. 
शब्दकल्पट्गुम, भा०, 2. पृ. 668. हलायुधकोष, पृ. 342-43. उणादिकोष, 2.95. संस्कृत-इंग्लिश 
डिक्शनरी, पृ. 464. 

वैदिक माइथौलोजी, पृ. 233. 
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भारोपीय भाषा में इसका सजातीय शब्द 'त्वैक्‌' बुनना या चुनना अर्थ में तथा अवेस्ता 
में 'थ्वक्ष' परिश्रम सहित कार्य करने के अर्थ में देखने को मिलता है। इन तथ्यों को 
दृष्टिगत रखते हुए 'त्विष्‌' या 'त्वक्ष्‌' धातु को 'त्वष्टा' शब्द का मूल माना जा सकता है। 

'त्वष्टा' को माध्यमिक देवता सिद्ध करने के लिये यास्क निम्न मन्त्र उद्धृत करते हैं:- 

'देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपोष प्रजा पुरुधा जजान। 

इमा च विश्वा भुवनान्यस्य महद्देवामसुरत्वमेकम्‌।।'2 

केवल 'पुपोष' क्रिया के आधार पर आचार्य यास्क यह अर्थ ग्रहण करते हैं कि "त्वष्टा' 
देव रसानुप्रदान के द्वारा प्रजा का पोषण करते हैं। लेकिन पूर्वाग्रह से मुक्त होकर विचार करें 
तब ज्ञात होगा कि यह मन्त्र 'त्वष्टा' को माध्यमिक देवता सिद्ध करने के लिये अपर्याप्त है। 
आचार्य सायण तथा महर्षि दयानन्द भी उपर्युक्त मन्त्र का मध्यम देवतापरक अर्थ ग्रहण नहीं 
करते हैं, इन्होंने एक ऐसा सामान्य अर्थ दिया है, जो किसी भी स्थान पर स्थित देवता के 
साथ सङ्गत हो सकता है। 

ऋग्वेद में 'त्वष्टा' का लगभग 65 बार उल्लेख हुआ है, परन्तु कहीं भी इस बात का 
स्पष्ट सङ्केत प्राप्त नहीं होता है कि वह किस स्थान विशेष का देवता है। संभवतः, इसी 
कारण त होकर मैक्डाँनल कहते हैं कि 'त्वष्ट वैदिक देव-समाज के सर्वाधिक अस्पष्ट 
सदस्य हें। 


ऐसा प्रतीत होता है कि 'त्वष्टा' की इस अस्पष्टता को ध्यान में रखते हुए यास्क तथा 
निघण्टुकार ने इसका तीनों स्थानों पर परिगणन किया है। मध्यस्थानी देवता मानने का 
संभवतः कारण यह हे कि 'त्वष्टा' भी 'विश्वकर्मा' के समान एक कुशल शिल्पी की भाँति 
माने जाते हैं, जब विश्वकर्मा का मध्यस्थानी देवतापदों में 'परिगणन किया गया, तब साथ में 
'त्वष्टा' का भी परिगणन कर लिया गया होगा। 


'त्वष्टा' का प्रयोग ऋग्वेद में 65 बार हुआ है, जबकि अन्य माध्यमिक देवताओं का 
अपेक्षाकृत बहुत कम हुआ है, जैसे-क, विश्वकर्मा आदि का ऋग्वेद में दो चार बार ही 
प्रयोग हुआ है, फिर भी 'त्वष्टा' को माध्यमिक देवताओं की श्रेणी में बहुत पीछे जाकर 
स्थान दिया गया है। संभवतः, इसमें 'त्वष्टा' के स्वरूप की अस्पष्टता कारण हे। 


1 दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 45, 97. 
2 ऋ०, 3.55.19. 
3 वैदिक माइथौलोजी, पृ. 223. 
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आचार्य यास्क 'सोम' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-'ओषधि: सोमः 
सुनोतेर्यदेनमभिषुण्वन्ति”" कि सोम यह ओषधि का नाम है। अभिषुत किये जाने के कारण 
इसको “सोम' कहा जाता है। दुर्ग इसकी उत्पत्ति हैमवान्‌ या मुञ्जवान्‌ पर्वत पर बतलाते हैं? 
इस पक्ष में “षुज्‌' अभिषवे' धातु से औणादिक 'मन्‌' प्रत्यय होकर 'सोम' पद व्युत्पन्न होता 
है। मोनियर विलियम्स उक्त व्युत्पत्ति का समर्थन करते हैं.3 परन्तु शेष सभी कोशकार प्रसव 
और ऐश्वर्यार्थक 'षु' धातु से 'सोम' शब्द को व्युत्पन्न मानते हैं।' ए० ए० मैक्डाँनल 'सु-हु' 
से 'सोम' शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। इसका प्राचीन रूप 'हओम' है, जिसका अर्थ 'दबाया 
हुआ रस' है लेकिन डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा मानते हैं कि भारोपीय भाषा में सोम का सजातीय 
शब्द (४९४७) 'स्यूम' रस के अर्थ में तथा अवेस्ता में (180119)' ह्यूम सोम के अर्थ में 
है। इसलिये वे उक्त निर्वचन को तुलनात्मक भाषाविज्ञान के द्वारा पूर्णरूप से स्वीकार करने 
योग्य मानते हें 


सोम माध्यमिक देवता है, इसको प्रमाणित करने के लिये दुर्ग निम्न ब्राह्मण-वचन प्रस्तुत 
करते हैं:-“यत्ते सोम दिवि ज्योतिः” कि यह सोम द्युलोक की ज्योति है। दुर्ग इस सम्बन्ध में 
देवताओं के साथ हुए सोम के वार्तालाप को प्रस्तुत करते हैं:“सोम देवताओं का अन्न था, 
उसने देवताओं से याचना की कि मैं सारा का सारा देवताओं का भक्ष्यपदार्थ न बन जाऊ 
उन देवताओं ने सोम को पृथक्‌-पृथक्‌ तीन शरीरों में स्थापित कर दिया। उस सोम का 
चन्द्रमा तृतीय भाग है तथा पवित्र करने वाला पवन भी उस (सोम) का तृतीय भाग है। इस 
प्रकार सोम ने तीन स्थानों में अपने को स्थापित करके अपने को तीन शरीरों में विभक्त कर 


दिया।? 


निरु. 11.2. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 885. 

संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 1249. 

शब्दकल्पद्रुम, भा०, 5. पृ. 416-17. हलायुधकोष, पृ. 721. वाचस्मत्यम्‌, भा०, 6. ३. 5334: 
उणादिकोष, 1.140. 

वैदिक माइथौलोजी, पृ. 216. 

दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 54. 

मै० सं०, 1.3.3. 

शात० ब्रा०, 3.9.4.13. 

मै० सं०, 4.5.5. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 885. 
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मैत्रायणी-संहिता के उपर्युक्त वचनों के आधार पर दुर्ग ने 'सोम' का चन्द्रमा तथा वायु 
अर्थ ग्रहण किया है। 'चन्द्रमा' तथा 'वायु' रूप सोम निस्संदेह माध्यमिक देवता हैं, लेकिन 
“ओषधि' रूप. सोम को माध्यमिक देवता मानने का नैरुक्तपक्ष के पास कोई तर्कसङ्गत 
आधार दिखायी नहीं देता है, इसलिये ओषधिरूप सोम को पार्थिव देवता मानना उचित है। 
इसके अतिरिक्त आचार्य 'ओषधि' का परिगणन पार्थिव देवताओं में करते हैं, इसकारण भी 
सोम को पार्थिव देवता माना जाना चाहिये। 

वैसे ऋग्वेद में सोम का स्थान द्युलोक बताया गया है:-'दिवि सोमो अधि श्रितः।'2 
ब्राह्मण से भी इसका समर्थन हो जाता है:-'देवा: सोमं दिवः साम्ना समानयन्‌। सोम को 
चुलोक में होने वाला संभवत:, इसलिये बताया गया है कि जिससे उसकी असाधारणता में 
वृद्धि हो सके। इसके अतिरिक्त यह अप्राप्य भी रहा होगा, जैसाकि दुर्ग इसके सम्बन्ध में 
बताते हें कि यह “मुज्जवान्‌' या 'हिमवान्‌' पर्वत पर उत्पन्न होता है। उन पर्वतों की उच्चता 
तथा सोम की अलभ्यता को ध्यान में रखते हुए, वैदिक ऋषियों ने उसे द्युलोकस्थ रूप में 
चित्रित किया है और फिर दुर्ग सोम को मध्यस्थानित्व उपपन्न करने के लिये केवल 
ब्राह्मण-वचन प्रस्तुत करते हैं, जिसके सम्बन्ध में उनकी स्पष्ट धारणा है कि ' बहुवादीनि हि 
ब्राह्मणानि भवन्ति१* ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक ऋषियों की दृष्टि में 'सोम' का अर्थ 
'उदक' था। शतपथ-ब्राह्मण में 'सोम' का अर्थ 'वृत्र' माना गया है।5 

ऋग्वेद में जितनी प्रशस्ति इन्द्र की हुई है, उतनी किसी अन्य देवता की नहीं हुई है 
और इन्द्र के साथ वृत्रवध और मेघवध का जितना घनिष्ठ सम्बन्ध है, उतना ही सोम के साथ 
है। वृत्रवध या सोमपान करना- ये इन्द्र को अपनी चरित्रगत विशेषतायें हैं, जो उसे अन्य 
देवों से पृथक्‌ करती हैं, जब इन्द्र सोम का पान करके तृप्त हो जाते हैं, तभी वे कृपण वृत्र 
का वध करके उसके धन को प्रजा में बाँट देते हें अर्थात्‌ जब इन्द्र सोम (उदक) से पूर्ण 
उदर वाला हो जाता है, तब वह वायु के द्वारा सञ्चित तथा उदक-वृद्धि में बाधक वृत्र का 
वध करके भूमि पर वर्षा करते हैं, संभवतः, इसी कारण ब्राह्मण-ग्रन्थ सोम का अर्थ 'शुक्र' 
ग्रहण करते हैं और निघण्टु में 'शुक्र' उदक वाचक नामपदों में परिगणित है।” 


nn RS 
1 निघ०, 5.3.22. 

2 ऋ०, 10.85.1. 

3 तै० सं०, 2.2.8.7. 

4 निरु. 7.24. 

5 शत० ब्रा०, 3.4.3.13. 

6 ता? ब्रा०, 3.6.9. "शुक्रः सोमः।' निघ०, 1.12.95. 
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इसके अतिरिक्त 'सोम' का अर्थ 'उदक' मानकर मन्त्रार्थ करने में 'किसी प्रकार की 
विसङ्गति प्रतीत नहीं होती, पर ऐसा विशेषकर इन्द्र या माध्यमिक देवता के प्रकरण में ही 
समझना चाहिये। सोम का सोमत्व सोम के अभिषुत होने मैं है। इन्द्र भी वृत्र को निचोडकर 
सोम (उदक) की वर्षा करता है। अतः, 'सोम' का अर्थ 'उदक' मान लेने में आपत्ति नहीं 
होनी चाहिये। कोशकार भी 'सोम' का अर्थ 'उदक' मानने के पक्ष में हैँ। 

इन सब के अतिरिक्त 'सोम' का अर्थ 'वायु' भी होता है, इस सम्बन्ध में ब्राह्मण 
कहता है कि यह सोम सम्राट्‌ है, क्योंकि वायुरूप होकर यह अन्तरिक्षलोक में विराजमान 
होता है, यही इसका सप्राट्त्व है इसके अतिरिक्त कोशकार भी 'सोम' का ' वायु' अर्थ 
मानने के लिये सहमत हैं।? 

इस प्रकार ऋग्वेद तथा अन्य वैदिक साहित्य में अन्य अनेक अर्थ और हो सकते है, 
परन्तु प्रमुख उपर्युक्त वर्णित अर्थ हैं। यथासंभव इन अर्थो को अन्वित कर लेना चाहिये। 

सोम को स्तुति- सोम की स्तुति के सम्बन्ध में बताते हुए आचार्य यास्क कहते हैं कि 
वेदों में ओषधि अर्थ में सोम का प्रयोग बहुत मिलता है, लेकिन प्रधानरूप से स्तुति बहुत 
विरल है। पावमानी ऋचाओं में प्रयुक्त “सोम' के प्रधान तथा गौण दोनों प्रकार की स्तुतियाँ 
के यहाँ उदाहरण दिये जायेंगे सर्वप्रथम गौण-स्तुति का उदाहरण देते हैं:- 

'स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया। इन्द्राय पातवे सुतः।' 

प्रधानस्तुति का उदाहरण- 

“यत्त्वा देव प्रपिबन्ति तत आ प्यायसे पुनः] 

वायुः सोमस्य रक्षिता समानां मास आकृतिः।'6 

अधियज्ञपरक अर्थ-देव=हे दिव्यगुणयुक्त सोम, यत्‌=जबकि प्रत्येक सवनकर्म में ऋत्विक्‌ 


यजमान सभी, त्वा=तुझे, प्रपिबन्ति=पीते हैं, उसके पश्चात्‌ तुम, पुनः=पुनः, आप्यायसे=बढ़ 
जाते हो। याज्ञिक यह कहते हैं:-' आप्यायनमाप्यायस्व' कि पौष्टिक अथवा वर्धनशील सोम की 


1 शब्दकल्पद्रुम, भा०, 5. पृ. 416-17. हलायुधकोष, पृ. 721. वाचस्मत्यम्‌, भा०, 6. पृ. 5334. 


संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 1249. 

2 गो० ब्रा०, 1.5.13. 'स यदाह सम्राडसीति सोमं वा एतदाहैष ह वै वायुर्भूत्वान्तरिक्षलोके सम्राजति तद्यत्‌ 
सम्राजति तस्मात्‌ सम्राट्‌ तत्‌ सम्राजस्य सम्राट्त्वम्‌' 

3 शब्दकल्पद्रुम, भा०, 5. पृ. 416-17. हलायुधकोष, पृ. 721. वाचस्पत्यम्‌, भा०, 6. ३. 5334. 
संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 1249. 

4 निरु. 11.2. 

5 ऋ०, 9.1.1. 

6 ऋ०, 10.85.5. 
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वृद्धि करो, वेद कहता हैः-“सं ते पयांसि” हे सोम! तेरे साथ श्रयणार्थक दुग्धों को मिश्रित 
करें। श्रौतसूत्र कहता है कि भक्षावशिष्ट सोम की वृद्धि या रक्षा करो!” 

वायुः=वायव्य (पवन सम्बन्धी) पात्रों में रखे जाने पर, सोमस्य=सोम की, रक्षिताररक्षा 
होती है, मन्त्रदृ ऋषि ने वायु को सोम की रक्षा करने वाला कहा है। इसके दो कारण 
हैं:- साहचर्याद्‌ रसहरणाद्वा कि वायु सोम का सहचारी होने के कारण अविनाभाव सम्बन्ध 
से सोम की रक्षा करता है। अथवा-'रसहरणाद्वा' सम्पूर्ण रसों का शोषक होने पर भी यह 
सोम का शोषण नहीं करता, इस कारण यह सोम का रक्षक है।* 

सोम=ओषधि, समानाम्‌=संवत्सरों का, मासः=माता अर्थात्‌ निर्माता है। चन्द्रमा की कला 
जिस प्रकार प्रतिदिन एक-एक करके पूर्णता को प्राप्त करती है, उसी प्रकार ओषधिरूप सोम 
के पत्ते चन्द्रमा की कला के साथ बढ़ते जाते हैं और पूर्णमासी पर वह सोमलता 15 पर्ण 
वाली हो जाती है। उसके पश्चात्‌ जिस प्रकार चन्द्रमा की कला का हास होता है, उसी 
प्रकार सोमलता का भी। इसी प्रकार की सोम ओषधि का आयुर्वेदवेत्ता अपने रसायन-तन्त्र में 
वर्णन करते हैं। इस प्रकार पणों के उपचय-अपचय रूप के द्वारा सोम मास को उपलक्षित 
करता है। मास की प्रतीति कराने के कारण सोम, समानाम्‌=संवत्सरों की, आकृति: आकर्ता 
अर्थात्‌ निर्माता होता है। इस प्रकार अधियज्ञ पक्ष में ओषधिरूप सोम का ग्रहण किया जाता 
है।5 

अधिदैवतपक्ष में अर्थ-देव=हे देव सोम (चन्द्रमा)! यत्‌=जब, त्वा= तुझे कृष्णपक्ष में 
सूर्यं की रश्मियाँ, प्रपिबन्ति=पी लेती हैं, तत:-उसके पश्चात्‌ पुनः शुक्लपक्ष में, 
आप्यायसे=वृद्धि को प्राप्त करते हो। आचार्य यास्क ने कहा भी हैः-'यमक्षितिमक्षितयः 
पिबन्तीति कि जिस अक्षय सोम को अक्षय सूर्य की रश्मियाँ पी लेती हैं, उसको पूर्वपक्ष में 
वे समृद्ध करती हैं। अन्यत्र भी मन्त्र कहता है:-'यथा देवा अंशुमाप्याययन्तीति” कि जिस 
प्रकार देवगण चन्द्रमा को सोम से पूर्ण करते हैं। वायुः=वायु को, सोमस्य=्चन्द्रमा को, 
रक्षिता=रक्षा करने वाला कहा, गया है, क्योंकि सुषुम्णा नाम की एक सूक्ष्म रश्मि रूपी नाडी 
के द्वारा यह सूर्य चन्द्रमा को कलाओं से पूर्ववत्‌ भर देता है। मासः=चन्द्रमारूप सोम के द्वारा 


1 ऋ०, 1.91.18. 

2 मान० श्रौ० सू०, 2,4.1.46. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 888. 
3 निरु. 11.5. 

4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 888. 

5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 888. 

6 वा० सं०, 5.7. निरु, 5.11. 

7 वा० सं०, 5.7. निरु. 5.11. 
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प्रतीति कराए गये द्वादश मासों से यह, समानाम्‌=संवत्सरों का, आकृतिःननिर्माता होता है, 
कहने का आशय गक हे कि उपचय-अपचय रूप मास अवधि में आवर्तित होता हुआ वह 
चन्द्रमारूप सोम | का कर्ता हो जाता है। 

इस प्रकार दुर्ग की दृष्टि में अधियज्ञ-पक्ष में “सोम' का अर्थ 'ओषधि' होता है तथा 
अधिदैवत-पक्ष में ' चन्द्रमा' या “उसका प्रकाश 

उदकपरक अर्थ-देव=हे देव सोम (उदकदेव)! यत्‌=जो, त्वा=तुझे सूर्य की रश्मियाँ, 
प्रपिबन्ति-पी लेती हैं, ततः=उसके पश्चात्‌, पुनः<फिर वह उदकरूप सोम, आप्यायसे-वृष्टि के 
द्वारा बढ़ा दिया जाता है। वायु:-वायु, सोमस्य-उस सोम का, रक्षिता-रक्षा करने वाला है। दुर्ग 
ने कहा भी है कि माध्यमिक देव वायु सभी दिशाओं से वनस्पति, जलाशय आदि से उदक 
को लेकर अन्तरिक्षलोक में स्थापित कर देता है।” वायु के द्वारा यही उदक की रक्षा है। इस 
प्रकार उदक, समानाम्‌-संवत्सरों का, मासः=निर्माता होकर, आकृतिः=पूर्ण करने वाला होता 
है। 

आचार्य यास्क ने 'सोम' का अर्थ 'सूर्य' बताया है, वे कहते हैं:- “सोमः सूर्यः 
प्रसवनात्‌........सूर्यस्य स्वीकरणकर्मणामादित्यरश्मीनाम्‌।” यास्क के इस वचन का आधार 
संभवतः, निम्न ब्राह्मण-वचन . हैः-“स यदाह स्वरोऽसीति सोमं वा एतदाहैष ह वै सूर्य्यो 
भूत्वाऽमुष्मिन्‌ लोके स्वरति तद्यत्‌ स्वरति तस्मात्‌ स्वरस्तत्‌ स्वरस्य स्वरत्वम्‌ इस प्रकार सोम 
के अनेक अर्थ हो सकते हैं। 
११, चन्द्रमा 

आचार्य यास्क 'चन्द्रमा' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैँ:- ' चन्द्रमाश्चायन्द्रमति“ 
कि यह सम्पूर्ण भूतों अथवा वनस्पतियों को देखता हुआ ऊपर स्थित होता क सत 
माध्यमिक देव को 'चन्द्रमा' कहा जाता है। इस पक्ष में चायूस्द्रम्‌' इन दो धातु के संयोग 
से “चन्द्रमा' पद उपपन्न होता है। 

ख-'चन्द्रो माता कि सम्पूर्ण जगत्‌ का निर्माण करने वाले होने से अन्तरिक्षस्थानी देव 
को 'चन्द्रमा' कहा जाता है। इस पक्ष में 'चद्ध*माता' इन दो पदों से चन्द्रमा पद उपा 
होता हे। 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 888-89. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 821. 
निरु. 14.12. 

गो० ब्रा०, 1.5.14. 

निरु. 11.5. 

निरु. 11.5. 
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ग-'चान्द्रं मानमस्येति वा" कि यह माध्यमिक देव चन्द्र परिमाण वाला होने से 
“चन्द्रमा' कहलाता है। इस पक्ष में 'चन्द्र+मान' से 'चन्द्रमा' पद निष्पन्न होता हे। 

डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा कहते हैं कि यास्क ने अपने तृतीय निर्वचन में सही समझा है कि 
यह दो शब्दों का मिश्रित एक पद हे। इसलिये उक्त निर्वचन मूलस्वरूप के काफी समीप है। 
भारोपीय भाषा में '(७10' चमकने अर्थ में, लैटिन में “041000' चमकने अर्थ में और 
भारोपीय भाषा में (11७15 चन्द्रमा, मास अर्थ में तथा अवेस्ता में '118॥ ' चन्द्रमा, मास अर्थ 
में है। इस प्रकार उक्त पद का शाब्दिक अर्थ “चमकता हुआ चन्द्रमा' है। उक्त निर्वचन के 
विषय में भाषाविज्ञान के अविकसित तथा वैदिक साहित्य की पर्याप्त शोध के अभाव में डॉ. 
वर्मा अभी कुछ कहना संभव नहीं मानते हैं।” 

चन्द्रमा के मध्यमदेव होने का कारण बताते हुए दुर्ग कहते हैं कि सूर्य से शतसहस्र 
योजन दूर चन्द्रमा का स्थान है, ऐसा पौराणिक लोग मानते हैं, अतः, यह द्युस्थानी देवता न 
हो सकने के कारण अन्तरिक्षस्थानी देवता है! 

रसातुप्रदान तथा वृत्र का वध करना इन्द्र देवता का कर्म हैं। इसके अतिरिक्त बल के 
जितने भी कार्य हैं, उनको इन्द्र ही करता है। ये विशेषतायें चन्द्र में भी पायी जाती 
हँ: वधैरजेत दुर्मतिम्‌ कि 'चन्द्रमा' (इन्द्र) असह्य वज प्रहारो से दुर्बुद्धि को भी जीत लेता 
है।' इसके अतिरिक्त रसात्मक होने के कारण चन्द्रमा रसानुप्रदान (माध्यमिक देवता की 
विशेषता) से मण्डित है। इस कारण इन्द्र और चन्द्रमा अभिन्न हैं। अतः, चन्द्रमा को 
मध्यस्थानी देवता मानना सर्वथा उचित है।5 

चन्द्रमा के स्वरूप को प्रतिपादित करते हुए दुर्ग कहते हैं कि यज्ञ 'में 'चन्द्रमा' का 
अभिधेय ओषधिरूप 'सोम' होता है और उस सोम को इन्द्र का अन्न बताया गया हैः- एष 
वै सोमो राजा देवानामन्न यच्चन्द्रमा: ७ कि इन्द्र और सोम ये दोनों 'चन्द्रमा' के अभिधेय हैं। 
इन्द्र सोम का पान करता है, एक ही प्राणी या देवता भोक्ता और भोज्य कैसे हो सकता है? 
इ प्रश्‍न का उत्तर देते हुए दुर्ग कहते हैं कि उस समय ये दोनों चन्द्रमा भिन्न-भिन्न अस्तित्व 
वाले होते हैं। इसलिये चन्द्रमा को मध्यस्थानी मानना सर्वथा उचित है। जिस प्रकार सर्वत्र 


i ० 
1 निरु. 11.5. 

2 दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 77. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 891. 

4 ऋण०, 1.129.6. निरु. 10.42. 

5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 891. 
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व्याप्त वायु विशेष रूप से मध्यस्थानी है, उसी प्रकार चन्द्रमा के सम्बन्ध में भी समझना 
चाहिये।! 

उपर्युक्त पङ्कियों में दुर्ग ने सोम-ओषधिरूप चन्द्रमा को मध्यस्थानी देवता माना है, पर 
यह असङ्गत प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि सोम का अर्थ चन्द्रमा है, लेकिन 
चन्द्रमा का अर्थ ओषधिरूप सोम कदापि नहीं हो सकता, पर चन्द्रमारूप सोम हो सकता है, 
अतः, दुर्ग का कथन अयुक्तिसङ्गत है। 

इसके अतिरिक्त दुर्ग ने जो यह कहा है कि चन्द्रमा ही भोक्ता और भोज्य है। यह द्विधा 
स्थिति चन्द्रमा के सन्दर्भ में अन्वित नहीं होती है, क्योंकि चन्द्रमा का अर्थ सोम ओषधि 
नहीं होता, पर यह सत्य है कि चन्द्रमा का अर्थ सोम होता है, लेकिन यह चन्द्रमा रूप ही 
होता है। | 

चन्द्रमा, चन्द्रमा का भोज्य पदार्थ उसी समय हो सकता है कि जब एक चन्द्रमा को 
इन्द्र माना जाये तथा दूसरे को उपचय-अपचय रूप कला वाला चन्द्रमा। इस स्थिति में नाम 
साम्य होते हुए भी अभिधेयार्थ भिन्न-भिन्न है। 

सामान्यतया चन्द्रमा को द्युस्थानी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह आदित्यलोक से 
करोड़ों मील दूर है। इसके अतिरिक्त चन्द्रमा का मुख्य कार्य रसानुप्रदान है, वह मध्यस्थानी 
देवता का कर्म माना गया है। 

चन्द्रमा को मध्यस्थानी मानने का एक कारण संभवतः, यह रहा होगा कि 'द्यु' का 
अर्थ 'प्रकाश' होता है। द्युलोक प्रकाश का लोक है, लेकिन चन्रमा प्रकाश का लोक नहीं 
है। इसलिये चन्द्रमा को द्युस्थानी मानने का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता। 
१२. मरुद्गण 


आचार्य दुर्ग की दृष्टि में मरुद्रणों का स्वरूप निम्न हैः-क-भेदपूर्वक देखे जाने पर वायु 
ही 'मरुद्‌' नामवाचक और बहुवचनभाक्‌ हो जाती है।? दुर्ग के कथन का तात्पर्य यह है कि 
सूक्ष्मरूप से देखने पर वायु और मरुदू में कोई भेद नहीं है, लेकिन स्थूलरूप से वायु और 
मरुत्‌ में अन्तर है। वायु यह एक सामूहिक नाम तथा “मरुद्‌' वायु को भेदपूर्वक देखने से 
उत्पन्न नाम है। वायु अङ्गी है और मरुत्‌ उसके अङ्ग हैं। इतना ही दोनों में अन्तर है। 


`| दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 891-92. र 
2 दुर्ग, निरुक्‍्तवृत्ति, पृ. 897. 'वायुरेव हि भेदेनापेक्ष्यमाणो मरुदभिधानो बहुवचनाभाग्‌ भवति। 


ठग आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


ख-मरुतों के विषय में यह तथ्य विशेषरूप से दृष्टव्य है कि जो कर्म अनेक मरुदूणों 
द्वारा साध्य होता है, वहाँ प्रायः मध्यमदेव वायु का ही ग्रहण किया जाता हे, जैसे-सम्पूर्ण 
शरीर अभिधेय होने पर अङ्गी का कथन किया जाता है, अङ्गो का नहीं।! 

ग-मरुदरणों के निष्पन्न होने की प्रक्रिया प्रतिपादित करते हुए दुर्ग कहते हैं कि 
शुक्रज्योति, चित्रज्योति इत्यादि सात-सात की सह्लुद्याओं में सात कपालों में स्थित ये मरुद्‌ 
नाम के देवगण हैं।? दुर्ग के उपर्युक्त कथन का समर्थन ब्राह्मण-वचनों से हो जाता है।? 

घ-मरुदरणों कौ उत्पत्ति के विषय में बताते हुए दुर्ग कहते हैं कि अग्नि-पुराण में वायु 
के साथ विचरण करने वाले एवं मारीच कश्यप की दिति नामक पत्नी से उत्पन्न मरुत्‌ आदि 
सप्त गणों का वर्णन किया गया है।* 

ङ अन्त में आचार्य दुर्ग नैरुक्त-सिद्धान्त का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि नैरुक्तो के 
अनुसार सभी गण मरुत्‌ हैं। कहा भी है:- 

“मध्यमा वाक्‌ ख्रियः सर्वाः पुमान्‌ सर्वश्च मध्यमः। गणाश्च सर्वे मरुतो गणभेदाः 
पृथक्कृतेः।। 

सभौ “वाक्‌” वाचक देवतापद मध्यस्थानी देवता की स्त्रियाँ हैं, समस्त पुरुष मध्यम हो. 
सकते हैं तथा समस्त गण भी, परन्तु गणभेद के आधार पर इनको पृथक्‌-पृथक्‌ माना जाता 
है।' आज बृहद्देवता में यह पाठ देखने को मिलता हैः-“गुणभेदात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌।' तदनुसार 
अर्थ होगाः- अपने-अपने गुंणभेद के आधार पर ये पृथक्‌-पृथक्‌ है। 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि निघण्डु 5.5.8-15 तक के गण मूलत: मरुद्वण हैं। इस 
सम्बन्ध में यह विचारणीय है कि जिस नैरुक्त-समय का उल्लेख दुर्ग कर रहे हैं, क्या वह 
यास्क द्वारा अनुमोदित है? अन्वेषण करने पर ज्ञात होता है कि उपर्युक्त परिधि में पठित 
देवगणों को यास्क ने कहीं भी मरुदूण नाम से अभिहित नहीं किया है, पर वे 'मध्यस्थाना 
देवगणाः” या "माध्यमिको देवगणा; का प्रयोग करते हैं, इस आधार पर यह निष्कर्ष 


Fn या शी 

1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 897. ' बहुसाध्ये कर्मणि बहुधा मध्यमो भवति।' 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 897. 

3 शत ब्रा०, 5.4.3.17.:-1.सप्त वै मारुतो गण:। ता० ब्रा०, 21.10.23. 'मारुतः सप्तकपाल: (पुरोडाशः)।' 
4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 897. 

5 बृह०, 5.48. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 897. 

6 बृह०, 5.49. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 897. 

7 निरु; 11.13. 

8 निरु. 11.13. 
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सरलता से ग्रहण किया जा सकता है कि माध्यमिक देवगणों को यास्क 'मरुद्रण” नाम से 
अभिहित करने के पक्ष में नहीं हैं। जिस नैरुक्त-सिद्धान्त का दुर्ग उल्लेख कर रहे हैं, वह 
संभवत: किसी अन्य नैरुक्त परम्परा का हो। 

उपर्युक्त विवेचन में दुर्ग यह कहते हैं कि सप्तकपालों में सात-सात सङ्कथा में 
माध्यमिक देवगण स्थित होते हैं।! इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक कपाल में सात देव 
हैं, उनसे एक गण बनता हे, इस प्रकार के ये सप्तगण होते है। परन्तु निघण्टु तथा निरुक्त 
में माध्यमिक गण सात न होकर आठ है? ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्ग ने प्रमादवश या 
कर्मकाण्ड के प्रभाव से आठ के स्थान पर सात देवगण माने हैं। 

मरुद्रण की प्रधानता का कारण बताते हुए दुर्ग कहते हें कि जिस प्रकार माध्यमिक 
देवताओं में वायु प्रथमगामी है, उसी प्रकार माध्यमिक देवगणों में मरुदण।' इससे यही सिद्ध 
होता है कि दुर्ग की दृष्टि में मरुत्‌ वायुरूप हैं। देवगणों में मरुद्रण की प्रधानता का कारण 
यह भी हो सकता है कि अपेक्षाकृत अन्य देवगणों से मन्त्रों में इनकी स्तुति कहीं अधिक 
हुई है। 33 सूक्तो में अकेले, 7 में इन्द्र के साथ और एक-एक सूक्त में अग्नि और पूषा के 
साथ हुई हे। 


जहाँ दुर्ग मरुत्‌ को वायु का प्रतिनिधि मानते हैं, वहाँ मैक्डाँनल इनको झंझावात का 
देवता मानते हैं। वे कहते हैं कि “विद्युत्‌, आकाशीय गर्जन, वायु और वर्षा तथा साथ ही 
साथ, इन अनेक अन्य प्रवृत्तियों के द्वार, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, यह स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि ऋग्वेद में मरुदूण झंझावात के देवता हैं। देशीय व्याख्या के अनुसार 
मरुद्रण वायु का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस शब्द का वैदिकोत्तर अर्थ केवल वायुमात्र है, 
किन्तु ऋग्वेद में यह लोग शुद्ध और सरल रूप में कदाचिद्‌ वायुओं का प्रतिनिधित्व करते 
हैं, क्योंकि इनके कुछ गुण मेघों से तथा विद्युत्‌ से गृहीत हुए हैं। मोनियर विलियम्स भी 
मरुत्‌ को झंझावात का देवता मानते हैं वैदिक-कोश के अनुसार ये वायु और आँधी के 
देवता हैं।" 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 897. 

2 निघ०, 5.5.8-15. निरु. 11.13-20. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 897. 

4 वैदिक माइथौलोजी, पृ. 154. 

5 संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 790. 
6 वैदिकि-कोश, पृ. 369. 
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४२६ ~~ 
मैक्डॉनल का यह कथन कि शुद्ध और सरल रूप में मरुद्रण शायद ही कहीं ऋग्वेद में 
वायु का प्रतिनिधित्व करते हों, वास्तव में तथ्य पर आधारित है। आचार्य यास्क ने मरुत्‌ 
शब्द का निर्वचन करते समय मेघ तथा विद्युत्‌ के गुणों को मरुत्‌ शब्द से व्यक्त कराने का 
प्रयास किया हैः-“मितराविणो वा मितरोचिनो वा" प्रथम निर्वचन में यास्क ने मेघ के तथा 
द्वितीय में विद्युत्‌ के गुणों को व्यक्त किया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यास्क ऋग्वेद 
में वर्णित मरुत्‌ के स्वरूप से अनभिज्ञ नहीं हैं। 6 

निर्वचन-क-' मितराविणो वा? कि ये कम गरजते हैं, अतः, ये “मरुद्‌' कहलाते हैं। इस 
पक्ष में 'मा+रु' शब्दे' धातु से 'मरुद्‌' पद व्युत्पन्न होता है दुर्ग 'मित' का अर्थ ' सुश्लिष्ट' 
करते हैं, तदनुसार अर्थ होगा:-'जैसी मेघ गर्जना उन्हें अपेक्षित होती है, वैसी करते हैं। 
इसलिये वे “मरुद्‌ कहलाते है 

आचार्य दुर्ग का मत है कि कुछ आचार्य 'अमितराविण:' पाठ मानते हैं। इस पक्ष में 
अर्थ होगा:-'जो बहुत प्रकार से मेघ गर्जना करते हैं, वे 'मरुत्‌' हें 

ख-'मितरोचिनो वा कि जिस प्रकार उन्हें विद्युत्‌ से दीप्त होना अपेक्षित होता है, उस 
प्रकार वे विद्युत्‌ से दीप्त होते हैं, इसलिये वे 'मरुत्‌' कहलाते हैं।” इस पक्ष में 'माःरुच्‌' 
धातु से “मरुत्‌' शब्द व्युत्पन्न होता है। 

दुर्ग 'मित' पक्ष में भी 'मित' का अर्थ 'बहु' ग्रहण करने के पक्ष में है, तदनुसार 
उपर्युक्त दोनों निर्वचनों का अर्थ होगा:-'जो बहुत प्रकार से गर्जना करते हैं अथवा बहुत 
प्रकार से चमकते हैं या जो बहुत गरजते हैं अथवा जो बहुत चमकते हें वे 'मरुत्‌' हैं।? 

ग-' महदूद्रवन्तीति वा”? कि जो अन्तरिक्ष में बहुत दौडते हैं, वे 'मरुद्‌' हैं। इस पक्ष में 
'महतू' शब्द उपपद में रखकर 'द्रु' गतौ! धातु से “मरुत्‌' पद व्युत्पन्न होता है। 
जया So 


निरु. 11.13. 

निरु. 11.13. 

धातु०, 2.24. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 897. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 897. 
निरु. 11.13. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 897. 
धातु०, 1.733. 

9 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 898. 
10 निरु. 11.13. 

11 धातु०, 1.926. 
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आचार्य दुर्ग 'महद्रुवन्ति' पाठ भी मानते है तदनुसार अर्थ होगाः-'जो महान्‌ मेघ 
गर्जना करता है, वह “मरुत्‌” है।! इस पक्ष में ' महत्‌+रु' से “मरुत्‌' शब्द व्युत्पन्न होता है। 

यास्क के तृतीय निर्वचन के सम्बन्ध में विशेषरूप से आपत्ति करते हुए डॉ. सिद्धेश्वर 
वर्मा कहते हैं कि अन्तिम निर्वचन विशेषरूप से असङ्गत है, क्योंकि इसमें अनुचित परिवर्तन 
करके 'मरुत्‌' शब्द को निष्पन्न करने का प्रयास किया गया है? 

पदपाठकार को दृष्टि से देखने पर उपर्युक्त सभी निर्वचन असङ्गत सिद्ध होते हैं। इसका 
कारण यह है कि पदपाठकार की दृष्टि में 'मरुत्‌' एकपदं है? जबकि यास्क दो पद मानकर 
व्युत्पन्न कर रहे हैं। इसलिये यह माना जा सकता है कि ' मरुत्‌' शब्द के उपर्युक्त निर्वचन 
ऋग्वेद में प्रतिष्ठित धारणा के अनुरूप होते हुए भी मूलस्वरूप का प्रतिनिधित्व नहीं करते। 

ए०ए० मैक्डॉनल तथा सभी कोशकार इस बात से सहमत हैं कि 'मृ' धातु से 'मरुद्‌' 
शब्द व्युत्पन्न होता है। यह संभावना सत्य प्रतीत होती है। इसकी तुलना 'मरीचि' शब्द से 
की जा सकती है। प्राणत्यागार्थक 'मृ' धातु से 'मरीचि' शब्द व्युत्पन्न होता है, जिसका अर्थ 
है;-' प्रकाश '। इसके मूल में संभवतः, यह कारण हो सकता है कि प्रकाश अन्धकार का वध 
करता है। इसी प्रकार “मरुत्‌? अपने विद्युत्रूप के द्वारा अन्धकार का नाश तथा मेघवध और 
वायुरूप के द्वारा प्राणों की रक्षा करता है। मरुतों को प्राणरक्षक मानना इसलिये उपयुक्त है, 
क्योंकि वायु के अभाव में प्राणी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 'मृ' धातु से “मरुत्‌' 
शब्द व्युत्पन्न करने पर विद्युत्‌ और वायु दोनों रूपों की प्रतीति हो जाती है। निघण्टु में 
मरुत्‌’ शब्द हिरण्यवाचक नामपदों में पठित है। विद्युत्रूप ही इसका हिरण्यरूप है। इस 
प्रकार 'मरुत्‌' कौ प्रकृति के साथ जुड़े हुए दो अभिन्नगुण विद्युत्‌ और वायु 'मृ' धातु से 
व्युत्पन्न करने पर व्यक्त हो जाते है। 
१३. ऋभवः 

आचार्य यास्क 'क्रभव:' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-'उरु भान्तीति वा कि 
ये माध्यमिक देवगण बहुत चमकते हैं, इसलिये ये 'ऋभव:' कहलाते हैं। स्कन्द के 


ना -- 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 897. 

2 दि एटीमोलीजीज आँफ यास्क, पृ. 97-98. 

3 सायण, क्रग्वेदभाष्य, भा०, 1. पृ. 176. 

4 वैदिक माइथौलोजी, पृ. 154. उणादिकोष, 1.94. हलायुधकोष, पृ. 518. शब्दकल्पद्रुम, भा०, 3. पृ. 
639. संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 790. 

निघ०, 1.2.12. 

निरु. 11.15. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 900. 
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BE 
अनुसार:-'जो विद्युत्‌ के प्रकाश को विस्तीर्ण करके देदीप्यमान होते हैं, वे 'ऋभव:' हें इस 
पक्ष में 'उरु+भा? से 'ऋभवः' पद उपपन्न होता है। 

ख-'ऋतेन भान्तीति वा? कि जो सत्य या यज्ञ से देदीप्यमान होते हैं, वे “ऋभवः” हें 
स्कन्द के अनुसार:-'जो संचित उदक के साथ देदीप्यमान होते हैं, वे 'ऋभवः' हैं 

ग-ऋतेन भवन्तीति वा कि सत्य या यज्ञ से उत्पन्न होने तथा ऐश्वर्य के योग से 
देवत्व प्राप्त कर लेने के कारण ये 'ऋभव:' कहलाते हैं? स्कन्द के अनुसार:-' जो सञ्चित 
उदक के साथ प्रकट होते हैं, वे। 'ऋभव:' है| इस पक्ष में 'ऋत+भू' से 'ऋभव:' पद 
व्युत्पन्न होता है। शब्दकल्पद्रुम तथा हलायुधकोष के अनुसार ऋः+भू' से 'ऋभवः' पद 
व्युत्पन्न होता है।? 

उपर्युक्त सभी निर्वचन "ऋभवः ' पद को दो पदों का समुच्चय मानकर व्युत्पन्न किये 
गये हैं, परन्तु पदपाठकार के अनुसार यह एकपद है।!0 इसलिये उपर्युक्त निर्वचनों को 
समीचीन नहीं माना जा सकता। 

डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा का अभिमत है कि “ऋभु' पद के प्रथम निर्वचन में 'ऋ' से 'उरु' 
को व्युत्पन्न किया गया है, लेकिन प्राचीन आर्य भाषाओं में उक्त प्रकार का वर्ण-परिवर्तन 
मान्य नहीं है। जहाँ तक 'ऋत+भू' से 'ऋभु' पद के निर्वचन का प्रश्‍न है, वे कहते हैं कि 
पेटरसन तथा ग्रासमैन उक्त पद का मूल 'रभ्‌' धातु मानते हैं। मोनियर विलियम्स तथा 
मैक्डॉनल भी इसी मत के समर्थक हैं।!! अतः, उनकी दृष्टि में यास्क के सभी निर्वचन 
दोषपूर्ण हँ॥2 लेकिन संस्कृत में 'रभ्‌' धातु ' आरम्भ करने' अर्थ में देखने को मिलती है, 
पकड़ने अर्थ में नहीं, परन्तु “प्रारम्भ करने' अर्थ को इसका विकसित रूप माना जा सकता 


है। 


स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 4. पृ. 65. 

धातु०, 2.41. 

निरु. 11.15. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 900. 

स्कन्द्‌, निरुक्तवृत्ति, भा०, 4. पृ. 65. 

निरु. 11.15. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 900. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 4. पृ. 65. 

शब्दकल्पद्वुम, भा०, 1. पृ. 287. हलायुधकोष, पृ. 185. 
10 सायण, ऋग्वेदभाष्य, भा०, 2. पृ. 651. 

11 वैदिक माइथौलोजी, पृ. 253. संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 226. 
12 दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 96, 106. 
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मैक्डाँनल के अनुसार 'क्रभवः' का स्वरूप निम्न है:-' क्रभुगण मूलतः ऐसे पार्थिव 
अथवा अन्तरिक्षीय शिल्पी माने गये हे, जिनकी कुशलता ने क्रमश: अलौकिक दक्षता व्यक्त 
करने वाली अनेक पुराकथाओं को आकर्षित कर लिया है। इस प्रकार 'ऋभव:' की मुख्य 
चारित्रिक विशेषता 'शिल्पी' होना है। इस अर्थ को ध्यान में रखते हुए यास्क 'क्रभव:' पद 
का निर्वचन देने में असमर्थ रहे हैं। 

यदि 'रभ्‌' धातु के ' आरम्भ करना' अर्थ के स्थान पर 'निर्माण करना' अर्थ ग्रहण करें, 
जो अनुचित और असंभव नहीं माना जा सकता, तब 'शिल्पी' अर्थ में 'ऋभव:' पद उपपन्न 
हो सकता है। संभवतः, शिल्प सम्बन्धी कौशल धारण करने के कारण “क्रभु' शब्द का 
निघण्टुकोष के 'मेधावी' वाचक नामपदों में परिगणन किया गया है। शिल्पकार्य उनके 
बुद्धिमत्ता के प्रमाण हैं। ऋ०,1.20.6, 110.3, 4.35.2,3, 36.4. इन स्थलों पर 'क्रभव:' के 
उत्कृष्ट शिल्प कौशल को प्रस्तुत किया गया है। 

इसके अतिरिक्त लैटिन में 'क्रभु' का सजातीय शब्द 'लेबोर', गौथिक में ' अरवेधस्‌', 
ऐंग्लो सेक्सन में 'ईअरफोक्‌' तथा स्लेवोनिक में 'रबु' रूप में देखने को मिलता है? इससे 
भी यह सिद्ध होता है कि 'क्रभव:' पद का मूल 'रभ्‌' धातु है। 

*क्रभव:' देवता की प्रधानस्तुति का उदाहरण- 

“विष्ठी शमी तरणित्वेन वाघतो मर्तासः सन्तो अमृतत्वमानशुः। 

सौधन्वना ऋभवः सूरचक्षसः संवत्सरे समपृच्यन्त धीतिभिः।। " 

उक्त मन्त्र की व्याख्या के प्रसङ्ग में आचार्य यास्क कहते हैं कि ऋभु, विभ्वा और 
वाज ये तीन सुधन्वा आङ्गिरस के पुत्र थे, इनमें से प्रथम ऋभु एवं तृतीय आङ्गिरस मन्त्रों में 
बहुवचनान्त रूप में प्रयुक्त होते हैं। आचार्य दुर्ग ने “ऋभुर्विभ्वावाज इति सुधन्वन 
आङ्गिरसस्य त्रयः पुत्रा; इस वाक्य के आशय को स्पष्ट करने की ओर ध्यान नहीं दिया है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि उपर्युक्त पङ्कि के अनुसार दुर्ग की दृष्टि में 'सुधन्वा' नाम के व्यक्ति 
के तीन पुत्र थे। यदि ब्राह्मण-ग्रन्थों की दृष्टि से देखें तो ज्ञात होगा कि उपर्युक्त पङ्कि का 
इतना स्थूल अर्थ नहीं है, जितना दुर्ग ग्रहण कर रहे हैं। 


1 वैदिक माइथौलोजी, पृ. 254. 

2 संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 226. 
3 ऋ०, 1.110.4. 

4 निरु. 11.16. 

5 निरु. 11.16. 
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ब्राह्मण-ग्रन्थो के अनुसार ' अङ्गिरा' का अर्थ 'अग्नि' तथा ' प्राणः हैः-1. अङ्गिरा उ 
ह्यग्निः 2. प्राणो वा अङ्गिरा अङ्गिरसा निर्वृत्तम्‌=आङ्गिरसम्‌ः अथवा आङ्गिरस 
इदमाङ्गिरसम्‌ इस प्रकार 'जो आग्नि अथवा प्राणशक्ति से सम्पन्न है, वह 'आङ्गिरस' है। 
“सौधन्वनः' पद 'सुधन्वन' से उपपन्न होता है। निघण्डु में ' धन्व' शब्द अन्तरिक्षवाचक 
नामपदों में पठित है इस प्रकार 'सौधन्वनः' पद का अर्थ होगाः-'सुधन्व अर्थात्‌ अन्तरिक्ष 
का पुत्र 'सुधन्व आङ्गिरस' का अर्थ होता हैः-'प्राणशक्ति या आग्नेय शक्ति सम्पन्न 
अन्तरिक्ष के तीन पुत्र॥ अन्तरिक्ष के सन्दर्भ में नैरुक्तपक्ष के अनुसार 'अग्नि' का अर्थ 
“विद्युत्‌ होता है। इस प्रकार सुधन्वन आङ्गिरस के ऋभु, विभ्वा, वाज ये तीन पुत्र अन्तरिक्ष 
में विद्युत्‌ या वायु से उत्पन्न होने वाली भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के नाम हैं। 
इस परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त मन्त्र का अर्थ निम्नप्रकार होगा:- 'ऋभव:-ऋभु, विभ्वन्‌ तथा 
वाज ये, सौधन्वनाः=आग्नेय या प्राणशक्ति सम्पन्न अन्तरिक्ष के पुत्र हैं तथा, सूरचक्षसः=सूर्य 
के समान दर्शन अथवा प्रकाशित होने के स्वभाव वाले हैं, तरणित्वेन=बड़ी शीघ्रता से, 
शमी=कमो को, विष्टी-करने में, वाघत:-मेधावी” के समान निपुण हैं और, मर्तासः 
सन्तः=क्षण-क्षण विनष्ट होने के स्वभाव वाले होते हुए भी, अमृतत्वम्‌=अमरत्व को, 
आनशुः=प्राप्त करते हैं तथा, संवत्सरे=वर्षारूप संवत्सर में, धीतिभिः=वृष्टिकर्म से, 
समपृच्यन्तःसम्मृक्त हो जाते हैं। लगभग इसी प्रकार का अर्थ स्कन्दस्वामी ने भी किया है।१ 
'ऋभवः' का एक और अर्थ बताते हुए यास्क कहते हैं कि आदित्य रश्मियाँ भी 
“ऋभवः' कहलाती हैं:-* आदित्यरश्मयोऽप्यृभव उच्यन्ते।? 
१४. आङ्गिरसः 


आचार्य यास्क "आङ्गिरस' का विवेचन करते हुए कहते हैं:-' अङ्गारेष्वङ्गिरा'! कि 
ज्वालाओं के शान्त हो जाने पर शेष रह गए अङ्गारों से उत्पन्न होने वाले 'अङ्गिरस्‌' 


शत० ब्रा०, 1.4.1.25. 

'शात० ब्रा०, 6.1.2.28. 

अष्टा०, 4.2.68. 

अष्टा०, 4.3.120. 

निघ०, 1.3.5. 

निघ०, 2.15.25. 

निघ०, 3.15.24. निरु. 3.16. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 4. पृ. 65-66. 
निरु. 11.16. 

10 निरु. 3.17. 
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कहलाये। वेद में अनेकशः इन्हें द्युलोक का पुत्र बताया गया है।! ऐसा प्रतीत होता है कि 


अङ्गार सदृश सूर्य या विद्युत्‌ से उत्पन्न होने के कारण इन देवगणों का नाम ' आजङ्गिरस्‌’ पडा 
है। 


प्रधानस्तुति का उदाहरण- 
“विरूपास इदुषयस्त इद्गम्भीरवेपस:। ते अङ्गिरसः सूनवस्ते अग्ने: परिजज्ञिरे।।'2 


'विरूपासः=नानारूप वाले, ऋषयः=अवितथ ब्रह्म के दृष्टा, केवल दृष्टा नहीं, अपितु, 
गम्भीरवेपसः=गम्भीर कर्म करने वाले या गम्भीर प्रज्ञा वाले अनेक ऋषियों में वे कौन-से हैं? 
आङ्गिरसः सूनवः=अङ्गिरा नामक ऋषि के पुत्र, ते=वे, अग्नेः=अग्नित्व को प्राप्त अङ्गिरा नाम 
के ऋषि से, परिजज्ञिरेनउत्पन्न हुए हैं, वे मेरे इस कार्य को करे? आचार्य दुर्गकृत उपर्युक्त 
मन्त्र कौ व्याख्या ऐतिहासिक पक्ष के अनुरूप है। नैरुक्तपक्ष के अनुसार मन्त्रार्थ निम्नप्रकार 
होगा- 

'विरूपासः=विचित्र रूप वाले, ऋषयः=अन्तरिक्ष में प्रसरणशील अथवा दर्शनशील, 
गम्भौरवेपस:=मेघवधरूप गम्भीर कर्म करने वाले अथवा गम्भीरप्रज्ञानाः अर्थात्‌ गम्भीर 
घटनाओं की सूचना देने वाले हैं, जैसे-'वाताय कपिला विद्युदातापायातिलोहिनी।'* वे कौन 
हैं? ते-वे, अङ्गिरसः सूनवः=वि्युत्‌ के पुत्र हैं, अग्नेः=मध्यस्थानीय अग्नि अर्थात्‌ विद्युत्‌ से, 
परिजज्ञिरे=उत्पन्न हुए या प्रकट हुए हैं।' 
आइ्विरस देवगण हैं या पितर 


आचार्य यास्क कहते हैं कि नैरुक्तपक्ष के अनुसार ऋभवः, आङ्गिरस आदि माध्यमिक 
देवगण हैं, लेकिन ऐतिहासिक पक्ष के अनुसार ये पितर हैं 

आचार्य दुर्ग ऐतिहासिक-पक्ष के अनुसार विवेचन करते हुए कहते हैं कि ऋभवः, 
अङ्गिरस्‌ आदि पितरों का स्वभाव अग्नि, वायु आदि देवताओं से भिन्न है, इसलिये ये 
ओषिगण पितर नाम से अभिहित हुए हैं, ऐसा आख्यानवेत्ताओं का मत है। आगे वे कहते हैं 


न WS नि 0000 मई 


ऋ०, 3.15.7, 4.2.15, 10.62.6, 67.2. 
ऋ०, 10.62.5. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 903. 

पत० महा०, 2.3.13. 

निरु. 10.36. 

निरु. 11.19. 
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कि यह आख्यानवेत्ताओं द्वारा निर्दिष्ट मार्ग भी मन्त्रों का विषय होता है, इसलिये मन्त्रार्थ करते 
समय इसको ध्यान में रखना चाहिये।! 

ऋभु, सनत्कुमार आदि को पितर मानने का आधार बताते हुए दुर्ग कहते हें कि प्रथम 
ये ऋषि रूप में प्रसिद्ध हैं और दूसरा कारण यह है कि वेद में ऋषियों की स्तुति देखी 
जाती है:- 

'सूर्यस्येव वक्षथो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गभीरः। 

वातस्येव प्रजवो नान्येन स्तोमो वसिष्ठा अन्वेतवे वः।'2 

'इव=जैसे, सूर्यस्य=सूर्यं की दीप्ति प्रकाश करने वाली होती है, उसी प्रकार, एषाम्‌=इन 
वसिष्ठ आदि ऋषियों की अधिदेव आदि के सम्बन्ध में, वक्षथ:=वचनों की दीप्ति संदेह से 
मुक्त होकर अर्थ का अवभासन करने वाली है। इसके अतिरिक्त, समुद्रस्य इव महिमा 
गभीरः=इनके वचनों का अर्थ गाम्भीर्य कठिनाई से अवगाहन करने योग्य है, जिस प्रकार 
समुद्र में अपरिमित उदक होता है, उसी प्रकार इन वसिष्ठ ऋषियों के वचन अपरिमेय अर्थ 
से युक्त होते हैं। वातस्य इव प्रजवा:=इन ऋषियों के वचनों का वेग वायु के समान है, इनके 
वचनों से स्तुति करने वालों को तत्काल अर्थप्राप्ति हो जाती है, इसलिये, वसिष्ठा:=हे वसिष्ठ 
ऋषियो! वः=तुम्हारी, स्तोमः=स्तुति, अन्येनःकिसी दूसरे मनुष्य से, न अन्वेतवे=अनुगत नहीं 
की जा सकती है अर्थात्‌ अन्य कोई इतनी सुन्दर अर्थपूर्ण स्तुति करने में सक्षम नहीं है। 
स्तुति से सन्तुष्ट होकर इन्द्र ने इस प्रकार वसिष्ठों की स्तुति की है।? 


इस प्रकार मन्त्रों में ऋषियों की स्तुति प्राप्त होती है, अतः, ऋभु, अङ्गिरस्‌, भृगु आदि 
ऋषि होने के कारण पितर हैं। इस प्रकार आचार्य दुर्ग यहाँ केवल ऐतिहासिक-पक्ष प्रस्तुत 
करते हैं, उन्होंने नैरुक्तपक्ष को प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किया है। इससे यह विदित होता 
है कि ऐतिहासिक-पक्ष उन्हें अभीष्ट है, जबकि वे पहले इस तथ्य को स्वीकार कर चुके हैं 
कि ऋभवः, आङ्गिरस आदि माध्यमिक देवगण हैं, उन्होंने इस कथन के समर्थन में शौनक 
को भी उद्धृत किया हैः-'गणाश्च सर्वे मरुतो गणभेदा: पृथक्कृतेः। इसके अतिरिक्त आचार्य 
यास्क ने कहीं भी नैरुक्तपक्ष के अनुसार माध्यमिक देवगणों को ऋषि या पितर नहीं कहा 
है, इसलिये नैरुक्तपक्ष के अनुसार इनको माध्यमिक देवगण मानना चाहिये, पितर नहीं। 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 905. 

2 ऋ०, 7.23.8. 

3 दुर्ग, निरक्तवृत्ति, पृ. 906. 

4 बृह० 5.48. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 897. 
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रूपक कल्पना को पृथक्‌ करके देखने पर ज्ञात होता है कि उपर्युक्त मन्त्र में वसिष्ठ 
शब्द ऋषि अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। मन्त्र कहता है कि मित्रावरुण और उर्वशी के संयोग 
से 'वसिष्ठ' उत्पन्न हुए।' मित्रावरुण द्युस्थानी देवता हैं, अतः, उनको सूर्य के विविधपक्ष माना 
जा सकता है। यास्क तथा निघण्टु के अनुसार 'उर्वशी' इन्द्र की पत्नी हैं? इस प्रकार 
मित्रावरुण और उर्वशी की सन्तान कम से कम पार्थिव मानव नहीं हो सकती। ऋग्वेद का 
एक अन्य मन्त्र कहता है कि विद्युत्‌ से उत्पन्न होते हुए वसिष्ठ को मित्रावरुण ने देखा। इस 
प्रकार 'वसिष्ठ' विद्युत्‌ को चमक-दमक के पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाले जल का प्रतीक हो 
सकता है। “वसिष्ठ' पद की तुलना 'वसु' पद से की जा सकती हे, 'वसु' पद के समान 
वसिष्ठ पद भी 'वस्‌' धातु से निष्पन्न माना जा सकता है। मोनियर विलियम्स के अनुसार भी 
“वसिष्ठ' पद का मूल 'वस्‌' धातु है। 'वसु' का शाब्दिक अर्थ 'वस्तु' है। विष्णुपुराण में 
परिगणित आठ वसुओं में 'आप:' भी परिगणित है। प्रकरण के औचित्य को ध्यान में रखते 
हुए 'वसिष्ठ' पद का अर्थ 'उदक' ग्रहण किया जा सकता है। मित्रावरुण पृथिवीस्थ जल को 
रश्मियों के माध्यम से ग्रहण करके उर्वशी (विद्युत्‌) के गर्भ में स्थापित कर देता है और 
वर्षा के दिनों में वह उसे उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न होता हुआ देखता है। 


इसके अतिरिक्त एक अन्य मन्त्र में वसिष्ठ को यम से व्याप्त तथा अप्सरा से उत्पन्न 
होता हुआ बताया गया है।” निघण्टु में 'अप्सः' पद रूपवाचक नामपदों में पठित है और 
उर्वशी को अनुपम रूपवती माना गया है, उसका यह रूप विद्युत्‌ रूप है तथा मध्यस्थानी 
देवता “यम' वायुरूप है।? इस प्रकार “वसिष्ठ' वायु से व्याप्त तथा अप्सरा अर्थात्‌ विद्युत्‌ से 
उत्पन्न है। मित्रावरुण तथा उर्वशी के संयोग से उत्पन्न होने वाला और वायु से व्याप्त 'वसिष्ठ' 
उदक से इतर नहीं हो सकता। 


ऋ०, 7.33.11. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 923. 

ऋ०, 7.33.10. | 
संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 930. 
दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 38. 
संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 930. 
ऋ०, 7.33.9. 

निघ०, 3.7.7. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 4. पू. 22. 
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ऐतिहासिक-पक्ष के समर्थन में यास्क ने ' सूर्यस्येव वक्षथ: मन्त्र प्रस्तुत किया था और 
आचार्य दुर्ग उसका ऐतिहासिक-पक्ष के अनुसार अर्थ प्रस्तुत करते हैं। नैरुक्त-पक्ष के अनुसार 
उसका अर्थ निम्नप्रकार होगा:- 

“एषाम्‌=इन उदकों का, ज्योतिः=रूप, सूर्यस्येव=सूर्यं के समान है और इनकी, 
महिमा=महिमा, समुद्रस्येव=समुद्र के समान, गभीरः=गम्भीर है। वक्षथः-हे प्रवाहमान 
वसिष्ठा::उदक, स्तोमः=समूहो! इव=जिस प्रकार, वातस्य=्वायु के, प्रजव:-वेग का, 
नान्येन=अन्य अनुसरण नहीं कर सकता, उसी प्रकार, वः=आपके वेग का कोई अनुसरण नहीं 
कर सकता। 

अङ्गिरस्‌ आदि ऋषियों के सम्बन्ध में वैदिक-कोश का अभिमत है कि ऋग्वेद में 
अङ्गिरस्‌ अर्ध पौराणिक व्यक्ति के रूप में आते हैं, लेकिन उन्हें ऐतिहासिक नहीं कहा जा 
- सकता, उन स्थलों पर भी नहीं, जहाँ वे आङ्गिरस जाति के प्रवर्तक बताये गये हैं। इससे 
यह सिद्ध होता है कि वस्तुतः अङ्गिरस्‌ आदि पितर या ऋषि न होकर, माध्यमिक देवगण हैं 
और आचार्य यास्क इसी उद्देश्य को लेकर प्रस्तुत प्रकरण में इनका विवेचन कर रहे है 
१५. अदितिः 


निघण्टुकोष के पृथ्वीवाचक नामपदों में 'अदिति' पद परिगणित है।? शतपथ-ब्राह्मण 
“अदिति' का निर्वचन करता हुआ कहता हैः-'इयं (पृथिवी) वा अदितिः। इय हीदं सर्व 
ददते" कि पृथिवी 'अदिति' नाम से अभिहित होती है, क्योंकि यह सब कुछ देती है। इस 
पक्ष में दानार्थक “दा' धातु से 'अदिति' पद व्युत्पन्न होता है। शतपथ- ब्राहमण एक और 
निर्वचन करता हुआ कहता है:-'सर्व वाऽ अत्तीति तददितेरदितित्वम्‌" कि यह सब कुछ 
निगल जाती है, अर्थात्‌ दृश्य जगत्‌ का समाहार अन्त में पृथ्वी में होता है, अतः, इसे 
ve कहा जाता है। इस पक्ष में भक्षणार्थक ' अद्‌' धातु से 'अदिति' रूप निष्पन्न होता 

| 

काठक-संहिता एक तीसरा निर्वचन प्रस्तुत करती है:-'यत्तदादत्त तददितिरिति ५ कि जो 
यह ग्रहण करती है अर्थात्‌ तत्‌ पदवाच्य को अपने भीतर समाहित कर लेती है, इसलिये 
इसका नाम ' अदिति' है। इस पक्ष में 'आ+'दा' से 'अदिति' पद व्युत्पन्न होता है। 


मायाला 3 मर 
1 ऋ०, 7.33.8. 

2 वैदिक-कोश, पृ. 08. 

3 निघ०, 1.1.14. 


5 शत० ब्रा०, 10.6.5.5. 
6 काठ) सं०, 8.2. 


| 
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आचार्य यास्क ' अदिति' का निम्न निर्वचन देते हैं:-' अदितिरदीना देवमाता'' कि अदीना 
देवमाता अदिति नाम से अभिहित होती हैं। आचार्य दुर्ग 'अदीना' पद का आशय क्षय 
रहितत्व' लेते हैं अर्थात्‌ उनके अनुसार 'नज्‌' उपसर्गपूर्वक “दीड” क्षये' धातु से 'क्त” प्रत्यय 
होकर *अदीन' पद निष्पन्न होता है। पाणिनीय व्याकरण से उक्त मत को पुष्टि होती है। 
माधवीया धातुवृत्ति में सायण इसी प्रकार 'अदीन' पद को व्युत्पन्न करते है!) एक अन्य स्थल 
पर आचार्य यास्क ' अदिति' का ऐसा ही निर्वचन और देते है:-' अदीनानीति वा" 

वैदिक-पदानुक्रम-कोष 'अदिति' को नामपद एवं व्यक्तिपरक संज्ञा मानता है। उसके 
अनुसार उक्तपद अव्युत्पन्न हे ऋग्वेद-वैयाकरण-पदसूची भी उक्त मत का समर्थन करती 
है।* मोनियर विलियम्स 'अदिति' पद का मूल 'दा' या 'दो' धातु को मानते हैं। उनके 
अनुसार ऋग्वेद एवं वाजसनेयि संहिता में उक्त पद बन्धनरहित, मुक्त अर्थ में है। इसके 
अतिरिक्त यह स्वतन्त्रता, सुरक्षा, असीमित, अनन्तता, असमाप्य, प्रचुर तथा एक अतिप्राचीन 
देवी के लिये प्रयुक्त हुआ है।? डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा यास्कमत में “अदीना' निर्वचन के आधार 
पर 'अदिति' पद का मूल 'दो' अवखण्डने' धातु मानने के पक्ष में हैं। उनकी दृष्टि में 
उपर्युक्त निर्वचन का आधार अस्पष्ट है।१ व्याकरण के अनुसार भी 'दो' धातु के ओकार के 
स्थान पर 'ईकार' आदेश होकर 'अदिति' रूप सिद्ध हो जाता है।? इस प्रकार हम व्युत्पत्ति 
के आधार पर कह सकते हैं कि कुछ आचार्य 'दीङ्‌' क्षये' और कुछ “दो' अवखण्डने' धातु 
को 'अदिति' पद का मूल मानने के पक्ष में हैं। 

' अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः? इस मन्त्र में 'अदिति' अखण्ड 
सार्वभौम सत्ता का प्रतिनिधित्व करती 'है। इस अर्थ को ध्यान में रखते हुए 'अदिति' पद 
निम्नप्रकार व्युत्पन्न किया जा सकता है:-'दो' अवखण्डने' धातु से “क्तिन्‌' प्रत्यय तथा 
पाणिनि व्याकरण के नियमानुसार ओकार के स्थान में इकार आदेश होकर 'दिति' तथा नञ्‌ 


1 निरु. 4.22. 

2 दुर्ग, निरु० वृ०, 4.23. 

3 माध० धातु०, 4.26. पृ. 286. 
4 निरु. 4.23. 

5 वै० पद्‌० कोऽ, पृ. 134. 
6 ऋ वै० पद्‌०, पृ. 18. 

7 संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 18. 

8 दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क, पृ. 123. 
9 पाणिनि, अष्टा०, 7.4.40. 

10 क्र०, 1.89.10. 
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समास होकर 'अदिति' रूप निष्पन्न होता है। वाचस्पत्यम्‌ तथा मैक्डाँनल भी इसी मत के 
समर्थक हैं, परन्तु उनके अनुसार धातु अवखण्डनार्थक न होकर “बाँधने अर्थ वाली' है।! इस 
पक्ष में धात्वर्थ भिन्नता होते हुए भी 'अदिति' शब्द का अभिधेयार्थ भिन्न नहीं होता, क्योकि 
अखण्डता 'बन्धन का विलोम है। इसके अतिरिक्त वेद में इस धातु का प्रयोग 'बन्धन' अर्थ 
में हुआ है, जैसे- ऋ०,1.25.3 पर सन्दितम्‌, ऋ०,1.139.1 पर संदायि ऋ०,1.162.8 पर 
सन्दानम्‌, ऋ०,4.4.2 पर असन्दितः, ऋ०,5.2.7 पर निदितम्‌ तथा ऋ०,8.103.11 पर निदिता। 

अदिति के चरित्र की प्रमुख दो विशेषतायें हैं:-एक उसका मातृत्व तथा दूसरा अपने 
उपासकों के देहिक कष्ट ओर अपराधों से मुक्ति दिलाने वाला। उपर्युक्त निर्वचन 'अदिति' 
को द्वितीय विशेषता को उद्घाटित करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि द्वितीय गुण 'अदिति' 
के मूलस्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं और 'अदिति' के इन गुणों ने ही उसे कालान्तर में 
मातृत्व की गरिमा से मण्डित कर दिया है। जिस प्रकार अपने बालक को कष्ट और अपराधों 
से मुक्त कराने के कारण कोई माता, माता कहलाने की अधिकारिणी होती है, इस प्रकार का 
आचरण करने के कारण संभवतः, शनै: शनै: 'अदिति' मातृत्व के गुणों से अभिमण्डित होती 
चली गयी होगी। इसके अतिरिक्त पाणिनि व्याकरण के नियम भी उपर्युक्त निर्वचन के 
अनुकूल है, अतः यह माना जा सकता है कि 'अदिति' शब्द का मूल अवखण्डनार्थक 'दो' 
धातु है। 

अन्तरिक्षस्थानी देवता के सन्दर्भ में नैरुक्त-पक्ष के अनुसार 'अदिति' का अर्थ 'वाणी' 
है। इस दृष्टि से यास्ककृत निर्वचन की सङ्गति निम्नप्रकार होगी:-'वह मेघ गर्जना दीनतापूर्ण 
नहीं होती अथवा सर्वदा सबके द्वारा प्रयुक्त होने पर भी वह कभी क्षीण नहीं होती, इसलिये . 
वह अदिति' है। द्वितीय अर्थ देवराजयज्वन्‌कृत है 

“अदिति' की प्रधानस्तुति का उदाहरण- | 

"दक्षस्य वादिते जन्मनि व्रते राजाना मित्रावरुणा विवाससि। 

अतूर्तपन्थाः पुरुरथो अर्यमा सप्तहोता विषुरूपेषु जन्मसु।।' 


सकार 1 1 मम 


वाचस्पत्यम्‌, भा०, 1. पृ. 115. वैदिक माइथौलोजी, पृ. 230. 
९०, 1.24.15, 162.22, 8.67.14, 10.110.1, 94.15. 
अष्टा०, 7.4.40. 

निघ०, 1.11.48. 

निघ० वृ०, 1.11.48. 

ऋ०, 10.64.5. 
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“अदिति' को मध्यस्थानी स्त्री मानने का कारण बताते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं कि 
अहोरात्र को सन्धिवेला में अवश्याय रूप रसानुप्रदान करने के कारण 'अदिति' मध्यस्थानी 
देवी है।' दुर्ग का कथन उपर्युक्त मन्त्र की प्रथम पड़ि से पुष्ट हो जाता है। इस दृष्टि से 'दो' 
अवखण्डने' धातु पर आधारित ' अदिति' पद के निर्वचन की सार्थकता और सिद्ध होती है, 
क्योंकि सन्धिवेला में दिन और रात्रि की सत्ता अखण्डित रहती हे! 


इसके अतिरिक्त निघण्टु में 'अदिति' शब्द पृथिवी, वाक्‌ और द्यावापृथिवी अर्थो में 
परिगणित हे। ब्राह्मण भी अदिति के पृथिवी, वाणी और गौ आदि अर्थ स्वीकार करते हैं। 
१६. सरमा 


आचार्य यास्क ' सरमा' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-'सरमा सरणात्‌ कि गमन 
क्रिया के कारण माध्यमिक देवता 'सरमा' नाम से अभिहित होता है। इस पक्ष में 'सृ' गतौ? 
धातु से औणादिक 'अमच्‌' प्रत्यय गुण-रपर तथा स्त्रीलिङ्ग 'टाप्‌' प्रत्यय होकर 'सरमा' पद 
निष्पन्न होता है। 

उपर्युक्त निर्वचन के विषय में डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा कहते हैं कि यह निर्वचन अर्थहीन 
और निम्नस्तर का है तथा उसे पुष्ट करने के लिये प्रमाण का अभाव है॥ परन्तु प्रकरण और 
अभिधेय को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त निर्वचन के औचित्य को चुनौती नहीं दी जा 
सकती, क्योंकि मन्त्र में इसका स्वरूप भ्रमणशील के रूप में चित्रित हुआ हे 

इसके अतिरिक्त 'सरिमा' के साथ 'सरमा' पद की तुलना की जा सकती है, क्योंकि 
दोनों में ही पर्याप्त समानता का आधार है। उणादिकोष तथा मोनियर विलियम्स के अनुसार 
“सरिमा' पद का अर्थ 'पवन' या 'झंझावात' है” और अत्तरिक्षस्थानी देवता के सन्दर्भ में 
“सरमा' पद का अर्थ 'वायु' निस्संकोच रूप से स्वीकार किया जा सकता है। 

प्रायः सभी कोशकारों के अनुसार 'स+रम्‌' से 'सरमा' पद व्युत्पन्न होता हे, परन्तु यह 
निर्वचन असङ्गत है। इसका कारण यह है कि पदपाठकार के अनुसार यहाँ 'सह' या 'स' 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 909. 


] 
2 निघ०, 1.1.14, 11.48, 3.30.21. 

3 शत? ब्रा०, 1.1.4.5, 2.2.1.29, 6.5.2.20. 

4 निरु. 11.24. 

5 दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 22. 

6 क्र०, 10.108.1. 

7 उणादिकोष, 4.148. संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 1183. 
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उपपद में नहीं है। जहाँ भी पदपाठकार को ऐसा अर्भीष्ट होता है, वहाँ वे निर्देश कर देते 
हे) अतः, उपर्युक्त निर्वचन युक्तिसङ्गत नहीं माना जा सकता। 

आचार्य दुर्ग 'सरमा' के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं कि ऐतिहासिक-पक्ष के अनुसार 
इसका अर्थ 'देवशुनी' है, परन्तु नैरुक्तपक्ष के अनुसार यह “माध्यमिका वाक्‌' है। नैरुक्त-पक्ष 
का समर्थन में दुर्ग निम्न ब्राह्मण-वचन प्रस्तुत करते हैं:-'वाग्वे सरमा।” इसके अतिरिक्त 
“सरमा' को गन्धर्व-पुत्री माना जाता है।* निघण्टु के अनुसार 'गान्धर्वी' वाणी का नाम है, 
इस प्रकार 'गान्धर्वी' का अभिधेय 'सरमा' ग्रहण किया जा सकता है और वह माध्यमिका 
वाकरूपा है। 

सरमा को प्रधानस्तुति का उदाहरण- 

“किमिच्छन्ती सरमा प्रेदमानड्‌ दूरे ह्यध्वा जगुरिः पराचैः। 

कास्मेहितिः का परितक्म्यासीत्‌ कथं रसायाः अतरः पयांसि।' 

उपर्युक्त मन्त्र के मूल में दुर्ग इतिहास बताते हुए दुर्ग कहते हैं कि देवपणि नाम के 
असुरों ने गायों का अपहरण कर लिया, तब उनका अन्वेषण करने के लिये इन्द्र ने 'सरमा' 


नाम कौ शुनी को असुरों के घर भेजा। वहाँ पहुँचने पर असुरो ने 'सरमा' से जो पूछा, वह : 


उक्त ऋचा में निहित हैः-'सरमा-हे सरमा नाम वाली शुनी! तुम हमसे, किमिच्छन्ती=क्या 
चाहती हुई, इदम्‌=इस घर में, प्रानर्‌=आयी हो और इससे पूर्व तुम यहाँ कभी नहीं आयीं। 
इसके अतिरिक्त, दूरे ह्ाध्वा=जिस मार्ग से तुम आयी हो, वह बहुत लम्बा है, इसलिये तुम 
व्यर्थ घूमने आयी हो, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। जगुरिः=बहुत दूर तक चलने में 
समर्थ ही इतनी दूर आ सकता है, पराचैः=तुम्हारा निवासस्थल (देव-निवास) यहाँ से बहुत 
दूर है, इसलिये तुम पीछे लौटकर जाने के लिये नहीं आयी हो, अतः, हमारा तुमसे” आग्रह है 
कि, अस्मे काहितिः=हे सरमे! यह बताओ कि तुम्हारा हममें कौन-सा स्वार्थ निहित है, 
जिसके लिये तुम इतने लम्बे मार्ग को पार करके आयी हो। का परितक्म्या आसीत्‌=क्या मध्य 
में आने वाली रात्रि सुख से व्यतीत हुई, रसाया: पयांसि=तुमने डेढ़ योजन विस्तृत रसा नामक 


—— Tn 
सायण, ऋग्वेदभाष्य, भा०, 4. पृ. 702. 


] 
2 सायण, ऋग्वेदभाष्य, भा०, 4. पृ. 697. 
3 मै० सं०, 4.6.4. 

4 संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 1182. 
5 निघ०, 1.11.6 

6 ऋओ०, 10.108.1. 
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नदी के जल को, कथमतरः=कैसे पार किया अथवा रस नाम उदक का है, उन स्वादिष्ठ 
उदको को तुमने कैसै पार किया? 
नैरुक्तपक्ष के अनुसार 


जब चिरकाल तक वर्षा नहीं हुई, तब अचानक मेघों के घिर आने पर, विद्युत्‌ की 
गर्जना सुनकर, आश्चर्यपूर्वक असूया से देखता हुआ ऋषि कहता है कि हे माध्यमिके वाक! 
कि आज बहुत समय के पश्चात्‌ तुम कैसे इधर चली आयी हो? उससे जो ऋषि ने पूछा, 
वह उक्त ऋचा में निहित है:- 

'सरमा=्यह माध्यमिका वाक्‌ बहुत दिनों तक प्रवेश न करके, किमिच्छन्ती=क्या चाहती 
हुई, हमारे कानों में, प्रानट्=प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त, दूरे हि अध्वा=चिरकाल के पश्चात्‌ 
आज यह सुनायी पड़ी है, जगुरिः=जो अतिगमनशील है, हे सरमे! वही इस चिर विच्छिन्न 
वर्षा पथ पर पुनः आ सकता है और, पराचैः=जो पराङमुख है, उसके सम्बन्ध में क्या कहा 
जाये? वह तो पहले ही नष्ट हो चुका है। कास्मेहितिः=हे सरमे! तेरा हमसे पहले क्या स्वार्थ 
सिद्ध नहीं हुआ, जिससे तुम पुनः नहीं आ सकी हो। इसके अतिरिक्त चिरकाल पर्यन्त 
प्रवासी होकर, का परितक्म्या आसीत्‌=क्यों इधर आगमन हुआ है, रसायाः पयांसि=अन्तरिक्ष 
की महान्‌ नदी को, कथमतरः=कैसे पार किया अर्थात्‌ अपरिमित उदकों को संक्षुब्ध करके 
अपने को कैसे प्राप्त किया? क्योंकि माध्यमिका वाक्‌ उदकों को संक्षुब्ध करके अपने स्वरूप 
को प्राप्त करती है।? 

आचार्य दुर्ग ने नैरुक्तपक्ष में 'सरमा' का अर्थ माध्यमिका वाक्‌ लिया है। इस अर्थ को 
ग्रहण करने से कार्य चल जाता है, परन्तु यदि 'सरमा' का अर्थ 'वायु' माना जाए तो और 
भी अधिक अच्छा रहे। यास्क ने 'सरमा' का अर्थ “देवशुनी' बताया है? यास्क के अनुसार 
शीघ्रता से अन्तरिक्ष में गमन करने के कारण 'वायु' को “शुनः' नाम से अभिहित किया गया 
है।* शुनः और शुनी में केवल लिङ्गभेद है। तदनुसार मन्त्रार्थ निम्नप्रकार होगा:- 

“सरमा=यह 'सरमा' नाम की गमनशील वायु, किम्‌ इच्छन्ती=क्या चाहती हुई, इदम्‌=इस 
अन्तरिक्षलोक में, प्रानट्‌=आयी है, दूरे हि अध्वा=निश्चय ही इसका मार्ग बहुत लम्बा हे, 
जगुरिः=गमनशील होने के कारण ही वह इस लग्बे मार्ग को पार कर सकी हे, 
पराचैः=आकर पुनः लौटने योग्य गतियों से यह आयौ है। अस्मे काहितिः=तेरा हम मेघों से 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 913. 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 913-14. 

3 निरु. 11.25. 

4 निरु. 9.40. 'शुनो वायुः। श एत्यन्तरिक्षे।' 
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क्या स्वार्थ है? का परितक्म्या आसीत्‌=हे सरमे! चिरकाल के पश्चात्‌ यहाँ तुम्हारा आगमन 
किस उद्देश्य से हुआ है? रसायाः पयांसिन्महती अन्तरिक्षस्थ नदी के जलों को तूने, 
कथमतरः=कैसे पार किया अर्थात्‌ मेघस्थ जलों को किस प्रकार अपने अधिकार में लिया 
है?' 

इस प्रकार 'सरमा' पद का 'वायु' अर्थ कहीं अधिक युक्तिसङ्गत रूप से मन्त्रार्थ में 
अन्वित होता है। अतः, यह माना जा सकता है कि यास्क को 'सरमा' का 'वायु' अर्थ 
अभिप्रेत रहा है। _ 

| मध्यस्थानी स्त्रियाँ 


मध्यस्थानी स्रिया की कल्पना का आधार नैरुक्तपक्ष के पास क्या है, यह निर्विवादरूप 
से कुछ नहीं कहा जा सकता। ऋग्वेद के अनुसार केवल 'इन्द्राणी' इन्द्र की पत्नी है! तथा 
ब्राह्मण ग्रन्थों में इन्द्राणी के अतिरिक्त 'प्रासहा' तथा 'सेना' को भी इन्द्र की पत्नी बताया 
गया है।? 

ऐसा प्रतीत होता है कि नैरुक्तपक्ष स्वकृत कल्पना के आधार पर अग्नि, इन्द्र तथा 
आदित्य की पत्नियों का उल्लेख करता है। यह कल्पना परम्परा और रूढि पर आधारित न 
होकर, उनकी अपनी विशेष व्याख्या की देन है। 

जीवन का सुखमय सौन्दर्य मण्डित पक्ष बहुत कुछ नारी पर आधारित होता है। इसका 
अभाव देवताओ में न रह जाये, मानव की इस सहज अनुभूति ने नैरुक्तपक्ष को अग्नि, इन्द्र, 
आदित्य आदि प्रतिनिधि देवताओं की पत्नियाँ कल्पित करने के लिये प्रेरित किया हे, ऐसी 
संभावना दिखायी देती हे। 

जिस प्रकार देवों में पुत्र पिता को उत्पन्न कर सकता हे, उसी प्रकार प्रतिनिधि देवता 
अपने महाभाग्ययुक्त ऐश्वर्य के योग से अपनी पत्नियों को उत्पन्न करते हैं। मानव सभ्यता के 
अनुसार इनको पुत्रियाँ माना जाना चाहिये, परन्तु देवसभ्यता के अनुसार ये पत्नियाँ हैं तथा ये 
प्राय; देवतारूप ही होती हैं। किसी विशिष्ट अवस्था अथवा किसी विशिष्ट भाग का ख्रीलिङ्ग 
नाम उस देवता की पत्नी कहलाता है। 

सामान्यतया नारी का नारीत्व उसके सौन्दर्य, माधुर्य तथा उसकी प्रजनन-शक्ति में निहित 
होता है, लेकिन नैरुक्तपक्ष के देवों की देवाङ्गनायें सर्वत्र उपर्युक्त तीनों गुणों से विभूषित हों, 
यह आवश्यक नहीं है। मध्यस्थानी देवियाँ प्राय: विद्युत्‌ आभा वाली होने के कारण सौन्दर्य 


न 


1 क्र०, 10.86.11, 12. 
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मण्डित, गर्जनारूप वाणी से अलंकृत तथा प्रसव वेदना के पश्चात्‌ उदकरूप पुत्र को जन्म 
देने वाली हैं, अतः, इन्हें स्त्रीगुणों से युक्त माना जा सकता है। ये सम्पूर्ण गुण सभी 
मध्यस्थानी देवियों में हो, ऐसा नहीं हे। उषा सौन्दर्य की देवी तथा आदित्य को जन्म देने 
वाली होते हुए भी मूक हैं। इसी प्रकार सरमा, अदिति प्रभृति अन्य देवियाँ भी स्त्रैसुलभ गुणों 
से अभिमण्डित देखी जा सकती हें। दुर्ग के अनुसार देवताओं का पालन करने के कारण या 
देवताओं के द्वारा पालनीय होने के कारण ये देवपत्नियाँ कहलाती है।! 

माध्यमिक देवता-पदक्रम का आधार 

पृथिवीस्थानी देवतापदक्रम के सम्बन्ध में आचार्य दुर्ग का कथन हे कि जो जितना 
मुख्य, वह उतना पूर्व मै और जो जितना गौण, वह उतना उत्तर में है। वहाँ गौण और मुख्य 
का निर्णय स्तुति के आधार पर होता हे। जिसकी जितनी अधिक स्तुति हुई हे, वह उतना 
मुख्य और जिसकी जितनी कम स्तुति हुई है, वह उतना गौण है, लेकिन माध्यमिक देवता 
का प्रधान कर्म वर्षकर्म है और उसके लिये सर्वप्रथम माध्यमिक देवता का वायुरूप ही 
सक्रिय होता है, अतः, माध्यमिक देवता-प्रकरण में सर्वप्रथम वायुरूप का समाम्नान किया 
गया है।? 

इस प्रकरण के देवतापदक्रम का आधार स्पष्ट करते हुए दुर्ग कहते हें कि यह गुणोपजन 
अर्थात्‌ देवता के गुणों का जिस क्रम में आगम होता है, उस क्रम के आधार पर माध्यमिक 
तथा औत्तमिक देवता के पदक्रमों का निर्धारण किया गया है, जैसे-अन्तरिक्ष में उदक 
सञ्चित करने हेतु सर्वप्रथम माध्यमिक देवता 'वायु' रूप को, वर्षाकाल में मेघमाला से 
आकाश को आच्छादित करने के लिये 'वरुण' रूप को, मेघगर्जना करने के लिये ' रुद्र' रूप 
को, मेघविदारण करने के लिये 'इन्द्र' रूप को तथा उदक को पृथिवी पर गिराने के लिये 
वह 'पर्जन्य' रूप को धारण करता है। या यह कह सकते हें कि वह माध्यमिक देवता 
उदक सञ्चित करते समय 'वायु', आकाश को मेघों से आच्छादित करते समय 'वरुण', 
मेघ-गर्जना करते समय 'रुद्र', मेघ विदारण करते समय 'इन्द्र' और उदकवृष्टि करते समय 
वह 'पर्जन्य' अभिधान वाला हो जाता है। इसी प्रकार एक ही माध्यमिक देवता गुण 
विशिष्टता को धारण करता हुआ भिन्न देवता कहलाता है।? 

आचार्य दुर्ग द्वारा प्रतिपादित देवता-पदक्रम के निर्धारण का उपर्युक्त मानदण्ड युक्तिसङ्गत 
नहीं माना जा सकता। उस क्रम के वायु से पर्जन्य तक दर्शन अवश्य होते हें, तत्पश्चात्‌ 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 990. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 821. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 821-22. 


र आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


उचित क्रम निर्धारण करने वाली किसी भी प्रक्रिया के अभाव में निघण्टुकार पदों का संग्रह 
करते चले गये हैं। इनमें किसी क्रम-निर्धारण की विधि को अन्वेषित करना संभव प्रतीत 
नहीं होता है। स्तुति की मुख्यता के आधार का भी यहाँ सर्वथा अभाव है। जो वैज्ञानिकता 
पृथिवीस्थानी पदों के संग्रह में दिखायी देती है, वह यहाँ दृष्टिगत नहीं होती है। इसलिये दुर्ग 
द्वारा उपदिष्ट उपर्युक्त मानदण्ड को आंशिक रूप से सत्य माना जा सकता है। 

इसके अतिरिक्त इस पक्ष में द्वितीय दोष यह है कि दुर्ग के अनुसार माध्यमिक देवता के 
इन्द्र, वरुण, पर्जन्य आदि रूप कुछ क्षणों के लिये अस्तित्व में आते हैं और कर्म के आधार 
पर वह माध्यमिक देवता तत्तत्‌ नाम को प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में यह समस्या उत्पन्न 
होती है कि जैसे जो हवि इन्द्र के नाम से भेजी गयी है, परन्तु उस समय माध्यमिक देवता 
वायु, वरुण आदि किसी अन्यरूप में है, तब हविर्भाक्‌ और सूक्तभाक्‌ देवता कौन होगा? 
इसी प्रकार माध्यमिक देवता के लिये पर्जन्य आदि नामों से भेजी गयी आहुति देवता के 
तत्तत्‌ रूप न होने पर किसको प्राप्त होगी? 

जिस समय यज्ञ में माध्यमिक देवता के वरुण या इन्द्र रूप को आहूत किया गया, पर 
उस क्षण माध्यमिक देवता किसी अन्य रूप में है, तब वहाँ कौन पहुँचता होगा? इसी प्रकार 
एक स्थान के दो देवता जैसे-' इन्द्रवायू' बुलाथे जाने पर माध्यमिक देवता किस प्रकार दोनों 
रूपों को धारण करता होगा? इन आपत्तियों का उत्तर दुर्ग व नैरुक्तपक्ष के पास इसके 
अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता कि महाभाग्ययुक्त ऐश्वर्य के योग से देवता एक साथ अनेक 
रूपों को धारण करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन उस समय दुर्ग द्वारा गुणोपजन-क्रम का 
आधार समाप्त हो जाता है। 

माध्यमिक देवतापदक्रम के सम्बन्ध में जैसा कि दुर्ग का कथन है कि जो वायु से 
लेकर पर्जन्य तक के क्रम के आधार पर सत्य भी प्रतीत होता है, यदि इस कथन को 
सिद्धान्तरूप में स्वीकार कर लिया जाता है, तब यह कहा जा सकता है कि नैरुक्तपक्ष की 
अपेक्षा याज्ञिक-पक्ष अधिक युक्तिसङ्गत है, क्योकि जो हमें प्रत्यक्ष नहीं है, उसके सम्बन्ध में 
निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता और तब तक हम यह मानने को विवश हैं कि 
सभी देवता अपना पृथक्‌ अस्तित्व रखते है, इसलिये देवता त्रित्व न होकर देवता नानात्व हैं। 


इस प्रकार मध्यस्थानी देवता विषयक प्रकरण की व्याख्या करते समय आचार्य दुर्ग 
स्थान स्थान पर, जहाँ यास्क निर्देश देना भूल गये हैं, वहाँ नैरुक्तपक्ष को सङ्गतरूप से स्पष्ट 
करते हैं, उस युग को देखते हुए निश्चय ही यह दुर्ग का बहुमूल्य योगदान है। 


श्र 


नवम अध्याय 


द्युस्थानी देवता-प्रकरण 


ओश्म्‌ भूर्भुवः स्वः' मन्त्र में वर्णित लोकों के क्रम के अनुसार पृथिवीस्थानी तथा 
अन्तरिक्षस्थानी देवताओ का वर्णन करने के उपरान्त आचार्य समाम्नाय अनुक्रम से द्युस्थानी 
देवताओं का वर्णन प्रारम्भ करते हें:-' अथातो द्युस्थाना देवता:1'1 दुर्ग कहते हैं कि 'देवताः' 
बहुवचनान्त प्रयोग देवता नानात्ववादी पक्ष में सार्थक है।? नैरुक्तपक्ष के अनुसार एकवचनान्त 
देवतापद का प्रयोग करना चाहिये, क्योंकि उनके अनुसार द्युस्थानी देवता एक ही है। 
१. अश्विनौ 


आचार्य यास्क द्युस्थानी देवतापदों का विवेचन प्रारम्भ करते हुए कहते हें:-' तासामश्‍्विनौ 
प्रथमगामिनौ भवतः? कि द्युस्थानी देवताओं में 'अश्विन्‌' देवता प्रथमगामी होते हैं। इसका 
कारण दुर्ग यह देते हें कि द्युस्थानी देवताओं के पौर्वापर्य का निर्धारण कालक्रम को दृष्टि में 
रखकर किया जाता है। अर्द्धरात्रि के कुछ पश्चात्‌ सन्थि अवस्था के काल के देवता 
“अश्विन्‌' हैं, अतः, इनका सर्वप्रथम परिगणन किया गया है। आगे दुर्ग कहते हैं कि 
नैरुक्तपक्ष के अनुसार एक ' अश्विन्‌' देवता मध्यस्थानी और दूसरा द्युस्थानी है। इस कारण 
“अश्विनौ' का प्रथम समाम्नान किया गया है जब एक 'अश्विन्‌' मध्यस्थानी है, तब 
उसका उसी प्रकरण में समाम्नान क्यों नहीं गया है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य दुर्ग 
कहते हैं कि प्रातःकाल, रात्रि तथा दिवस के सन्धिस्थल, अर्द्धरात्रि के कुछ समय पश्चात्‌ 
द्युलोकस्थ देवता का रूप क्रमशः वृद्धि तथा अन्तरिक्षलोक का तमस्‌ क्रमशः क्षीण होता 
चला जाता है, अतः, द्युस्थानी देवता के उत्कर्ष को देखकर 'अश्विनौ' का समाम्नान 
द्युस्थानी देवताओं में किया गया है।० उपर्युक्त समस्या का दुर्ग द्वारा प्रस्तुत समाधान 


निरु. 12.1. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 939. 
निरु. 12.1. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 939. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 939. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 939. 
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९ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


युक्तिसङ्गत प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि क्रमशः उत्तरकाल में मध्यस्थान भी 
प्रकाशरूप को धारण करता चला जाता है। लेकिन एक को मध्यस्थानी और दूसरे को 
द्युस्थानी मानने का आधार अस्पष्ट है। 
अश्विनी देवताओं का स्वरूप 

आचार्य यास्क कहते हैं:-'यद्धि अश्नुवाते सर्व रसेनान्यो ज्योतिषान्यः'' कि ' अश्विन्‌' 
नामकरण का आधार यह है कि एक उदक से व्याप्त करता है और दूसरा प्रकाश से 
मध्यस्थानी अश्विन्‌ रस से तथा द्युस्थानी प्रकाश से व्याप्त करता है। 

ख-' अश्वैरश्विनावित्यौर्णवाभ:% कि आचार्य और्णवाभ का मत है कि अश्वों से युक्त 
होने के कारण इनका नाम ' अश्विनौ' पड़ा है।' मोनियर विलियम्स का भी यही मत है। 

“अशिवनौ' नाम में अश्वो के स्वामित्व का भाव निहित है, परन्तु यह प्रदर्शित करने के 
लिये कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, जिससे यह कहा जा सके कि इन्हें इसलिये ऐसा कहते थे। 
इनके रथ को अश्वों से खींचे जाने वाला कहा गया है, परन्तु पक्षियों,” हंसों, भैंसे, 
भैंसों,, रासभ!? आदि के द्वारा भी इंनके रथ को खींचे जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। 
इसलिये यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अश्‍व पर आरूढ होने के कारण 
“अश्विनौ' यह नाम पड़ा है। 

ग- द्यावापृथिव्यावित्येके"। कि कुछ आचार्य 'पृथिवीलोक' और ' झुलोक' को 
“अश्विनौ' पद का अभिधेय मानते हैं, क्योंकि द्युलोक ज्योति से व्याप्त करता है तथा 
पृथिवीलोक अन्न से? शतपथ-ब्राह्मण के अनुसार यही ' अश्विनौ' देवताओं का स्वरूप है।! 


———— रा 
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दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 940. 
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संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 116. 
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ऋ०, 5.73.7. 
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10 ऋ०, 1.34.9, 116.2, 8.74.7. 
11 निरु. 12.1. 

12 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 940. 


13 शत? ब्रा०, 4.1.5.16. "इमे ह वै द्यावापृथिवी प्रत्यक्षमश्विनाविमे हीदं सर्वमश्नुवाताम्‌।' 
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घ-' अहोरात्रावित्येके” कुछ आचायों के अनुसार 'अश्विनो' पद का अभिधेय “अहोरात्र ' 
है, क्योंकि दिवस ज्योति के द्वारा तथा रात्रि अवश्याय के द्वारा व्याप्त करती है। 
ङ-'सूर्यचन्द्रमसावित्येके” कि सूर्य प्रकाश से तथा चन्द्रमा रस से व्याप्त करता है, 
इसलिये ' अश्‍्विनौ' पद का अर्थ 'सूर्य' और ' चन्द्रमा’ है, ऐसा कुछ आचार्य मानते हैं। 
च-राजानौ पुण्यकृतावत्यैतिहासिकाः” कि अश्ववान्‌ होने के कारण पुण्यशाली दो राजा 
' अश्‍्विनौ' नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, ऐसा ऐतिहासिकों का मत है।* 
उपर्युक्त पाँचों मत प्रथम मत पर आधारित प्रतीत होते हैं और वह मत नैरुक्तों का है। 
नैरुक्तपक्ष के अनुसार एक 'अश्विन्‌' रसानुप्रदान कर्म से व्याप्त करता है और दूसरा प्रकाश 
कर्म से। एक मध्यस्थानी और दूसरा उत्तमस्थानी है। उपर्युक्त अन्तिम चारों मतों में यह 
विभाग देखा जा सकता है। द्यावा, दिवस तथा सूर्य उत्तमलोक का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा 
पृथिवी, रात्रि एवं चन्द्रमा मध्यमलोक का तथा अन्तिम मत अपने पूर्व मत पर आधारित है। 
ऐतिहासिक-पक्ष को सूर्य और चन्द्रमा ऐसे प्रतीत होते हैं, जैसे ये प्रकृतिरूपी प्रजा के दो 
राजा हों। इस प्रकार प्रकाशरूप ' अश्विन्‌' द्यावा, दिवस तथा सूर्य होता हुआ ऐतिहासिक-पक्ष 
में जाकर राजा हो जाता है तथा उदकरूप 'अश्विन्‌' क्रमशः पृथिवी, रात्रि और चन्द्रमा होता 
हुआ एऐतिहासिक-पक्ष में जाकर राजा हो जाता है। इस प्रकार सभी मत नैरुक्त दृष्टि का 
विकसित रूप प्रतीत होते हैं। 
अश्विन्‌ देवताओं का काल 


आचार्य यास्क अश्विन्‌ देवताओं का काल बतलाते हुए कहते हैं:-*तयोः काल 
ऊर्ध्वमर्धरात्रात्मकप्रकाशीभावस्यानुविष्टम्भमनु तमोभागो हि मध्यमो ज्योतिर्भा आदित्यः कि 
अर्धरात्रि के कुछ पश्चात्‌ अन्धकार का भेदन करता हुआ प्रकाश, जब उस अन्धकार में 
प्रवेश करता है, वही 'अश्विन्‌' देवताओं का काल है। कर्मकाण्ड सम्बन्धी नियम के अनुसार 
उदय होते हुए प्रकाश को देखकर अश्विन्‌ देवता सम्बन्धी सन्धिकालीन स्तोत्र का पाठ करना 


प्रारम्भ कर दिया जाता है और सूर्य के उदय होने तक यह सन्धिकालीन स्तोत्र चलता रहता 
है।” 


निरु. 12.1. 
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दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 940. 
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ऐ० ब्रा, 7.5. 'अग्निरुषावश्विनावेते प्रातर्यावाणो देवाः। अयं प्रातरनुवाको महति रात्रिभागे$वशिष्टे$नूच्य:। 
पुरा मनुष्यादिप्राणिवाच: पुराशकुनिवादावनुब्रूयात्पुर तमस अपघातात] ' 

7 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, 12.1. पृ. 940. 
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जहाँ यह तमस्‌ प्रकाश में अनुप्रवेश करता है, वह भाग मध्यम देवता का रूप है और 
जहाँ प्रकाश अन्धकार में प्रवेश करता है, वह भाग उत्तमस्थानी देवता का है, यह आचार्य 
का स्वमत हे। 

दुर्गकृत उपर्युक्त व्याख्या दोषपूर्ण है, क्योंकि प्रकाश में अन्धकार का प्रवेश कभी नहीं 
होता। इसके विपरीत अन्धकार में ही प्रकाश का प्रवेश होता है। इसका कारण यह है कि 
अन्धकार अभावरूप होता है, अतः, दुर्ग को उपर्युक्त अवतरण की व्याख्या निम्न प्रकार से 
करनी चाहिये थीः-'अनु' प्रकाश का विशेषण है। प्रकाशलोक से नीचे मध्यस्थानी 
अन्धकारलोक ' आश्विन्‌' देवता का 'तमस्‌' रूप है। 


आचार्य यास्क द्वारा प्रतिपादित 'आश्विन्‌' देवताओं का काल युक्तिसङ्गत प्रतीत होता है। 
अर्धरात्रि के कुछ पश्चात्‌ प्रकृति दो भागों में विभक्त दिखायी पड़ती है, उस समय उसका 
एक भाग अपने का प्रकाश की आभा से मण्डित कर रहा होता है तथा दूसरा भाग गहन 
अन्धकार में लीन होता है। प्रकृति के दिखायी देने वाले इन्हीं दो रूपों को ऋषि ' अश्विन्‌, 
नाम से पुकारता है। इनमें से एक अन्धकाररूप और दूसरा प्रकाशरूप है। अन्धकार रूप 
मध्यस्थानी तथा प्रकाशरूप द्युस्थानी है। यास्क द्वारा प्रतिपादित ' अश्विन्‌’ देवताओं का यह 
रूप कुछ समझ में आता है, लेकिन ऋग्वेद में इन दोनों को उज्ज्वलकान्तिः तथा 
स्वर्णकान्तिः और मधुवर्ण* का बताया है। 

इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में दोनों अश्‍्विनों को आकाश की सन्तानः तथा सूर्य (द्युलोक) 
का नाती बताया गया है। ऋग्वेद का केवल एक मन्त्र इनको “सिन्धुमातरा' कहता है।” इस 
दृष्टि से इनको 'पृथिवीपुत्र' माना जा सकता है।* यह निःसंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है 
कि ऋग्वेद में 'अश्विन्‌' देवता कम से कम अन्तरिक्षस्थानी नहीं हैं। संभवतः, इसी कारण 


आचार्य यास्क अपने कथन के समर्थन में एक ऐसा मन्त्र प्रस्तुत करते हैं, जो वर्तमान में 
उपलब्ध वेद की शाखाओं में नहीं है:- 


———————— कापा 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, 12.1. पृ. 940. 

2 920, 7.68.1. "आ शुभ्रा यातमश्विना।' 

3 ऋ०, 8,8.2. `आ नूनं यातमश्विना रथेन सूर्यत्वचा। भुजी हिरण्यपेशसा कवी गम्भीरचेतसा।' 
4 ऋ, 8.26.6. "धियं जिन्वा मधुवर्णा शुभस्पती।! 

5 ऋ०, 1.82.1. "दिवा नपाता।' 

6 ऋ०, 1.184.1, 10.61.4. 

7 ऋ०, 1.46.2. 

8 निघ०, 1.13.21, 36. 
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“वसातिषु स्म चरथोऽसितौ पेत्वाविव। कदेदमश्विना युवमभि देवाँ अगच्छत्‌। 


“अश्विनात्हे अश्विन्‌ देवताओ! असितौ पेत्वौ इव=कृष्ण मेघों के समान तुम दोनों, 
वसातिषु चसथः=रात्रियों में विचरण करते हो। उषा के प्रकाश में मैंने तुम दोनों को देखा है। 
युवम्‌=तुम दोनों, कदा=कब, इदम्‌=इस हमारे यज्ञ में, देवान्‌ अध्यगच्छतम्‌=देवों को प्राप्त हुए 
अर्थात्‌ इस यज्ञ में आप कब पधारे हैं?'? 


मन्त्र का पता आज भी अज्ञात है। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में यास्क यह कहते हैं 
कि इति सा निगदव्याख्याता।” परन्तु यास्क ने कहीं भी इस मन्त्र की व्याख्या नहीं की है, 
अतः, यह मन्त्र प्रक्षिप्त प्रतीत होता है। उपर्युक्त मन्त्र के अनुसार यह मान भी लिया जाये 
कि ये अश्विन्‌ कृष्णवर्ण के हैं, फिर भी ऋग्वेद के मन्त्रों का समूह बहुमत से यही सिद्ध 
करता है कि अश्विन्‌ शुभ्र या उज्ज्वल वर्ण वाले द्युलोक की सन्तान हैं। 


इसके अतिरिक्त यास्क के कथन में विरोध उपस्थित हो जाता है। यास्क यह मानते हें 
कि मध्यस्थानी अश्विन्‌ अन्धकाररूप है तथा उत्तमस्थानी अश्विन्‌ आदित्यरूप। लेकिन यास्क 
द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत उपर्युक्त मन्त्र दोनों अश्विनो को कृष्णवर्ण बतलाता 
है, जबकि ऋग्वेद के मन्त्र दोनों को उज्ज्वलवर्ण का प्रतिपादित करते हैं। इस प्रकार यास्क 
का मत न तो उपर्युक्त मन्त्र के कथन के अनुरूप है और न ऋग्वेद के। इसलिये उसका 
औचित्य संदिग्ध है। 

आगे यास्क अश्विन्‌ देवताओं के सम्बन्ध में कहते हैँ;-'तयोः समानकालयोः 
समानकर्मणोः संस्तुतप्राययोरसंस्तवेनैषाऽद्धचों भवति कि उन दोनों अश्विन्‌ देवताओं का 
काल समान है अर्थात्‌ दोनों अर्धरात्रि के कुछ ऊपर बीत जाने के पश्चात्‌ प्रकट होते हैं और 
ये समान कर्म करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इनकी स्तुति भी प्रायः एक साथ की गयी है, 
परन्तु पृथक्‌-पृथक्‌ स्तुति वाली ऋचा भी देखी जाती है:- 


“वासात्योऽन्य उच्यत उषः पुत्रस्तवान्य इति।” 


1 मूल अनुपलब्ध, निरु. 12.2. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 941. | 
3 निरु. 12.2. 

4 निरु. 12.2. 

5 निरु. 12.2. 


जं आचार्य दुर्ग को निरुक्त-वृत्ति 


“तव-तेरा, वासात्यः अन्य उच्यते-एक रात्रि पुत्र कहा जात है, उषसः पुत्रः अन्य :-दूसरा 
उषा का पुत्र सूर्य कहा जाता है।'' इस प्रकार उपर्युक्त आधी ऋचा में उषा-पुत्र सूर्य के साथ 
समान स्थिति वाला रात्रि का पुत्र मध्यमदेव ही है? 

उपर्युक्त विवेचन के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं:-क-यह मन्त्र 
कहाँ का है, अभी यह अज्ञात है। जब तक प्रसङ्ग ज्ञात न हो जाये, तब तक निस्संदिग्धरूप 
से कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त ' अश्विनौ' की भाँति 'इन्द्रावरुणौ' या 
मित्रावरुणौ' के सन्दर्भ में उक्त मन्त्र की व्याख्या की जा सकती है। 

ख-द्वितीय आपत्ति यह है कि इस बात का क्या प्रमाण है यह मन्त्र ही है? क्‍योंकि 
यास्क द्वारा उद्धत सभी मन्त्री पर स्वर अवश्य अंकित होता हे। 

ग-'वासात्यः' पद का अर्थ दुर्ग ने 'रात्रि' ग्रहण किया है, परन्तु उक्त अर्थ ग्रहण करने 
का आधार अस्पष्ट है। इसके अतिरिक्त 'वासात्य:' पद का अर्थ चुलोक और पृथिवीलोक में 
निवास करने वाला ग्रहण किया जा सकता है। १ 

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत मन्त्र निर्विवाद 
रूप से यास्क के कथन का समर्थन नहीं करता है। 

अपने कथन के समर्थन में यास्क निम्न ऋचा और प्रस्तुत करते हैं :- 

“इहेह जाता समवावशीतामपरेपसा तन्वा3 नामभि: स्वै:। 

जिष्णुर्वामन्यः सुमखस्य सूरिर्दिवो अन्यः सुभग: पुत्र ऊहे।” 

आचार्य यास्क उपर्युक्त मन्त्र में आए 'इहेह जाता' वचन के आधार पर एक ' अश्विन्‌' 
को मध्यस्थानी तथा दूसरे को उत्तमस्थानी सिद्ध करते हे, पर यहाँ भी स्पष्टरूप से 
मध्यम-उत्तम स्थान का निर्देश नहीं है, अतः, उपर्युक्त मन्त्र भी सन्देहरहित होकर यास्क के 
कथन का समर्थन नहीं करता है। उपर्युक्त मन्त्र के सम्बन्ध में निम्न संभावनायें व्यक्त की 
जा सकती हें:- 

क- इह इह जाता' का यास्क ने यह अर्थ लिया है कि एक अन्तरिक्ष से उत्पन्न होता 
है और दूसरा द्युलोक से, परन्तु यह अर्थ भी ग्रहण किया जा सकता हे-1. इह 
जातौ-अन्तरिक्ष से दोनो उत्पन्न हुए, 2. इह जातौ=्युलोक से दोनों उत्पन्न हुए, 3. इह इह 
जातौऱद्यलुलोक के अमुक स्थान से यह और अमुक स्थान से वह अथवा अन्तरिक्षलोक के 


———— oN MM 
1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 941. 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 941. 

3 ऋओ०, 1.181.4. 
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एक स्थान से यह और दूसरे स्थान से वह उत्पन्न हुआ है। 4. धातु सकर्मक मानने पर अर्थ 
होगा- इह इहन्यत्र-तत्र सर्वत्र, जातौ-उत्पन्न करने वाले हैं अर्थात्‌ जहाँ भी उत्पत्ति हुई है या 
होगी, उस सबके ये ही कारण हैं, अतः, समवावशीतामू<एक साथ इनकी स्तुति करो। 
ख-उपर्युक्त मन्त्र के सूक्त में 'अश्विनौ' के अश्वों तक को 'दिव्यास:॥ द्युलोक से 
उत्पन्न होने वाला बताया गया है, तब देवता को मध्यस्थानी कैसे माना जा सकता है। 
ग-आचार्य यास्क एक 'आश्विन्‌' को अन्धकाररूप मानते हैं परन्तु इसी सूक्त के एक 
अन्य मन्त्र में दोनों को दीप्तरूप वाला कहा गया है:-'उत स्या वां रुशतो वप्सस:।” 
“अश्विनौ' देवताओं के सम्बन्ध में मैक्डाँनल का विचार है कि अश्विनों के भौतिक 
आधार के सम्बन्ध में ऋषियों की भाषा इतनी अस्पष्ट है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह 
लोग स्वयं भी नहीं समझ सके थे कि यह देव किस घटना का प्रतिनिधित्व करते हैं।........ 
“स्वयं यास्क का मत अस्पष्ट है। रॉथ का विचार है कि यास्क का अर्थ इन्द्र और सूर्य से है 
और गोल्डस्टूकर यह मानते हैं कि उनके (यास्क के) अन्धकार से प्रकाश का प्रकट होना 
अर्थ है, जो इन देवों की यमज प्रकृति के अनुकूल अविभाज्य युग्मता का प्रतिनिधित्व करता 
है। गोल्डस्टूकर स्वयं इसी मत से सहमत हैं। मीरियन्थूस तथा साथ ही साथ हॉपकिन्स का 
भी यही मत है, जो इस बात की संभावना मानते हैं कि ये दोनों अविभाज्य यमज देव उषा 
के पहले के उस ईषत्‌ प्रकाश की अवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब आधा अन्धकार 
और आधा प्रकाश रहता है और इस कारण इनमें से एक को उज्ज्वल आकाश अर्थात्‌ द्यौस्‌ 
का पुत्र कहा जाता है।..... ओल्डेनबर्ग यह विश्वास व्यक्त करते हैं कि अश्विनो का आधार 
प्रातःकालीन तारा होना चाहिये, जो अग्नि, उषस्‌ और सूर्य के अतिरिक्त एकमात्र अन्य 
प्रातःकालीन प्रकाश होता है। समय, प्रकाशमान प्रकृति और आंकाश की परिक्रमा करने का 
अश्विनों का पथ, यह सभी इसके अनुकूल तो हैं, किन्तु इनकी द्वैधता के नहीं।.........ईषत्‌ 
प्रकाश तथा प्रात:कालीन तारे से सम्बन्धित सिद्धान्त सर्वाधिक सम्भव प्रतीत होते हे।'9 
मैक्डाँनल का कथन यास्क के सिद्धान्त की पुष्टि करता है। वस्तुतः, ईषत्‌ प्रकाश तथा 
अन्धकार की धारणा 'अश्विन्‌' देवताओं के अस्तित्व की मूल कल्पना प्रतीत होती है। 
इसके अतिरिक्त यह संभावना भी व्यक्त की जा सकती है कि ये 'अश्विन्‌' जाम के 
देवता दो न होकर चार रहे होंगे, इस धारणा की पुष्टि में महाभारत का निम्न श्लोक प्रस्तुत 
किया जा सकता है:- 


वड ST SE या | 
1 ऋ०, 1.181.3. 
2 क्र०, 1.181.8. 


3 वैदिक माइथौलोजी, पृ. 99-100. 


सु आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
MAES य 

त्वाष्ट्री तु सवितुर्भार्या वडवारूपधारिणी। असूयत महाभागा सान्तरिक्षेऽश्विनावुभौ। 7 

इस उपर्युक्त श्लोक में अश्विनो को अन्तरिक्षलोक में उत्पन्न होने वाला बताया गया है। 
इसी प्रकार यास्क द्वारा प्रस्तुत 'वसातिषु स्म चरथोऽसितौ पेत्वौ इव' इस मन्त्र में अश्विनों 
को कृष्णमेघों के सदृश बताया गया है। यह कृष्णवर्ण भी अश्विनों को अन्तरिक्षस्थानी सिद्ध 
करता है। इसके अतिरिक्त 'दस्रा' और 'नासत्या' द्विवचनान्त विशेषणों से भी उपर्युक्त कथन 
की पुष्टि होती है। आज ये भले ही अभेद रूप से अश्विनों के लिये प्रयुक्त होते हैं, परन्तु 
प्राचीनकाल में अवश्य ये भिन्न-भिन्न अश्विनों के लिये प्रयुक्त होते होंगे। संभवतः, 'दस्रा' 
विशेषण द्युस्थानी अश्‍्विनों के लिये प्रयोग किया जाता होगा तथा 'नासत्या' अन्तरिक्षस्थानी 
अश्विनों के लिये। 

परन्तु कालान्तर में दोनों प्रकार के अश्विनों का समीकरण होगया होगा और यह 
अभेदता ही इनके स्वरूप की अस्पष्टता का कारण प्रतीत होती है, लेकिन इस कल्पना को 
पूर्णतया स्वीकार कर पाने में एक बाधा यह सामने आती है कि अश्विन्‌ देवताओं के 
उदयकाल में प्रकृति उपर्युक्त द्विविध युग्मता में विभक्त दिखायी नहीं देती है। 
२. उषाः 


आचार्य यास्क 'उषस्‌' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-'उषा वष्टेः कान्तिकर्मणः, 
उच्छतेरितरा माध्यमिका वाक्‌? यास्क के उपर्युक्त कथन का दुर्ग निम्नं आशय ग्रहण करते 
हैं कि द्युलोकस्थ 'उषस्‌' शब्द 'वश' कान्तौ’ धातु तथा माध्यमिका वाक्‌ 'उषस्‌' शब्द 
विवासनार्थक 'उच्छ' धातु से निष्पन्न होता है। 'उषस्‌' शब्द के निर्वचन के सम्बन्ध में 
यास्क का कथन दोषपूर्ण है, क्योंकि दोनों धातुओं से दोनों प्रकार के 'उषस्‌' शब्दों के 
निर्वचन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। 

मध्यस्थानी 'उषा' कान्तियुक्त होने से 'वश' कान्तौ? तथा उदको को मेघ से निर्वासित 
करने के कारण 'उच्छी' विवासे' धातु से निष्पन्न की जा सकती है। इसी प्रकार उत्तमस्थानी 
'उषस्‌' कमनीय कान्तियुता होने से 'वश' कान्तौ' धातु तथा अन्धकार को निर्वासित करने के 
कारण 'उच्छी' विवासे' धातु से निष्पन्न की जा सकती है। इस कारण यास्क का यह कथन 


कि माध्यमिका वाक्‌ वाचक 'उषस्‌' शब्द केवल 'उच्छी' विवासे धातु से निष्पन्न होता है, 
असङ्गत है। 


1 शब्दकल्पद्रुम, भा०, 1, पृ. 147. 
2 निरु. 12.5. 
3 धातु०, 2.70, 1.214. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 944. 
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उणादिकोष तथा प्रायः सभी कोशकारों के अनुसार ' उषस्‌' शब्द दाहार्थक 'उष्‌' धातु से 
' असुन्‌' प्रत्यय तथा किद्ववद्धाव होकर निष्पन्न होता है।! इस पक्ष में ' उषस्‌' शब्द का अर्थ 
होगा:-' जब अपनी ऊष्मा या दाहकता का मुख सूर्य संसार की ओर करता है, उस समय 
की सूर्य की अरुणिमा 'उषस्‌' कहलाती है।' दुर्ग के अनुसारं उक्त धातु से निष्पन्न करने का 
यह कारण होना चाहिये कि देवता परोक्षप्रिय और प्रत्यक्ष से द्वेष करने वाले होते हैं।? 

डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा के अनुसार कान्त्यर्थक 'वश' धातु से 'उषस्‌' शब्द की व्युत्पत्ति 
करना भ्रान्तिपूर्ण है। उनके विचार में 'उच्छ' धातु से ' उषस्‌' शब्द व्युत्पन्न करना तुलनात्मक 
भाषाविज्ञान की दृष्टि से स्वीकार करने योग्य है। इस सम्बन्ध में वे कहते हैं कि आचार्य दुर्ग 
तथा वी0के0 राजवाडे के अनुसार 'उच्छ' धातु का अर्थ “निर्वासित करना' है, लेकिन 
संभवतः यास्क के समय यह 'चमकने' अर्थ में व्यवहृत होती थी, क्योंकि यास्क व्याख्या 
करते समय पदार्थ को स्पष्ट नहीं करते! 

ध्वनिविकास को दृष्टि से उपर्युक्त व्युत्पत्ति पूर्णतया वैज्ञानिक है, क्योंकि तालव्य स्पर्श 
का मूर्धन्य ऊष्म के साथ परस्पर विनिमय सम्बन्ध है। इसके उदाहरण के रूप में ' यज्‌' धातु 
का 'इष्ट' तथा 'राज्‌' धातु के राष्ट्र आदि रूपों को प्रस्तुत किया जा सकता है।* इसी प्रकार 
'उच्छ्‌' धातु के छकार के स्थान पर षकार होकर 'उषस्‌' रूप व्युत्पन्न होता है। 

यास्क के समय 'उच्छ्‌' धातु चमकने या दीप्ति अर्थ में हो चाहे न हो, परन्तु ऋग्वेद 
में उक्त अर्थ में इस धातु का 41 बार प्रयोग हुआ है, सत्रह बार केवल ' उच्छ तथा 23 
बार 'वि+उच्छ्‌' का और एक बार "वि+वि+उच्छ' का? 

मैक्डाँनल के अनुसार 'उषस्‌' शब्द का मूल 'वश्‌' धातु है, जिसका अर्थ "प्रकाशित 
होना' है। उनके विचार में यह 'अरोरा' तथा 'होस' का सजातीय है। भारोपीय भाषा में 


— 


उणादिकोष, 4.234. शब्दकल्पद्रुम, भा०, 1. पृ. 276. हलायुधकोष, पृ. 181. वाचस्मत्यम्‌, भा०, 2. पृ. 
1377. संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 220. 


2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 830. 

3 दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 42, 116. 

4 अष्टा०, 8.2.36. 2 

3 ऋ०, 1.48.3, 71.1, 113.17, 124.1, 9, 184.1, 3.7.10, 4.39.1, 7.72.4, 75.5, 76.6, 7, 81.2, 
904, 10.35.3, 55.4. 

6 ऋ०, 1.48.1, 113.7, 8, 10, 11, 118.11, 13, 2.28.9, 3.1.52, 55.1, 4.1.5, 14.4, 23.5, 39.9, 
45.2, 5.37.1, 62.8, 7.69.5, 10.6.3, 35.1, 5. 

7 320, 1.123.11. 
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वैदिक माइथौलोजी, पृ. 91. 
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Sv ैौ:/फ_ त तत क त त क तत? 
'उषस्‌' का सजातीय शब्द 'उस' चमकने अर्थ में, लैटिन में 'ओरोरा', लिथुआनियन में 
'औशजरा', प्राचीन जर्मन में 'औसतान' तथा अवेस्ता में 'उसैति' चमकने अर्थ में हैं! 

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि उपर्युक्त तीनों 
(उच्छ, वश्‌, उष्‌) धातुओं से 'उषस्‌' शब्द व्युत्पन्न मानने में ध्वनि-परिवर्तन नियम बाधक 
नहीं है। तुलनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन भी किसी निष्कर्ष पर पहुँचने में सहायक नहीं है। 
इसके अतिरिक्त तीनों में से किसी धातु से 'उषस्‌' शब्द व्युत्पन्न मानें, उषा का स्वरूप 
अस्पष्ट नहीं रहता है। 

प्रधानस्तुति का उदाहरण- 

“उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति। येन तोकं च तनयं च धामहे।” 

“उषः=हे उषस्‌! अस्मभ्यम्‌=हमारे लिये, तच्चित्रमाभर-वह श्रेष्ठ धन लेकर आ, येन=जिस 
तेरे प्रदत्त धन से, तोक च तनयं च=पुत्र-पौत्र निरन्तर तृप्त होकर, धामहे=धारण करें।' ६ 

उपर्युक्त श्रेष्ठ धन को माँगने की प्रार्थना सामान्यतया मध्यम व उत्तम दोनों स्थानो की 
उषस्‌ पर चरितार्थ होती है। इसलिये यास्क द्युस्थानी देवता के लिङ्ग वाली एक अन्य ऋचा 
प्रस्तुत करते हैं:- 

“एता उ त्या उषसः केतुमक्रत पूर्वे अद्धे रजसो भानुमञ्जते।'? 

“एता उ त्या उषसः=ये वे उषायें हैं, जो, रजसः-अन्तरिक्ष के, पूर्वे=पहले, अद्धे-आधे 
भाग में, भानुमञ्जते=सूर्य के प्रकाश से अपने को सम्यक्‌ रूप से अभिव्यक्त करती हैं। 

उषा का कालरात्रि के पश्चिम भाग में सूर्यरश्मियों की सीमा का विस्तार हो जाने पर 
अन्धकार में उषाओं का जन्म होता है और उनसे प्रकाश की उत्पत्ति होती है। यह प्रकाश 
का अ ही उषायें इस नाम से जाना जाता है। यह वास्तव में स्रीलिङ्ग विशिष्ट सूर्य होता है, 
क्योंकि यह. प्रकाश का कार्य सूर्य का है।'* 
३. सूर्या 


आचार्य यास्क 'सूर्या' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-' सूर्या सूर्यस्य पली। 
एषैवाभिसृष्टकालतमा कि सूर्या यह सूर्य की पल्ली का नाम है। सूर्योदय काल के प्रति जाती 


1 संस्कृत-इग्लिश डिक्शनरी, पृ. 220. दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 42. 
2 ऋ०, 1.92.13. 


3 ऋ०, 1.92.1. 
4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 946. 
5 निरु. 12.7. 
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हुई उषा, सूर्या हो जाती है अर्थात्‌ जैसे-जैसे सूर्य उदित होता जाता है, वैसे-वैसे यह उषा 
सूर्या हो जाती है, अतः, उषःकाल के बाद का समय ही सूर्या का काल है। 

आचार्य यास्क 'सूर्या' को सूर्य की पत्नी बतलाते हैं, लेकिन मैक्डाँनल का विचार है 
कि सूर्य की पुत्री को 'सूर्या' नाम से अभिहित किया गया है।! इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में 
अश्विनो को 'सूर्या' का पति बतलाया गया है,” इनका वरण स्वयं 'सूर्या' करती है।? यह 
सूर्य की पुत्री अश्विनों के रथ पर आरूढ होती है” तथा ये अश्विनी देवता सूर्या को अपनी 
समझकर अपने पास रखते हैँ। परन्तु यास्क संभवतः, शब्द साम्य के आधार पर 'सूर्या' को 
सूर्य की पत्नी बतला रहे हैं तथा कुछ कोशकार भी। 

सूर्या को सूर्य की पत्नी न माने जाने में यह हेतु और दिया जा सकता है कि काल की 
दृष्टि से 'सूर्या' का जन्म 'सूर्य' से पहले और सूर्य का उसके बहुत समय के पश्चात्‌ होता 
है, लेकिन 'अश्विनी' देवों का जन्म 'सूर्या' से पहले होता है, अतः, सूर्य की पत्नी न 
मानकर 'सूर्या' को 'अश्विनौ' देवताओं की पत्नी मानना उचित प्रतीत होता है। जब 
नैरुक्तपक्ष के अनुसार इस समय तक सूर्य का जन्म ही नहीं हो पाता, तब 'सूर्या' को न तो 
पत्नी माना जा सकता है और न पुत्री ही। 

आचार्य यास्क 'सूर्या' के विवाह से सम्बन्धित निम्न-वचन उद्धृत करते हैँ:-'सविता सूर्य 
प्रायच्छत्‌ सोमाय राज्ञे प्रजापतये वेति च ब्राह्मणम्‌” कि सविता देव ने सूर्या को सोम राजा 
या प्रजापति के लिये प्रदान किया, यह वचन ऐतिहासिक-पक्ष के अनुसार है। नैरुक्तपक्ष के 
अनुसार इसका अर्थ होगाः-*सविता देव सूर्य की रश्मियों को सोम अर्थात्‌ चन्द्रमा के लिये 
प्रदान करता है।' सूर्य की रश्मियों का चन्द्रमा पर पड़ना ही सोम के साथ सूर्या का विवाह 
है। और कहा भी हैः-'आदित्यतोऽस्य दीप्तिर्भवति'४ -कि यंह चन्द्रमा आदित्य से प्रकाशित 
होता है।? 


वैदिक माइधौलोजी, पृ. 95. 


. ०, 1.119.5, 4.43.6. 

ऋ०, 7.69.4. 

ऋ०, 1.34.5, 116.17, 118.5, 6.63.5. 
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शब्दकल्पद्रुम, भा०, 5. पृ. 405. संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 1280. 
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अ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


उपर्युक्त तथ्यो को देखते हुए यह माना जाना चाहिये कि नैरुक्तपक्ष के अनुसार 
स्रीलिङ्ग विशिष्ट सूर्य ही 'सूर्या' है। प्रधानस्तुति का उदाहरण- 

“सुकिंशुक शल्मलिं विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रम्‌। 

आ रोह सूर्ये अमृतस्य लोक स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्व!" 
४. वृषाकपायी 

आचार्य यास्क 'वृषाकपायी' का निर्वचन देते हुए कहते हैं:-“वृषाकपायी वृषाकपे: 
पत्नी? कि वृषाकपि आदित्य का नाम है, उसकी विभूति ही उसकी पत्नी है। उष:काल में 
अवश्यायो को बरसाने और कम्पित करने के कारण वृषाकपि की पत्नी 'वृषाकपायी' 
कहलाती है? 


दुर्ग के अनुसार 'वृषाकपि' के दो कर्म हैं, प्रथम-अवश्याय की वर्षा तथा द्वितीय-उसे 
कम्पित करना। वर्षण तथा कम्पनयोग के कारण वृषाकपि की पत्नी 'वृषाकपायी' कहलाती 
है। परन्तु 'वृषाकपि' का निर्वचन 'निम्नप्रकार किया जाना 
चाहिये:-'वर्षितमवश्यायादिकमासमन्ताद्‌ कम्पयतीति’ कि जो वृष्ट अवश्याय आदि को 
सम्पूर्णता से कम्पित कर देता है, वह 'वृषाकपि' है तथा उसकी पत्नी 'वृषाकपायी' है। 
ब्राह्मण भी कहता है:-'तद्यत्‌ कामयमानौ रेतो वर्षति तस्माद्‌ वृषाकपिः तद्‌ 
वृषाकपेर्वृषाकपित्वम्‌। “ 

वाचस्पत्यम्‌ तथा शब्दकल्पद्रुम के अनुसार विष्णु, शिव, अग्नि या इन्द्र की भार्या का 
नाम 'वृषाकपायी' है,” परन्तु नैरुक्तपक्ष शब्दसाम्य के आधार पर ' वृषाकपायी’ को 
आदित्यवाचक “वृषाकपि' की पत्नी मानता है। 

आगे आचार्य यास्क कहते हैं:-'एषैवाभिसृष्ठकालतमा' कि ' ' सूर्या’ ही जब सूर्योदय के 
अतिनिकट पहुँच जाती है, तब वह 'वृषाकपायी' कहलाती है। 

प्रधानस्तुति का उदाहण- 

“वृषाकपायि रेवति सुपुत्र आदु सुस्नुषे। 


i 
ऋ०, 10.85.20. 

निरु. 12.8. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 949. 

गो० ब्रा०, 2.6.12. 


वाचस्पत्यम्‌, भा०, 6. पृ. 4956. शब्दकल्पद्गुम, भा०, 4. पृ. 489. 
निरु. 12.8. 
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घसत्त इन्द्र उक्षणः प्रियं काचित्करं हविर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तर:।' 


रेवति=हे धनवति! वृषाकपायि=सूर्य की पत्नी, सुपुत्रेनमध्यमस्थानी इन्द्र के साथ रसहरण 
तथा स्थान को समानता होने से, सुस्नुषे=माध्यमिका वाक्‌ अर्थात्‌ इन्द्राणी, तेतेरे, 
उक्षणः=स्वयं से उत्पन्न हुए, इन माध्यमिक अवश्याय समुदायों को, इन्द्रः घसत्तइन्द्र अर्थात्‌ 
आदित्य भक्षण करे, क्योंकि वही उदित होता हुआ, इन अवश्याय कणों को पीता है। हे 
वृषाकपायि! तू, प्रियम्‌=इष्ट, काचित्करम्‌=सुखकारक, हवि:=उदक या अवश्यायरूप हवि को, 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः=सबसे उत्कृष्ट इन्द्र के लिये तैय्यार करो।” 

दुर्गकृत उपर्युक्त मन्त्रार्थ में निम्न दोष दृष्टिगत होते हैं, क-आचार्य दुर्ग “वृषाकपायी ' के 
इस प्रकार के पुत्र की कल्पना करते हैं, जिसका कर्म तथा नाम मध्यस्थानी “इन्द्र” के साथ 
साम्य रखता है तथा जो उसका सहस्थानी होने के साथ-साथ 'आदित्य' भी है। यदि “इनद्र' 
का अर्थ 'आदित्य' ग्रहण करते हैं, तब वह 'वृषाकपायी' का इन्द्र अभिधान वाला 
आदित्यरूप पुत्र मध्यस्थानी इन्द्र जैसा नहीं हो सकता। मध्यस्थानी इन्द्र तथा उत्तमस्थानी 
आदित्य के स्थान तथा कर्म में महान्‌ अन्तर है। एक मध्यम लोकवासी हे और दूसरा 
उत्तमलोकवासी। एक रसानुप्रदान करता है और दूसरा रसहरण। अतः, नैरुक्तपक्ष पर आधारित 
दुर्ग का उपर्युक्त कथन अनुचित है। 

ख-इस सम्बन्ध में द्वितीय आपत्ति यह है कि आचार्य दुर्ग उक्त (10.86) सूक्त के 
एक अन्य मन्त्र का अर्थ करते हुए 'वृषाकपि' को ऋषि मानते हैं, जबकि यहाँ आदित्य 
मान रहे हैं। 

ग-आचार्य यास्क ने मन्त्र में आए 'सुस्नुषे' पद का अर्थ माध्यमिका वाक्‌ माना है 
यहाँ दुर्ग कहते हैं कि “वृषाकपायी' की पुत्रवधू माध्यमिका वाक्‌ है, इसके साथ 
'वृषाकपायी' के पुत्र का मिथुनसामान्य है इससे यह सिद्ध होता है कि “वृषाकपायी' का 
पुत्र तथा उसकी पुत्रवधू दोनों मध्यमस्थानी हैं और जब मध्यमस्थानी हैं, उस स्थिति में इन्द्र 
का अर्थ आदित्य और उसे रसहरण कर्म से युक्त बतलाने का कोई औचित्य दिखायी नहीं 
देता है । 


1 ऋ०, 10.86.13. 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 949. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 926. 
4 निरु. 12.9. 

5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 949. 
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घ-दुर्ग ने 'वृषाकपायी' को अवश्यायकणों का निर्माण कर्ता कहा 
हैः-'तत्कुरुष्वावश्यायलक्षणं हविः" दूसरी ओर अवश्यायकणों को माध्यमिक बताते हुए, इन्द्र 
से उत्पन्न होने वाला कहा है और इन्द्र का अर्थ आदित्य माना है। इस प्रकार दुर्ग अपने 
कथनों के अन्तर्विरोध में स्वयं फंस गये हैं। 

अतः, इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए “वृषाकपायी” के पुत्र इन्द्र का अर्थ 'वायु' 
ग्रहण करना चाहिये। वास्तव में 'वृषाकपि:' का अर्थ वृष्ट जल अवश्याय आदि को कम्पित 
करने वाला 'वायु' है। अतः, उसे "वृषाकपायी' का पुत्र माना जाना चाहिये। 

वस्तुस्थिति यह है कि सूर्य की पली 'वृषाकपायी' न तो अवश्याय की वृष्टि करती है 
और न उसे कम्पित ही, लेकिन प्रातःकालीन वायु इस सम्पूर्ण कर्म को सम्पन्न करता है, 
अतः, मन्त्रदृष्टा ऋषि उस समय के प्रकृतिरूप की इस रूप में कल्पना करता है, जैसे 
वृषाकपायौ का पुत्र ही इस कार्य को करता हो। वस्तुतः, वृषाकपायी का मन्त्र द्वारा वर्णित 
कार्य में कोई योगदान नहीं है। प्रकृति के प्रातःकालीन मनोरम वातावरण में ' वृषाकपायी' नाम 
वाली सूर्य को पत्नी प्रकट हो रही होती है और उस समय का वायु अपनी मधुरता में बहता 
हुआ प्रकृति के कपोल पर पडे हुए अवश्यायकणों को अपने हाथों से मार्जित कर रहा होता 
है। इस वातावरण को ऋषि अपनी कल्पना के द्वारा माँ, पुत्र और पुत्रवधू के रूप में चित्रित 
करता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसी माँ अपने पुत्र के लिये भोजन प्रदान करती है, 
उसी प्रकार मानो 'वृषाकपायी' अपने पुत्र के लिये उदक या अवश्यायरूप भोजन प्रदान कर 
रही हो। जैसे प्रिय अपनी प्रियतमा के आर्द्र कपोलों को बडी कोमलता के साथ पोंछता है, 
उसे ऐसा लगा कि जैसे वायुरूप इन्द्र अपनी दिव्यरूपा वधू के मुख की आर्द्रता का शोषण 
कर रहा हो। 

इस दृष्टि से देखने पर “वृषाकपायी चुस्थानी और सूर्य की पत्नी बनी रहती है तथा 
इन्द्र माध्यमिक देवता। 10.86 सूक्त के देवता इन्द्र और इन्द्राणी हैं। नैरुक्तपक्ष के अनुसार 
इन्द्र माध्यमिक देवता है तथा उसका कार्य रसानुप्रदान है।? निम्न प्रकार अर्थ करने पर 
दुर्गपक्ष में आ रहे दोषों का निवारण हो जाता है तथा नैरुक्तपक्ष भी खण्डित नहीं होता हैः- 

'रेवति=हे धनवति! वृषाकपायि=सूर्य की पत्नी, सुपुत्रे=मध्यमस्थानी वायुरूप इन्द्र नाम के 
मुत्र वाली, तेनतेरे, उक्षण:-अवश्याय कणों को, इन्द्रः=वायु, घसत्त-भक्षण करे, क्योंकि 
सूर्योदय के निकट काल की जो वायु है, वही इन अवश्यायकणों का भक्षण करती है। हे 
दृणाक पायि! तू, प्रियमूधप्रिय, काचित्करम्‌- सुखकारक, हवि:-उदक या अवश्यायरूप हवि 
MB ST फि 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 949. 
2 निरु, 7.10. 
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A 
को कम्पित कर, इन्द्रः=वायु, विश्वस्माद्‌ उत्तरः=सम्पूर्ण संसार से श्रेष्ठ है, वह तुम्हारे द्वारा 
कम्पित अवश्याय कणों का भक्षण करे।' 

इसके अतिरिक्त निघण्टु में वाणी वाचक नामपदों में 'सूर्या' शब्द पठित है। संभवतः, 
इसका कारण यह है कि यह प्रकट होती हुई प्राणियों को जागने का आह्वान करती है।' 

५, सरण्यूः 

आचार्य यास्क 'सरण्यूः' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-'सरण्यू: सरणात्‌” कि 
जब वह 'वृषाकपायी' ही विभागरहित होकर अर्थात्‌ अभेद रूप से सूर्य के प्रति गमन करती 
है, तब वह 'सरण्यू' नाम वाली हो जाती है? 

“सरण्यू' निर्वचन की उपर्युक्त दुर्गकृत व्याख्या समीचीन नहीं है, क्योंकि “सरण्यू' सूर्य 
की प्रातःकालीन अवस्था का नाम नहीं है। इस कथन की पुष्टि यास्क द्वारा उद्धृत अग्रिम 
मन्त्र से हो जाती है, अतः, निम्न प्रकार “सरण्यू' पद की व्याख्या करनी चाहिये-यदा 
अस्तसमया सूर्यप्रभा अभेदरूपेण एकीभूय सूर्येण सह अदृष्टा जायते तदा सरण्यूरित्युच्यते' कि 
जब अस्तकालीन सूर्य की प्रभा विवस्वान्‌ के साथ सङ्गत होकर दृष्टिपथ से अदृश्य हो जाती 
है, तब गमन करने के कारण वह 'सरण्यू' हो जाती है।' मन्त्र कहता है: अपागूहन्नमृतां 
मर्त्येभ्य:'* कि देवताओं -ने मर्त्यलोक के प्राणियों से छिपा लिया।' सायङ्काल के पश्चात्‌ सूर्य 
की रश्मियाँ मर्त्यलोक से अदृश्य हो जाती हैं। अतः, ' सरण्यू' यह नाम सायङ्कालीन सूर्यप्रभा 
का नाम है। | 

आचार्य यास्क द्युस्थानी देवता की 5 पलियाँ बतलाते हैं, उनमें से उषा, सूर्या, 
वृषाकपायी- ये सूर्योदय से पूर्व आदित्य के साथ रहने वाली देवियों हैं तथा सूर्यास्त समय 
की सूर्य-पत्नी का नाम 'सरण्यू' है। इस लोक से प्रस्थान करते समय सूर्य के साथ 
अभेदरूप होकर गमन करने वाली सूर्य-पली ' सरण्यू' नाम से अभिहित होती है। 

उस 'सरण्यू' की स्तुति वाली ऋचा निम्न है- 

' अपागूहन्नमृतां मर्त्यभ्यः कृत्वी सवर्णामददुर्विवस्वते। 

उताश्‍्विनावभरद्यत्तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्यूः॥ प 


1 निघ०, 1.11.21. 

2 निरु, 12.9. 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 950. 
4 ऋ०, 10.17.2. 

5 ऋ०, 10.17.2. 
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' अमृताम्‌=वृषाकपायी रूप अवस्था में स्थित इस अमरणधर्मा उषा को, मर्त्येभ्य:-मनुष्यों 
से, अपागृहन्‌-छिपा लिया और उसे, सवर्णान्‌-सूर्य सम कान्ति वाला करके, वितस्वते-सूर्य के 
लिये, अददुः=प्रदान किया, उत अपि च=और उस सूर्य सन्निहित सरण्यू ने, अश्विनौ 
अभरत्‌=दोनों अश्विनों को स्तुतियों से भर दिया, क्योंकि वह अश्विनों देवों के स्तुति का 
समय है अथवा सरण्यू ने हवि से भर दिया, क्योंकि यह अश्विनो का यजनकाल है। यत्तद्‌ 
आसौीतू=उस समय सरण्यू का जो रूप था, उससे, सरण्यू:=सरण्यू ने, द्वा=दो, मिथुना=मिथुनों 
को, अजहात्‌=छोड़ दिया अर्थात्‌ मध्यमदेव तथा माध्यमिका वाक्‌ को सरण्यू ने उत्पन्न किया, 
ऐसा नैरुक्तपक्ष मानता है, क्योंकि जब सरण्यू आदित्य मण्डल में अनुप्रवेश करती है अर्थात्‌ 
सूर्योदय के पूर्व आदित्य के साथ एकाकार होती है तथा उदित होते समय वह आदित्य से 
पृथक्‌ हो जाती है, यह मध्यमदेव तथा माध्यमिका वाक्‌ का समय है, यही सरण्यू के द्वारा 
दोनों का त्याग है।'! 

सरण्यू का मिथ्या स्वरूप दुर्ग के मस्तिष्क में भरा होने के कारण पूरे के पूरे मन्त्र का 
अर्थ जो अर्थ होना चाहये था, वह न होकर असङ्गत होगया है। उपर्युक्त मन्त्रार्थ में निम्नदोष 
प्रतीत होते हैं:- 

क-पता नहीं दुर्ग “वृषाकपायी” का अध्याहार कहाँ से कर रहे हैं, जबकि 10.17 सूक्त 
का प्रकरण इसकी अनुमति नहीं देता है। 

ख-जब सूर्योदय हो रहा हो या हो चुका हो, उस सूर्य की प्रभा या रश्मियों को कैसे 
अपगूहित किया जा सकता है? यह समझ से परे की बात है। 

ग-मध्यमं च माध्यमिकां च वाचमिति नैरुक्ताः यह यास्क वचन है। सूर्योदय का 
समय कैसे मध्यमदेव तथा माध्यमिका वाक्‌ का काल है, यह दुर्ग ने स्पष्ट नहीं किया है। 
यदि यह कथन अस्तकालीन सूर्य तथा उसकी प्रभा के लिये कहा जाता है, तब बात कुछ 
समझ में आती भी है, क्योंकि जब सायङ्काल सूर्य अपने ताने-बाने समेटकर अस्ताचल की 
ओर प्रयाण करने की तैय्यारी प्रारम्भ कर देता है, उस समय सूर्य की प्रभा सरण्यू सूर्य के 
साथ अविभक्तरूप में गमन करती है। है। इसके पश्चात्‌ शनैः शनैः सूर्य अस्त होता चला 
जाता है। सूर्य अस्त हो जाने के पश्चात्‌ केवल मध्यमदेव वायु तथा माध्यमिका वाक्‌ की 
विद्युत्‌ रूपा वाणी मर्त्यलोक के प्राणियों का अवलम्ब होती है। जाते-जाते सरण्यू इन्हीं 
FE तथा माध्यमिका वाक्‌ को उत्पन्न करके चली जाती है, तदनुसार मन्त्रार्थ निम्नप्रकार 

८ 
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' अमृताम्‌-मरणधर्मा स्वभाव से भिन्न ' सरण्यू' नाम की त्वष्टा पुत्री अर्थात्‌ सायङ्काल के 
समय की सूर्यरश्मियों को देवगण, मर्त्येभ्य:-मनुष्यलोक से, अपगूहन्‌=छिपाते हुए सरण्यू को, 
सवर्णाम्‌-आदित्यरूप, कृत्वी-करके अर्थात्‌ वितत रश्मिजाल को एकत्रित करके, विवस्वते 
अददुः=सूर्य को प्रदान करते हें। इस प्रकार सूर्य के अस्त हो जाने के पश्चात्‌ उनका परस्पर 
मिलन होता है, उत-और, उसके परिणामस्वरूप वह सरण्यू, अश्‍विनौचअश्विनों को गर्भ में, 
अभरत्‌=धारण करती है। रात्रि के अपरभाग में, यत्तदासीद्‌ सरण्यू=उस गर्भयुक्ता आदित्य को 
पत्नी सरण्यू ने, द्वा मिथुनाआश्‍्विन्‌ नाम के दो यमज पुत्रों को, अजहात्‌=उत्पन्न किया।' 
मन्त्रदृष्टा ऋषि के कथन का यह आशय प्रतीत होता है कि सायङ्काल अस्त हो जाने के 
पश्चात्‌ प्रातः उदित होने वाला सूर्य अपने पूर्वरूप से भिन्न है, उसको भिन्नता के मूल में वह 
यह कारण अन्वेषित करता है कि सायङ्काल के समय सरण्यू (सायङ्कालीन सूर्यप्रभा) के साथ 
आदित्य अपगूहित होता है, उसके परिणामस्वरूप रात्रि के अपरभाग में सरण्यू अश्विनी 
नामक दो पुत्रों को जन्म देती है, ये दो पुत्र रात्रि के अपरभाग में प्रकृति के दिखायी देने 
वाले तमस्‌ और ज्योतिरूप हैं। 

ऐतिहासिक-पक्ष-आचार्य यास्क कहते हैंःयमं च यमी चेत्यैतिहासिका:” कि 
ऐतिहासिक-पक्ष के अनुसार 'सरण्यू' से यम और यमी नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। इस पक्ष 
के अनुरूप यास्क उपर्युक्त मन्त्र का अर्थ निम्नप्रकार अन्वित करते हैं- भविष्य में लोकहित 
के लिये आश्विन्‌ देवताओं का जन्म हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए, 
अमृताम्‌=मरणधर्मत्व स्वभाव से विरहित सरण्यू नाम की देवी को देवों ने, मर्त्येभ्यः=मनुष्यों 
से, अपागूहन्‌=छिपा लिया तथा उस त्वष्टा की पुत्री सरण्यू को अश्वा बनाकर, उत्तर दिशा के 
कुरु लोगों की ओर ले गये। इसके पश्चात्‌ सरण्यू के स्थान पर किसी अन्य, सवर्णाम्‌=उसके 
सदृशरूप वाली, विवस्वते अददुः=सूर्य को लाकर दी। यत्तदासीद्‌=उस सरण्यूरूपा अश्वा ने, 
अश्विनाभरत्‌-उत्तर कुरुओं में रहकर अश्विनों को उत्पन्न किया। उत=और सूर्य के संसर्ग से, 
सरण्यूः=सरण्यूरूपा इतर स्री, द्वा मिथुनाच्यम और यमी इन दो यमज भाई-बहिनों को, 
अजहात्‌=उत्पन्न करके अदृश्य होगयी। अदृश्य होने का कारण बताते हुए दुर्ग कहते हैं कि 
विवस्वान्‌ के साथ त्वष्टा की दुहिता सरण्यू का विवाह हुआ है, इसलिये वह तद्रूपा सरण्यू 
भाग गयी, इस भाव को कथन करने वाली यह ऋचा है 

दुर्ग द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त ऐतिहासिक कथानक यास्क के कथानक से भिन्न है। दुर्ग के 
अनुसार वास्तविक सरण्यू से अश्विन उत्पन्न हुए और सवर्णा से यम-यमी, परन्तु यास्क के 
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अनुसार सवर्णा सरण्यू से मनु तथा वास्तविक सरण्यू से यम-यमी तथा उसीके वडवारूप से 
अश्विनी उत्पन्न हुए।' सायण द्वारा प्रदत्त कथानक यास्क के कथानक से पर्याप्त साम्य रखता 
है।? दुर्ग के क्रथानक का आधार अस्पष्ट है। 

ऐतिहासिक-पक्ष के प्रति दुर्ग का दृष्टिकोण निम्नकथन से स्पष्ट हो जाता है:-' व्यस्तं रूपं 
चेत्यैतिहासिको व्यवहारः? कि ऐतिहासिक-पक्ष की वर्णन-शैली कुछ इस प्रकार की है कि 
उसमें घटना या दृश्य का यथार्थस्वरूप अस्त हो जाता है।' वस्तुतः, दुर्ग का कथन 
युक्तिसङ्गत और नैरुक्तपक्ष पर अवलम्बित है। ऐतिहासिक-पक्ष की वर्णन-शैली में घटना या 
दृश्य का मूलस्वरूप कल्पना के आवरण में इतने नीचे दब जाता है कि फिर उसमें से उसे 
अन्वेषित कर पाना सहज संभव नहीं रहता। 

दुर्ग के दृष्टिकोण के आधार पर उपर्युक्त मन्त्र के प्रसङ्ग में वर्णित ऐतिहासिक कथावस्तु 
को नैरुक्तपक्ष के अनुरूप निम्न प्रकार से अन्वित कर सकते है:-' अश्विनौ' देवता के स्वरूप 
का विवेचन करते हुए आचार्य यास्क कहते हैं:-' अहोरात्रावित्येके “ कि कुछ आचायोँ के 
अनुसार एक अश्विन्‌ दिवसरूप है और दूसरा रात्रिरूप। 

सरण्यू की सन्तान होने के कारण यम-यमी को 'दिवस' तथा 'रात्रि' माना जा सकता 
है। ऋग्वेद में यम और यमी को विवस्वान्‌ का पुत्र माना गया है। जैसाकि इनके नाम से 
स्पष्ट है कि यम और यमी कालचक्र का नियन्त्रण करने वाली शक्ति के प्रतीक हैं। 
ऐतिहासिक-पक्ष के अनुसार यम-यमी सरण्यू और विवस्वान्‌ के समागम से उत्पन्न सन्तान हैं 
यम-यमी को सरण्यू और विवस्वान्‌ की सन्तान मानने का संभवतः, कारण यह है कि सूर्य 
से उत्पन्न होने वाले अहोरात्ररूप यम-यमी सरणशील हैं, एक के बाद एक क्रम सें चलते 
रहते हैं, इस कारण यास्क 'सरण्यू' का निर्वचन “सरणात्‌' करते हैं। मन्त्रदृष्टा ऋषि तथा 
ऐतिहासिक-पक्ष गुण के आधार पर अहोरात्र को रूपक कल्पना में आवृत करके उनका यम 
और यमी यह नामकरण करता हुआ, उन्हे सरण्यू तथा विवस्वान्‌ की सन्तान बतलाता है। 

यास्क के अनुसार आगे इतिहासपक्ष यह कहता है कि सरण्यू अपने समान रूपवर्ण 
वाली किसी अन्य स्री को अपने स्थान पर रखकर तथा स्वयं वडवारूप धारण करके (दुर्ग 
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MRS पफ पऱ्या 
तथा सायण के अनुसार) उत्तर कुरुओं की ओर भाग गयी और विवस्वान्‌ भी अश्वरूप 
धारण करके पीछा करता हुआ उसके पास पहुँचता है, इस मिलन के फलस्वरूप सरण्यू दो 
अश्विन्‌ पुत्रों को जन्म देती है। इस कथानक का नैरुक्तपक्ष के अनुसार अर्थ होगा-' यास्क 
के अनुसार सम्पूर्ण जगत्‌ को व्याप्त करने वाले देवता 'अश्विन्‌' हैं।” इस प्रकार नेरुक्तपक्ष 
में रात्रि के अपरभाग में जो तमस्‌ तथा ज्योति सम्पूर्ण प्रकृति को व्याप्त करते हैं, ८ 
'अश्विन्‌' देवता हैं। 

वडवारूप को धारण करके सायङ्काल के पश्चात्‌ जब सरण्यू उत्तर कुरुओं में पहुँचती 
है, तब उसका अनुगमन करता हुआ अश्वरूप को धारण किये हुए विवस्वान्‌ भी वहाँ पहुँच 
जाता है। यहाँ अश्व का अर्थ व्याप्त होना है और दूसरी बात यहाँ यह ध्यान देने योग्य है 
कि ऋषि की दृष्टि में सायङ्काल अस्त होने वाला सूर्य प्रातःकाल पूर्व में पहुँचने से पूर्व उत्तर 
दिशा से होकर यात्रा करता है। इस घटना को रोचक बनाने के लिये यह कहा गया है कि 
वह व्यर्थ में नहीं जाता, अपितु उसके चले जाने से समस्त संसार भयङ्कर अन्धकार की 
विडम्बना में निमग्न हो जाएगा, इसकी चिन्ता न करता हुआ, कामान्ध होकर वह अपनी 
प्रियतमा का अनुगमन करता है और अन्वेषण करता हुआ उसे प्राप्त कर लेता है। इस मिलन 
के परिणामस्वरूप, रात्रि के अपरंभाग में अश्विनी देवताओं का जन्म होता है अर्थात्‌ अर्धरात्रि 
के कुछ पश्चात्‌ जो तमस्‌ तथा ज्योतिरूप में बँटी प्रकृति दिखायी देती है, वे ही अश्वरूपा 
सरण्यू से उत्पन्न अश्विन्‌ देवता हैं। 

अश्विन्‌ देवताओं को अश्वरूप माता-पिता से उत्पन्न बताने का कारण यह प्रतीत होता 
है कि अश्विन्‌ देवताओं का माता अश्वरूपा है अर्थात्‌ वह सम्पूर्ण संसार को व्याप्त करना 
चाहती हैं और उसका अनुसरण करने वाला विवस्वान्‌ भी अश्वरूप धारण करके अनुगमन 
करता है अर्थात्‌ सूर्य भी समस्त संसार में व्याप्त होना चाहता है। इन दोनों के मिलन से 
अश्विन्‌ देवता उत्पन्न होते हैं अर्थात्‌ जब सूर्य अपनी प्रभा या रश्मिरूपा सरण्यू के साथ 
समागम करता है, उसके परिणाम स्वरूप प्रकृति अन्धकार और प्रकाश इन दो भागों में 
विभाजित दिखायी देती है, यही अश्विन्‌ देवता हैं। 

ऐसा प्रतीत होता है कि इन आश्विन्‌ देवताओं कौ समानता पर आधारित एक और इसी 
प्रकार की कल्पना की गयी है, जो यम और यमी के रूप में विख्यात है, यह कल्पना 
उपर्युक्त कल्पना का विकसितरूप प्रतीत होती है। अश्विन्‌ देवताओं के मूल में ईषत्‌ प्रकाश 
और ईषत्‌ अन्धकार की कल्पना निहित है, परन्तु यम-यमी में यह अन्धकार और प्रकाश 


1 निरु. 12.10. 
2 निरु. 12.10. 


अकर आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


ईषत्‌ न होकर अपनी सम्पूर्णता में हैं, इसलिये यम और यमी उस पूर्ण विकसित अवस्था के 
नाम हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक-पक्ष में कल्पित रूपक से प्रच्छन्न सत्य को नैरुक्तपक्ष 
अन्वेषित करता है। यही इसकी सार्थकता है। कोशकारों के अनुसार 'सरण्यू' पद के निम्न 
अर्थ और होते है:-मेघ, वायु, जल, वसन्त तथा अग्नि 
६. सविता 

आचार्य यास्क 'सविता' पद का निर्वचन करते हुए कहते हें:-'सर्वस्य प्रसविता? कि 
सबको उत्पन्न करने वाला द्युस्थानी देव 'सविता' कहलाता है। इस पक्ष में ' घु' 
प्रसवैश्वर्ययोः' धातु से कृदन्त 'तृच्‌' प्रत्यय, इट्‌ का आगम, अवादेश होकर ' सवितृ' रूप 
सिद्ध होता है।? उक्त व्युत्पत्ति पाणिनि व्याकरण सम्मत है। सभी कोशकार तथा 'ए०ए० 
मैक्डॉनल “सविता' पद की उपर्युक्त व्युत्पत्ति से सहमत हैं| उक्त व्युत्पत्ति को ब्राह्मण-ग्रन्थों 
का भी समर्थन प्राप्त हैः-'सविता वै देवानां प्रसविता।' 

उपर्युक्त व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में मैक्डॉनल का कहना है कि सवितृ शब्द में भारतीय 
निर्माण के सभी लक्षण वर्तमान हैं,” लेकिन डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा का अभिमत है कि इस शब्द 
का अस्तित्व भारोपीय भाषा तक में विद्यमान है। भारोपीय भाषा में इसका सजातीय शब्द 
"स्यु" तथा अवेस्ता में 'हव' प्रेरणा या गति अर्थ में देखने को मिलता है। इसलिये वे मानते 
हैं कि उक्त निर्वचन पूर्णतया तुलनात्मक भाषाविज्ञान के द्वारा स्वीकार करने योग्य है।” जो 
उचित प्रतीत होता है। 
सविता का काल 


जिस समय पृथिवी पर अन्धकार होता है, लेकिन चुलोक में अन्धकार के समाप्त हो 
जाने पर रश्मियाँ फैल जाती हैं, वह 'सविता' देवता का काल हे। 'सवितृ' देवता के काल 


को और अधिक स्पष्ट करते हुए आचार्य यास्क कहते हैं कि कुक्कुट के बाँग देने का समय 
ही “सविता' देवता का काल हे।१ 


—————— nna 
रान्दकल्पद्दुम, भा०, 5. पृ. 288. वाचस्मत्यम्‌, भा०, 6. पृ. 5248. संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 1182. 
निरु. 10.31. व 

` धातुर, 1923. अष्टा०, 3.1.133, 7.2.35. छि 


शब्दकल्पद्रुम, भा०, 5. पू. 312, वाचस्पत्यम्‌, भा०, 6. पृ. 5262. संस्कृत-इंग्लिश 
०, 6. प. ), = डिक्शनरी, पृ. 1190. 
वैदिक माइथौलोजी, पृ. 62. ८ क &, 


शत० व्रा०,' 1.1.2.17. 

वैदिक माइथौलोजी, पृ. 62. 

दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 53. 
निरु. 12.12, दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 953, 
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द्युस्थानी देवता-प्रकरण त्व 


'सविता' देव के काल के विषय में यास्क तथा दुर्ग का यह कथन कि ' जब द्युलोक 
से अन्धकार समाप्त हो जाता है' यह कथन असङ्गत है, क्योंकि द्युलोक सर्वदा प्रकाशमान 
रहता है। संभवतः, इसी कारण उसका ' द्यु' यह नामकरण हुआ है। 

'सविता' देव के काल के सम्बन्ध में आचार्य सायण का अभिमत है:-“उदयात्‌ पूर्वभावी 
सविता उदयास्तमयवर्ती सूर्य इति' कि उदित होने से पूर्व की आदित्य की. अवस्था का नाम 
'सविता' तथा उदित होने के पश्चात्‌ से लेकर अस्त होने तक की अवस्था का नाम 'सूर्य' 
है। 

ऊपर जो यास्क, दुर्ग तथा सायण ने 'सविता' का काल बताया है, ब्रह अपूर्ण है। 
सविता केवल प्रातःकालीन देवता नहीं है, अपितु यह सायङ्काल से भी सम्बद्ध है। मन्त्रों में 
जहाँ इसके प्रातःरूप की आराधना की गयी है, वहाँ सायं रूप की स्तुति भी देखने को 
मिलती है, जैसे- 

' अह्यर्षूणां चिन्नयभ्यां अविष्यामनुत्रतं सवितुर्मोक्यागात्‌। ” 

“जब सायङ्काल सविता देव अपने कर्म को रोक देता है, तब रात्रि का आगमन होता 
है।' 

ख-एक अन्य मन्त्र में सविता के विषय में कहा गया है कि जब अस्त कहा जाने 
वाला सविता का कर्म आरम्भ होता है, उस समय विजिगीषु योद्धा भी अपने निवासस्थल 
की ओर लौट पड़ता है। इसके अतिरिक्त अन्य सम्पूर्ण प्राणी भी अपने गन्तव्य की ओर 
लौटना प्रारम्भ कर देते हैं। यहाँ तक कि नित्य कर्म में रत रहने वाले प्राणी भी अपने कार्य 
को विना पूर्ण किये घर की ओर चल देते है।' 

इसी प्रकार ऋग्वेद के अन्य स्थलों पर 'सविता' की सायङ्कालीन स्तुति देखी जा सकती 
है इसलिये यह माना जाना चाहिये कि यास्क द्वारा प्रतिपादित सविता का काल अपूर्ण है। 
इस सम्बन्ध में मैक्डॉनल का विचार है कि “कभी-कभी सवितृ को निद्रा प्रदान करने वाला 
भी कहा गया है, अतः, इन्हें निश्चित रूप से प्रातः तथा सायं दोनों से सम्बद्ध किया जाना 
चाहिये॥/ 


— 


सायण, ऋग्वेदभाष्य, भा०, 2. पृ. 980. 

ऋ०, 2.38.3. 

ऋ०, 2.38.6. 'समाववर्ति विष्ठितो जिगीषुर्विश्वेषां कामश्चरताममाभूत्‌। शश्वाँ अपो विकृतं हित्व्यागादनु 
व्रत सवितुदैव्यस्य।' 

4 ऋ०, 4.53.3, 6.71.2, 7.45.1. 

ऋ०, 4.53.6, 7.45.1. 

वैदिक माइथौलोजी, पृ. 62. 
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४६४ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
CR 
सविता की प्रधानस्तुति का उदाहरण- 

“विश्वा रूपाणि प्रति मुञ्चते कविः प्रासावीद्धद्रै द्विपदे चतुष्पदे। 

वि नाकमख्यत्‌ सविता वरेण्योऽनु प्रयाणमुषसो वि राजति॥ 

प्रायः देवतापद परोक्षवृत्ति या अतिपरोक्षवृत्ति रूप होने के कारण अधिकतर व्याकरण से 
साध्य नहीं होते हैं। व्याकरण से साध्य न होने के मूल में संभवतः, यह कारण और हो 
सकता है कि उनका अस्तित्व भारोपीय काल से भी पुरातन होता है, परन्तु 'सविता' पद 
भारोपीय काल में अस्तित्व रखता हुआ भी ऐकपदिक नहीं है। 

७, विष्णुः 

आचार्य यास्क 'विष्णु' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-'अथ यद्विषितो भवति 
तद्विष्णुर्भवति'“ कि जब यही सूर्य रश्मियों से व्याप्त हो जाता है, तब वह 'विष्णु' कहलाता 
है। इस पक्ष में 'विष्लू' व्याप्तौ' धातु से औणादिक 'णु' प्रत्यय तथा किद्दवद्धाव होकर 
'विष्णु' पद उपपन्न होता है? 

ख-' विशतेर्वा कि जब सूर्य अपनी रश्मियों के माध्यम से लोक में प्रविष्ट हो जाता है, 
तब वह 'विष्णु' कहलाता है। इस पक्ष में 'विश' प्रवेशने ' धातु से पूर्ववत्‌ “णु' प्रत्यय तथा 
'षत्व' आदेश होकर 'विष्णु' पद उपपन्न होता हे! विष्णुपुराण से भी उक्त निर्वचन का 
समर्थन हो जाता है। 

ग- व्यश्नोतेर्वा” कि जब सूर्य अपनी तीक्ष्ण रश्मियो के द्वारा लोक को व्याप्त कर लेता 
र तब वह 'विष्णु' कहलाता है। इस पक्ष में 'वि+'अश्‌ 'नु' से ' विष्णु' पद उपपन्न होता 

| 

डॉ. सिद्धेश्‍वर वर्मा के मत में यास्ककृत “विष्णु' शब्द के निर्वचन अस्पष्ट हैं। उनके 
अपुसार इसका कारण यह है कि 'विष्‌' धातु के कृदन्तरूप 'विष्ट' का अर्थ अस्पष्ट है। 


= 2 जत र 
त्र०, 5.81.2, 
निरु, 12.18. 


धातु०, 3.13. उणादिकोष, 3.39. 
निरु. 12.18. 


धातु०, 6.140. अष्टा0, 8.4.41. 


शब्दकल्पद्रुम, भा०, 4. पृ. 452. “यस्माद्‌ विभ्वमिदं सर्व तस्य शक्त्या महात्मन:। तस्मादेवोच्यते 
विष्णुर्विशधातोः प्रवेशनात्‌।' 

निरु, 12.18. 

8 दि एटीमोलीजीज ऑफ यास्क, पृ. 144. 
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द्युस्थानी देवता-प्रकरण ४६५ 
SSM य न 0 न 0 आ 
मोनियर विलियम्स के अनुसार संभवतः, 'विष्णु' शब्द का मूल “विष्‌” धातु हे! तथा प्रायः 
सभी अन्य कोशकार उक्त मत से सहमत हें परन्तु शब्दकल्पद्रुम के अनुसार 'विश्‌' धातु 
को भी “विष्णु” शब्द का मूल माना जा सकता है।? 

बिष्णु कौ चारित्रिक विशेषताओं तथा ध्वनिपरिवर्तन के नियमों को ध्यान में रखते हुए 
उपर्युक्त सभी निर्वचनों को युक्तिसङ्गत माना जा सकता है। उक्त तीनों निर्वचनों में से किसी 
एक के विषय में असंदिग्धरूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि यही ' विष्णु' शब्द का 
मूल है। 

विष्णु को प्रधानस्तुति का उदाहरण- 

“इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌। समूळहमस्य पांसुरे। 3 

'इदम्‌=इस जगत्‌ को, विष्णुः=विष्णुसंज्ञक आदित्य, वि चक्रमे=अपने विक्रम से अधिष्ठित 
किये हुए हे, यह विष्णु, त्रेधा नि दधे पदम्‌=तीन स्थानों पर पैर रखता है। शाकपूणि के 
अनुसार ये तीन स्थान निम्न हैं-पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक। पृथिवी में अग्निरूप, अन्तरिक्ष 
में विद्युत्रूप तथा द्युलोक में सूर्यरूप होकर 'विष्णु' अधिष्ठित होता हे। आचार्य दुर्ग शाकपूणि 
के कथन के समर्थन में निम्न ऋचा प्रस्तुत करते हैं:-'तमू अकृण्वन्‌ त्रेधा भुवे कम्‌ कि 
उस सुखकर अग्नि को त्रेधाभाव अर्थात्‌ तीन स्थानों पर स्थित होने के लिये करते हैं।' 

लेकिन आचार्य और्णवाभ का मत है कि मन्त्र में “त्रेधा नि दधे पदम्‌' से निम्न तीन 
स्थान निर्दिष्ट हैं:-'यह सूर्य उदित होता हुआ उदयगिरि पर अपना प्रथम पद, मध्याह्न के 
समय अन्तरिक्ष में द्वितीय पद तथा सायङ्काल के समय अस्त होता हुआ अस्ताचल पर तृतीय 
पद रखता है। आचार्य और्णवाभ के कथन का आशय यह प्रतीत होता है कि सूर्य की उदय, 
मध्याह्न तथा अस्त- ये तीन अवस्थायें ही विष्णु के तीन पग है। 

'अस्य<इस विष्णु का, पांसुरे=अन्तरिक्ष में एक विद्युत्‌ रूप पद, संमूळहम्‌=छिपा रहता 
हे, कभी यह दिखायी देता है और कभी दिखायी नहीं भी देता है। कहा भी 
हे:-'स्वप्नमेतन्मध्यमं ज्योतिरनित्यदर्शनम्‌ कि यह माध्यमिक ज्योति वर्षा ऋतु के पूर्व कहीं 
सोयी रहती है, जिसका दर्शन वर्षा ऋतु में ही होता है, इसलिये यह अनित्य दर्शन वाली 
कही जाती है, अथवा-यहाँ उपमा है, जैसे-पांसुल स्थान पर पद-चिह दिखायी नहीं देते हैं 


संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. 999. 

शब्दकल्पट्टुम, भा०, 4. पृ. 452. वाचस्पत्यम्‌, भा०, 6. पृ. 4935. उणादिकोष, 3.39. 
क्र०, 1.22.17. 

ऋ०, 10.88.10. 

निरु. 5.3. 
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उसी प्रकार इस विष्णु का विद्युत्‌ कहा जाने वाला मध्यम पद प्रकट होन क अनन्तर तिरोहित 


हो जाता है।! 

यदि आचार्य और्णवाभ के मत को स्वीकार कर लिया जाता है तो उस स्थिति में विष्णु 
का काल सूर्य के उदय से लेकर अस्त होने के समय तक माना जायेगा। इसके अतिरिक्त 
“विष्णु' के तृतीय पद के साथ सूर्यास्त का कोई सम्बन्ध है, ऐसा कोई सङ्केत ऋग्वेद की 
ऋचाओं में देखने को नहीं मिलता है? 

और यदि आचार्य शाकपूणि के मत को मानते हैं, तब वहाँ विष्णु हमें द्युस्थानी देवता 
के स्थान पर विराट्‌ आत्मा के प्रतिनिधि के रूप में दिखायी देते हैं। उस समय उसका 
सम्बन्ध औत्तमिक देवता के प्रभाव को लाँघकर सम्पूर्ण महाभाग्ययुक्त आत्मा का वर्णन करना 
होता है, उस समय मन्तरार्थ आत्मविद्‌ के अनुसार हुआ हे, यह मानना होगा, क्योंकि 
नैरुक्तपक्ष की दिशा अधिदैवपरक होती है। 

यदि दुर्गकृत व्याख्या के सन्दर्भ में देखें, तब शाकपूणि के मत को सङ्गत नहीं माना जा 
सकता, पर निम्न दृष्टि से देखने पर वह नैरुक्तपक्ष के अनुरूप घटित हो जाता हैः-'त्रेधा 
निदधे पदम्‌ “पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणिः? कि सूर्य उदित होता हुआ अपने पैर तीन 
स्थानों पर रखता हे, सर्वप्रथम द्युलोक में, तत्पश्चात्‌ अन्तरिक्ष में और उसके पश्चात्‌ पृथिवी 
लोक पर। यह प्रक्रिया इसलिये उपयुक्त है, क्योंकि आदित्य सर्वप्रथम ' अश्विन्‌? रूप को 
धारण करके द्युलोक के अन्धकार का नाश करता है, उसके पश्चात्‌ आदित्य रश्मियाँ 
अन्तरिक्षलोक के तमस्‌ को नष्ट करती हैं और उसके अनन्तर आदित्य अपने व्यापनशील 
तृतीय पद को पृथिवी पर रखता है अर्थात्‌ अन्तरिक्षलोक के पश्चात्‌ रश्मियो का तृतीय 
तव्य स्थान पृथिवीलोक ही है। यहाँ पहुँचकर वे इस लोक के अन्धकार का नाश करती 
हैं। 
| जो अपनी रश्मियो से व्याप्त कर लेता है, वह 'विष्णु' है, यह यास्क के अनुसार 
विष्णु' पद का निर्वचन है। विष्णु की इस व्यापनशीलता के दर्शन उपर्युक्त क्रम में, क्रमशः 
होते हैं, यह स्पष्टरूप से अनुभव किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई 
लम्बे-लम्बे डग भरता हुआ नीचे की ओर चला आ रहा हो। मन्त्रदृष्टा ऋषि इसी रूप में 
अपनी ओर आते हुए सूर्य को देखता है तथा लम्बे-लम्बे डग भरकर आते हुए व्यक्ति का 
बिम्ब बनाकर उपर्युक्त मन्त्र कहता है। 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 960-61. 
2 वैदिक माइथौलोजी, पृ. 71. 
3 निरु. 12.19. 

4 निरु. 12.18. 
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८. वृषाकपिः 


आचार्य यास्क 'वृषाकपिः' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैँ:-अथ यदू 
रश्मिभिरभिप्रकम्पयन्नेति तद्‌ वृषाकपिर्भवति वृषाकम्पन:'! कि जब यह सूर्य रश्मियो को 
उपसंहत करके भूतों को भय से कँपाता हुआ जाता हे, तब वह आदित्य ही 'वृषाकपि' हो 
जाता है। यह अवश्याय को वर्षा तथा भूतों को कँपाने वाला है। सभी लोग भगवान्‌ सूर्य के 
अदृश्य हो जाने पर भय से काँपने लगते है।? 

आचार्य यास्क ने निर्वचन करते हुए 'वृषाकपि' नामकरण के दो कारण बताये हें 
क-सूर्य के अस्त हो जाने पर लोग भय से काँपने लगते हैं। ख-यह सूर्य ही अवश्यायो की 
वर्षा करने वाला हे। लेकिन इन दोनों में से एक भी विशेषता मन्त्रों में चित्रित 'वृषाकपि' के 
स्वरूप में दृष्टिगत नहीं होती हे। यास्क द्वारा प्रस्तुत मन्त्र में वृषाकपि' को ' स्वप्ननाशन:” 
के रूप में चित्रित किया है तथा उसके पुन: उदित होने की प्रार्थना की गयी है। इसके 
अतिरिक्त दूसरा कारण यह है कि रसानुप्रदान कर्म मध्यमदेव का माना गया है, अतः, 
यास्ककृत निर्वचन दोषयुक्त प्रतीत होता है। 

इसलिये 'वुषाकपिः' पद का निर्वचन निम्नप्रकार किया जाना चाहिये:-' रत्रौ 
अवश्यायरूपेण वर्षितं आ समन्ताद्‌ कम्पयतीति' कि रात्रि में अवश्यायरूप में गिरे हुए उदक 
को कम्मित करके नीचे गिरा देता है, अतः, वह 'वृषाकपि:' कहलाता है। प्रातःकाल सूर्योदय 
के समय वायु के द्वारा वृक्षादि के कम्पन से नीचे ओस गिरती है, चूँकि यह प्रातःकाल 
गिरती है, इसलिये मन्त्र का ऋषि कहता है कि मानो सूर्य ही उसको गिरा रहा हे, अतः, 
ऋषिगण उस काल के सूर्य को “वृषाकपि' नाम से सम्बोधित करते हैं। 

प्रधानस्तुति का उदाहरण- 

“पुनरेहि वृषाकपे सुविता कल्पयाबहै। 

य एष स्वप्ननंशनोऽस्तमेषि पथा पुनर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः। 
९. यमः 

आचार्य यास्क ने 'यम' पद का परिगणन मध्यस्थानी तथा द्युस्थानी देवता पदों में किया 
है, परन्तु उनका निर्वचन एक ही हैः-यमो यच्छतीति सतः कि सम्पूर्ण प्राणियों के जीवन 
को उपरत कर देने के कारण बलवान्‌ होने से माध्यमिक देवता को 'यम' नाम से अभिहित 


निरु. 12.27. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 967. 
ऋ०, 10.86.21. 

ऋ०, 10.86.21. 

निरु. 11.19. 
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किया जाता है।! आचार्य स्कन्द के अनुसार 'यम' वायुरूप है।” इस पक्ष में उपरम अर्थ 
वाली 'यम्‌' धातु से 'यम' पद उपपन्न होता है। | 

उपर्युक्त निर्वचन की झ्युस्थानी देवता परक व्याख्या निम्नप्रकार होगी इस संसार से 
रश्मियों को समेटकर ले जाने के कारण सूर्य 'यम' नाम से अभिहित होता हे। 

ए०ए० मैक्डॉनल के अनुसार नियन्त्रण अर्थवाली 'यम्‌' धातु से 'यम:' पद को व्युत्पन्न 
करना वैदिक विचारधारा के अनुकूल नहीं हे। उनके अनुसार 'यम' में 'यमज' का आशय 
निहित है।? लेकिन डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा कहते हैं कि भारोपीय भाषा में इसका सजातीय शब्द 
“यिम' नियन्त्रण अर्थ में तथा ग्रीक में 'हेमरोस्‌' सौम्य के अर्थ में देखने को मिलता है। 

इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में भी इसका प्रयोग नियन्त्रण अर्थ में देखने को मिलता है। 
ब्राह्मण ग्रन्थो में तो इसे नियन्त्रण शक्ति का प्रतीक माना गया है। जेसे-क-'एष वै यमो य 
एष तपत्येष हीदं सर्व यमयत्यनेनेदं सर्व यतम्‌।' ख-' अग्निवै यम इयं (पृथिवी) यम्याभ्यां 
हीदं सर्व यतम्‌।” ग-'अयं वै यमो योऽयं (वायुः) पवते।'* इस प्रकार यह कहा जा सकता 
है कि नियन्त्रण अर्थ यम की प्रकृति के अनुकूल है। सभी कोशकार इस मत से सहमत है? 

यम को प्रधानस्तुति का उदाहरण- 

'अन्यमू षु त्वं यमन्य उ त्वां परि ष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌। 

तस्य वा त्वं मन इच्छा स वा तवाधा कृणुष्व संविदं सुभद्राम्‌]'10 

“यमी अपने भाई यम के साथ विवाह करना चाहती है उपर्युक्त ऋचा के माध्यम से 
यमी को समझाता हुआ यम कहता है कि हे यमि! अन्यम्‌ ऊ षु त्वम्‌=विवाह करने को दृष्टि 
से तू किसी अन्य का आलिङ्गन कर, इव=जिस प्रकार, लिबुजा=लता, वृक्षम्‌=वृक्ष का 
आलिङ्गन करती है, इसी प्रकार जिसके तू योग्य है, ऐसा, अन्य: उ=वह अन्य, त्वां परि 
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ष्वजाते=तेरा आलिङ्गन करे, त्वं तस्य वा मन इच्छ-तू उसीके मन को चाह, वाच्तथा, स 
तव-वह तेरे मन में प्रवेश करे। अधा=इसके पश्चात्‌, सुभद्राम्‌=कल्याण करने वाली, संविदं 
कृणुष्व=प्रतिज्ञा करो।" 

नैरुक्तमक्ष के अनुसार-नैरुक्तपक्ष में “यम” माध्यमिक देवता तथा “यमी' उषा रूपा 
माध्यमिका वाक्‌ है। दोनों स्थानों पर स्थित यमी से यम कहता है कि हे यमि! हमारे 
आलिङ्गन का समय व्यतीत हो चुका है, इस समय प्रभात वेला है, लिबुजेव वृक्षमूत्जिस 
प्रकार लता अपने समीपस्थ वृक्ष का आलिङ्गन करती है, उसी प्रकार तू, अन्यः उ त्वां 
परिष्वजाते=मध्यमस्थानी से भिन्न द्युस्थानी का आलिङ्गन करने की इच्छा कर और, स वा 
तव=वह तुम्हारे प्रकाश में प्रवेश करे। इस प्रकार एक-दूसरे के सम्पर्क से एकत्व को प्राप्त 
होकर, अधा=इसके पश्चात्‌, सुभद्राम:लोक का उपकार करने के लिये, संविदम्‌ 
कृणुष्व=परस्पर संवित्‌ का साधन अर्थात्‌ प्रकाश करो? 

दुर्ग के उपर्युक्त वर्णन के आधार पर यमी द्विरूपा सिद्ध होती है। इसका कारण यह है 
कि दुर्ग ने यमी को द्युस्थानी माना है, परन्तु आश्चर्य की बात है कि यास्क यमी को केवल 
मध्यस्थानी मानते हैं। द्युस्थानी मानने का दुर्ग के पास कोई आधार दिखायी नहीं देता है। 
आचार्य यास्क के अनुसार 'यम' अवश्य उभयस्थानी है। 

इसके अतिरिक्त दुर्गकृत व्याख्या में द्वितीय दोष यह है कि वायुरूप यम से यमी का 
मिलन रात्रि में ही संभव हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वायुरूप यम का अस्तित्व दिन में 
भी अक्षुण्ण रहता है। इसलिये यम का इस आधार पर मिलन के लिये मना करना कि हमारे 
मिलन का समय व्यतीत हो चुका है, अतः, आदित्य के प्रकाश के साथ तू समागम को 
इच्छा कर, असङ्गत प्रतीत होता है। ; 

तृतीय दोष यह है कि यम-यमी भाई-बहिन हैं, अतः, यम-यमी में केवल लिङ्ग का 
भेद होना चाहिये, परन्तु दुर्ग के अनुसार यम वायुरूप हैं तथा यमी उषारूप, इनमें स्त्रीलिङ्ग 
भेद के साथ-साथ स्वरूपभेद भी है। 

इस कारण स्कन्द उपर्युक्त मन्त्र का अर्थ भिन्न संदर्भ में देखने के पक्ष में हैं। उनके 
अनुसार-वर्षाकाल के व्यतीत हो जाने पर संभवतः, विद्युत्‌ रूपा यमी के समागम को प्रार्थना 
को वायु (यम) यह कहकर अस्वीकृत कर देता है कि वर्षा से पूर्व के इन आठ महीनों में 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 922. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 922. 
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किसी अन्य का वरण कर लो, मन्त्र में वर्णित कथ्य एतत्‌ पूर्वक हे।! स्कन्द का वर्णन 
पर्याप्तरूप से तर्कसङ्गत हे। 

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार यम अग्नि तथा यमी पृथिवी का नाम हे? यदि यम को 
अग्नि तथा यमी को पृथिवी माना जाये तो इस विषय मैं सर्वप्रथम आपत्ति यह है कि जब 
इनका कभी वियोग नहीं होता, तब समागम को प्रार्थना की क्या आवश्यकता? 

ऐसा प्रतीत होता हे कि यम और यमी दो प्रकार की भावनाओ का प्रतिनिधित्व करते 
हैं, प्रथम- यम' का अर्थ 'दिवस' तथा 'यमी' का अर्थ 'रात्रि' है। द्वितीय-'यम' का अर्थ 
“वायु' और 'यमी' का अर्थ 'विद्युत्‌' है। इन दोनों प्रकारो में 'यम' के नामकरण में निहित 
(नियन्त्रण-शक्ति) विशिष्टता के दर्शन होते हैं। प्रथम प्रकार के यम-यमी कालचक्र के द्वारा 
प्राणियों और वस्तुओं के अस्तित्व पर नियन्त्रण करते हैं तथा द्वितीय प्रकार का 'यम' 
प्राणवायु के द्वारा शरीर के साथ मिलन तथा वियोग की क्रिया का नियन्त्रण करता है। जहाँ 
वायुरूप यम शरीर के साथ प्राण के संयोग का अस्तित्व बनाये रखने का सर्वप्रमख कारण . 
है, वहाँ यह वियोग का भी। इस कथन के समर्थन में निम्न ब्राह्मण-वचन प्रस्तुत किया जा 
सकता हे:-'अयं वै यमो योऽयं वायु: पवते।'3 

प्रथम-क्रग्वेद में अनेकशः यम को विवस्वान्‌ तथा विवस्वान्‌ का पुत्र कहा है। इस 
प्रकार यमी भी यम की भगिनी होने के कारण विवस्वान्‌ को पुत्री है। इधर अहोरात्रो का 
जनक सूर्य ही है, दूसरी ओर लोक में प्राणों का हरण करने वाला 'यम' को माना जाता है। 
अहोरात्र यम-यमी कालचक्र का रूप धारण करके सभी प्राणियों के जन्म-मरण पर नियन्त्रण 
करते हैं। बाल्य, यौवन, जरा- इन्हीं यम-यमी के विभिन्न पैमाने हैं। इनके द्वारा ये प्राणियों 
की आयु को मापते हैं। इस प्रकार यम और यमी को अहोरात्र मानकर उपर्युक्त मन्त्र का 
अर्थ निम्नप्रकार कर सकते हैं:-' रात्रिरूपा यमी अपने दिवसरूप भ्राता से समागम की प्रार्थना 
करती हे, उसको समझाता हुआ यम कहता है कि हे यमि! अन्यम्‌ ऊ षु त्वम्‌न्मैथुन के 
अभिप्राय से तुम किसी अन्य का आलिङ्गन करो, इव=जिस प्रकार, लिबुजा वृक्षम्‌=लता 
समीपस्थ वृक्ष का आलिङ्गन करती है, उसी प्रकार, अन्यम्‌ उ त्वां परिष्वजाते=तेरा वह 
आलिङ्गन करे। तस्य वा त्वं मन इच्छ-रात्रि में सुलभ में होने वाले चन्द्रमा रूप पुरुष को 
मन से चाहो, वा=तथा, स तव<वह चन्द्रमारूप पति होने योग्य पुरुष तुमको मन से चाहे, 


Dir oe 2 

1 स्कन्द्‌, निरुक्तवृत्ति, भा०, 4. पृ. 82. 

2 शत? ब्रा०, 7.2.1.10. ' अगिर्वै यम इयं (पृथिवी) यम्याध्यां हौद सर्व यतम्‌।' 
3 शतः ब्रा०, 14.2.2.11. 

4 क्र०, 10.14.5, 135.1, 
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अधा=इसके अनन्तर तुम उसके साथ, सुभद्रामूर्कल्याण करने वाली, संविदं 
कृणुष्व=सदा-सर्वदा के लिये विवाह बन्धन में बँधने वाली प्रतिज्ञा करो।' 

प्राचीन ऋषियों ने हमारी संस्कृति को विशिष्ट गुणयुक्त बनाने के उद्देश्य से उपर्युक्त 
संवाद सूक्त का प्रणयन किया है। दिवस तथा रात्रि सूर्य की विशिष्ट गति के परिणाम हं 
इसलिये ये वैवस्वत कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त अहोरात्र के द्वारा कालचक्र का नियन्त्रण 
होता है, इस विशेषता के कारण संभवतः, प्राचीन ऋषियों ने इनका प्रतीकात्मक नाम 
यम-यमी रखा है। 

जिस समय दिवस का अस्तित्व होता है, उस समय रात्रि का नहीं और जब रात्रि 
अस्तित्व में आती है, उस समय दिवस का अस्तित्व समाप्त हो चुका होता है। इन दोनों की 
एक साथ न रह पाने की स्थिति को मन्त्रदृष्टा ऋषि इस रूप में कल्पना करता हे जैसे 
दिवस बचकर आगे-आगे भागा जा रहा हो और रात्रि मानो उसे पकड़ने के लिये आतुर 
होकर पीछे पड़ी हो और पकड़ न पाने पर रुकने के लिये आग्रह कर रही हो, इस आग्रह 
के पीछे ऋषि कामवासना की गन्ध की कल्पना करता है, जिससे जीवन के शाश्वत सन्दर्भ 
से जुड़कर वह रोचक हो सके, परन्तु यम यमी की प्रार्थना को यह कहकर अस्वीकार कर 
देता है कि हमारे तुम्हारे विवाह से अहर्निश विचरण करने वाले देवता क्रुद्ध हो जायेंगे। 

इस प्रकार के संवादों का प्रणयन करके ऋषियों ने समाज में यह धारणा प्रतिष्ठित कर 
दी थी कि जो इस प्रकार का घृणित पापपूर्ण कार्य करेगा, देवगण असंतुष्ट होकर उसे कठोर 
दण्ड देंगे। एक तरफ सूर्य अपनी सन्तान यम तथा यमी के द्वारा संसार के कालचक्र का 
नियमन करता है और दूसरी ओर ऋषिगण इस 10-10 सूक्त के द्वारा समाज के नियमन का 
प्रयास कर रहे हैं। 

द्वितीय-जीवन की द्वितीय और महत्त्वपूर्ण नियामक शक्ति भी यम हे। इस पक्ष में यम 
का रूप 'वायु' है। वायुरूप यम प्राणहरण के साथ-साथ प्राणों का पालन भी करता है। 
उसीके इङ्गित पर प्राणों को शरीर में रहना और बाहर होना पड़ता है, पर जनमानस में 
उसका रूप प्राणहरण करने वाला माना जाता है। इसका कारण यह है कि दाता को अपेक्षा 
अपहर्ता सर्वदा महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है, इसलिये यम के पालक रूप का चित्र शनैःशनै 
जनमानस में तिरोहित होता चला गया। 

इन्द्र का अर्थ 'प्राण' और उसका कार्य 'वर्षा' है। पर ये दोनों यम के नियन्त्रण में हैं। 
वायु के अभाव में न तो प्राण रह सकते हैं और न वर्षा हो सकती हे। इसलिये यम एक 


नियामक शक्ति का नाम है। 


1 ऋ०, 10.14.1. 
2 निरु. 10.8, 7.10. 


४७२ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
तृतीय-रश्मियो के नियामक होने के कारण सूर्य भी ' ऱ्य ' कहलाता है। मन्त्रदृष्टा ऋषि 
कहता है यम अपनी रश्मियों के द्वारा उदक का पान करता है:- 
“यस्मिन्‌ वृक्षे सुपलाशे देवैः संपिबते यमः। अत्रा नो विष्पतिः पिता पुराणाँ अनु वेनति।!! 
इस प्रकार यह कहा जा सकता हे कि ऋग्वेद में 'यम' देवता भिन्न-भिन्न तीन रूपों में 
प्रतिष्ठित है और उन सबका आधार एक है और वह है-"नियमन करना।' अहोरात्र, वायु और 
विद्युत्‌ तथा सूर्य- ये सभी नियमन के कारण “यम' कहलाते हैं तथा लिङ्गभेद से यमी भी। 


१०. अज एकपाद्‌ 

आचार्य यास्क 'अज एकपाद्‌' पद का निर्वचन करते हुए कहते हैं:-'अजनः एक: 
पादः" कि “अज एकपाद्‌’ यह आदित्यवाचक नामपद है। गमन करने वाला यह आदित्य 
ब्रह्म का एकपाद है। उपनिषद्‌ कहती हे:-' अग्नि, वायु, आदित्य और दिशायें हैं- ये सब 
ब्रह्म के पाद हैं। उस आदित्य रूपी पाद से वह नित्य गमन करता है इसलिये वह 'अज 
एकपाद्‌ ' कहलाता है।* 

ख-'एकेन पादेन पातीति वा” कि स्वापकाल में अंशरूप एकपाद से अनुप्रवेश करके 
प्राणरूप के द्वारा अन्न को पचाता और सम्पूर्ण जगत्‌ को रक्षा करता है, इसलिये यह आदित्य 
'अज एकपाद्‌' कहलाता हे 

ग- एकेन पादेन पिबतीति वा” कि ज्योतिरूप अंश के द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ के उदक को 
पौता हुआ गमन करता है, इसलिये वह आदित्य “अज एकपाद्‌' नाम से अभिहित होता है। 

घ-एकोऽस्य पाद इति वा कि सम्पूर्ण जगत्‌ में इसका जीवरूप में एकपाद्‌ अर्थात्‌ 
अंश सर्वत्र व्याप्त है, इसलिये यह चुस्थानी देवता 'अज एकपाद्‌' कहा जाता है। 

“अज एकपाद्‌? से आचार्य यास्क किस देवता का ग्रहण कर रहे हें, यह उन्होंने 
स्पष्टरूप से नहीं कहा है, फिर भी ' एकेन पादेन पिबति’ तथा "एकोऽस्य पादः? आदि 
निर्वचनों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यास्क 'अज एकपाद्‌' का अर्थ “सूर्य? 
ग्रहण कर रहे हैं। 


न 


1 ऋ०, 10.1351. 
2 निरु. 12.29. 

3 छा० उप०, 3.18.2. ' अग्निः पादो बायुः पाद आदित्यः पादो दिशः पादः।' दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 969. 

4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 969. 

5 निरु. 12.29. 

6 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 970. 

7 निरु. 12.29. 

8 निरु. 12.29. 
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' अज एकपाद्‌' का अर्थ 'सूर्य' ग्रहण करने का मैक्डॉनल ने विरोध किया है। उनका 
कहना है कि 'अज एकपाद्‌' एक वायवीय देवता है, अतः, इसका परिगणन मध्यस्थानी 
देवताओं में करना चाहिये। उन्हीं के शब्दों मे- यह दोनों ही स्थल! ऐसा व्यक्त करते हैं कि 
“अज एकपाद्‌' एक वायवीय देवता है। फिर भी नैघण्टुक 5.6 में इसकी द्युलोकवासी 
देवताओं के अन्तर्गत गणना है। ......... निरुक्त 12.29 पर टीका करते हुए दुर्ग इसकी सूर्य के 
रूप में व्याख्या करते हैं। स्वयं यास्क इस सम्बन्ध में कोई मत व्यक्त नहीं करते कि "अज 
एकपाद्‌? किसका प्रतिनिधित्व करता है। .......... वर्गेन यह विचार व्यक्त करते हें कि इसका 
अर्थ यह है जो एक रहस्यमय एकाकी संसार में रहता है। यदि यहाँ एक अन्य अनुमान 
प्रस्तुत किया जाये तो एक पैर के बकरे के अर्थ का यह नाम मूलतः विद्युत्‌ की लाक्षणिक 
उपाधि था, जिसमें 'बकरे' मेघरूपी पर्वत के बीच विद्युत की चपल गति का आशय होगा 
और एकपाद से विद्युत्‌ की एक रेखा का, जिससे वह पृथिवी पर आघात करती है? 
वैदिक-कोशकार के मत में भी 'अज एकपाद्‌' अन्तरिक्षस्थानीय देवता है।? 

मैक्डॉनल के विचारों से सहमत नहीं हुआ जा सकता। इसका कारण यह है कि ०,2. 
31.6, 7.35.13, 10.65.13, 66.11- इन स्थलों पर “अज एकपाद्‌' का अर्थ सूर्य ग्रहण 
करने से किसी प्रकार का व्याघात उपस्थित नहीं होता है। इससे इतना स्पष्ट हो जाता है कि 
“अज एकपाद्‌? का अर्थ 'सूर्य' ग्रहण किया जा सकता है। 

आचार्य सायण ने भी कतिपय स्थलों पर ' अज एकपाद्‌' से 'सूर्य' का आशय ग्रहण 
किया हे:-“न जायते इत्यजः। एक एव पद्यते गच्छतीत्येकपात्‌। अज एकपात्‌ संज्ञकः सूर्य: 
पर क्वचित्‌ सायण निम्न अर्थ भी ग्रहण करते हैं:-एकपात्‌ एक एव पद्यते गच्छतीति न 
जायत इत्येतत्‌ संज्ञको देवः लेकिन यहाँ भी संभवतः, सायण “अज एकपाद्‌' का अर्थ सूर्य 
ग्रहण कर रहे हैं। 

मैक्डॉनल ऋ०, 10.65.13 तथा ऋ०,10.66.11 के आधार अज एकपाद्‌' को वायवीय 
देवता मान रहे हैं, लेकिन इनमें से प्रथम मन्त्र में अज एकपाद्‌' को स्पष्टरूप से झुलोक को 
धारण करने वाला बताया गया है:- एकफदजो दिवो धर्ता तथा द्वितीय मन्त्र में केवल 


त्र०, 10.65.13, 66.11. 

वैदिक माइथोलोजी, पृ. 138-39. 

वैदिक-कोश, पृ. 08. 

सायण, क्रग्वेदभाष्य, 10.65.13. भा०, 4. पृ. 511. 
ऋह०, 10.65.13. 

ऋ०, 10.65.13. 
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देवताओं का परिगणन करके, उनसे अपनी बात सुनने के लिये प्रार्थना की गयी है। अतः, 
यह कहा जा सकता है कि मैक्डॉनल द्वारा गृहीत आधार असङ्गत है। इसलिये उसे उचित 
नहीं माना जा सकता। 

इसके अतिरिक्त 'अज एकपाद्‌' देवताक ऋचायें “विश्वे देवाः' देवताक सूक्तों में देखने 
को मिलती हैं और "विशवे देवा: का परिगणन द्युस्थानी देवतापदों में किया गया हे,! अतः, 
' अज एकपाद्‌” द्युस्थानी देवता है। 

मैक्डाँनल का यह कथन कि “अज एकपाद्‌? एक पैर वाला बकरा है, जो कि विद्युत्‌ 
की लाक्षणिक उपाधि रहा होगा, यह कथन भी “अज एकपाद्‌' को 'सूर्य' सिद्ध करता है। 
एक पैर वाले बकरे की कल्पना वैदिक साहित्य में कभी नहीं की गयी है। यहाँ ' अज' 
बकरे का द्योतक न होकर सूर्य की नित्यता को सिद्ध करता है। लौकिक काव्यं में सूर्य एक 
पैर या एक चक्र वाले के रूप में चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में भी 
सूर्य का अज एकपाद्‌? रूप देखा जा सकता है:- 

“सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा।'3 

सूर्य को एकचक्रता ही तो उसका एकपाद है, अतः, नि:संकोच होकर यह कहा जा 
सकता है कि दुर्ग का 'अज एकपाद्‌' का अर्थ 'सूर्य' ग्रहण करना युक्तिसङ्गत है। 
११. पृथिवी 


पृथिवी देवतापद की निरुक्त 1.14 पर व्याख्या की जा चुको है। उस पृथिवी का 
इन्द्रानी देवताक ऋचा में गौणरूप से प्रयोग होता है। यहाँ यह स्तुत्यरूप में नहीं हे, प्रत्युत 
नैघण्टुक रूप में होता है।* 

चुलोक अर्थ में पृथिवी पद का प्रयोग निम्न ऋचा में हुआ है- 

` यदिन्द्रागनी परमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यामवस्यामुत स्थ:| 

अत; परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य। ? 

'इन्द्राग्नीऱहे इन्द्राग्नि देवताओ! यत्‌=जो, वृषणौ=सुख की वर्षा करने वाले तुम दोनों, 
परमस्याम्‌=उत्तमस्थानी, पृथिव्याम्‌नद्ुलोक में, मध्यमस्याम्‌=मध्यम पृथिवी अर्थात्‌ 


1 निघ०, 5.6.27. निरु. 12.39, 40. 

2 भोजप्रबन्ध, श्लोक 169. 'रथस्यैकं चक्र भुजगमयिता सप्ततुरगाः।' 
3 ऋ०, 1.164.2, 

4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 972, 

5 क्र०, 1108.10. 


द्युस्थानी देवता-प्रकरण नक 


I 
अन्तरिक्षलोक में, उत=और, अवमस्याम्‌=भूलोक में, स्थः=विद्यमान हो, तब भी, अतः=वहाँ 
से, सुतस्य सोमस्य=अभिषुत सोम का, पिबतम्‌=पान करने के लिये, पर्यातम्‌नआओ।'' 

उपर्युक्त मन्त्र तथा सूक्त के देवता इन्द्राग्नी हैं। इन्द्र मध्यस्थानी और अग्नि पृथिवीस्थानी 
तथा मध्यस्थानी देवता है। लेकिन इस सूक्त में 'अग्नि' पार्थिव देवता 
है:-' समिद्धेष्वग्निष्वानजाना'? इस मन्त्र में समिद्ध अर्थात्‌ प्रदीप्त अग्नि का वर्णन किया गया 
है, जो स्पष्टरूप से पार्थिव होने का सङ्केत देता है, अतः, यहाँ पृथिवी पद मध्यमलोक तथा 
भूलोक के सन्दर्भ में ही प्रस्तुत हुआ है, ऐसा मानना चाहिये। तदनुसार मन्त्रार्थं निम्नप्रकार 
होगा :- | 

“यत्‌-जो, इन्द्रानी=वायु तथा अग्नि, पृथिव्याम्‌=पृथिवी के, परमस्याम्‌-उत्कृष्ट स्थानों पर 
स्थित हैं, मध्यमस्याम्‌=मध्यमस्थानों पर स्थित होते हैं तथा, अवमस्यामून्निकृष्ट स्थानों पर 
स्थ:-स्थित हैं या विचरण करने वाले हैं और जो, वृषणौ=सुख की वर्षा करने वाले जो 
इन्द्राग्नी देवता उच्च, मध्य तथा निम्न स्थानों पर स्थित हैं, वे सुतस्यनअभिषुत, सोममू-सोम 
का, पिबतम्‌=पान करने के लिये इस यज्ञवेदी पर, पर्यातम्‌=चारों ओर से आयें।' 


लेकिन दुर्ग पृथिवीस्थानी तथा मध्यमस्थानी देवता को द्युलोक तक ले गये हैं। यह 
अपने द्वारा प्रतिपादित देवतावाद का स्पष्ट उल्लङ्घन है। अतः, दुर्ग को उपर्युक्त प्रकार से 
मन्त्रार्थं करना चाहिये था। 

पृथिवी का अर्थ द्युलोक प्रदर्शित करने के लिये यास्क को कोई ऐसा मन्त्र उदाहरण 


रूप में प्रस्तुत करना चाहिये था, जो निर्विवादरूप से पृथिवी का अर्थ द्युलोक अभिव्यक्त 


नहीं है 
कर सके, पर ऐसा प्रतीत होता है कि यास्क को इस प्रकार का मन्त्र मिल नहीं पाया हे, 


अतः, यास्क उपर्युक्त मन्त्र को प्रस्तुत कर करने के लिये बाध्य हुए हैं। 
उपर्युक्त प्रकरण के में दुर्ग के विवेचन को देखते हुए, उसकी शैली के सम्बन्ध यह 
धारणा बनायी जा सकती है कि दुर्ग पूर्ण भक्तिभाव से यास्क के पदचिहों का अन्धानुकरण. 
करते चले गये हैं, पर क्वचित्‌ उनकी तन्द्रा भङ्ग भी हुई हे। जहाँ तक यास्क को व्याख्या 
का प्रश्‍न है, उस सन्दर्भ में दुर्ग को एक योग्य व्याख्याकार माना जा सकता है। 
॥... 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 972. 
2 ऋ०, 1.108.4. 


दशम अध्याय 
आचार्य दुर्ग की वेद-व्याख्या-शेली 


ऋषि द्वारा दृष्ट अर्थ की प्रतीति कराना ही निरुक्त का चरम उद्देश्य हे। और निरुक्त के 
मूल में निहित इस धारणा को सार्थकता मन्त्र को अर्थवत्ता पर निर्भर है। अतः, सर्वप्रथम 
मन्त्र की अर्थवत्ता के सम्बन्ध में विचार किया जाना उचित हे। 
मन्त्र अनर्थक या सार्थक 

गार्ग्य को छोड़कर सम्पूर्ण नैरुक्त परम्परा सभी शब्दों को धातुज मानती है। निरुक्त का 
सिद्धान्त यह प्रतिपादित करता हे कि निरुक्त का मूल प्रयोजन शब्द, विशेषरूप से ऐकपदिक 
या नेगम शब्दों, की अर्थवत्ता स्थापित करना है। जब शब्द अर्थवान्‌ है तो उसके समुच्चय से 
निर्मित कोई भी शास्र अनर्थक कैसे हो सकता है। आचार्य यास्क निरुक्त के द्वितीय प्रयोजन 
के प्रतिपादन के क्रम में कहते हैं:-' अथापीदमन्तरेण मन्त्रेष्वर्थप्रत्ययो न विद्यते। अर्थमप्रतियतो 
जात्यन्तं स्वरसंस्कारोद्देशस्तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्त्स्न्य स्वार्थसाधक च” कि इस 
निरुक्त के विना मन्त्रार्थ का परिज्ञान नहीं होता है और मन्त्रार्थ को न जानने वाला स्वर और 
संस्कार का अच्छी प्रकार निर्णय नहीं कर सकता है। इस रूप में यह निरुक्तज्ञान का स्रोत, 
व्याकरण को पूर्णता तथा मन्त्रों के व्याख्यान का साधक है। यास्क को दृष्टि में निरुक्त 
अर्थ-परिज्ञान का साधन होने से वैदिक विद्या का स्थान, अर्थ के अनुसार ही स्वर संस्कार 
का निर्धारण होने से व्याकरण का पूरक तथा अपने उद्देश्य में सफल होने से स्वार्थसाधक 
भी है। इस प्रकार निरुक्त सभी शब्दों के निर्वचन का उपाय बताकर व्याकरण को पूर्णता 
प्रदान करता है तथा वेदार्थ में सहायक होने से वेदाङ्ग माना जाता है। 

आचार्य यास्क से पूर्व और उनके काल में मन्त्रों के विषय में दो प्रकार के मत प्राप्त 
होते थे। एक पक्ष मन्त्रों को जहाँ अनर्थक मानता था, वहीं द्वितीयपक्ष प्रथमपक्ष का प्रबल 
विरोधी था। प्रथमपक्ष के प्रवक्ता के रूप में यास्क ने कौत्स को उपस्थापित किया है 
जबकि द्वितीय धारा का नेतृत्व वे स्वयं कर रहे हैं। आचार्य कोत्स अपने पक्ष के लक्ष्य को 


= 


1 निरु. 1.12. “न सर्वाणीति गाग्यों वैयाकरणानां चैके।' 
2 निरु. 1.15. 
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घोषित करते हुए स्पष्ट रूप से कहते हैं:-' अनर्थका हि मन्त्रा: कि मन्त्र अनर्थक हे, जबकि 
आचार्य यास्क प्रथम पक्ष का ' अर्थवन्तः शब्दसामान्यात्‌” के आधार पर खण्डन करते हैं। 
हम यहाँ सर्वप्रथम मन्त्र को अनर्थक मानने वाले कौत्समत को प्रस्तुत करेंगे और प्रत्येक 
युक्ति का साथ-साथ खण्डन करते चले जायेंगे। 


यास्क कौत्स की युक्तियों का खण्डन करने से पूर्व 'अनर्थका: हि मन्त्राः' इस आक्षेप 
का समाधान करते हुए कहते हैं:-' अर्थवन्तः शब्दसामान्यादेतद्वै यज्ञस्य समृद्धं यद्रूपसमृद्ध 
यत्कर्म क्रियमाणमृग्यजुर्वाभिर्वदतीति च ब्राह्मणम्‌। क्रीळन्तौ पुत्रे्नप्तृभिरिति” कि शब्द लोक 
और मन्त्र में समान हैं, जैसे-'गो' शब्द लोक में स्वरसंस्कार से युक्त हे, उसी प्रकार वह 
मन्त्र में भी है। जिस प्रकार वह शब्द लोक में अर्थवान्‌ है, उसी प्रकार वह वेद में अर्थवान्‌ 
है, उसके निरर्थक होने में कोई हेतु नहीं है। जब एक को सार्थक मानते हैं तो दूसरे को 
अनर्थक मानने में कोई औचित्य नहीं है। ब्राह्मण ग्रन्थ कहते हैं कि रूप को समृद्धि यज्ञ 
की पूर्णता है। कहने का आशय यह है कि यज्ञ में किये जाते हुए कर्म को ऋक्‌ तथा 
यजुर्वेद का मन्त्र कहता है, वह यज्ञ को पूर्णता है, जैसे-विवाह के अवसर पर मन्त्र कहता 
हे:-' क्रीळन्तौ पुत्रैर्नपृभिः कि तुम दोनों (पति-पत्नी) कभी वियुक्त न हो और पुत्र-पौत्रों 
के साथ क्रीडा करते हुए जीवन व्यतीत करो।' 

मन्त्रों की सार्थकता का प्रतिपादन करने के लिये यास्क ने यहाँ दो हेतु प्रस्तुत किये 
हैं:-प्रथम- हेतु को ' अर्थवन्तः शब्दसामान्यात्‌' के द्वारा कहा है। यह यास्क का कथन 
पूर्णरूप से सूत्रशेली में निबद्ध हे। इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार लोक में 
स्वर-संस्कार से युक्त “गो' आदि शब्द सार्थक हैं उसी प्रकार वे वेद में भी सार्थक हैं। 
आचार्य यास्क निरुक्त के प्रारम्भ में ही कह आये हैं:- "मतुष्यवददेवताभिधानम्‌' कि मनुष्यों 
के समान देवताओं के अभिधान हैं अर्थात्‌ जिस प्रकार के नाम मनुष्यों के हैं, ठीक उसी 
प्रकार के देवताओं के भी। मीमांसक भी कहते हैं य एव लौकिका शब्दास्त एव वैदिकास्त 


एव च तेषामर्था:।' 


निरु. 1.15. 

निरु. 1.16. 

निरु. 1.16. 

दुर्ग, निरु० वृ०, 1.16. पृ. 92. 
ऋ०, 10.86.42. 

निरु. 1.2. 


“30, PHD — 
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मन्त्रों की सार्थकता को प्रतिपादित करने के लिये यास्क दूसरा हेतु यह देते हें कि 
ब्राह्मण-ग्रन्थ यज्ञ आदि कार्यो की पूर्णता तभी मानते हैं, जब यज्ञ में की जा रही क्रियाओं 
का समर्थन ऋग्वेद और यजुर्वेद के मन्त्रों से होता हो) यास्क के कथन का आशय यह है 
कि उच्चरित होने वाले मन्त्रों से यज्ञ के समय की जाने वाली क्रियाओं का उल्लेख होता 
हो, तभी वह यज्ञ या उसका अङ्ग सार्थक माना जायेगा और तभी वह अभीष्ट फल प्रदान 
कर सकेगा। इसके विपरीत उच्चरित अथवा विनियुक्त मन्त्रों में तत्तत्‌ क्रियाओं का उल्लेख न 
होने पर यज्ञ अपूर्ण रहता है और वह सफल यज्ञ नहीं माना जाता है। यास्क ने अपने 
मन्तव्य को प्रकट करने के लिये 'रूपसमृद्ध' और 'यज्ञसमृद्ध' शब्दों का प्रयोग किया है। 
इसका अभिप्राय यह है कि यज्ञ की समृद्धि (सफलता) तभी संभव है, जब वे 'रूप' से 
समृद्ध हों अर्थात्‌ विनियुक्त मन्त्रों से उस क्रिया का अभिधान हो रहा हो। आपने उक्त 
आशय को और अधिक स्पष्ट करने के लिये आचार्य कहते हे:-' यत्‌ कर्म 
क्रियमाणमृग्यजुर्वाभिर्वदति” कि वह किया जाता हुआ कर्म ऋक्‌ और यजुर्वेद के मन्त्रों का 
कथ्य होना चाहिये, तभी वह यज्ञकर्म सफल होता है। 

ब्राह्मण-ग्रन्थो के आशय को स्पष्ट करने के लिये आचार्य यास्क विवाह संस्कार में 
विनियोग किये जाने वाले निम्न मन्त्र को उदाहरण रूप में प्रस्तुत करते हैं:- 

'इहैव स्तं मा वि यौष्टं विश्वमायुर्व्यश्नुतम्‌। 

क्रोळन्तौ पुत्रेनप्तृभिर्मोदमानौ स्वे गृहे। 2 

इस मन्त्र का अर्थ है कि हे दम्पति! तुम दोनों इस गृहस्थाश्रम में प्रसन्नता को प्राप्त 
होते हुए निवास करो और कभी एक-दूसरे से वियुक्त न हो। अपने घर में पुत्र-पौत्रों के 
साथ खेलते एवं प्रसन्न रहते हुए सम्पूर्ण आयु को प्राप्त करो।' उपर्युक्त मन्त्र में विवाह के 
उच्च आदर्श का प्रतिपादन किया गया है। इसलिये विवाह कर्म में इसका विनियोग किया 
जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मन्त्र सार्थक हैं 


इस प्रकार यास्क ने उपर्युक्त उदाहरण के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि 
विवाह संस्कार में विनियुक्त मन्त्र, अवसर के अनुरूप कर्म का विधान कर रहे हैं, अतः, 
मन्त्र सार्थक हैं, यह सिद्ध होता है। 

यास्क और समस्त नैरुक्त परम्परा मन्त्रो के सार्थक होने में विश्वास रखती है। यदि 
मन्त्र अनर्थक होते तो फिर मन्त्रों के शब्दों का निर्वचन इत्यादि करने की कोई आवश्यकता 


ही न रह जाती। इस रूप में निरुक्त का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता। इसलिये नैरुक्त 
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परम्परा का कोई विद्वान्‌ मन्त्रों को अनर्थक नहीं मान सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि मन्त्रो 
को अनर्थक मानने वाले आचार्य कौत्स याज्ञिक सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखते हैं, जिनकी दृष्टि 
में वैदिक मन्त्रों को महत्ता उनके उच्चारण या यज्ञों के विनियोग मात्र में निहित है। बे यह 
मानते प्रतीत होते हैं कि मन्त्र उच्चारण करने मात्र से अभ्युदय के कारक हैं और उनका अर्थ 
से कोई प्रयोजन नहीं है। जबकि यास्क अभ्युदय के लिये मन्त्रार्थ को जानना अपरिहार्य 
मानते हैं। उन्होंने इसी प्रकरण में आगे चलकर मन्त्रार्थ जानने वाले की प्रशंसा और न जानने 
बाले की निन्दा की है।' 

डॉ. लक्ष्मणसरूप कहते हैं कि “यह निर्देश करना निरर्थक है कि वह (यास्क) कौत्स 
की इस आलोचना का पूर्ण उत्तर देता है कि वेद अर्थहीन हैं; क्योंकि बहुत से शब्द, 
जिनका कि वे भाषा (लौकिक संस्कृत) में प्रयोग करते हैं, वेद में प्रयुक्त शब्दों के समान 
हैं, और यदि भाषा में उनका कोई अर्थ है, वेद में भी अवश्य होगा।'” आगे वे सायण को 
उद्धत करते हुए कहते हैं कि ऋगवेद की सायणकृत भूमिका में इसी प्रकार का आक्षेप 
उपस्थित किया गया हैः-' तदेवमेतैस्तदर्थशास्रादिभिहेंतुभिर्मनत्राणाम रथप्रत्यायनार्थत्वं नास्ति इन 
समस्त कारणों से यह स्पष्ट है कि वेदों का कोई समझने योग्य अर्थ नहीं है।' इसका उत्तर 
देते हुए सायण ' अवशिष्टस्तु वाक्यार्थः” परन्तु वैदिक कथनों का अर्थ विशिष्ट नहीं है। जिस 
पर सायण की टिप्पणी है:-' वाक्यार्थो लोकवेदयोरविशिष्टः' वैदिक संस्कृत तथा बोलचाल की 
भाषा के कथनों के अर्थ भिन्न नहीं है, उद्धत करता है इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है 
कि लोकभाषा के समान वैदिकभाषा का भी अर्थ है। 

एक सच्चे नैरुक्त होने के कारण यास्क का यह पुनीत कर्तव्य है कि वे अपने मत 
“मन्त्र सार्थकत्व' पक्ष का प्रतिपादन करने के उपरान्त मन्त्र अनर्थकता के सम्बन्ध में कौत्स 
द्वारा आक्षेपित आरोपों का खण्डन करें। हम यहाँ कौत्स के मत और यास्क द्वारा उनके प्रदत्त 
समाधान को रखने का प्रयास कर रहे हैं। 

प्रथम आक्षेप-मन्त्र की अनर्थकता के सम्बन्ध में प्रथम आरोप प्रस्तुत करते हुए कौत्स 
कहते हैं:-' नियतवाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्ति” कि मन्त्र के शब्दों को योजना इस 
प्रकार की है कि उसमें न तो शब्द परिवर्तित किये जा सकते हैं और न उनका क्रम, 
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जैसे-' अग्न आ याहि वीतये'! मन्त्र के स्थान पर “विभावसो आगच्छ पानाय” प्रयोग नहीं कर 
सकते ओर न 'आयाह्यग्ने' इस प्रकार का क्रम परिवर्तन स्वीकार किया जा सकता है, जबकि 
लौकिक भाषा के वाक्यों में उपर्युक्त प्रकार के परिवर्तन किये जा सकते हैं। इससे यह सिद्ध 
होता है कि वेद के मन्त्र अनर्थक हैं, यदि वे सार्थक होते तो, तब उपर्युक्त परिवर्तन किये 
जा सकते थे। 

आचार्य यास्क कोत्स के प्रथम आक्षेप का समाधान करते हुए कहते हें:-*यथो 
एतन्नियतवाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्तीति लौकिकेष्वप्येतद्यथेन्द्राग्नी पितापुत्राविति’ कि 
लोक में भी ऐसा देखा जाता हे कि शब्दों की योजना और उनका क्रम निश्‍चित होता हे 
जैसे-इन्द्रागनी, पितापित्रो। इसलिये नियत शब्द और निश्चित आनुपूर्वी के कारण मन्त्र अनर्थक 
हं, यह कथन अयुक्तिसङ्गत है। इसके अतिरिक्त वेद के मन्त्र छन्दोबद्ध हैं, उनके क्रम 
परिवर्तन अथवा उनमें पठित शब्द के स्थान पर अन्य शब्द प्रयुक्त कर देने से छन्दो व्याघात 
दोष आ सकता है। जब हम यह कार्य किसी सामान्य कवि के काव्य में नहीं कर सकते, 
तब भला वेद में यह क्रम अथवा शब्द परिवर्तन कैसे संभव है। अतः, उक्त आधार पर मन्त्र 
को अनर्थक मानना युक्तिसङ्गत नहीं है। 

द्वितीय आक्षेप-आचार्य कोत्स मन्त्र की अनर्थकता के सम्बन्ध में द्वितीय आक्षेप प्रस्तुत 
करते हुए कहते हैं:-'अथापि ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना विधीयन्ते। उरु प्रथस्वेति प्रथयति कि 
मन्त्र को उद्धत करके ब्राह्मण 'अमुक कार्य करो' इस प्रकार निर्देश देते हें, जैसे-' उरुप्रथा 
उरुप्रथस्वोरु ते यज्ञपतिः-प्रथताम्‌' इस वेद मन्त्र में स्पष्टरूप से पुरोडाश को उरुप्रथित करने 
के लिये कहा गया है, लेकिन पुरोडाश का उरुप्रथन मन्त्र के द्वारा नहीं किया जाता। ' उरु 
प्रथस्वेति” इस प्रकार ब्राह्मणग्रन्थ के निर्देश देने पर पुरोडाश का प्रथन करते हैं। मन्त्रों से 
विधानों के ज्ञात हो जाने पर, जो ब्राह्मण ' प्रथयति, प्रोहति'° इस प्रकार का निर्देश देता है 
इससे यह प्रतीत होता है कि ब्राह्मणों की दृष्टि में मन्त्र अनर्थक हैं, क्योंकि यदि मन्त्र सार्थक 
होते तो इस प्रकार निर्देश देने की आवश्यकता न होती, अत:, वाच्य-वाचकरूप में मन्त्र 
अनर्थक हैं और विनियोग से अपने अर्थ का कथन करने के कारण सार्थक हैं।? 
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आचार्य कौत्स के कथन का आशय यह है कि ब्राह्मण ग्रन्थों के निर्देशों के अध्ययन से 
मन्त्रों के अर्थहीन होने कौ सूचना मिलती है। ऐतरेय, शतपथ आदि ब्राह्मणों में वैदिक मन्त्रों 
का विभिन्न यज्ञीय कार्यो में विनियोग किया गया है। जैसे-दर्श तथा पौर्णमास यागों में यह 
विधान किया गया हे कि अध्वर्यु “उरु प्रथस्व उरु ते यज्ञपति: प्रथताम्‌” इस मन्त्र को 
बोलकर पुरोडाश को फैलाये। 'उरु प्रथस्व इति प्रथयति इस वाक्य में "इति प्रथयति' यह 
ब्राह्मण-ग्रन्थ का वाक्य हे, जिसमें यह कहा गया है कि उपर्युक्त मन्त्र लोलकर अध्वर्यु 
पुरोडाश को फैलाता है। यहाँ मन्त्र का अर्थ हे:-'हे पुरोडाश! तुम फेलो, जिससे तुम्हारा 
यज्ञपति (यजमान) भी धन-धान्य की दृष्टि से सम्पन्न हो।' यदि मन्त्रों का अर्थ होता तो 
अध्वर्यु मन्त्र से जान लेता कि इसके द्वारा पुरोडाश फैलाना चाहिये। इससे यह सिद्ध होता है 
कि मन्त्र अनर्थक हें, यदि मन्त्र सार्थक होते तो उक्त निर्देश देने की आवश्यकता नहीं थी। 

इसी प्रकार अग्निष्टोम याग के अवसर पर सोमरस से पूर्ण द्रोणकलश एक छोटी गाड़ी 
पर रक्खा जाता है, जिसमें इन्द्र के दो घोड़े जुतते हैं, जिससे इस वाहन को “हरियोजन' 
कहा जाता है। इन्द्र के दो अश्‍व 'क्रक' तथा 'सामन्‌' या दूसरे शब्दों में शस्न' तथा 
'स्तोत्रिय' हैं, जिनका पाठ क्रमशः होता और उदाता करते हैं। इस छोटे वाहन से कुछ दूर 
एक बड़े रथ पर यज्ञीय अन्न रखा होता हे। यह लघु वाहन खींचकर बड़े वाहन के पास 
लाया जाता है, परन्तु प्रणुदन (धकेलने) से पूर्व उद्गाता 'प्रोहाणि' यह कहकर प्रणुदन 
(धक्का देने) के लिये होता से आज्ञा लेता है। आज्ञा मिल जाने पर उद्गाता लघु वाहन को 
प्रणोदित करता हुआ "इदम्‌ अहम्‌ आत्मानं प्राञ्चं प्रोहामि तेजसे ब्रह्मवर्चसाय” इस मन्त्र का 
पाठ करता है। यहाँ भी 'प्रोहाणि इति प्रोहति' इस वाक्य में 'प्रोहाणि' यह मन्त्र का अंश हे 
तथा 'इति प्रोहति' यह ब्राह्मण वाक्य है। यदि मन्त्र में पठित “प्रोहाणि पद सार्थक हे तो 
उतने से ही उद्गाता को ज्ञात हो जाना चाहिये कि इससे मुझे प्रोहण करना है। पूर्वमीमांसा 
दर्शन में 'तदर्थशास्त्रात्‌'* के द्वारा इसी तथ्य को प्रथम सूत्र के प्रथम हेतु के रूप में प्रस्तुत 
किया गया है। 

कौत्स के उपर्युक्त (द्वितीय) आरोप का समाधान करते हुए आचार्य यास्क कहते 
है:-'यतो ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना विधीयन्त इत्युदितानुवादः स भवति कि जो यह कहा गया है 
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व्य आचार्य दुर्ग को निरुक्त-वृत्ति 
0. 1 __ र __ 
कि ब्राह्मण मन्त्रों को रूप अर्थात्‌ प्रयोजन से युक्त करते हँ, यह मन्त्रो के द्वारा कथित का 
अनुवाद मात्र है। आचार्य दुर्ग कहते हैं कि प्रकृत अर्थ (मन्त्रार्थ) से सन्तुष्ट होने की इच्छा 
से ब्राह्मणग्रन्थ विस्तारपूर्वक अनुवाद करता है।! कहने का आशय यह है कि वेद मन्त्रो में 
कही गयी बात का ब्राह्मण मात्र अनुवाद करते हैं। अनुवाद कर देने मात्र से अनुवाद्य अंश 
निरर्थक नहीं हो जाता। 

ब्राह्मण के द्वारा अनुवाद करने का द्वितीय कारण दुर्ग यह देते हैं कि किसी-किसी 
प्रकरण में समान लिङ्ग वाले अनेक मन्त्र एक कर्म में प्राप्त होते हैं, उनमें से किसी एक 
मन्त्र का उस कर्म में ब्राह्मण के द्वारा विधान किया जाता है। इससे यह ज्ञात होता है कि 
ब्राह्मणग्रन्थ मन्त्रार्थ का अनुसरण करते हैं। मन्त्र की किसी बात को कह देने से मन्त्र की 
अर्थवत्ता प्रभावित नहीं होती, अतः, मन्त्र सार्थक हें। 

डॉ. लक्ष्मणसरूप द्वितीय आक्षेप के सम्बन्ध में सायण को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि 
सायण यहाँ 'मन्त्राभिधानात्‌' 'क्योंकि वैदिक मन्त्रों में इसका निर्देश है' उद्धत करता है, जिस 
पर उसकी टीका है-'यथा लोके य: कुर्विति ब्रूते स कारयत्येव तथात्रापि य: प्रथस्वेति ब्रूते स 
प्रथयत्येव' जिस प्रकार बोल-चाल की भाषा में, वह जो कहता है, 'यह कर' कर्म के 
सम्पादन का कारण है, उसी प्रकार इस दशा में भी, वह जो कहता हे 'फैला' फैलाने के 
कर्म का निर्देशक है।' तथा यह मानना कि वैदिक मन्त्रों का उपयोग केवल पाठमात्र है, उन्हे 
अलौकिक महत्त्व प्रदान करना होगा। हमें इतना आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है; 
क्योंकि, सायण कहता है कि “उनका उपयोग अर्थ प्रत्यायन है- ' अर्थाभिधायकत्वे तु दृष्ट 
लभ्यते।” इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि वैदिक मन्त्र लौकिक भाषा के शब्दों के 
समान सार्थक हैं। 

तृतीय आक्षेप-मन्त्रों की अनर्थकता सिद्ध करने के लिये कौत्स तृतीय हेतु निम्न देते 
हैं;-' अथाप्यनुपपन्नार्था भवन्ति। ओषधे त्रायस्वैनं स्वधिते मैनं हिंसीरित्याह हिंसन्‌'* कि मन्त्र 
असङ्गत अर्थ वाले होते हैं, जैसे-यज्ञकर्ता वृक्ष को काटता हुआ कहता है-'ओषधे 
त्रायस्वैनम्‌ हे ओषधि! इसकी रक्षा कर। 'स्वधिते मैनं हिंसी:' हे खंडु! तू इसको मत मार। 


1 दुर्ग, निरु० वृ०, 1.16. पृ. 94. 

2 दुर्ग, निरु० वृ०, 1.16. पृ. 94. 

3 निघण्टु तथा निरुक्त, पृ. 331. 

4 निरु. 1.15. 

5 यजु० वा० सं०, 5.42. तै० सं०, 1.3.5. दुर्ग, निरु० वृ०, 1.15. पृ. 88. 
6 यजु० वा० सं०, 5.42. तै० सं०, 1.3.5. दुर्ग, निरु० वृ०, 1.15. पृ. 88. 
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लेकिन कोन ऐसा मूर्ख होगा कि जो न काटने को बात कहकर काटे। लोक में इस प्रकार 
का असङ्गत प्रलाप करने वालों को उन्मत्त कहा जाता हे और उनका कथन अनर्थक माना 
जाता है। उपर्युक्त मन्त्रों में इस प्रकार को असङ्गति दिखायी देती है। इससे यह सिद्ध होता 
है कि मन्त्र अनर्थक हं। 

कुछ मन्त्र अनुपपन्न (असङ्गत) अर्थ वाले होते हैं। अभिप्राय यह है कि यज्ञ के जिन 
कायो में उन मन्त्रों का विनियोग होता है, उनकी दृष्टि से वे मन्त्र असङ्गत होते हैं। जैसे- 
मैत्रायणी-संहिता में विधान प्राप्त होता है कि यजमान यूप के लिये वृक्ष काटने से पहले 
कुल्हाड़ा मारने के स्थान पर कुश नामक तृण रखकर | ओषधे त्रायस्वैनम्‌? मन्त्र बोलता है 
तथा इसके साथ ही “स्वधिते मैनं हिंसीः' इस मन्त्र का भी पाठ करता है। कुल्हाड़ा तथा 
वृक्ष के मध्य कुश को इसलिये रखा जाता है जिससे कुल्हाडे से उसकी रक्षा हो अर्थात्‌ 
हिंसा न हो! काठक-संहिता में इस प्रसङ्ग में कहा गया है कि वृक्ष काटने के स्थान पर 
रखा गया कुश वृक्ष की रक्षा के लिये कवच का काम करता है।? यदि मन्त्र का विनियोग 
सार्थक है तो यह मानना पड़ेगा कि मन्त्रों के अथों पर ध्यान देने को आवश्यकता नहीं है। 
इसका कारण यह है कि एक ओर यजमान मन्त्र से न काटने की बात कह रहा है और 
दूसरी ओर वह उस वृक्ष को काटने जा रहा है। यह वक्तव्य पागल व्यक्ति के कथन के 
समान न मानने योग्य है। इन दोनों बातों, जिसमें न काटने की कहकर, काटने के लिये 
यजमान उद्यत हो रहा है, में तभी सङ्गति हो सकती है जब मन्त्र को अर्थहीन माना जाये। 
पूर्वमीमांसा दर्शन में भी इस हेतु को कुछ भिन्न प्रकार से प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि 
अचेतन कुश तथा कुल्हाडे से प्रार्थना की गयी है, इसलिये मन्त्र अनर्थक हैं।' 

आचार्य यास्क कोत्स-मत के उपर्युक्त आक्षेप का समाधान करते हुए कहते हैं: यथो 
एतदनुपपन्नार्था भवन्तीत्याम्नायवचनादहिंसा प्रतीयेत" कि उपर्युक्त आरोप निराधार है, क्योंकि 
हिंसा तथा अहिंसा का. निर्णय वेद के वचनों से होता है। ' ओषधे त्रायस्वैनम्‌? ' स्वधिते मैनं 
हिंसी:' ओषधि पूर्वक काटे जाने पर वृक्ष आसानी से कट जाता है और दूसरा यह लाभ 
होता है कि तत्पश्चात्‌ उस वृक्ष का विनियोग यज्ञ में होता है, उससे उसको उत्कर्ष को 
प्राप्ति होती है, क्योंकि जिस हिंसा से उत्कर्ष और अभ्युदय की प्राप्त होती है, वह हिंसा न 


1 मै सं०, 3.9.6. ''ओषधे त्रायस्व एनम्‌ इति आह रत्यै एव ' स्वधिते मैतं हिंसी:' इति! वजो वै 
स्वधिति:-वज्राद वाव अस्मा एतत्‌ अन्तर्दधाति अहिसायै।' 

2 काठ० सं०, 26.3. ''ओषधे त्रायस्व एनम्‌। वर्म एव करोति 
स्वधितिः। अहिंसायै।' 


3 पूर्वमीमांसा, 1.1.35. 
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। स्वधिते मैनं हिंसीः' इति। वज्रो वै 
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होकर अहिंसा है, इसलिये वृक्ष के श्रेयस्‌ के लिये की गयी हिंसा आनुग्रहरूप होने से अहिंसा 
ह 

इसके अतिरिक्त दुर्ग दूसरा कारण यह देते हैं कि सभी शास्रों और आगमों में सबसे 
श्रेष्ठ आगम वेद, हिंसा जैसे अनुचित मार्ग पर मानव को ले जायेगा, यह कैसे संभव है, 
अतः, उपर्युक्त मन्त्रों के द्वारा प्रतीत होने वाली हिंसा अहिंसा ही है।? 

यास्क के उपर्युक्त कथन के समर्थन में आचार्य स्कन्दस्वामी निम्न ब्राह्मण वचन उद्धृत 
करते हें:-“पशुरवै नीयमानः स मृत्युं प्रापश्यत्‌, स देवात्नान्वकामयतैतुं तं देवा अब्रुवन्नेहि स्वर्ग वै 
त्वा लोक गमिष्यामः” कि जिस ले जाये जाते हुए पशु ने मृत्यु को प्राप्त किया, देवता 
अपनी इच्छा से, उसे कहने लगे कि आओ, हम तुम्हें स्वर्ग ले जायेंगे।' इस प्रकार देवताओं 
के लिये जो अपना उत्सर्ग करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इस दृष्टि से की गयी 
हिंसा भी अहिंसा है। 

भारतीय संस्कृति में यह माना जाता रहा है कि 'बहुजनहिताय' तथा ' बहुजनसुखाय' के 
लिये किया जाने वाला उत्सर्ग भी व्यक्ति के गौरव का कारण होता है। संभवत: , इसी आधार 
पर प्राचीनकाल में इस विश्वास ने जन्म लिया कि 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति! 

उपर्युक्त कौत्स के आक्षेप का उत्तर आचार्य जैमिनि कुछ भिन्न रूप में देते हैं, उनका 
कहना है कि उपर्युक्त वचनों से अर्थवाद समझना चाहिये। सामान्यतया जब कोई असंभव 
बात कही जाती है, तब वहाँ उसका प्रधान अर्थ ग्रहण करना अभिप्रेत नहीं होता है, प्रत्युत 
गौण अर्थ का ही ग्रहण किया जाता है, इसलिये प्रकृत-मन्त्र-बचनों में 'ओषधि' और 
“स्वधिति' को स्तुति अभिप्रेत है, यह समझना चाहिये।* 

डॉ. लक्ष्मणसरूप आचार्य सायण के मत को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि 'ओषधे 
त्रायस्वैनमिति मन्त्रो दर्भविषय:। स्वधिते मैनं हिंसीरिति क्षुरविषयः।........एतेष्वचेतनानां 
दर्भक्षुरपाषाणानां चेतनवत्‌ सम्बोधनं श्रूयते। ततो...... विपरीतार्थबोधकत्वादप्रामाण्यम्‌5 “हे ओषधे! 
उसको रक्षा कर' यह मन्त्र दर्भ के विषय में है। 'हे कुल्हाड़ी! उसको क्षति न पहुँचा'- यह 
मन्त्र कुल्हाड़ी की ओर सङ्केत करता है ......इन मन्त्रों में दर्भ, कुल्हाड़ी तथा पाषाण इत्यादि 
अचेतन वस्तुएँ चेतन वस्तुओं की भाँति सम्बोधित हैं। इसलिये, इन मूर्खतापूर्ण आह्वानों के 


1 दुर्ग, निरु० वृ०, 1.16. पृ. 95. 

2 दुर्ग, निरु० वृ०, 1.16. पृ. 95. 

3 ऐत० ब्रा०, 2.6. स्कन्द, निरु० वृ०, भा०, 1, पृ. 101. 

4 पूर्वमीमांसा, 1.2.7. ''अभिधानेऽर्थवादः।' 

5 सायण को भूमिका, पृ. 03. निघण्डु तथा निरुक्त, पृ. 33]. 
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कारण, जोकि व्यावहारिक ज्ञान के विपरीत हैं, वेद प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं हैं।' वह पुनः 
' अचेतनार्थसम्बन्धात्‌'! “क्योंकि अचेतन वस्तुओं का अर्थ होता है' यह सूत्र उद्धत करता है, 
तथा उसकी टीका यह है कि अचेतन वस्तुओं यथा दर्भ, पाषाण तथा कुल्हाड़ी का वर्णन 
इस प्रकार किया गया है, मानों वे जीवित प्राणी हों तथा उनमें रक्षा करने, क्षति पहुँचाने, 
सुनने इत्यादि का सामार्थ्यं हो। उत्तर निम्न प्रकार है-इन वैदिक मन्त्रों में स्वयं अचेतन 
वस्तुओं को सम्बोधित नहीं किया गया है, बल्कि उनके अभिमानी देवताओं को सम्बोधित 
किया गया है, जिनका बादरायण के द्वारा विस्तार से वर्णन किया गया है। वह पुनः 
' अभिधानेऽर्थवादः' इन कथनों में आलङ्कारिक वर्णन है' उद्धूत करता है। उसकी टीका है- 
काव्यसम्बन्धी रचनाओं में इसका अधिकता से प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिये, एक 
नदी चक्रवाक पक्षियों के युग्म के रूप में अपने स्तनों से, हंसों की मङ्कि के रूप में अपने 
दाँतों से, काश के पौधे के रूप में अपने वस्न से तथा शैवाल के रूप में अपने केशों से 
युक्त वर्णित है। इसी प्रकार अचेतन वस्तुओं का आह्वान करते हुए वैदिक पाठ्यों को स्तुति 
करता हुआ समझा जाना चाहिये।” इस प्रकार कौत्स का यह आक्षेप निरस्त हो जाता है कि 
मन्त्र असङ्गत अर्थ वाले होते हैं। 

यह सम्भावना पहले ही व्यक्त की जा चुकी है कि कौत्स याज्ञिक प्रक्रिया के आचार्य 
हैं। इसलिये कौत्स की द्वितीय तथा तृतीय युक्तियाँ यासिक प्रक्रिया से सम्बद्ध हैं और यास्क 
ने भी याज्ञिक प्रक्रिया की दृष्टि से उत्तर दिया है। 

चतुर्थ आक्षेप-मन्त्र की अनर्थकता के सम्बन्ध में कौत्स का चतुर्थ आरोप यह 
हे:-' अथापि विप्रतिषिद्धार्था भवन्ति। एक एव रुद्रोऽवतस्थे ज द्वितीयः। असंख्याता सहस्त्राणि ये 
रुद्रा अधि भूम्याम्‌। अशत्रुरिन्द्र जज्ञिषे। शतं सेना अजयत्साकमिन्द्रः 3 कि मन्त्र परस्पर विरोधी 
अर्थ वाले होते हैं, जैसे- “एक एव रुद्रोऽवतस्थे न द्वितीयः" कि एक ही रुद्र था दूसरा 
नहीं' लेकिन एक अन्य स्थान पर मन्त्र कहता है:-' असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधि 
भूम्याम्‌ कि हजारों रुद्र भूमि पर हैं और उनकी गणना संभव नहीं हैं।' इसी प्रकार मन्त्र 
कहता है:-' अशत्रुरिन्द्र जज्ञिषे' कि हे इन्द्र! तुम शत्रुरहित उत्पन्न होते हो।' लेकिन एक दूसरे 


पूर्वमीमांसा, 1.2.35. 

निघण्टु तथा निरुक्त, पृ. 331-32. 
निरु. 1.15. 

य ० वा० सं०, 16.54. 

य ० वा० सं०, 16.54. 

०, 10.133.2. 
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० 
५ दै सेकडों ०० सेनायें २५ \ 
स्थान पर मन्त्र कहता हे:-' शतं सेना अजयत्‌ साकमिन्द्रः" कि | सनार्य इन्द्र ने एक 
साथ जीत लीं।' ये कथन परस्पर विरुद्ध हैं, इसलिये यह मानना चाहिये कि मन्त्र अनर्थक 


हैं 


४८६ 


आचार्य यास्क कोत्स के उपर्युक्त आरोप का समाधान करते हुए कहते हें:-'यथो 
एतद्विप्रतिषिद्धार्था भवन्तीति लौकिकेष्वप्येतद्यथाऽसपत्नोऽयं ब्राह्मणोऽनमित्रोऽयं राजेति? कि 
लोक में भी ऐसा देखा जाता है कि “इस ब्राह्मण का कोई शत्रु नहीं है इसी प्रकार “यह 
राजा अजातशत्रु है।' जबकि लोक में ऐसा कोई नहीं है, जिसका कोई शत्रु न हो। कहा भी 
हे:- 

“मुनेरपि वनस्थस्य स्वानिकर्माणि कुर्वत:। उत्पद्यन्ते त्रय: पक्षा मित्रोदासीनहेतव:113 

तब भी लोग किसी व्यक्ति के स्वल्पशत्रु देखकर आलङ्कारिक रूप से कहते 
हें असपत्नो$यं ब्राह्मण:' इत्यादि। इसी प्रकार इन्द्र का प्रधान शत्रु मेघ हे, उसकी बलहीनता 
को देखकर इन्द्र के लिये “अशत्रुरिन्द्र जज्ञिषे' कहा गया है।* 

जहाँ तक इन्द्र के एक और अनेक कहे जाने का प्रश्‍न है, उसके सम्बन्ध में दुर्ग का 
अभिमत है कि ऐश्वर्ययोग से देवता एक और अनेक रूप वाला हो जाता हे, अतः, मन्त्रों के 
सम्बन्ध में निरर्थकता का आरोप निराधार हे 
ल आक्षेप-मन्त्रों की अनर्थकता के सम्बन्ध में कौत्स का पाँचवा हेतु यह 
हं अथापि जानन्तं सम्प्रेष्यति। अग्नये समिध्यमानाय अनुब्रूहि कि सम्यक्तया विधि-विधान 
जानने वाले यञ्ञकर्ता को भी ब्राह्मण निर्देश देता है कि ' अग्नये समिध्यमानायानुब्रूहि” कि 
यज्ञ में अग्नि अच्छी तरह से प्रज्वलित हो जाने पर मन्त्र का पाठ प्रारम्भ करो' परन्तु जानते 
हुए व्यक्ति को बताना अनर्थक होता है, जिस प्रकार ये अनर्थक हें, उसी प्रकार अन्य मन्त्र 
भी 

यहाँ प्रश्‍न यह है कि अध्वर्यु को होता नामक ऋत्विज्‌ के लिये इस “सम्प्रेष वाक्य' को 
कहने की क्या आवश्यकता थी कि अग्नि के प्रदीप्त हो जाने पर वह सामिधेनी क्रचाओ का 


== 


1 ऋ०, 10.103.1. 
2 निरु. 1.16. 

3 दुर्ग, निरु० वृ०, 1.16. पृ. 96. 

4 दुर्ग, निरु० वृ० , 1.16. पृ. 96. 

5 दुर्ग, निरु० वृ०, 1.16. पृ. 96. 

6 निरु. 1.15. 

7 शत” ब्रा०, 1.3.2.2. दुर्ग, निरु० वृ०, 1.16. पृ. 01. 
8 दुर्ग, निरु० वृ०, 1.16. पृ. 91. 
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पाठ करे? जबकि होता स्वयं भी एक ऋत्विज्‌ है तथा उसे इस बात का अच्छी तरह ज्ञान 
है कि अग्नि के प्रदीप्त हो जाने पर सामिधेनी ऋचाओं का पाठ करना चाहिये। इस प्रकार 
के वचनों से स्पष्ट है कि मन्त्र अनर्थक होते हैं। 

कौत्स के उपर्युक्त हेतु का खण्डन करते हुए आचार्य यास्क कहते हैं:-'यथो 
एतज्जानन्तं संप्रेष्यतीति जानन्तमभिवादयते जानते मधुपर्क प्राहेति! कि यह प्रवृत्ति लोक में भी 
पायी जाती है, जैसे-शिष्य को गुरु जानता है, फिर भी शिष्य अभिवादन करते समय अपने 
गोत्र का उच्चारण अवश्य करता है, उदाहरणार्थ-* अभिवादये देवदत्तो$हम्‌' इसी प्रकार 
जिसे मधुपर्क दिया जा रहा है, वह जानता है कि मुझे मधुपर्क दिया जा रहा है, फिर भी 
विधान के अनुसार 'मधुपकों मधुपकों मधुपर्कः प्रतिगृह्यताम्‌ तीन बार उच्चारण करके 
मधुपर्क दिया जाता है, ऐसा उसकी ओर विशेषरूप से ध्यान आकृष्ट करने के लिये किया 
जाता है। जिस प्रकार अभिवादन और मधुपर्क के समय किया जाता है, उसी प्रकार “ अग्नये 
समिध्यमानायानुब्रूहि' इत्यादि वचनों से प्रेरणा की जाती है। 

षष्ठ आक्षेप-मन्त्रों की अनर्थकता के सम्बन्ध में एक और विसङ्गति को ओर ध्यान 
दिलाते हुए कौत्स कहते हैं: अथाप्यहादितिः सर्वमिति। अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमिति” कि 
' अदितिद्यौरदिति- रन्तरिक्षम्‌' इस मन्त्र में अदिति को द्यौ, अन्तरिक्ष, माता-पिता इत्यादि सब 
कुछ बताया गया है, लेकिन परस्पर विरुद्ध होने के कारण यह संभव नहीं है। इसलिये मन्त्र 
की सार्थकता उपपन्न नहीं की जा सकती, अतः, यह मानना चाहिये कि मन्त्र अनर्थक होते 
हं। 


आचार्य यास्क पहले की भाँति लोक का आश्रय लेते हुए उत्तर देते हुए कहते 
हैं:-'यथो एतददितिः सर्वमिति लौकिकेष्वेप्येतद्यथा सर्वरसा अनुप्राप्ता पानीयमिति कि ऐसा 
लोक में भी देखा जाता है, जैसे-' सर्वरसा अनुप्राप्ता पानीयमिति' कि पानी में सब रस है 

शब्दप्रवृत्ति मुख्य रूप से दो प्रकार कौ होती है, प्रथम- मुख्या तथा द्वितीय-गौणी। जहाँ 
मुख्यावृत्ति प्रवृत्त नहीं हो पाती, वहाँ गौणी वृत्ति का आश्रय लिया जाता है। जैसे- अनेक 


निरु. 1.16. 
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5 निरु. 1.15. 

6 क्र०, 1.89.10. 

7 निरु. 1.16. 
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प्रकार से उपकार करने वाले के लिये कहा जाता है कि 'त्वमेव माता च पिता त्वमेव' कि 
तुम ही मेरी माता ओर पिता हो। इसी प्रकार पानी के विषय में यह कहा जाता है कि पानी 
में सब रस हैं। ये दोनों कथन गोणीवृत्ति का आश्रय लेकर कहे गये हैं। जिस प्रकार यहाँ 
गोणीवृत्ति से अर्थ अन्वित हो जाता हे, उसी प्रकार "अदितिः सर्वम्‌' इत्यादि स्थलों पर 
गोणीवृत्ति का आश्रय लेकर अर्थ अन्वित किया जाना चाहिये। इसलिये उक्त विसङ्गति का 
आरोप निराधार हे। 

सप्तम आक्षेप-मन्त्र अनर्थकता के सम्बन्ध में अन्तिम आक्षेप करता हुआ कोत्स कहता 
हे: “अथापि अविस्पष्टार्था भवन्त्यम्यग्यादृश्मिञ्जारयायि काणुकेति कि कुछ पद अस्पष्ट अर्थ 
वाले होते हैं, जैसे-अम्यक्‌, यादृश्मिन्‌, जारयायि, काणुका इत्यादि। उक्त पदों का स्पष्ट अर्थ 
ज्ञात करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ मन्त्र अनर्थक और कुछ सार्थक हें, ऐसा 
मानना उचित नहीं है।? 

आचार्य कौत्स के कथन का अभिप्राय यह है कि मन्त्रों में कुछ शब्द सर्वथा अस्पष्ट 
अर्थ वाले होते हैं, जैसे अम्यक, यादृश्मिन्‌, जारयायि, काणुका इत्यादि। इस प्रकार के शब्द 
जिन मन्त्रों में विद्यमान हैं, उनका अर्थ स्पष्ट रूप से ज्ञात कर सकना संभव नहीं है। अतः, 
मन्त्रों को अनर्थक मानकर, उनके केवल उच्चारण में एक प्रकार का अदुष्ट प्रयोजन मानना 
चाहिये। पूर्वमीमांसा में उक्त हेतु को 'अविज्ञेयात्‌? के द्वारा स्पष्ट किया गया है तथा 
अस्पष्टा्थक मन्त्रों के उदाहरण के रूप में ''सृण्येव जर्भरी तुर्फरी“ इस मन्त्र को उद्धत किया 
है। 

पूर्वमीमांसा के प्रस्तुत प्रकरण में मन्त्रों की अनर्थकता सिद्ध करने के लिये कुछ और 
हेतु दिये गये हैं, जिनका उल्लेख निरुक्त में नहीं हुआ है। जैसे- अविद्यमानवचनात्‌ ” कि 
मन्त्र में ऐसी वस्तुओं और प्राणियों का उल्लेख है, जो इस संसार में कहीं भी दिखायी नहीं 
देते हैं, जैसे-चत्वारि शृङ्गा त्रयोऽस्य पादा: उक्त मन्त्र में एक ऐसे वृषभ का वर्णन है 
जिसके चार सींग, तीन पैर, दो सिर और सात हाथ हैं। इस प्रकार का वृषभ लोक में कहीं 
देखने को नहीं मिलता है। इसी प्रकार एक अन्य हेतु देता हुआ पूर्वमीमांसाकार कहता 


————— MM 
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है :-' स्वाध्यायवद्गचनात्‌ कि जिस प्रकार यह कहा गया है कि मन्त्रों का स्वाध्याय (पाठ) 
करना चाहिये, उस प्रकार यह कहीं नहीं कहा गया हे कि मन्त्र के अर्थ को जानना चाहिये। 
इसके अतिरिक्त एक और हेतु पूर्वमीमांसा में प्राप्त होता हैः- अनित्यसंयोगानमन्त्रानानर्थक्यम्‌” 
कि मन्त्रो का अर्थ स्वीकार करने पर उनका सम्बन्ध अनित्य वस्तुओं के साथ हो जाता हे, 
जैसे-किं ते कृण्वन्ति कीकटेषु गाव:” इस मन्त्र में अनित्य कीकट आदि स्थानों तथा 
अनित्य गायों के सम्बन्ध का पता चलता है। इसलिये यदि यह माना जाता है कि मन्त्र 
सार्थक हें तो इस अनित्य सम्बन्ध के कारण मन्त्रों को भी अनित्य मानना होगा। अतः, यह 
मानना उचित है कि मन्त्र निरर्थक हैं। 

उपर्युक्त आक्षेप का समाधान करते हुए आचार्य यास्क कहते हें: यथो एतदविस्पष्टार्था 
भवन्तीति नैष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति पुरुषापराधः स भवति कि जो यह कहा 
गया है कि मन्त्र के शब्द अस्पष्टार्थक होते हैं, यास्क कहते हैं कि यदि अन्धे को स्थाणु 
दिखायी नहीं देता, तो इसमें स्थाणु का कोई दोष नहीं है, प्रत्युत यह उस पुरुष का दोष है। 
इसी प्रकार जिसे मन्त्र के शब्दों का अर्थ दिखायी नहीं देता है, उसमें मन्त्र या उसके शब्दों 
का कोई दोष नहीं है, प्रत्युत जानने वाले का दोष है। इस संसार में कुछ लोग स्पष्टार्थक 
मन्त्रों का अर्थ भी नहीं कर पाते हैं और इसके विपरीत कुछ अस्पष्टार्थक मन्त्रों का अर्थ भी 
सरलतापूर्वक कर लेते हैं, इसलिये अपनी अज्ञानता के कारण मन्त्र को अनर्थक या असङ्गत 
कहना समीचीन नहीं है। अतः, यह सिद्ध होता है कि मन्त्र सार्थक हैं और इसके साथ 
मन्त्रार्थ को सिद्ध करने के लिये प्रारम्भ किया गया निरुक्तशास्न भी सार्थक हे। 

उपर्युक्त आक्षेप के समाधान के प्रसङ्ग में यास्क अर्थज्ञान के लिये भूयोविद्य होने को 
महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं:-'यथा जानपदीषु विद्यातः पुरुषविशेषो भवति 
पारोवर्यवित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति 5 जिस प्रकार जनपद में रहने वाली 
अशिक्षित जनता में विद्या जानने वाला पुरुष 'विशेष' हो जाता है, उसी प्रकार मन्त्रार्थ शिक्षा 
में कुशलता प्राप्त पुरुष विज्ञानविद्‌ होने से “विशेष' हो जाता है। इसी कारण कुछ लोग स्पष्ट 
अर्थ वाले मन्त्रों का व्याख्यान करने में असमर्थ होते हैं, जबकि कुछ मन्त्रार्थि कोशल में 
प्रवीण विद्वान्‌ अस्पष्ट अर्थ वाले मन्त्रों को भी विस्पष्ट कर देते हैं। 'उत त्वः' मन्त्र के द्वारा 


1 पूर्वमीमांसा, .1.2.37. 
2 पूर्वमीमांसा, 1.2.39. 
3 ऋ०, 3.53.14. 

4 निरु. 1.16. 

5 निरु. 1.16. 
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आचार्य ने इसी तथ्य का प्रतिपादन किया है।' साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों से भिन्न पारोवर्यविद्‌ 
अर्थात्‌ आचार्य परम्परा से मन्त्रार्थ ज्ञान प्राप्त करने वालों में भूयोविद्य (बहुश्रुत) प्रशंसा का 
पात्र होता है। ऐसे विद्वान्‌ व्यक्ति के लिये कुछ भी अस्पष्ट नहीं होता हर 
जहाँ तक अम्यक्‌, यादुश्मिन्‌, -जारयायि, काणुका आदि शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने 

का प्रश्‍न है, आचार्य यास्क ने इनका विवेचन ऐकपदिक प्रकरण में किया है 

पूर्वमीमांसा में उक्त आक्षेप का समाधान 'सतः परमविज्ञानम्‌ सूत्र से किया गया है। 
उक्त सूत्र को स्पष्ट करते हुए भाष्यकार शबरस्वामी कहते हें कि विद्यमान अर्थ भी प्रमाद 
और आलस्यादि के कारण उपलब्ध नहीं होता है। निगप, निरुक्त और व्याकरण आदि के 
द्वारा धातु के आधार पर अर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिये 

इस प्रकार कौत्स के तर्को का युक्तिपूर्वक प्रत्याख्यान करके यास्क ने निःसंदिग्ध रूप 
से मन्त्र की अर्थवत्ता प्रतिपादित की हे। कोत्स के तर्का से अपने पक्ष की रक्षा करने के 
लिये यास्क को प्रायः लोकपक्ष का आश्रय लेना पडा हे। इससे जहाँ यास्क की समाज के 
प्रति धारणा स्पष्ट होती है, वहाँ यह भी स्पष्ट हो जाता हे कि वेद का आधार लोक हे अर्थात्‌ 
वेद की विचारधारा लोक निरपेक्ष नहीं हो सकती। वस्तुतः, लोक की अभ्युदय और नि:श्रेयस्‌ 
मूलक प्रवृत्तियों का प्रतिबिम्ब वेद हे, इस कारण वेद सार्थक हे और जब वेद सार्थक है, 
तब मन्त्रार्थ-प्रत्यय के लिये प्रारम्भ किया गया निरुक्तशास्र भी सार्थक है। इस प्रकार मन्त्रो 


को अर्थवत्ता उपपन्न हो जाने से निरुक्त की उपयोगिता सिद्ध हो जाती है। यह निरुक्त का 
एक अन्यतम प्रयोजन हे। 


मन्त्रार्थ प्रकार 
मन्त्रों के अर्थ कितने प्रकार के हो सकते हे, इस सम्बन्ध में आचार्य दुर्ग कहते हैं कि 
मन्त्रों की अर्थ-व्यवस्था तीन प्रकार की है:-' आध्यात्मिक, आधिभौतिक और अधियज्ञपरक। 


आचार्य दुर्ग के उपर्युक्त निष्कर्ष का आधार “उत त्वं सख्ये” मन्त्र की व्याख्या के 
प्रसङ्ग में कहे गये आचार्य यास्क के निम्न-वचन प्रतीत होते हैं:-'याज्ञदैवते पुष्पफले 


1 ऋ०, 10.71.4. निरु. 1.19. 

2 दुर्ग, निरु० वृ०, 1.16. पृ. 98. 

3 निरु. 5.11; 615. 

4 पूर्वमीमांसा, 1.2.49. 

5 शबरस्वामीभाष्य, पूर्वमीमांसा, 1.2.49. 
निगमनिरुक्तव्याकरणवशेन धातुतोऽर्थः कल्पयितव्यः।' 

6 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 107. 

7 ऋ०, 10.71.5. निरु. 1.20. 


“विद्यमानोऽप्यर्थः प्रमादालस्यादिभिर्नोपलभ्यते। 


आचार्य दुर्ग की वेद-व्याख्या-शैली ४९९ 


देवताध्यात्मे वा" आचार्य दुर्ग का कथन कि यज्ञ, देवता तथा अध्यात्म- ये संक्षेप में तीन 
~ ती अ ¢ _ जाते ३: इस भागों में 
वाणी के अर्थ माने जाते हैं, इस कारण यह सम्पूर्ण मन्त्र तथा ब्राह्मण तीन भागों में विभक्त 


यहाँ आचार्य दुर्ग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रत्येक मन्त्र का अर्थ तीन प्रकार का 
होता है अथवा मन्त्रों का एक समुदाय यज्ञपरक और दूसरा देवतापरक तथा तीसरा 
अध्यात्मपरक होता है। संभवतः, द्वितीय विकल्प दुर्ग को मान्य प्रतीत होता है या जहाँ जिस 
मन्त्र में से जितने प्रकार के अर्थ कौ अभिव्यक्ति को जा सके, कर लेनी चाहिये। 

*याज्ञदैवते पुष्पफले देवताध्यात्मे वा' इस पङ्कि की व्याख्या आचार्य दुर्ग यह कहते हुए 
करते हैं कि अभ्युदयमूलक धर्म अभिप्रेत होने पर यज्ञ पुष्परूप तथा दैवत उसका फल होता 
है और निःश्रेयस्‌ लक्षण वाला धर्म अभिप्रेत होने पर देवत पुष्प तथा अध्यात्म उसका फल, 
क्योंकि पूर्वज्ञान पश्चात्‌ ज्ञान की उत्पत्ति में कारण होता है।? 

आचार्य दुर्ग का यहाँ यह स्पष्ट अभिमत प्रतीत होता है कि अभ्युदय के इच्छुक व्यक्ति 
को यज्ञरूपी मार्ग का आश्रय लेकर देवताओं से ऐश्वर्य की प्राप्ति तथा निःश्रेयस धर्म के 
इच्छुक को देवता सम्बन्धी परिज्ञान प्राप्त करके, उसके मूल में निहित आत्मतत्त्व को प्रतीति 
करनी चाहिये। इस प्रकार केवल ऐश्वर्य के इच्छुक को प्रथम तथा मोक्ष की कामना करने 
वाले द्वितीय मार्ग का अनुसरण करना चाहिये। 

दूसरी बात यहाँ यह स्पष्ट होती है कि अध्यात्मज्ञान का आधार देवत-परिज्ञान और 
दैवत-परिज्ञान का आधार यज्ञ सम्बन्धी ज्ञान है। इस प्रकार यज्ञ सम्बन्धी ज्ञान को आधार 
शिला पर दैवत तथा अध्यात्म सम्बन्धी ज्ञान अधिष्ठित है, आचार्य दुर्ग यहाँ यह स्पष्ट करते हैं 
कि द्वितीय की प्राप्ति के लिये प्रथम का उच्छेद उसी प्रकार आवश्यक है, जैसे फलभाव के 
लिये पुष्प का उच्छेद होना अपरिहार्य होता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति यज्ञ सम्बन्धी ज्ञान 
से ऊपर उठकर देवता के साथ तादात्म्य का अनुभव करता है, तब उसे दैवतरूप फल को 
प्राप्ति होती है और जब वह दैवत-परिजान से ऊपर उठकर उस महासुर एह 


आत्मतत्त्व के साथ तादात्म्य का अनुभव करने लगता है, तब उसे अध्यात्म को प्राप्ति होती 


है। याज्ञिकपक्ष की अपेक्षा देवतपक्ष तथा दैवतपक्ष की अपेक्षा अध्यात्मपक्ष अधिक बन्धनों से 
मुक्त है अर्थात्‌ आत्मा को मुक्त रूप से देखने कौ दृष्टि का क्रमिक विकास यासिक, 


1 निरु. 1.20. 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 113. 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 113. 

4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 113-14- 
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अधिदेवत तथा अध्यात्म में देखा जा सकता हे। आत्मा का बृहत्‌ से बृहत्तर और महत्तम रूप 
का दर्शन ही इन उपर्युक्त मतों की विकास-प्रक्रिया का आधार हे। 

अधिदेवत और अध्यात्मपक्ष के दृष्टिकोण के अन्तर को प्रतिपादित करते हुए आचार्य दुर्ग 
कहते हें कि स्वरूप मात्र का ज्ञान कराने वाला विज्ञान सविशिष्ट विज्ञान की उत्पत्ति का हेतु 
है। अविद्या या अज्ञान के कारण आत्मा या जीवात्मा परब्रह्म से पृथक्‌ जैसे होकर कुछ भिन्न 
रूप में परिवर्तित होते हुए विकसित होते हैं। जब शास्त्र के द्वारा मध्य में आयी अञ्चान-भित्ति 
को दूर कर दिया जाता है, तब तद्भूतमूलक ज्ञान उत्पन्न होने से देवता के साथ तादात्म्य 
स्थापित हो जाता हे अर्थात्‌ वही यह आत्मा या परमात्मतत्त्व प्रत्येक शरीर में क्षेत्रतत्वरूप में 
विद्यमान है, इस तथ्य को सविशिष्ट विज्ञान की शक्ति से अधिक रूप में अनुभव करते हुए, 
उस महाभाग्ययुक्त एक आत्मतत्त्व का विशिष्ट हिरण्यगर्भादि देवरूप को दृष्टि से मन्त्रार्थ 
व्याख्यान करना ' अधिदैवतपक्ष' कहलाता हे।! अधिदैवतपक्ष में व्याख्या करते समय मुख्यरूप 
से किसी विशिष्ट देवता की अनुकृति बनी ही रहती है। 

परन्तु प्रत्येक शरीर में वर्तमान विशिष्ट देवता की उपेक्षा करके, उनके मूल में निहित 
आत्मतत्त्व का अनुभव करते हुए मन्त्र का व्याख्यान करना “अध्यात्मपक्ष' कहलाता है? इस 
पक्ष में सार्वभौम अखण्ड सत्ता के प्रतिपादक महाभाग्ययुक्त एक आत्मतत्त्व को कोई विशिष्ट 
नाम दे दिया जाता है, लेकिन स्वरूपगत कोई भेद नहीं होता, परन्तु अधिदैवतपक्ष में 
स्वरूपगत भेद बना रहता है। इसके प्रति आत्मरूप की दृष्टि से चिन्तन करना 'अध्यात्मपक्ष' 
कहलाता है। 

अतिस्तुति प्रकरण में आचार्य दुर्ग कहते हैं कि कर्माधिकार का अतिक्रमण तथा 
गुणातिशयता ही अतिस्तुति का आधार हे कहने का तात्पर्य यह है कि अध्यात्मपक्ष में 
महाभाग्ययुक्त देवता के ऐउवर्ययुक्त गुणों का आख्यान किया जाता है अतः, अधिदैवतपक्ष में 
“तिस्र एव देवता:' के साथ जो कर्मक्षेत्र निर्दिष्ट किये गये थे, उनके बन्धन स्वत: समाप्त हो 
जाते हैं, क्योंकि देवता के ऐश्वर्य को किसी स्थान विशेष में परिसीमित नहीं किया जा 
सकता। 

निरुक्त में प्रायः अधिदेवत तथा अध्यात्मपक्ष की दृष्टि से ही मन्त्र का व्याख्यान किया 


गा है। आञिकपक्ष क इतिहासपरक दृष्टि से मन्थ व्याख्यान करने का प्रयास किया गया 
हे, लेकिन बहुत कम। 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 856-57. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 857. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 993. 
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ऋषि दृष्टा या स्रष्टा 
पुनरुक्तदाष का समाधान प्रस्तुत करते हुए अन्त में आचार्य यास्क कहते हैं कि यह 


परुच्छप ऋषि का स्वभाव हे कि वह एक शब्द या समान शब्दों को पुनः आवृत्ति करता 


हं" कहन का तात्पर्य यह हैं कि ऋषि के स्वभाव ओर शेली का प्रभाव मन्त्रों पर देखा जा 
० ०१३ च _ [a 


सकता हे, जसे प्रत्येक कवि की एक विशिष्ट भाषा-पद्धति या वर्णन-शैली होती हे, उस 
विशिष्टता के द्वारा वह पहिचाना जाता हे, उसी प्रकार ऋषि को भी एक विशिष्ट शैली होती 
है, यह यास्क के उपर्युक्त वक्तव्य से ज्ञात होता हे। 

इस आधार पर यह निष्कर्ष सरलता से ग्रहण किया जा सकता है कि कवि को भाँति 
ऋषि स्त्रष्टा है और भावरूप का दर्शन करने के आधार पर ऋषि की तरह कवि को भी दष 
माना जा सकता है। इस प्रकार यह माना जाना चाहिये कि ऋषि को शेली ओर वातावरण 
का मन्त्र पर प्रभाव पड़ता है। 


मन्त्र और ऋषि 

जीवान्नो अभिधेतन'* इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए अन्त में आचार्य यास्क कहते 
हे:-'स मत्स्यानां जालमापन्नानामेतदार्ष वेदयन्ते कि मन्त्र के द्वारा कही गयी प्रार्थना जाल में 
फंसे हुए मत्स्यों का आर्ष है अर्थात्‌ उपर्युक्त मन्त्र के ऋषि जालग्नस्त मत्स्य हैं, यह जाना 
जाता है।' परन्तु यहाँ सहजरूप से यह शङ्का उत्पन्न होती हे कि क्या मनुष्य मन्त्र का प्रणयन 
कर सकते हैं? 

इस सम्बन्ध में आचार्य दुर्ग का अभिमत है कि मत्स्यो का वध देखकर उत्पन्न हुई 
करुणा से अभिभूत होकर, किसी ऋषि ने उपर्युक्त ऋचा र दर्शन किया है। आगे वे कहते 
हैं कि कुछ लोग मत्स्यों को उपर्युक्त ऋचा का ऋषि मानते है” 


>>< 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 858. 
2 सांख्यकारिका, 01. 

3 निरु. 10.42. 

4 क्र०, 8.67.5. 

5 निरु. 6.27. 


6 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 585. 
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४९४ 

आचार्य दुर्ग के उपर्युक्त कथन से दो बातें स्पष्ट हा जाती हैं कि ऋषि वह हे जो किसी 
समस्या का गहराई में पैठकर दर्शन करता है। दूसरी बात यह हैं कि मत्स्य समस्या का 
दर्शन नहीं कर सकते तथा यास्क को उपर्युक्त कथन स्वय का न हाकर किसी दूसरे 
आचार्य का मत है। 

परन्तु आचार्य स्कन्दस्वामी इस समस्या को कुछ दूसरे रूप में हल करने के पक्ष में हैं। 
उनका मन्तव्य है कि उपर्युक्त ऋचा का मत्स्यरूप (समन्द-पुत्र) ऋषि ने प्रत्यक्ष किया हे 
अथवा यह मत्स्य नाम वाले ऋषि द्वारा प्रत्यक्ष की गयी ऋचा है।........... आचार्य यास्क ने 
जो मत्स्यो का कथन किया है, वह इसलिये कि अर्थ की अभिव्यक्ति अन्यत्र इसी प्रकार 
होती है।! 

निरुक्त के दोनों विद्वान्‌ व्याख्याकार यास्क के “स मत्स्यानां जालमापन्नानामेतदार्ष 
वेदयन्ते' इस पङ्कि का अर्थ वह ग्रहण नहीं कर सके, जो उससे प्रकट होता है। यास्क यहाँ 
स्पष्टरूप से कह रहे हें कि मत्स्य ही उपर्युक्त मन्त्र का देवता हे। 

आचार्य सायण भी यास्क के मत को पुष्टि करते हैं, उनका कहना हे कि ऋ०,8.67 
सूक्त का ऋषि समन्द नाम के महामीन का पुत्र सामन्द है।? 

आज के युग की समालोचना पूर्ण मनीषा यह बात मानने को किसी प्रकार तैय्यार नहीं 
हो सकती कि मन्त्र का प्रणयन या दर्शन मत्स्य कर सकते हैं। संभवतः, इसी कारण आचार्य 
दुर्ग यह कहते हैं कि मत्स्यवध से द्रवित होकर ऋषि ने उपर्युक्त सूक्त का दर्शन किया है, 
तथा स्कन्द यह कहते हँ कि उपर्युक्त ऋचा का ऋषि मत्स्य नाम का है।* कहने का तात्पर्य 
यह है कि दोनों व्याख्याकारों के अनुसार ऋषि मत्स्यरूप नहीं है 

वैदिक कोश में मत्स्य के सम्बन्ध में निम्न विवरण उपलब्ध होता है:-'मनु02.19, 7. 
113 में मत्स्यों, पाञ्चालों और शूरसेनों को ब्रह्मर्षि देश का कहा गया है। संभवतः, मत्स्य 
लोग आदि काव्य काल में अलवर, भरतपुर, जयपुर के आसपास रहते थे। इस सम्बन्ध में 
ब्राह्मण-ग्रन्थ कहता हैः-'मत्स्य सामन्दो राजेत्याह तस्योदकं चरा विशस्त इम आसत इति 
मत्स्याश्च मत्स्यहनश्चोपसमेता भवन्ति तानुपदिशतीतिहासवेदः सोऽयमिति कि ऐसा कहा 


1 स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 482. 
2 सायण, ऋग्वेदभाष्य, भा०, 3. पृ. 832. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 585. 

4 स्कन्द्‌, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 482. 
5 वैदिक-कोश, पृ. 363. 

6 शत० व्रा०, 13.4.3.12. 
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गया है कि मत्स्य सामन्द नामक राजा के गुप्तचर उदक में प्रविष्ट होकर बेठते थे, मछुआरौं 
के मछली पकड़ने के लिये जाल डालने पर मछलियों के साथ मत्स्यजाति के गुप्तचर भी 
पकडे गये, ये वही हैं, इसका इतिहास वेद कथन करता है।' 


उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मन्त्र दृष्टा क्रषि मत्स्य, 
मत्स्यरूप न होकर मानव रूप वाले प्राणी हैं। लेकिन आचार्य दुर्ग का अभिमत है कि 
मत्स्यवध से द्रवित होकर ऋषि ने उपर्युक्त ऋचा का दर्शन किया है। 

उपर्युक्त दोनों पक्षों में से आचार्य दुर्ग का मत कहीं अधिक तर्कसङ्गत है। इसका कारण 
यह है कि जब ऋषि या कवि अपने वर्ण्यविषय के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है, उस 
समय भोक्ता की अनुभूति दृष्टा की अनुभूति हो जाती है। कहने का अभिप्राय यह हे कि 
जब अनुभूति के स्तर पर ऋषि भोक्ता के समकक्ष हो जाता है, तब वह तद्रूप हो जाता हे, 
उस समय वर्ण्य-विषय को वह अपने पृथक्‌ न समझता हुआ, उसी प्रकार उस समस्या के 
प्रत्येक पक्ष का कथन करने लगता है, जैसे कोई अपने सुख-दुःख का कथन करता है। 
उपर्युक्त ऋ०,8.67 सूक्त के समय ऋषि को मन:स्थिति इसी प्रकार की है, इसलिये वह 
मत्स्यवध के प्रसङ्ग में अपने को मत्स्य मानकर उनकी समस्या का वर्णन कर रहा है, इस 
कारण उस सूक्त का ऋषि मत्स्य है। आचार्य दुर्ग भी इसी दिशा की ओर सङ्केत कर रहे 
प्रतीत होते हैं, पर वे पूर्णतया कर नहीं पाये हैं। जहाँ तक स्कन्द और शतपथ-ब्राह्मण के मत 
का प्रश्न है, उस संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार मन्त्रों में क्वचित्‌ 
ऋषि अपने को वर्ण्य-विषय से अभिन्न मानकर भी चला है। 
ऋषि और वर्णर्य-विषय 


क्या ऋषि मन्त्र का देवता या वर्ण्यविषय हो सकता है? जब हम इस प्रश्‍न का उत्तर 
यास्क के साहित्य में ढूँढने चलते हैं, तब ज्ञात होता है कि यास्क ने समयानुसार भिन्न-भिन्न 
नीति का अवलम्बन किया है। “नाभाकस्य प्रशस्तिभिः" इस मन्त्र के प्रसङ्ग में आचार्य यास्क 
'नाभाक' का अर्थ नाभाक नाम का ऋषि लेते हैं? परन्तु “हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे'' के 
प्रसङ्ग में आचार्य यास्क देवता मानकर “हिरण्यगर्भ' का वर्णन करते हैं, जबकि उक्त स्थल 
पर यह ऋषि का नाम है। आचार्य दुर्ग के अनुसार यहाँ हिरण्यगर्भ ऋषि भी है और देवता 


भी, वह अभिधान भी है अभिधाता भी! 


1 ०, 8.41.2. 

2 निरु. 10.5. 

3 ऋ०, 10.121.1. 

4 निरु. 10.23. 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 852. 
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इस प्रकार क्वचित्‌ आचार्य यास्क तथा आचार्य दुर्ग मन्त्र में निर्दिष्ट पद को वर्ण्य-विषय 
या देवता के साथ समाहित कर लेते हैं और कहीं नहीं भी करते हैं। 
दुर्ग की दृष्टि में यास्क और नैरुक्तपक्ष की मन्त्रार्थ-शैली 

जहाँ तक सम्भव हो सका है, आचार्य दुर्ग ने मन्त्र-व्याख्या के प्रति वही दृष्टिकोण 
अपनाने का प्रयास किया है, जो यास्क तथा नेरुक्तपक्ष को मान्य है। आचार्य दुर्ग बड़े 
श्रद्धाभाव से यास्क के पदचिहों का अनुसरण करते चले गये हैं। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि 
उन्होंने कहीं जानबूझकर यास्क और नैरुक्तपक्ष की मर्यादाओं का उल्लङ्घन किया हो। दुर्ग 
को जहाँ भी आचार्य यास्क की विशिष्ट शैली के दर्शन हुए हे, उसकी ओर इङ्गित करना 
आचार्य दुर्ग नहीं भूले हैं। उनके अनुसार यास्क को वेदार्थ व्याख्या सम्बन्धी कतिपय 
विशेषतायें निम्न हैं:- 

क-आचार्य दुर्ग का कहना है कि मन्त्र-व्याख्या करते समय सर्वप्रथम यह देखना 
चाहिये कि उसके मूल में कोन-सा कारण निहित है, क्योंकि मूल में निहित कारण को स्पष्ट 
कर देने से मन्त्र का गूढ अर्थ और अधिक स्पष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे कथा, 
प्रकरण आदि जान लेने पर श्लोक का अर्थ। तत्पश्चात्‌ मन्त्र के पदों पर और उसके पश्चात्‌ 
उनके अर्थ पर और सबसे अन्त में विग्रहपूर्वक शब्द का निर्वचन करना चाहिये, 
उदाहरणार्थ “न नूनमस्ति नो श्वः" इस मन्त्र की व्याख्या करने के उद्देश्य से आचार्य उसके 
मूल में निहित कथा को ओर सङ्केत करते हुए कहते हैं कि इन्द्र को हवि देने का निश्चय 
करके आगस्त्य ने उसे मरुतों को प्रदान किया? इसलिये उपर्युक्त मन्त्र में इन्द्र मन्युपूर्वक 
विलाप करते हैं, तत्पश्चात्‌ आचार्य मन्त्र के पदों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं और उसके 
मन्त्रगत पदों का विग्रहपूर्वक निर्वचन करते हुए मन्त्र की व्याख्या करते हैं। 

ख-मन्त्र के शब्द सर्वतोमुखी प्रतिभा बाले होते हैं, इस तथ्य से अवगत कराने के 
उद्देश्य से दुर्ग यास्क द्वारा व्याख्यात मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा: मन्त्र पर कहते हैं कि 
इन्द्र पक्ष में 'कुचर:' का अर्थ क्वायं न चरतीति सर्वत्र गमन कर सकता है तथा मृग के 
पक्ष में "कुचर इति चरतिकर्म कुत्सितम्‌” प्राणियों के जीवन का वध करने वाला है।' इसी 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 47. 
ऋ०, 1.170.1. 

निरु. 1.5. 

ऋ, 10.180.2. 

निरु, 1.20. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 118. 
निरु, 1.20. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 117. 
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प्रकार 'गिरिष्ठा' का इन्द्र के पक्ष में अर्थ होगा-' मेघस्थायी' मेघ पर बैठने वाला तथा मृग के 
पक्ष में “गिरिस्थायी' पर्वत पर विचरण करने वाला! 

आचार्य दुर्ग यास्क द्वारा प्रदर्शित अर्थ-विपरिणाम से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वैदिक 
शब्दों की अर्थ सामर्थ्य अपरिमित है, जिसमें जितनी प्रज्ञा होती है, वह उस शब्द के उतने 
अर्थों की प्रतीति करा लेता है।? 

ग-आचार्य "य ई चकार न सो अस्य वेद? इस मन्त्र की व्याख्या नैरुक्त तथा 
परिव्राजकपक्ष के अनुसार करते हैं। आचार्य यास्क ने इन दोनों में से किसी भी पक्ष को 
असङ्गत सिद्ध नहीं किया है। 

इस सम्बन्ध में आचार्य दुर्ग का कहना है कि उक्त दोनों प्रकार के अर्थों में से किसे 
युक्तिसङ्गत माना जाये और किसे न माना जाये, इसका प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। 
इसका कारण यह है कि मन्त्र-सामर्थ्य से दोनों प्रकार के अर्थ उपपन्न हो सकते हैं। आचार्य 
दुर्ग अपने कथन के समर्थन में निम्न उदाहरण प्रस्तुत करते हे:-' दधिक्राव्णो अकारिषम्‌ इस 
मन्त्र का विनियोग अग्निहोत्र के लिये अग्नि प्रज्वलित करते समय, अग्निष्टोम नामक यज्ञ 
विशेष में दधिभक्षण के लिये तथा अश्वमेध यज्ञ में राजमहिषी के उठने पर अन्य पत्नियो के 
अश्व के समीप पहुँचकर जाप करने के लिये होता है। इस प्रकार अकेले इस मन्त्र का 
विनियोग भिन्न-भिन्न तीन अथों में होता है। इसका कारण स्पष्ट करते हुए दुर्ग कहते है कि 
मन्त्रों के अर्थ की इयत्ता निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि मन्त्र अपने में बहुत सारे 
अर्थो को समाहित किये होते हैं, अतः, उन सभी अथो को जान लेना असंभव है। दुर्ग अपने 
इस कथन के समर्थन में यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि जैसे अश्वारोही की विशेषता से अश्व 
ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा चलता है, उसी प्रकार मन्त्रार्थ करने वाले व्यक्ति की योग्यता 
से मन्त्र साधु और साधुतर अर्थ को अभिव्यक्त करते हौ 

आचार्य दुर्ग के उपर्युक्त कथन का शत-प्रतिशत समर्थन नहीं किया जा सकता। यह 
बात सही है कि जितना अच्छा प्रयोजक “होता है, प्रयोग उतना ही उत्तम और विविधता लिये 
होता है। जितना निपुण कृषक होता है, कृषि उतनी ही अच्छी होती है, यह बात एकपक्षीय 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 117. 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 118. 

3 ऋ०, 1.164.32. 

4 निरु. 2.8. 

3 ऋ०, 4.39.6. 

6 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 155-56. 
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होने के कारण पूर्णरूप से सत्य नहीं मानी जा सकती। जिस प्रकार कृषि 2 सफलता कृषक 
पर निर्भर है, उसी प्रकार क्षेत्र पर भी। इस प्रकार मन्त्र के अर्थ की विविधता और अर्थ 
सौन्दर्य वक्ता पर निर्भर करता है, तो किसी सीमा तक मन्त्र पर भी। प्रत्येक मन्त्र के एक से 
अधिक अर्थ नहीं हो सकते, पर ऐसे मन्त्र भी पर्याप्त मिल जायेंगे, जिनके अर्थ एक से 
अधिक हो सकते हैं, परन्तु प्रायः मन्त्र तीनों प्रकार की शैली से अलंकृत नहीं हैं, लेकिन 
इस कथन का उत्तर यह कहकर देना कि जो सुपात्र है, वह प्रत्येक मन्त्र की व्याख्या तीन 
प्रकार से कर सकता है, केवल वास्तविकता से मुँह मोड़ना है। 

घ-'गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌” इस मन्त्र के प्रसङ्ग में यास्क एक विशिष्ट मन्त्रार्थ-शैली के 
प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए कहते हैं कि उपर्युक्त मन्त्र में कृत्स्न अर्थ वाले 'गौ' शब्द 
का प्रयोग हुआ है, परन्तु यहाँ सम्पूर्ण 'गो' पशु अभिहित नहीं है, प्रत्युत उस 'गो' पशु के 
दुग्ध, दधि इत्यादि अवयव अभिप्रेत हे) इस दृष्टिकोण के आधार पर उपर्युक्त मन्त्र का अर्थ 
निम्नप्रकार उपपन्न होता है:-“गोभि:=गो के दूध के साथ, मत्सरम्‌=मद उत्पन्न करने वाले रस 
को, श्रीणीत=मिश्रित करो।' 

यदि योग्य गुरु अपने शिष्य को मन्त्रार्थं करने की शैली से परिचित नहीं कराये, तो 
अर्थ का अनर्थ हो सकता है। वह शिष्य यजमान से कहेगा कि गौ के साथ सोमरस को 
मिश्रित कर दो और मिश्रित करने की प्रक्रिया में एक बेचारी गौ की हत्या हो सकती है। 
इस अनर्थ से बचने के लिये यास्क ने मन्त्रार्थ करने वालों का ध्यान इस ओर आकर्षित 
किया है। इस प्रकार यास्क द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलकर नि:संदिग्धरूप से ऋषि द्वारा दृष्ट 
अर्थ तक पहुँच सकते हैं। 

ङ-आचार्य दुर्ग का कथन है:-'त एते वक्तुरभिप्रायवशादर्थान्यत्वमपि भजन्ते मन्त्रा: 
कि वक्ता के अभिप्राय से मन्त्र का अर्थ अन्य भी हो सकता है।' आचार्य दुर्ग के इस कथन 
को तर्कपूर्ण मनीषा सहमत नहीं हो सकती, क्योंकि जो अर्थ मन्त्र के शब्दों से अभिव्यक्त 


नहीं ° 
नहीं हो रहा है, उस अर्थ को यदि अभिव्यक्त कराना चाहे तो वह कदापि न्यायसङ्गत नहीं 
कहा जा सकता। 


आचार्य दुर्ग ने इस प्रकार कौ छूट देकर कुछ लोगों को मनमाना और असङ्गत अर्थ 
करने का खुला निमन्त्रण दे दिया है, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। 

ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य दुर्ग ने वेदों के प्रति 
मन्त्र को अर्थ सामर्थ्य के विषय में उपर्युक्त कथन कहा है 


अगाध श्रद्धा से अभिभूत' होकर 
, क्योंकि दुर्ग अन्यत्र यह कहते हैं 


1 ऋ०, 9.46.4. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 144. 
७ दर्गा) निरुक्तवृत्ति, पृ. 155. 
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कि मन्त्र में स्थित शब्दों के उपपन्न होने वाले अर्थ की सङ्गति अवश्य लगायी जानी 
चाहिये। इसलिये मन्त्र के शब्दों से जो अर्थ उपपन्न हो रहा हे, उसे स्वीकार किया जा 
सकता हे। 

च-आचार्य यास्क ' अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची“ इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए 
'दक्षिणाजी' शब्द का प्रयोग करते हें? “दक्षिणाजी' का अर्थ दुर्ग ने 'दक्षिणात्य' किया है 
और वे स्पष्ट करते हुए कहते हें कि दक्षिण देश की यह रीति हे कि धनप्राप्ति के लिये 
विधवा स्त्री स्थाणु पर चढती हे तथा पति की सम्पत्ति को प्राप्त करती है। इस आधार पर 
दुर्ग यह निष्कर्ष ग्रहण करते हें कि उपर्युक्त मन्त्र को व्याख्या के द्वारा आचार्य यास्क यह 
बताना चाहते हें कि कहीं किसी देश अर्थात्‌ स्थान विशेष की परम्परा या रीति के आधार 
पर भी मन्त्र की व्याख्या होती है, जैसे प्रस्तुत प्रकरण में आचार्य करते हैँ। 

आचार्य दुर्ग के उपर्युक्त कथन से पुन: इस बात की पुष्टि हो जाती है कि देशकाल, 
परम्परा और वातावरण के प्रभाव से मन्त्र मुक्त नहीं हैं। 

छ-आचार्य यास्क के निरुक्तशाम्ज का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि 
मन्त्र-व्याख्या-शैली यास्क के अनुसार तीन प्रकार की है:-1. अधियज्ञपरक, 2. अधिदैवपरक, 
3. अध्यात्मपरक। प्रथम शैली याज्ञिकों की है, द्वितीय नैरुक्तं की तथा तृतीय आत्मवेत्ताओं 
की है। 

लेकिन आचार्य दुर्ग एक अन्य स्थल पर वेदार्थ के निम्न प्रकार बतलाते 
हैं:-' आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिको वार्थ आख्यायते।” संभवतः, अधियज्ञ के स्थान 
पर दुर्ग 'आधिभौतिक' शैली का उल्लेख कर रहे हें। काश! दुर्ग मन्त्र की आधिभौतिक शैली 
को अधियज्ञपरक दृष्टि से कुछ ऊपर उठकर देखते, तो उनका इस क्षेत्र में निश्चित रूप से 
एक विशिष्ट योगदान होता, फिर भी दुर्ग ने कुछ व्यापक दृष्टि से देखने का प्रयास किया है, 
यह माना जा सकता है। 

अधियज्ञ के स्थान पर आधिभौतिक नाम का उल्लेख करने के मूल में संभवतः, यह 
कारण रहा होगा कि कुछ मन्त्रों का प्रयोग भौतिक सुखों की प्राप्ति तथा दुःखों को निवृत्ति 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 192. 
ऋ०, 1.124.7. 

निरु. 3.5. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 214-15. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 215. 
निरु. 1.20, 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 858. 
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९०७ आचार्य दुर्ग को निरुक्त-वृत्ति 
करने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया जा चुका होगा, इस उद्देश्य का समाहार अधियज्ञ नाम से 
प्रतिध्वनित होना संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त इतिहासपरक दृष्टि का भी पूर्णरूप से 
' अधियज्ञ' नाम में समाहार नहीं हो पाता होगा, अत:, अधियज्ञ के स्थान पर ' आधिभौतिक ' 
यह नामकरण दर्शन के क्षेत्र से लेकर दुर्ग ने रक्खा होगा, ऐसा प्रतीत होता हे। यह मन्त्रार्थ 
की नवीन दिशा का सूचक है, पर दुर्ग इसे अधिक पल्लवित और विकसित नहीं कर पाये 
हैं! 

ज-आचार्य यास्क ने कहीं समग्र मन्त्र को उद्धत किया है और कहीं मन्त्र के एक अंश 
को। इसके मूल में निहित दृष्टि का प्रतिपादन करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं कि जिन मन्त्रों 
को यास्क समग्र रूप से उद्धत करते हैं, उसके पीछे आचार्य का यह उद्देश्य निहित है कि 
उनके माध्यम से वे मन्त्रों के व्याख्या धर्म का उपदेश करना चाहते हैं। यदि सभी मन्त्र समग्र 
रूप से आचार्य उद्धत करते तो यह निरुक्तशास्र बृहद्‌ आकार वाला हो जाता।' 

यदि सभी मन्त्रों के केवल एकदेश का ही आचार्य पाठ करते तो मन्त्र की 
व्याख्या=शैली प्रदर्शित नहीं हो पाती। मन्त्र की व्याख्या-शैली के लिये आचार्य यास्क समग्र 
मन्त्र को उद्धत करते हैं तथा शास्र का सीमा से अधिक विस्तार न हो जाये, इसलिये 
एकदेश को? 


द्वितीय उद्देश्य दुर्ग यह बताते हैं कि सम्पूर्ण रूप से उसी मन्त्र को यास्क उद्धृत करते 
हैं, जिन मन्त्रों में ऐकपदिक या अनवगत संस्कार वाले कठिन शब्दों की परीक्षा करनी होती 
है या मन्त्रार्थ को स्पष्ट करने के लिये किसी अन्य शब्द का अध्याहार या किसी बात का 
खण्डन या कोई परिवर्तन या फिर संदिग्ध स्थल का निर्णय करना होता है? परन्तु जहाँ 
आधी ऋचा या उसके एकदेश को उद्धत करते हैं, वह इसलिये क्योंकि वहाँ उतने ही अंश 
का अध्ययन करना होता है। यह आचार्य यास्क की समग्र और पादरूप में मन्त्रों को उद्धृत 
करने की शैली है।* 
यज्ञ में हिंसा 

अध्वर शब्द के निर्वचन के प्रसङ्ग में आचार्य दुर्ग कहते हैं कि हिंसारहित यज्ञ का नाम 
“अध्वर' है। यदि कोई यह कहे कि यज्ञ में पशु मारे जाते हैं तथा वनस्पतियों को काटा 
जाता हे, इसलिये हिंसारहित न होने के कारण वह ' अध्वर” नहीं कहलाएगा। इस प्रश्‍न का 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 65. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 65. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 65. 
4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 65. 
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समाधान दुर्ग यह कहकर करते हैं कि अभ्युदयमूलक होने के कारण यह हिंसा नहीं है।! 
ओषधि, वनस्पति, पशु, मृग, पक्षी, सर्प इत्यादि यज्ञ में सम्यक्‌ रूप से उपयोग किये जाने 
पर परम उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं, इसलिये ये हिंसा नहीं है, क्योंकि ऐसा सुना जाता हैः- 
“न वा उ एतन्म्रियसे” कि यज्ञ में हिंसा किये जाने पर वह मरता नहीं है, और कहा भी 
गया हैः- “कुशत्वमिच्छन्ति तृणानि राजन्‌" हे राजन्‌! हम तृणों का कुश बनाना चाहते हें।' 
इस प्रकार यह हिंसा अभ्युदयरूप होने के कारण अहिंसा ही मानी जाती हे। इसके अतिरिक्त 
दूसरा कारण यह है कि प्राणीमात्र का कल्याण करने वाला शास्र मानव को हिंसा जैसे 
गर्हित कर्म में विनियुक्त करेगा, यह केसे स्वीकार किया जा सकता है। अतः, यज्ञ में की 
जाने वाली अहिंसा अभ्युदयमूलक होने के कारण अहिंसा है। 

इस प्रकार यह माना जा सकता है कि आचार्य दुर्ग यज्ञ में हिंसा का समर्थन करते हैं। 
'होता यक्षदिन्द्राग्नी छागस्य हविष" इस मन्त्र की व्याख्या के प्रसङ्ग दुर्ग ने स्पष्टरूप से 
छाग-यजन का समर्थन किया है।* निष्कर्षरूप में कह सकते हैं कि आचार्य दुर्ग को दृष्टि में 
' अध्वर' और 'यज्ञ' में पशु-हिंसा उचित है। 
लोकव्यवहार भी मन्त्र का विषय 

दायाद का अधिकारी कौन होता है? इस समस्या का निर्णय करते हुए आचार्य यास्क 
'शासद्वहिः दुहितुर्नप्त्यम्‌? मन्त्र को प्रस्तुत करते हैं।'” दुर्गं इससे यह निष्कर्ष ग्रहण करते हैं 
कि उपर्युक्त मन्त्र की व्याख्या-शैली से आचार्य यास्क यह ज्ञापित कराना चाहते हैं कि 
लोक-व्यबहार भी मन्त्रों का विषय होता हे।' 

जहाँ लोकव्यवहार में कई पक्ष उपस्थित हो जायें और यह निर्णय न हो पा रहा हो कि 
कौन-सा पक्ष समीचीन है, वहाँ उचित-अनुचित का बोध मन्त्र के द्वारा कराया जाता है। 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 56. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 95. 

वा० सं०, 23.16. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 56. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 56. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 56. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 95. 

तै० ब्रा०, 3.6.1. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, 4.3. पृ. 298-99. 
ऋ०, 3.31.1. 

10 निरु. 3.4. 

11 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 209. 


© A NTS (0५. (209 100 ”” 


५०२ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
"४ _________: MN 
इसलिये दुर्ग यह मानते हैं कि लोकव्यवहार सम्बन्धी सम्पूर्ण धर्म ज्ञान मन्त्रों से ही प्रकट 
हुआ है॥ इस प्रकार दुर्ग यास्क की सूक्ष्म से सूक्ष्म मन्त्रार्थ-शैली की विशिष्टता की ओर 
इङ्गित करना नहीं भूलते हैं। 

मन्त्रार्थं करने की आवश्यक शर्त 

मन्त्रार्थं करने के प्रति सचेत करते हुए आचार्य यास्क कहते हैं कि श्रुति और तर्क की 
कसौटी पर मन्तरार्थ-चिन्तन खरा उतरा हुआ होना चाहिये विवेकपूर्वक विचार करने के 
उपरान्त प्रस्तुत किया जाने वाला मन्त्रार्थ ब्राह्मण, उपनिषद्‌, वेदान्त आदि से पोषित व 
समर्थित होभा चाहिये तथा इन श्रुतियों के वाक्य भी तर्क की कसौटी पर खरे उतरे हुए 
लक्षण वाले होने चाहिये! 

यद्यपि किया जाने वाला मन्त्रार्थ श्रुति और तर्क से प्रमाणित है, फिर भी प्रकरण से 
पृथक्‌ करके मन्त्रों का निर्वचन नहीं करना चाहिये।* दुर्ग के कथन का आशय यह है कि 
प्रकरण से तात्पर्य याज्ञ, देवत, अध्यात्म, इतिहासानुप्रवेश से है, इनसे पृथक्‌ करके मन्त्रार्थ 
नहीं करना चाहिये। इस प्रकार दुर्ग के अनुसार मन्त्रार्थ प्रक्रिया की रूपरेखा निम्न होनी 
चाहिये :- 

1. वह सुविचारित मन्त्रार्थ श्रुति (ब्राह्मण, उपनिषद्‌, वेदान्त आदि) से पोषित व 
समर्थित होना चाहिये। 

2. श्रुति के साथ-साथ वह मन्त्रार्थ तर्क से प्रमाणित होना चाहिये। कहने का आशय 
यह है कि केवल श्रुति-प्रमाण मन्त्रार्थ का औचित्य सिद्ध करने में पर्याप्त नहीं है। 

3. इसके अतिरिक्त श्रुति और तर्क का विनियोजन प्रकरण के अनुरूप होना चाहिये। 
प्रकरण से दुर्ग यह तात्पर्य ग्रहण करते हैं कि याज्ञिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक तथा 
ऐतिहासिक पक्षों में से एक या अनेक प्रकरणों को ध्यान में रखकर एक या अनेक मन्त्र के 
अर्थ करने चाहिये। 

इस प्रकार मन्त्रार्थ चिन्तन को श्रुति की सौन्दर्यपूर्ण भूमिका में रखकर और गवेषणापूर्ण 
कसौटी पर परखते हुए सुव्यवस्थित करना चाहिये, परन्तु इस बात का भी ध्यान रखना 
चाहिये कि अर्थयोजना प्रकरण की सार्थकता से भिन्न न हो। 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 209. 
2 निरु. 13.12. 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 1003. 
4 निरु; 13.12. 

5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 1003. 


आचार्य दुर्ग की वेद-व्याख्य़ा-शैली ५०३ 


मन्त्रार्थ करने की योग्यता 


मन्त्रार्थ कौन कर सकता है? इस विषय का प्रतिपादन करते हुए आचार्य यास्क कहते 
हैं कि जो ऋषि और तपस्वी नहीं है, उसे मन्त्रार्थ का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इसके 
अतिरिक्त आचार्य परम्परा से ज्ञान प्राप्त करने वालों में बहुश्रुत भी मन्त्रार्थ के परिज्ञान में श्रेष्ठ 
होता है, क्योंकि सभी विद्याओं का अधिष्ठान होने के कारण यह मन्त्रार्थ व्यापकता को प्राप्त 
है तथा लोकव्यवहार के कारण वह और अधिक विस्तार को प्राप्त है, इसलिये जो बहुश्रुत 
है, वही निर्बाध और सन्देह से मुक्त होकर मन्त्रार्थ कर सकता हे।! 

इस प्रकार दुर्ग के अनुसार मन्त्रार्थ करने की सामर्थ्य तीन प्रकार के व्यक्तियों में होती 
है:-प्रथम ऋषि-जो ऋषि है, वह मन्त्रार्थ दृष्ट होने के कारण मन्त्रार्थ करने में सक्षम है। 

द्वितीय तपस्वी-जो ऋषि नहीं है, परन्तु तपस्वी है, वह अपनी तपस्या के बल से 
मन्त्रार्थ का प्रत्यक्ष कर सकता है। 

तृतीय भूयोविद्‌-जो न तो ऋषि है और न तपस्वी, लेकिन जो भूयोविद्‌ (अनेकानेक 
शास्त्रों तथा लोकव्यवहारो का ज्ञाता) है, वह भी मन्त्रार्थ कर सकता है। आचार्य परम्परा से 
उपदेश के द्वारा विद्या को प्राप्त करने वाला असाक्षात्‌ कृतधर्मा जन भी लोकव्यवहार में 
निपुणता को प्राप्त करके मन्त्रार्थं कर सकता है, यह दुर्ग का आशय है। 


आचार्य यास्क अपने कथन के समर्थन में निम्न ऐतिहासिक कथा प्रस्तुत करते हुए 
कहते हैं कि ऋषियों के पृथिवी से समाप्त हो जाने पर मनुष्यों ने देवताओं से पूछा कि अब 
हमारा मन्त्रार्थ प्रत्यक्ष करने में समर्थ ऋषि कौन होगा? तब देवों ने मन्त्रार्थ चिन्तनरूपी तर्क 
को मनुष्यों को प्रदान किया, जिसके द्वारा वे मन्त्रार्थ का प्रत्यक्ष कर सकते है।? इस प्रकार 
यास्क की दृष्टि में तर्क से सुविचारित अर्थ ही ऋषि हे और इसी कारण निरुक्तवेत्ता के 
द्वारा सुविचारित अर्थ आर्ष कहलाता है। आचार्य के कथन का अभिप्राय यह है कि 
प्राचीनकाल में ऋषिगण केवल अपनी मनीषा के आधार पर मन्त्रार्थ की कल्पना नहीं करते 
थे, प्रत्युत उनके मन्त्रार्थं का आधार तर्क हुआ करता था? 

उपर्युक्त अवतरण में सबसे महत्त्वपूर्ण बात आचार्य यास्क ने यह कही है कि तर्क ही 
ऋषि है, इसलिये तर्क के द्वारा प्रत्यक्ष किया गया मन्त्रार्थ ऋषिकृत माना जाता है। प्रस्तुत 
प्रसङ्ग में आचार्य यास्क तर्क को क्रषि मान रहे हैं और पीछे उन्होंने ऋषि पद का निर्वचन 


1 निरु. 13.12. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 1003. 
2 निरु. 13.12, दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 1003. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 1004. 
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'ऋषिर्दर्शनात्‌' किया है।! इन दोनों परिभाषाओं में किसी प्रकार का वैमत्य नहीं है, क्योंकि 
तर्क और प्रत्यक्ष में कोई भेद नहीं है, जब भी अर्थ का प्रत्यक्ष होता है, तर्क के द्वारा होता 
है। प्रत्यक्ष साध्य है और तर्क उसका साधन। तर्क के प्रकाश में अज्ञान या अविद्यारूप 
अन्धकार के हट जाने पर यथार्थरूप में पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है। 

यह कहकर यास्क ने स्पष्टरूप से अनुमति प्रदान कर दी है कि मेरा या किसी अन्य 
का कथन तकरूपी निकषा पर उचित सिद्ध न हो पाये, तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिये। 
इस प्रकार सर्वत्र विवादास्पद स्थलों पर तर्क के द्वारा विवेकपूर्ण निर्णय किया जा सकता है। 

अन्त में आचार्य यास्क निरुक्तपक्ष का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि यह तर्करूपी 
विद्या श्रुतिरूप, मतिरूप बुद्धिरूप अर्थात्‌ श्रवण, मनन और बुद्धि से जानने योग्य है। उक्त 
मत का समर्थन उपनिषद्‌ से भी हो जाता है।? आगे यास्क कहते हें कि इस तर्क विद्या का 
तपस्या के द्वार पार पाना चाहिये? तथा दुर्ग कहते हैं कि उस तपस्या का निरुक्त विद्या के 
अभाव में पार नहीं पाया जा सकता। उसका पार पाने में यह तपस्या उपायभूत है, इसलिये 
मन्त्रार्थं के समय अन्य साधनों को गौण समझना चाहिये।* 
ऐतिहासिक-पक्ष और उसके प्रति दुर्ग का दृष्टिकोण 


आचार्य यास्क ऐतिहासिक-पक्ष को एक भिन्न मन्त्रार्थ शैली के रूप में मान्यता प्रदान 
करते हैं, ऐसा कोई सङ्केत प्राप्त नहीं होता है। संभवतः, यास्क इसका अन्टर्भाव अधियज्ञपक्ष 
में करने के पक्षधर हैं, क्योंकि इसकी शैली अधिदेवत तथा अध्यात्मपक्ष से सर्वथा भिन्न है, 
परन्तु दुर्ग के निम्न कथन से ऐसा सङ्केत प्राप्त होता है कि याज्ञिकपक्ष से ऐतिहासिक-पक्ष 
को वे भिन्न मानते हैं:-' मन्त्राणां याज्ञदैवतमध्यात्म- मितिहासानुप्रवेश इति।5 वैसे याज्ञिकपक्ष 
को इतिहासपक्ष स्वीकार करने में न किसी प्रकार की आपत्ति है और न संकोच। 

जहाँ तक आधिदैविक तथा याज्ञिकपक्षों की मन्त्रार्थ शैलियों के औचित्य-अनौचित्य का 
प्रश्न हे, इस सम्बन्ध में यास्क तथा दुर्ग दोनों का मत उपर्युक्त दोनों शैलियों को मान्यता 
प्रदान करने के पक्ष में है, परन्तु कहीं-कहीं इतिहासपक्ष में वास्तविक अर्थ रूपक और 


कल्पना के आवरण से आच्छादित होता है, उसे दूर करके वे आधिदेविक-पक्ष को 
युक्तिसङ्गत सिद्ध करने का प्रयास भी करते हैं। 


1 निरु. 2.11. 

2 वृह० उप०, 2.4.5. पृ. 183. ' श्रोतव्यः मन्तव्यः निदिध्यासितव्यः।' 
3 निरु. 13.13. 

4 निरु. 13.13. 

5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 1003. 
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इन्द्र और वृत्र के युद्ध के प्रसङ्ग को स्पष्ट करते हुए आचार्य यास्क कहते हैं:-' तत्को 
वृत्रः? मेघ इति नैरुक्ताः। त्वाष्ट: असुर इत्येतिहासिका:'1 वृत्र का स्वरूप क्या है? उत्तर देते 
हुए यास्क कहते हैं कि नैरुक्तपक्ष के अनुसार 'वृत्र' का अर्थ 'मेघ' है, पर ऐतिहासिक-पक्ष 
के अनुसार यह एक 'त्वाष्ट' नाम का असुर हे।' नैरुक्तपक्ष का समर्थन करते हुए आचार्य 
यास्क कहते हैं कि यह इन्द्र और वृत्र का युद्ध कुछ नहीं, केवल उदक और विद्युत्‌ के 
मिलन से उत्पन्न होने वाला वर्षकर्म है, इनको एक-दूसरे का प्रतिद्वन्द्वी मानकर रूपकशैली 
का आश्रय लेकर युद्ध का रूप दे दिया गया है। वस्तुतः, यह युद्ध नहीं है, इसका कारण 
यह है कि इन्द्र का कोई शत्रु नहीं है।” आचार्य दुर्ग इस कथन के समर्थन में निम्न मन्त्र 
प्रस्तुत करते हें:- 

“मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुर्नाद्य शत्रुं ननु पुरा विवित्से।” 

उपर्युक्त मन्त्र में ऋषि ने इन्द्र के युद्धों को 'माया' नाम से अभिहित किया है तथा यह 
कहा हे कि इन्द्र का न तो कोई शत्रु है और न पहले कभी था।' दुर्ग कहते हैं कि ऐसा 
इसलिये है कि जितना जहाँ जो बल हे, वह सब इन्द्र का है। इसी कारण ब्राह्मण कहता 
है:-'वीर्य वै प्राण वीर्यमिन्द्र इति ह विज्ञायते“ कि वीर्य को ही प्राण और वीर्य को ही इन्द्र 
कहा जाता है।' जब शक्ति का नाम इन्द्र है, तब युद्ध होने का प्रश्‍न ही नहीं होता, क्योंकि 
युद्ध बल से होता है। इसी कारण शतपथ-ब्राह्मण कहता है कि जो देवासुर संग्राम का 
वर्णन प्राप्त होता है, यथार्थ में उसका कोई अस्तित्व नहीं है।” 

आचार्य यास्क तथा दुर्ग के उपर्युक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष सरलता से ग्रहण किया 
जा सकता है कि मन्त्रार्थ को स्पष्ट करने के लिये ऐतिहासिक-पक्ष जिस इतिहास को प्रस्तुत 
करता है, वह मायारूप अर्थात्‌ अनृतरूप होता है। कहने का आशये यह है कि वस्तुतः, 
प्राकृतिक दृश्यों और घटनाओं का मानवीकरण कर देने से उत्पन्न हुआ रूप होता है। इसलिये 
लोक में मानवों के मध्य घटित होने वाले इतिवृत्त से वह सर्वथा भिन्न होता है, उदाहरणार्थ- 
'समुद्र' शब्द के प्रसङ्ग में आचार्य यास्क_कुरुवंश का इतिहास बतलाते हुए कहते हें कि 
कुरुवंश में ऋष्टिषेण के देवापि और शन्तनु जाम के दो पुत्र हुए! छोटे भाई शन्तनु ने अपना 


निरु. 2.16. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 177-78. 

ऋ०, 10.54.2. 

मै० सं०, 1.6.9. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 178. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 178. 
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राज्याभिषेक करा लिया और ज्येष्ठ भ्राता देवापि तपस्या करने लगा, इससे शन्तनु के राज्य में 
बारह वर्ष तक वृष्टि नहीं हुई। ब्राह्मणों ने उससे कहा कि तुमने अधर्म किया हे, बड़े भाई 
को छोड़कर तुमने अपना अभिषेक करा लिया है, इसी कारण तुम्हारे राज्य में देव वृष्टि नहीं 
करते। शन्तनु ने देवापि से राज्य ले लेने को कहा, परन्तु देवापि ने कहा कि में तुम्हारा 
पुरोहित बनूँगा और तुम्हें यज्ञ कराऊंगा।! उसीके विषय में यह वर्षकाम सूक्त और उसकी 
यह ऋचा है:- 

' आर्टिषेणो होत्रमूषिर्निषीदन्‌ देवापिदेवसुमतिं चिकित्वान्‌। 

स उत्तरस्मादधरं समुद्रमपो दिव्या असृजद्वर्ष्यां अभि।॥? 

यदि कोई उपर्युक्त वर्णित इतिहास को यथार्थभूत मानकर महाभारतकालीन सिद्ध करता 
है, तो यह असङ्गत माना जाना चाहिये। इसका कारण यह है कि नैरुक्तपक्ष के अनुसार 
उपर्युक्त कथानक प्रकृति की घटनाओं पर आधारित एक रूपकमात्र है। इसके अतिरिक्त 
इतिहास मानने वाले पक्ष के खण्डन में निम्न तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं:- 

क-महाभारत के उपाख्यान के अनुसार देवापि तथा शन्तनु के पिता का नाम प्रतीप है, 
जबकि वेद में ऋष्टिषेण बताया गया है। 

ख-राजा प्रतीप का दो नहीं, प्रत्युत तीन सन्तान थीं:-देवापि, शन्तनु तथा वाह्रिक।* 


ग-इस सम्बन्ध में तीसरा और महत्त्वपूर्ण तर्क यह दिया जा सकता है कि इस तथ्य को 
सभी इतिहासवेत्ता स्वीकार करते हैं कि ऋग्वेद का रचना-काल महाभारत से बहुत प्राचीन 


oN 


ठ ७ मैं ७ ७५ नामों 

। महाभारत के एक अंश गीता में स्पष्टरूप से अनेकश: वेद के नामों का उल्लेख किया 
० 

गया है।? 


इस प्रकार निष्कर्षरूप में यह कहा जा सकता है कि यास्क ने जिस घटना का उल्लेख 
किया है, वह महाभारतकालीन या उसके आसपास की कदापि नहीं हो सकती। 


यह सत्य हे कि प्रस्तुत प्रसद्ध में दुर्ग उपर्युक्त मन्त्र की व्याख्या देवापि तथा शन्तनु को 
ऐतिहासिक पुरुष मानकर कर रहे हे” पर उक्त मन्त्र (नैरुक्तपक्ष के अनुसार जिसका समर्थन 


आगे चलकर भी दुर्ग भी करते है) की निम्न प्रकार से व्याख्या की जानी चाहिये। उपर्युक्त 
~ 1. 7 


निरु. 2.10. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 161-62. 
ऋ०, 10.98.5. 

महा०, 95.44. 

महा०, 95.44. 

गीता, 6.44, 10.22. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 163. 
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मन्त्र में ' आष्टिषेण' और 'देवापि' इन दो पदों के कारण मन्त्रार्थ करने वाला विद्वान्‌ उपर्युक्त 
ऐतिहासिक प्रतीत होने वाले विवरण को यथार्थ मानकर मन्त्रार्थ करता हे। 

आ्टिषेण-आचार्य यास्क ने 'आष्टिषेण' पद का निम्न निर्वचन किया हे:-' ऋष्टिषेणस्य 
पुत्र दुर्ग इसको व्याख्या निम्न करते हें:- 'क्रष्टिरयुधविशेष:। तद्वहुला सेना यस्य 
सोऽयमृष्टिषेणः'' कि ऋष्टि यह एक आयुधविशेष का नाम है। उस आयुध से युक्त सेना 
'क्रष्टिथिण' कहलाती है। 

ऋगवेद के निम्न मन्त्रों में 'ऋष्टि' को "मरुत्‌? का आयुध बताया गया हे:- 

क- वि ये भ्राजन्ते सुमखास ऋष्टिभिः प्रच्यावयन्तो अच्युता चिदोजसा।” 

ख-' आ विद्युन्मद्भिर्मरुतः स्वकै रथेभिर्यात ऋष्टिमद्भिरश्वपर्णेः।' 

ग-' विद्युद्रथा मरुत ऋष्टिमन्तो दिवो मर्या ऋतजाता अयासः।' 

उपर्युक्त मन्त्रों में ऋष्टि को मरुतों का एक आयुध बताया गया है, जो वर्षा कराने में 
सहायक प्रकृति के एक तत्त्व का नाम है। इस प्रकार “ऋष्टिषेण' का अर्थ 
होगा:-' क्रष्टिभिर्युक्ता सेना यस्य स।' ऋग्वेद में मरुद्रण मध्यस्थानी देवता के प्रतिनिधि हे, इस 
दृष्टि से देखने पर विद्युत्‌ मिश्रित वायु का अभिधान ' ऋष्टिषेण' प्रतीत होता है, इसलिये यह 
कहा जा सकता है कि वर्षा कराने के लिये माध्यमिक देवता जिस स्वरूप को धारण करता 
है, उसका नाम “ऋष्टिषेण” हे। 

देवापि-आचार्य यास्क “देवापि' शब्द का ` देवानामाप्त्या निर्वचन करते हैं) इसका 
आशय यह ग्रहण किया जा सकता है कि जिसकी देवताओं तक पहुँच है, बह “देवापि” है। 
ऋग्वेद में अग्नि को देवताओं का दूत तथा उनके लिये हवि ले जाने वाला माना गया है।” 
अग्नि की यह विशिष्टता 'देवापि' पद के द्वारा अपेक्षाकृत अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त 
होती है। संभवतः, इसी कारण आचार्य दुर्ग “देवापि पद का अर्थ पार्थिव “अग्नि! ग्रहण 
करते हैं।” 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 163. 
ऋ०, 1.85.4. 

ऋ०, 1.88.1. 

ऋ०, 3.54.13 

निरु. 2.11. 

ऋ०, 8.44.3. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 165. 
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इसके अतिरिक्त उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर ' देवापि' को मध्यस्थानी 'अग्नि' माना जा 
सकता है, क्योंकि मरुद्रण (ऋष्टिषेण) माध्यमिक देवगण हें। तदनुसार मन्त्रार्थ योजना 
निम्नप्रकार अन्वित की जा सकती है:- 'ऋषि:=प्रकाश और गति से युक्त, आष्टिषेण 
देवापिः=पवन से उत्पन्न विद्युत्‌ ने, होत्रम्‌र्वृष्टिरूप होत्रकर्म को कराने के लिये, 
चेतितवान्‌ू-तत्पर हुआ और, स-उस देवापि ने, उत्तरस्माद्‌ समुद्रमू-अन्तरिक्ष से, अधर 
समुद्रम्‌=पार्थिव समुद्र को ओर, दिव्याच्ययुलोक से उत्पन्न, वर्ष्याच्वर्षा के, अपः=जलों को, 
अभ्यसृजत्‌=चारों ओर बरसा दिया।' 
ऐतिहासिक-पक्ष और नैरुक्तपक्ष में अन्तर 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐतिहासिक-पक्ष में मन्त्रार्थ के साथ 
प्रस्तुत इतिहास नेरुक्तपक्ष के अनुसार केवल रूपकमात्र है, उसको यथार्थ मानकर नहीं चलना 
चाहिये और नेरुक्तपक्ष इस तथ्य से परिचित कराता है कि ऐतिहासिक-पक्ष नाम से, जिस 
मन्त्रार्थ-शैली का मन में उदय होता है, वह उससे भिन्न नहीं है। इस दृष्टि से देखने पर 
मन्त्रार्थ को उपर्युक्त दोनों शैलियों में भेद नहीं रहता है। बाह्यस्वरूप की दृष्टि से दोनों में 
दिखायी देने वाले भेद का आधार वर्णन-शैली की भिन्नता है, ऐसा नहीं है कि तथ्य और 
कथ्य में अन्तर हो। एक बात एक व्यक्ति सपाटरूप से, विना वाग्जाल में आवृत किये 
प्रस्तुत कर देता है और उसी बात को दूसरा पक्ष रोचकता और आश्चर्य का समावेश करके 
प्रस्तुत करता है, इतना ही नैरुक्तपक्ष और ऐतिहासिक-पक्ष में अन्तर है। आचार्य दुर्ग दोनों 
पक्षों के अन्तर को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं:-' व्यस्तं रूपं चेत्यैतिहासिको व्यवहारः" 
कि ऐतिहासिक-पक्ष की वर्णन शैली कुछ इस प्रकार की होती है, जिसमें घटना या दृश्य 
का यथार्थस्वरूप विशेषरूप से अस्त हो जाता है। 

आचार्य दुर्ग को दृष्टि में इतिहास का स्वरूप निम्न है. आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा 
आधिभौतिक- इनमें से जिस पक्ष के अनुसार मन्त्रार्थ किया जाता है, उस विधि में विवक्षित 
अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिये जो कहा जाता हे, वह 'इतिहास' है। दुर्ग के इस 
कथन से इतिहास का स्वरूप इतना अधिक स्पष्ट हो जाता है कि उसमें भ्रान्ति की संभावना 
नहीं रह जाती है। मन्त्रार्थ के सन्दर्भ में ग्रहण किया गया जाने वाला इतिहास, उस इतिहास 
से सर्वथा भिन्न है, जिस अर्थ में सामान्यतया इतिहास का ग्रहण किया जाता हे। इसके 
अतिरिक्त मन्त्रार्थ के सन्दर्भ में ग्रहण किया जाने वाले इतिहास का उद्देश्य मन्त्रार्थ को इस 
रूप में प्रस्तुत करना है, जिससे वह और अधिक स्पष्ट होकर सभी के द्वारा ग्राह्म हो सके। 
पाना OTS =o 
1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 951, 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 858. 
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परन्तु ऋषियों को दृष्टि जहाँ इतिहास-पक्ष के उपयोगी रूप की ओर आकृष्ट हुई है, 
लेकिन वहाँ उसके संभावित दुष्परिणामों की ओर उसका ध्यान नहीं गया है। इसके 
परिणामस्वरूप “पिता दुहितुरगर्भमाधात्‌'' इस मन्त्र-वचन के आधार पर «पुराणों में यह कथा 
कल्पित कर ली गयी कि पिता प्रजापति ने अपनी दुहिता के गर्भ स्थापित किया। 
ऐतिहासिक-पक्ष के द्वारा उत्पन्न इस प्रकार को दूषित दृष्टि का निराकरण निरुक्त करता है। 
यास्क कहते हें:-' तत्र दुहितुर्गर्भ दधाति पर्जन्यः पृथिव्या:' कि पिता पर्जन्य पृथिवी पर उदक 
की वृष्टि करता है, जिससे पृथिबी के गर्भ से धन-धान्य की उत्पत्ति होती है।' इस प्रकार 
यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐतिहासिक-पक्ष पर्जन्य को पिता प्रजापति तथा पृथिवी को उसकी 
पुत्री मानकर रूपक की कल्पना करता है और यह इतिहास कल्पित होने के कारण मासारूप 
(अनृतरूप) है, इस सत्य दृष्टि का प्रतिपादन नैरुक्तपक्ष करता है। 


ऐतिहासिक-पक्ष का उद्धव 


आचार्य यास्क “यो जात एव” इस मन्त्र व्याख्या के प्रसङ्ग में निम्न वचन उद्धूत करते 
हें:-' क्रषेर्दष्टठार्थस्य प्रीतिर्भवत्याख्यानसंयुक्ता“ कि दृष्ट अर्थ वाले ऋषि को प्रीति आख्यान 
अर्थात्‌ कथा या इतिहास की घटना से युक्त होती है। 


उपर्युक्त मन्त्र के मूल में निहित कथानक को बताते हुए आचार्य दुर्ग कहते हें कि इन्द्र 
से वर प्राप्त करके गृत्समद ऋषि ने इन्द्र के रूप को धारण किया। इन्द्ररूप वाले गृत्समद 
को असुरों ने यह इन्द्र ही है और मरुदणो की शक्ति से रहित है, इसलिये इसका वध किया 
जा सकता है, यह सोचकर उसका घेराव कर लिया। उस समय भयभीत होकर गृत्समद ने 
ऋ०,2.12 सूक्त के द्वारा इन्द्र की स्तुति को तथा ' मैं ब्राह्मण हूँ” यह इन्द्र के शत्रुओं को 
बताया।“ आगे आचार्य दुर्ग कहते हैं कि गृत्समद की अपने मित्र इन्द्र के प्रति प्रीति या 
स्तुति कथायुक्त होती है, यह कहकर आचार्य यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि मन्त्रों का 
अर्थ ऐतिहासिक -पक्ष में घटित होता है अर्थात्‌ इतिहास भी मन्त्रों का विषय है, इसको ध्यान 
में रखकर मन्त्रार्थ करना चाहिये।' 


1 32०, 1.164.33. 

2 निरु. 4.21. 

3 ऋ०, 2.12.1. 

4 निरु. 10.10. 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 833. 
6 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 834. 
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दुर्ग के उपर्युक्त कथन का यह आशय ग्रहण किया जा सकता है कि यथार्थ में वह 
इतिहास होता नहीं हे, परन्तु ऋषि देवता के साथ वयस्यभाव होने के कारण कथा से सम्बद्ध 
करके देवता के स्वरूप का प्रतिपादन करता हे। 

अथवा-जो देवतारूप विषय का तत्त्वसहित दर्शन किये हुए हे और जिसका अन्त:करण 
देवतामय है, ऐसा ऋषि देवता की भक्ति में निमग्न होकर, अत्यन्त हर्षपूर्वक दूसरों के 
कथन, वार्तालाप अर्थात्‌ संवाद आदि से युक्त स्तुति को कहता हे।' इस प्रकार दुर्ग के 
अनुसार यास्क के कथन का आशय यह हे कि देवता-स्तुति को ऋषि प्रीतिवश आख्यान से 
सम्बद्ध करता है, यथार्थ में यह स्तुति आख्यान से सम्बद्ध नहीं होती। इसलिये आरोपित होने 
के कारण नैरुक्तपक्ष उसे कल्पित मानता है। 

आचार्य यास्क ने उपर्युक्त पङ्कि में 'युक्त' पद का प्रयोग किया है, उसका अर्थ दुर्ग ने 
'सम्बद्ध' ग्रहण किया हे? जो वस्तु या अर्थ पृथक्‌ होता है, उसीको सम्बद्ध किया जाता है। 
यथार्थ में आख्यान या इतिहास दृश्य या घटना के साथ सम्बद्ध नहीं होता, लेकिन प्रीतिवश, 
रुचिकर और अधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से ऋषि उसे स्तुति के साथ सम्बद्ध कर देता है। 
ऐसा करना इसलिये आवश्यक है कि घटनाहीन स्तुति गतिहीन और नीरस हो जाती है, 
अतः, गतिमयता के साथ-साथ रोचकता बनाये रखने के लिये मन्त्रों को ऋषि ने आख्यान से 
युक्त किया है। जिन क्षणों में ऋषि अपने अस्तित्व का बोध देवता में विसर्जित कर देता हे 
अर्थात्‌ उसका देवता के साथ पूर्ण तादाम्त्य हो जाता हे उस समय उसकी भावना रूपक 
रूप में प्रवाहित होने लगती है अर्थात्‌ अमूर्त भावना घनीभूत होने के कारण मूर्त हो जाती है 
या ऋषि को स्तुति निराकार से साकार रूप धारण कर लेती है। इसी बात को यास्क तथा 
दुर्ग ने प्रीति" और 'आख्यान' के द्वारा स्पष्ट किया है। वैदिक साहित्य में अमूर्त भावनाओं 
को जो मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया है, वह इसी भावना के कारण। मानव की यह 
सहज प्रकृति है कि वह बिम्ब के अभाव में कल्पना नहीं कर सकता। जिस प्रकार बिम्ब के 
द्वारा कल्पना साकार हो जाती है, उसी प्रकार अमूर्त भावनायें आख्यानादि के द्वारा मूर्त रूप 
धारण करती हैं। 

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आधार पर ऐतिहासिक-पक्ष के सम्बन्ध में यह धारणा 
बनायी जा सकती है कि ऐतिहासिक-पक्ष में इतिहास का स्वरूप यथार्थभूत न होकर कल्पित 
होता है तथा इस पक्ष के उद्धव के मूल में वही कारण कार्यरत थे, जिसके अभाव में मनुष्य 
कल्पना नहीं कर सकता था और निराकार के साकार होने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती। 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 834. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 834. 
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ति ~ 
यास्ककृत मन्त्र-व्याख्या और दुर्ग 

जहाँ तक मन्त्र-व्याख्या का प्रश्न है, दुर्ग का इस विषय में यह प्रयास रहा है कि 
यास्क के आशय को उचितरूप में और विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया जाये और यदि कहीं यह 
आवश्यकता प्रतीत हुई है कि किया जाने वाला मन्त्रार्थ शास्रों के समर्थन की अपेक्षा रखता 
है, तो उसका भी अभाव दुर्ग ने नहीं रहने दिया है, उदाहरणार्थ- 

“अत्त्वा देव प्रपिबन्ति तत आ प्यायसे पुनः। वायुः सोमस्य रक्षिता समानां मास 
आकृति: 

उपर्युक्त मन्त्र का अर्थ यास्क निम्नप्रकार करते हैँ;-हि देव! जो तुमको ऋत्विक्‌ आदि 
पीते हैं, इससे तुम पुनः वृद्धि को प्राप्त करते हो, यह व्याख्या नाराशंसों के अभिप्राय से है 
अथवा ये पूर्वपक्ष और अपरपक्ष हैं। मन्त्रदृष्टा ऋषि वायु को इस सोम की रक्षा करने वाला 
कहता हे! साहचर्य और रसहरण कर्म से वायु सोम को रक्षां करता है। ओषधिरूप तथा 
चन्द्ररूप सोम दोनों वर्ष की आकृति हैं, क्योंकि दोनों सोम अपने रूपों से संवत्सरो का 
निर्माण करते हैं।'” 

यास्ककृत उपर्युक्त मन्त्रार्थ की व्याख्या दुर्ग निम्नप्रकार करते हैं:- 

अधियज्ञपरक-देव=हे दिव्यगुण युक्त सोम, यत्‌=जबकि प्रत्येक सवनकर्म में यजमान, | 
ऋत्विक्‌ आदि सभी, त्वा=तुझे, प्रपिबन्ति=पीते हैं। तब क्या होता है? उसके पश्चात्‌, 
पुनः=फिर तू, आ प्यायसे=वृद्धि को प्राप्त करता है। यासिकपक्ष में कहा जाता 
है;-' आप्यायनमाप्यायस्व? कि पौष्टिक अथवा वर्द्धशील सोम का वर्धन करो, वेद कहता 
है:-'सं ते पयांसि हे सोम! तेरे साथ श्रयणार्थक दुग्धों को मिश्रित करें। श्रौतसूत्र कहता 
है;-' भक्षशेषान्‌ 5 कि भक्षबिशिष्ट सोम को वृद्धि या रक्षा करो। 

वायुः=वायव्य (पवन सम्बन्धी) पात्रों में रखे जाने पर सोम की रक्षा होती है। मन्त्रदृष्ट 
ऋषि ने वायु को सोम की रक्षा करने वाला कही है। इसके दो कारण हैं: साहचर्याद्‌ 
रसहरणाद्वा। प्रथम-सम्पूर्ण रसों का शोषण करने में वायु समर्थ होता हुआ भी जो सोम का 
शोषण नहीं करता है, इस कारण वह सोम का रक्षक है। 


ऋ०, 10.85.5. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 888. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 888. 
ऋ०, 1.91.18. 

'मान० श्रौत०, 2.4.1.46. 
निरु. 11.5. 
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सोम ओषधि, समानाम्‌=संवत्सरों का, मास:-माता अर्थात्‌ निर्माता हे। चन्द्रमा की कला 
एक-एक करके जिस प्रकार पूर्णता को प्राप्त करती है, ओषधिरूप सोम के पत्ते उसी प्रकार 
चन्द्रमा की कला के साथ बढ़ते जाते हैं और पूर्णमासी पर वह सोमलता 15 पर्ण की हो 
जाती है। उसके पश्चात्‌ क्रमशः जिस प्रकार चन्द्रमा की कला का हास होता चला जाता है 
उसी प्रकार सोमलता का भी। आयुर्वेदवेत्ता इस प्रकार की सोम ओषधि का अपने रसायनतन्त्र 
में उल्लेख करते हैं। इस प्रकार पर्णो के उपचय-अपचय रूप के द्वारा सोम मास को 
उपलक्षित करता है। मास प्रतीति कराने के कारण सोम, समानाम्‌=संवत्सरों का, 
आकृतिः=आकर्ता अर्थात्‌ निर्माता होता है। इस प्रकार अधियज्ञपक्ष में ओषधिरूप सोम का 
परिग्रहण किया जाता है।! | 

अधिदैवत-पक्ष-'देव=हे देव सोम अर्थात्‌ चन्द्रमा! यत्‌=जब, त्वा=तुझे कृष्णपक्ष में सूर्य 
को रश्मियाँ, प्रपिबन्तिनपी लेती हैं, ततः=उसके पश्चात्‌ तुम शुक्लपक्ष में, पुन:=फिर, आ 
प्यायसेच्वृद्धि को प्राप्त करते हो। आचार्य यास्क ने स्वयं कहा है:-'यमक्षितिमक्षितयः 
पिबन्तीति जिस अक्षय सोम को अक्षय सूर्यरश्मियाँ पीती हैं, उसी को पूर्वपक्ष में समृद्ध 
करती हैं। मन्त्र भी कहता हैः-'यथा देवा अंशुमाप्याययन्तीति कि जिस प्रकार देवगण 
चन्द्रमा को सोम से पूर्ण करते हैं। वायुः=वायु, सोमस्य=चन्द्रमा का, रक्षिता=रक्षा करने वाला 
कहा गया है, क्योंकि यह सूर्य सुषुम्णा नाम की एक सूक्ष्म रश्‍्मिरूपी नाडी के द्वारा सोम 
अर्थात्‌ चन्द्रमा को कलाओं से उसी रूप में भर देता है। मास:-द्वादश वार मासों की प्रतीति 
कराकर वह चन्द्रमा रूप सोम, समानाम्‌=संवत्सरों का, आकृतिः=निर्माता होता है। कलाओं 
की उपचय-अपचयरूप विशिष्टता के कारण वह संवत्सरो का कर्ता कहलाता है।* 

उपर्युक्त मन्त्र का अर्थ यास्क ने सूत्रात्मक शैली में प्रस्तुत किया है, जो निश्चितरूप से 
व्याख्या को अपेक्षा रखता है। उस अपेक्षा को अपनी विद्वत्तापूर्ण व्याख्या-शैली से दुर्ग ने पूर्ण 
किया है, इस तथ्य को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 
मन्त्रार्थं करते समय यास्क ने जो सङ्केत दिया है, उसको समझने में भी दुर्ग प्रायः गलती 
नहीं करते, जैसे-उपर्युक्त मन्त्र का अर्थ करते समय यास्क कहते हैं:-'इति नाराशंसमभिप्रेत्य। 
पूर्वपक्षापरपक्षाविति वा” प्रथम मत किस पक्ष का है, उसे यास्क ने स्पष्ट कर दिया है, पर 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 888. 

2 निरु. 5.11. 

3 वा० सं०, 5.7. निरु. 5.11. 

4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 888-89. 
5 निरु; 11.5. 
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द्वितीय मत को नहीं, लेकिन यह मत नैरुक्तो का है। दुर्ग ने अपनी व्याख्या को वेद, ब्राह्मण, 
उपनिषद्‌, श्रौतसूत्र आदि तथा यास्क के वचनों से मण्डित करने का औचित्यपूर्ण प्रयास 
किया हे। 

यदि कहीं इस प्रकार को कोई बात दिखायी देती है, जिससे यास्क के कथन का 
स्वरूप स्पष्ट न हो पा रहा हो, जैसे- वायु: सोमस्य रक्षिता" के प्रसङ्ग में यह स्पष्ट नहीं हो 
पाता कि वायु किस प्रकार सोम की रक्षा करता है, उपर्युक्त कथन को दुर्ग यह कहकर स्पष्ट 
करते हैं कि वायव्य पात्रों में रखे जाने पर सोम विकृत नहीं होता। इस प्रकार आवश्यक 
होने पर दुर्ग ने अपनी विद्वत्ता तथा उर्वरा प्रतिभा का समुचित उपयोग करके संभावित सन्देहों 
का युक्तियुक्त समाधान किया है, परन्तु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं लिया जा सकता कि 
सर्वत्र यास्क को दुर्ग ने समीचीन रूप में ही समझा है। उदाहरणार्थ- 

क-'वृषाकपायि रेवति सुपुत्र आदु सुस्नुषे। 

घसत्त इन्द्र उक्षणः प्रियं काचित्करं हविर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः!" 

'रेवति-हे धनवति! वृषाकपायि=सूर्य की पत्नी, सुुत्रेनमध्यमस्थानी इन्द्र के साथ रसहरण 
तथा स्थान की समानता होने से, सुस्नुषेमाध्यमिका वाक्‌ अर्थात्‌ इन्द्राणी, तेत्तेरे, 
उक्षण:=स्वयं से उत्पन्न हुए, इन माध्यमिक अवश्याय समुदायों को, इन्द्रः घसत्तःइन्दर अर्थात्‌ 
आदित्य भक्षण करे, क्‍योंकि वही उदित होता हुआ, इन अवश्याय कणों को पीता है। हे 
कपायि! तू, प्रियम्‌=इष्ट, काचित्करम्‌=सुखकारक, हविः=उदक या अवश्यायरूप हवि, 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तर:-सबसे उत्कृष्ट इन्द्र के लिये तैय्यार करो।” 

यास्क को सम्यक्रूप से न समझ पाने के कारण उपर्युक्त दुर्गकृत मन्त्रार्थ व्याख्या में 


निम्न दोष आगये हैं:- 
के इस प्रकार के पुत्र कौ कल्पना करते हैं, जो 


1. आचार्य दुर्ग “वृषाकपायि 
मध्यस्थानी होने के साथ-साथ रसहरण तथा रसानुप्रदान कर्म को कर्म करता है, उसका नाम 
कल्पना सर्वथा असङ्गत है, क्योकि यदि 


'इन्द्र' तथा अर्थ ' आदित्य' है। पस्न्तु दुर्ग कौ यह कल 
इन्द्र मध्यस्थानी है, तब वह रसहरण कार्य को नहीं कर सकता। इसका कारण पह है कि 
माध्यमिक देवता का कर्म रसानुप्रदान माना जाता है? और यदि वह रसहरण कर्म को करने 
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ऋ०, 10.85.5. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 888. 
ऋ०, 10.86.13. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 949. 
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(टो > HON करे 


५९४ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
मिनी मा 06 छ त त फ 

वाला है, तब उसे माध्यमिक नहीं माना जा सकता। मध्यस्थानी इन्द्र तथा उत्तमस्थानी 
आदित्य के स्थान और कर्म में महान्‌ अन्तर है। इसके अतिरिक्त नैरुक्तपक्ष के अनुसार इन्द्र 
के रसानुप्रदान तथा रसहरण कर्म नहीं माने जा सकते, क्योंकि दोनों की क्रिया परस्पर विरुद्ध 
है। इसलिये दुर्ग का उपर्युक्त कथन तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। 

यास्क ने 'मध्यमेन' शब्द का प्रयोग किया है, जिससे यास्क का यह आशय प्रतीत 
होता हे कि वृषाकपायि का इन्द्र अभिधान वाला वायुरूप पुत्र है। यहाँ यास्क के सङ्केत को 
दुर्ग समझ नहीं पाये हैं, यह कहा जा सकता है। 

2. मन्त्र में आये 'सुस्नुषे' पद का अर्थ यास्क ने 'माध्यमिका वाक्‌' माना है।? यहाँ 
दुर्ग कहते हैं कि वृषाकपायि की पुत्रवधू माध्यमिका वाक्‌ है, इसके साथ 'वृषाकपायि' के 
मध्यस्थानी पुत्र का मिथुन सामान्य है। इससे यह सिद्ध होता है कि वृषाकपायि का पुत्र 
तथा उसकी पुत्रवधू दोनों मध्यस्थानी हैं और जब यें मध्यस्थानी हैं, तब मध्यस्थानी इन्द्र का 
अर्थ आदित्य नहीं किया जा सकता और न उसे रसहरण कर्म से सम्बन्धित कर सकते हैं 
लेकिन यास्क के अनुसार आदित्य रूप इन्द्र मध्यस्थान नहीं हैं। 


वृषाकपायि को दुर्ग अवश्यायकणों का निर्माण करने वाला मानते 
हँ: तत्कुरुष्वावश्यायलक्षणं हवि: दूसरी ओर ओस कणों को माध्यमिक बताते हुए इन्द्र से 


उत्पन्न कहा है और इन्द्र का अर्थ आदित्य माना है। इस प्रकार दुर्ग अपने कथनों के 
अन्तर्विरोध में स्वयं फॅस जाते हैं। 


उपर्युक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 'वृषाकपायि' के पुत्र 'इन्द्र' का अर्थ 'वायु' 
ग्रहण करना चाहिये। वास्तव में “वृषाकपि:' का अर्थ वृष्ट जल अवश्याय आदि को कम्मित 
करने वाला 'वायु' हे। अतः, उसे 'वृषाकपायी' का पुत्र माना जाना चाहिये। 

इसके अतिरिक्त सूर्य की पली पत्नी 'वृषाकपायी' न तो अवश्याय वृष्टि करती है और 
न उसे कम्पित ही, लेकिन प्रात:कालीन वायु इस सम्पूर्ण कार्य को सम्पन्न करता है, अतः, 
मन्त्रदृष्ठा ऋषि उस समय के प्रकृतिरूप की इस रूप में कल्पना करता हे, जसे वृषाकपायी 
का पुत्र ही इस कार्य को करता हो। वस्तुतः, वृषाकपायि का मन्त्र द्वारा वर्णित कार्य में कोई 
योगदान नहीं है। इस दृष्टि से देखने पर वृषाकपायि चुस्थानी और सूर्य की पत्नी बनी रहती 


1 निरु. 12.9. 
2 निरु. 12.9. 
3 निरु. 12.9. 
4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 949. 
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हलन्त राना 


है तथा इन्द्र मध्यमस्थानी देवता। नैरुक्तपक्ष के अनुसार इन्द्र माध्यमिक देवता है तथा उसका 
कार्य रसानुप्रदान है।' 

उपर्युक्त दृष्टि के आधार पर यास्ककृत मन्त्रार्थ की समीचीन और तर्कसङ्गत व्याख्या हो 
सकती है।? लेकिन इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि जहाँ दुर्ग यास्क के आशय 
को ठीक-ठीक नहीं समझ पाये हैं, वहाँ यास्क भी मन्त्रदृष्टा ऋषि के अभिधेय को समझने 
में गलती कर गये प्रतीत होते हैं। यदि उपर्युक्त मन्त्र में पठित “इन्द्र” पद का अर्थ 'वायु' 
मानकर उनको माध्यमिक देवता मानें तो मन्त्रार्थ की तर्कसङ्गत अन्विति के साथ-साथ 
मन्त्रार्थ की स्वाभाविकता की रक्षा होती है। त्र०,10.86 सूक्त में कहीं भी सायण ने इन्द्र का 
अर्थ औत्तमिक देवता ग्रहण नहीं किया है 

ख-इसी प्रकार निम्नलिखित मन्त्रार्थ के प्रसङ्ग में वर्णित आचार्य शाकपूणि के मत को 
समझने में दुर्ग भूल करते हैं:- 

“इद विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌। समूळहमस्य पांसुरे। * 

'इदम्‌=इस जगत्‌ को, विष्णुः=विष्णुसंज्ञक आदित्य, वि चक्रमे=अपने विक्रम से अधिष्ठित 
किये हुए है, यह विष्णु, त्रेधा नि दधे पदम्‌नतीन स्थानों पर पैर रखता है। शाकपूणि के 
अनुसार ये तीन स्थान निम्न हैं-पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक। पृथिवी में अग्निरूप होकर, 
अन्तरिक्ष में विद्युतूूप होकर तथा द्युलोक में सूर्यरूप होकर “विष्णु” अधिष्ठित होता हैं। 
आचार्य दुर्ग शाकपूणि के कथन के समर्थन में निम्न ऋचा प्रस्तुत करते हैं:-तमू अकृण्वन्‌ 
त्रेधा भुवे कम्‌' कि उस सुखकर अग्नि को त्रेधाभाव अर्थात्‌ तीन स्थानों पर स्थित होने के 
लिये करते हैं।'® 

आचार्य दुर्गकृत उपर्युक्त व्याख्या स्वीकार कर लेने पर विष्णु हमें झुस्थानी देवता के 
स्थान पर, विराट्‌ आत्मा के प्रतिनिधि के रूप में दिखायी देते हैं। उस समय उसका सम्बन्ध 
औत्तमिक देवता के प्रभाव को लाँघकर, सम्पूर्ण महाभागयुकत आत्मा का वर्णन करना होता 
है, मन्त्रार्थ उस समय आध्यात्मिक शैली में हुआ हे, यह मातवा होगा, क्योंकि नैरुक्तपक्ष की 


दिशा अधिदैवपरक होती है। 


निरु. 7.10. 

नवम अध्याय, वृषाकपायी प्रकरण। 

सायण, ऋग्वेदभाष्य, भा०, 4. पृ. 588-95 
अह०, 1.22.17. 

ऋ०, 10.88.10. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 960-61. 
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आचार्य शाकपूणि के मत की दुर्गकृत व्याख्या को नैरुक्तपक्ष की दृष्टि से सङ्गत नहीं 
कहा जा सकता, परन्तु वस्तुस्थिति इससे भिन्न है। निम्न दृष्टि से देखने पर वह नैरुक्तपक्ष के 
अनुरूप घटित हो जाता है:-'त्रेधा निदधे पदम्‌' 'पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणि: कि 
सूर्य उदित होता हुआ अपने पैर तीन स्थानों पर रखता है, सर्वप्रथम द्युलोक में, तत्पश्चात्‌ 
अन्तरिक्ष में और उसके पश्चात्‌ पृथिवी लोक पर। यह प्रक्रिया इसलिये उपयुक्त है, क्योंकि 
आदित्य सर्वप्रथम 'अश्विन्‌' रूप को धारण करके द्युलोक के अन्धकार का नाश करता है, 
उसके पश्चात्‌ आदित्य रश्मियाँ अन्तरिक्षलोक के तमस्‌ को नष्ट करती हैं और उसके अनन्तर 
आदित्य अपने व्यापनशील तृतीय पद को पृथिवी पर रखता है अर्थात्‌ अन्तरिक्षलोक के 
पश्चात्‌ रश्मियों का तृतीय गन्तव्य स्थान पृथिवीलोक ही हे। यहाँ पहुँचकर वे इस लोक के 
अन्धकार का नाश करती हैं। 

आचार्य यास्क के अनुसार जो अपनी रश्मियो से लोक को व्याप्त कर लेता है, वह 
विष्णु है। विष्णु की इस व्यापनशीलता के दर्शन उपर्युक्त क्रम में क्रमशः होते हुए अनुभूत 
होते हैं। इसके अतिरिक्त मन्त्र में स्पष्टरूप से क्रमश: पूर्वापरीभूत रूप में पैर रखने की 
भावना के दर्शन होते हैं, जैसे कोई लम्बे-लम्बे डग भरता हुआ नीचे की ओर चला आ रहा 
हो। मन्त्रदूश ऋषि इसी रूप में अपनी ओर आते हुए विष्णु अर्थात्‌ सूर्य को देखता है और 
लम्बे-लम्बे डग भरकर आते हुए व्यक्ति का बिम्ब बनाकर उपर्युक्त मन्त्र कहता है। 

इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर दुर्ग की मन्त्रार्थ-शैली के सम्बन्ध में यह 
अभिमत स्पष्टरूप से उभर कर सामने आता है कि यास्क के पदचिह्नों पर यथासंभव दुर्ग ने 
चलने का प्रयास किया है, परन्तु भ्रमित होने के कारण कभी-कभी वे यास्क के निर्दिष्ट पथ 
से च्युत होगये हैं। 

इसके अतिरिक्त दुर्ग की द्वितीय विशेषता यह हे कि उनकी मन्त्रार्थ-व्याख्या का 


केन्द्रबिन्दु ३, ५ ५ € 009 ~ 
केन्द्रबिन्दु यास्क हैं। उचित-अनुचित जेसा भी यास्क ने अर्थ किया हे, उसका स्वशक्ति के 
अनुसार पोषण करना ही दुर्ग का उद्देश्य रहा है। 


दुर्ग कहाँ तक यास्क को ठीक ढंग से प्रस्तुत कर पाये हैं? जहाँ तक इस प्रश्‍न का 
सम्बन्ध है, इस विषय में निःसंदिगधरूप से कहा जा सकता है कि यास्क को जितने अच्छे 
प्रकार से दुर्ग ने समझा है, उतना आधुनिक व्याख्याकार भी नहीं समझ पाये हैं। हम दुर्गकृत 
व्याख्या को, व्याख्या ही कह सकते हैं, विश्लेषण नही दुर्ग ने कहीं भी यास्क मत को 
विश्लेषित करने का प्रयास नहीं किया है, केवल व्याख्यामूलक विवेचन किया है। 


1 निरु. 12.19. 
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यास्क से भिन्न दुर्ग का व्यक्तित्व 


/ जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि दुर्ग का व्यक्तित्व और कृतित्व कहाँ तक यास्क से 
भिन्न रूप में उभरा है, इस सम्बन्ध में निम्न स्थल दृष्टव्य हैं:- 

क-नैरुक्तपक्ष के अनुसार दुर्ग माध्यमिक देवता के दो रूप मानते हैं:-एक विद्युत्‌ दूसरा 
वायु। माध्यमिक देवता का प्रथमरूप इन्द्र नाम से और द्वितीयरूप वायु नाम से अभिहित 
किया जाता हे लेकिन यास्क ने ऐसा कोई सङ्केत नहीं दिया है। इन्द्र या वायु मध्यस्थानी 
देवता है, केवल इतना ही यास्क कहते है? 

अन्तरिक्षस्थानी देवता प्रकरण में आचार्य यास्क निम्न मन्त्र उद्धत करते हैं:- 

“वायवा याहि दर्शतेमे सोमा अरंकृताः। तेषां पाहि श्रुधी हवम]? 

'दर्शत=हे दर्शनीय, वायो=वायु, इमे सोमा:=ये सोम, अरंकृताः=पान करने के लिये हमने 
संस्कृत कर रक्खे हैं। वह तुम, न:=हमारे, हवम्‌=आह्वान को, श्रुधि=सुनो तथा सुनकर, 
तेषाम्‌=उन सोमों में, जो तुम्हारा अपना अंश है, उसका, आ याहि=्यहाँ आकर, पिब=पान 
करो, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं।' 

मन्त्र में सोमपान करने के लिये आहूत “वायु' देवता के आशय को स्पष्ट करते हुए 
आचार्य यास्क कहते हैं:-“कमन्यं मध्यमादेवमवक्ष्यत्‌'' कि वायु देवता के सर्वस्थानी होते हुए 
भी, इन्द्र से भिन्न किस अन्य देवता को दृष्टा ऋषि इस प्रकार आह्वान कर सकता है, क्योंकि 
इन्द्र को ही सोमपान करने वाला माना गया है। इसके अतिरिक्त अन्य देवताओं के लिये 
सोमपान करना संभव नहीं है, अतः, उपर्युक्त मन्त्र में “वायु' नाम से सोमपान करने के लिये 
बुलाया गया देवता इन्द्र ही हे 

आचार्य दुर्ग का उपर्युक्त विवेचन समीचीन नहीं है, क्योंकि जहाँ तक सोमपान का 
सम्बन्ध है, इस विषय में दुर्ग कह चुके हैं कि किसी एक देवता के नाम से सोम को मापा 
जाता है, किसी दूसरे देवता के लिये उसका संस्कार किया जाता है तथा किसी अन्य देवता 
के द्वारा उसका ग्रहण और पान किया जाता है। इस प्रकार विधि-विधान में जकडे हुए 


सोमतन्त्र की गति विचित्र है। 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 640. 

निरु. 7.5. 

म 12 1 

निरु. 10.2. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 823. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 823. 

6 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 736. 
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इसके अतिरिक्त मन्त्र से भी इस कथन को पुष्टि हो जाती हे:-'सुधितानि वीतये वायो 


हव्यानि वीतये।'' उक्त मन्त्र में इन्द्र के साथ वायु का भी सोमपान करने के लिये बुलाया 
गया है और इन्द्र वायु के ही रथ में बठकर सोमपान करने के लिये आते हँ। एक अन्य 
मन्त्र में इन्द्र से पूर्व वायु को सोमपान करने वाला कहा गया ह: त्व हि पूर्वथा असि। 
इसी प्रकार निम्न मन्त्र में भी:- दधिषे पूर्वपयम्‌। 
ऐतरेय ब्राह्मण की एक कथा के अनुसार सोम प्राप्त करने के लिये देवताओ की दौड 
प्रतियोगिता में वायु प्रथम तथा इन्द्र ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया ऐसी स्थिति में यह कहना 
कि केवल इन्द्र को सोमपान का अधिकार हे, सर्वथा असङ्गत है। 


जहाँ तक वायु के सम्बन्ध मैं दुर्ग का यह कथन है कि वायु इन्द्र का विशेषण हे, को 
पुष्टि निम्न मन्त्र से हो जाती हे:-' वायोरमृतं ब्रिदस्येत्‌ कि इन्द्र के अमृतरूप सोम का नाश 
हो जाये, परन्तु यह अर्थ असंभव हे। इसका कारण यह है कि इस मन्त्र में वायु का प्रयोग 
इन्द्र अर्थ में न होकर, अश्व के उपमान अर्थ में हुआ है, जैसे-वे अश्व, अमृतम्‌=अमृतरूप, 
वायो :-वायु की, चित्‌=भी, विदस्येत्‌=उपेक्षा कर रहे हों।' 


०७ 


मन्त्र के उपर्युक्त अवतरण का अर्थ यास्क ने निम्न किया हे:-'वायोश्चास्य भक्षो न 
विदस्येत्‌।'' इसका अर्थ यह ग्रहण किया जाना उचित प्रतीत होता हे:-“वायो:=वायु के समीप 
से, अस्य=इस इन्द्र के, भक्षः=भक्ष्य पदार्थ सोम को ले जाओ, यथा न विदस्येत्‌=जिससे वह 
नष्ट न हो जाये।' दुर्ग यह स्वीकार करते हैं कि वर्ष के आठ मासों में जल का शोषण करके 
वायु अन्तरिक्ष के गर्भ में उसे स्थापित करता है, तदनन्तर इन्द्र, वरुण आदि देवता उसका 


त्‌ में ७५ ५ १. _ 
भोग अर्थात्‌ वर्षा करते हैं। इसी प्रकार संभवतः, मन्त्र में वायु को सोम की रक्षा करने 
वाला कहा गया हे।? 


ऋ०, 1.135.4. 

ऋ०, 4.46.1. 

ऋ, 7.92.1. 

ऐ० ब्रा०, 2.25. “देवा वै सोमस्य राज्ञोऽग्रपेये न समपाद्यन्‌।' 
ऋ०, 6.37.3. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 824. 

निरु. 10.3. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 821. 

ऋ०, 10.85.5. “वायुः सोमस्य रक्षिता।' 
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उपर्युक्त मन्त्र में वायु के समीप से सोम को लाने की जो बात कही गयी है, उसके 
७ ७ और भी 0 ५७ 
मूल में यही निहित हे ओर यास्क भी यही स्पष्ट करना चाहते हँ कि सर्वप्रथम उदक का 
३. ६७० 
भक्षण वायुदेव करते हें, तदनन्तर अन्य देवता। 


“कमन्यं मध्यमादेवमवक्ष्यत्‌” इस यास्क-वचन का अर्थ दुर्ग ने इन्द्रपरक लगाया है और 
स्कन्द भी दुर्ग का अनुसरण करते हें? यदि गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया जाये तो ज्ञात 
होगा कि दुर्ग तथा स्कन्द ने हठात्‌ शब्द के अर्थ को उपेक्षा करके अन्य अर्थ ग्रहण किया 
है। वस्तुतः, उपर्युक्त पङ्कि का अर्थ वायुपरक ही हे:-'मध्यात्‌ अन्यमून्मध्यस्थानी वायु से 
भिन्न, कम्‌=किस दूसरे देव को, एनम्‌=इस प्रकार, अवक्ष्सत्‌=कहा गया है।' इस प्रकार 
उपर्युक्त खण्ड में वायु से भिन्न देवता का नहीं प्रत्युत वायु का ही कथन किया जा रहा है। 
यदि “वायवा याहि? यह मन्त्र अन्य देवताक होता, उस स्थिति में वायु' शब्द मुख्य देवता 


w 


का विशेषण या गौण नाम माना जा सकता था, लेकिन यहाँ “वायु' ही देवता है। 


इस सम्बन्ध में दूसरा हेतु यह दिया जा सकता है कि यदि मन्त्रदृष्टा ऋषि को 'वायु' 
शब्द से 'इन्द्र' अभिधेय होता तो वह उसी सूक्त की चौथी ऋचा में “इनद्रवायू'' को देवता 
न मानता। इससे यह सिद्ध होता है कि “वायु' पद का इन्द्र अर्थ न तो यास्क को दृष्टि से 
और न मन्त्रदृष्टा ऋषि की दृष्टि से अभिप्रेत है। 

ख-यास्क तथा दुर्ग के अनुसार निम्न मन्त्र 'पूथिवी' पद के द्युलोक अर्थ का उदाहरण 

' यदिन्द्राग्नी परमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यामवस्यामुत स्थः। 

अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य।' 

'इन्द्रारनी=हे इन्द्राग्नि देवताओ! यत्‌=्जो, बुषणो=सुख को वर्षा करने वाले तुम दोनों, 
परमस्याम्‌=उत्तमस्थानी, पृथिव्याम्‌=द्युलोक में, मध्यमस्याम्‌=मध्यम पृथिवी अर्थात्‌ 
अन्तरिक्षलोक में, उत=औओर, अवमस्याम्‌=भूलोक में, स्थः=विद्यमान हो, तब भी, अतः=वहाँ 
से, सुतस्य सोमस्य=अभिषुत सोम का, पिबतम्‌नपान करने के लिये, पर्यातमूलआओ। 


5 


निरु. 10.2. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 4. पृ. 02. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 823. 
ऋ०, 1.2.1. 

ऋ०, 1.2.4. 

ऋण०, 1.108.10. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 972. 
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उपर्युक्त मन्त्र में सूक्त देवता इन्द्राग्नी है। इन्द्र मध्यस्थानी देवता हे और अग्नि 
पृथिवीस्थानी और मध्यस्थानी। लेकिन इस सूक्त में अग्नि' पार्थिव देवता 
है: समिद्धेष्वग्निष्वानजाना ” इस मन्त्र में समिद्ध अर्थात्‌ प्रदीप्त अग्नि का वर्णन किया गया 
है, जो स्पष्टरूप से पार्थिव होने का सङ्केत देता है, अतः, यहाँ पृथिवी पद मध्यमलोक तथा 
भूलोक के सन्दर्भ में ही प्रस्तुत हुआ है, ऐसा मानना चाहिये। तदनुसार मन्त्रार्थ निम्नप्रकार 
होगा :- 

“यत्‌=जो, इन्द्राग्नीस्वायु तथा अग्नि, पृथिव्याम्‌=पृथिवी के, परमस्याम्‌=उत्कृष्ट स्थानों पर 
स्थित हैं, मध्यमस्याम्‌=मध्यमस्थानों पर स्थित होते हें तथा, अवमस्याम्‌=निकृष्ट स्थानों पर 
स्थ:=स्थित हैं या विचरण करने वाले हें और जो, वृषणो=सुख की वर्षा करने वाले जो 
इन्द्रानी देवता उच्च, मध्य तथा निम्न स्थानों पर स्थित हैं, वे सुतस्य=अभिषुत, सोमम्‌=सोम 
का, पिबतम्‌=पान करने के लिये इस यज्ञवेदी पर, पर्यातम्‌=चारों ओर से आयें।' 

उपर्युक्त शैली को देखकर दुर्ग के सम्बन्ध में यह धारणा और पुष्ट होती है कि कहीं 
भी यास्क से हटकर चलने का साहस दुर्ग प्रदर्शित नहीं कर पाये हैं, यदि कहीं वे यास्क से 
भिन्न पथ का अनुगमन करते दीख पड़ते हैं तो वहाँ वे यास्क के आशय को सही रूप में न 
समझ पाने के कारण। 

इसके अतिरिक्त यदि कहीं यास्क भ्रमित हुए हैं, तो उनके मत को दुर्ग ने अयुक्तिसङ्गत 
कहने का साहस नहीं दिखाया है और न किसी भिन्न मार्ग का अवलम्बन ही किया हे। ऐसा 
प्रतीत होता है कि दुर्ग की सारी शक्ति और विद्वत्ता यास्क को और अधिक सुदृढ आधार 
प्रदान करने में लगी रही है। अपनी आँखों पर दुर्ग ऐसा चश्मा लगाये हुए हें, जिससे हमेशा 
एक रंग ही दिखायी देता है। अपने आराध्य और पूज्य के प्रति इस एकनिष्ठ भक्तिभाव के 
कारण दुर्ग का विवेक दबा रह गया है। उस मध्ययुगीन व्यक्ति से निष्पक्ष आलोचना करने 
को अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। परम्परा से हटकर चलने का जैसा साहस यास्क ने 
प्रदर्शित किया है, उसका शतांश भी दुर्ग नहीं जुटा पाये हैं। 
दुर्ग की मन्नार्थ-शैली की कतिपय विशेषतायें 


दुर्ग को व्याख्या भले ही आग्रहमुकत न हो, पर फिर भी उसमें निम्न विशेषतायें देखी 
जा सकती हैं:- 


!/ 


1. र्ग को एक महत्त्वपूर्ण विशेषता जो उसे अन्य वेदभाष्यकारों से पृथक्‌ करती हे 
वह यह हे कि मन्त्र का व्याख्यान करने से पूर्व दुर्ग प्राय: श्रौतसूत्र, आरण्यक आदि के 


1 ऋ०, 1.108.4. 
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वचनों से मन्त्र का विनियोग प्रदर्शित करते हैं। ऐसा संभवतः, दुर्ग से पहले किसी अन्य 
वेदभाष्यकार ने नहीं किया है, उदाहरणार्थ- "अयोद्धेव दुर्मद आ'! इस मन्त्र का विनियोग 
निष्केवल्य अग्निष्टोम में होता है, यह बताने के साथ-साथ श्रोतसूत्र का निम्न-वचन उद्धृत 
करते हैं:-'अगिनिष्टोमे निष्केवल्ये शस्यते। इस प्रकार प्रायः सर्वत्र विनियोग प्रदर्शनपूर्वक दुर्ग 
मन्त्रार्थं की व्याख्या करना प्रारम्भ करते हैं। 

2. यास्क ने क्वचित्‌ ऋषि और देवता का उल्लेख किया है, जबकि दुर्ग प्रायः ऐसा 
करते हैं। 

3. यास्क प्रायः आधी ऋचा या उसके एकदेश को उद्धत करके व्याख्या करते हं 
लेकिन दुर्ग उसके स्थान पर पूर्ण ऋचा को उद्धत करके व्याख्या करते हैं। इसका लाभ यह 
होता है कि ऋचा के जितने अंश से तात्पर्य अभीष्ट होता है, पूर्वापर के स्पष्ट हो जाने पर 
वह सरलता से हृदयङ्गम हो जाता है। 

4. यास्क क्वचित्‌ इतिहासपरक अर्थ देकर मौन हो जाते हैं, पर दुर्ग ऐसे स्थल पर 
आधिदैविक-पक्ष के अनुसार अर्थ प्रस्तुत करके नैरुक्तपक्ष के प्रति अपनी दृढ़ आस्था व्यक्त 
करते हें, उदाहरणार्थ-"किमिच्छन्ती सरमा प्रेदमानड्‌” इस मन्त्र का ऐतिहासिक-पक्ष के 
अनुसार अर्थ देकर यास्क आगे बढ़ जाते हैं, परन्तु यहाँ यह अभाव अनुभव होता रहता हे 
कि नैरुक्तपक्ष के अनुसार मन्त्रार्थ किस प्रकार होगा? उस अभाव की पूर्ति दुर्ग करते हैँ। 
इससे दुर्ग की जागरूकता का परिचय तथा यास्क से दिशा निर्देश न प्राप्त होने पर भी मन्त्र 
की व्याख्या करने की शक्ति का आभास मिलता है। 

5. एक ही सूक्त मन्त्रों की व्याख्या में दुर्ग भिन्न-भिन्न शैली अपनाते हैं, जेसे-ऋग्वेद 
के दशम मण्डल के दशम सूक्त के आ घा गच्छानुत्तरा 6 मन्त्र की व्याख्या दुर्ग निम्न प्रकार 
करते हैं:-"कि अपने भाई यम के साथ यमी समागम करने की इच्छा प्रकट करती हे, 
लेकिन अपनी बहिन की इच्छा को यम अस्वीकृत कर देता है।” यहाँ दुर्ग यम-यमी को 
व्यक्ति विशेष मानकर मन्त्र की व्याख्या करते हैं 


ऋ०, 1.32.6. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 507. 

आश्व० श्रौ० 5.15. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 507. 
ऋ०, 10.108.1. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 913-14 

ऋ, 10.10.10. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 355. 
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ती ०२२ 

लेकिन एक-दूसरे स्थल पर इसी सूक्त के 'अन्यमू षु त्व ह '1 मन्त्र की व्याख्या 
यम को माध्यमिक देवता तथा यमी को उषारूपा विद्युत्‌ मानकर करते हैं।* 

6. मन्त्रार्थं को स्पष्ट करने के लिये दुर्ग उसके मूल में निहित कारण को स्पष्ट कर देना 
आवश्यक मानते हैं, जैसे-'परिषद्यं ह्रणस्य रेक्णः? इस मन्त्र की व्याख्या करने से पूर्व यह 
कहते हैं कि वसिष्ठ और अग्नि के संवाद में मृतपुत्र वसिष्ठ अग्नि से प्रार्थना करता है कि 
मुझे मेरा पुत्र वापिस कर दो। अग्नि उत्तर में वसिष्ठ से कहती है कि क्रीतक, कृत्रिम, दत्तक 
आदि विधियों से पुत्र ग्रहण कर लो। इस पर वसिष्ठ दो ऋचाओं के द्वारा अन्यज पुत्रों की 
निन्दा करते हुए औरस पुत्र देने की प्रार्थना करता है।' इस प्रकार दुर्ग ने मन्त्र के मूल में 
निहित कारण को मत्त्रार्थ से पूर्व स्पष्ट करके मन्त्रार्थ को समझने को दिशा सुगम बना दी 


हे। 


7. क्वचित्‌ ऋषि को ही मन्त्र का विषय मानकर दुर्ग मन्त्र की व्याख्या करते हें 
उदाहरणार्थ- 

“नदस्य मा रुधतः काम आगन्नित आजातो अमुतः कुतश्चित्‌। 

लोपामुद्रा वृषणं नी रिणाति धीरमधीरा धयति श्वसन्तम्‌।। ” 

उपर्युक्त मन्त्र अगस्त्य-लोपामुद्रा संवाद सूक्त का है। इस मन्त्र में अगस्त्य को अपना 
भर्ता मानकर लोपामुद्रा कहती है कि “नदस्य=्देवता की स्तुति करने वाले आगस्त्य के, 
रुधतः=अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण कर लेने के कारण, माम्‌=मुझको, काम आगन्‌=कामवासना 
उत्पन्न हुई है, जिससे मैं इस समय पीड़ित हूँ। इत आजातो अमुतः कुतश्चित्‌-मैं यह नहीं 
जानती कि यह कामवासना मेरे शरीर से प्रकट हुई है अथवा आगस्त्य के। पुरुष-गुणों का 
स्मरण करने से स्री में और स्री गुणों का स्मरण करने से पुरुष में काम की अभिव्यक्ति 
होती हे, इसलिये कामदेव स्मर कहलाता है, अतः, लोपामुद्रा का यह कथन उचित है कि 
वह मेरे से उत्पन्न हुआ है अथवा अन्यत्र कहीं से आया है। 

इस प्रकार विलाप करती हुई राजर्षि पुत्री लोपामुद्रा, वृषणम्‌-वीर्य की वर्षा करने वाले 
अगस्त्य को, नी रिणाति=दोषारोपित करती है या उसके ध्यान में लीन रहती है, क्योंकि अपने 
प्रियतम का स्मरण करना कामातुर स्रियों का स्वभाव होता है। वह, धीरम्‌=ब्रह्मचर्य में स्थिर 


ऋ०, 10.10.14. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 922. 
ऋ०, 7.4.7. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 204. 
ऋ०, 1.179.4. 
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बुद्धि वाले अगस्त्य को, श्वसन्तमून्इन्द्रियो से अधीर होकर, धयति-पीती-सी है।' इस प्रकार 
क्वचित्‌ ऋषि की समस्या ही मन्त्र का विषय बन जाती है। 

8. वैदिक कमकाण्ड के क्षेत्र में दुर्ग को गहरी पेठ हे, इसका कुछ परिचय द्रविणोदस्‌ 
प्रकरण के अवलोकन से मिल जाता है। द्रविणोदस्‌ का अभिधेय इन्द्र नहीं है, इस कथन के 
समर्थन में दुर्ग निम्न तर्क प्रस्तुत करते हैं कि जो यह कहता है कि केवल इन्द्र सोमपान 
करने का अधिकारी है, यह कथन असङ्गत हे। इसका कारण यह है कि सोम किसी एक 
देवता के नाम से मापा जाता हे तथा किसी अन्य देवता के नाम से उसका संस्कार किया 
जाता है और किसी अन्य देवता के लिये उसका ग्रहण तथा किसी अन्य देवता को उसे 
प्रदान किया जाता है, जैसे-' अभि त्यं देवम्‌? इस मन्त्र से सविता देव के लिये मापा जाता 
हे, उस सोम का इन्द्र के निमित्त संस्कार किया जाता हैः-'आंशुरंशष्टे और पुनः 
'इन्द्रायाभिमातिघ्ने ¦ इस मन्त्र के द्वारा इन्द्र के लिये मापा जाता हे तथा वह सोम मित्र, वरुण 
आदि नाना देवताओं के लिये ग्रहण किया और दिया जाता हे? इस प्रकार सोमतन्त्र का 
विचित्र विधि-विधान है, वहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि जहाँ-जहाँ सोम है, वहाँ-वहाँ 
इन्द्र ही उस सोम का पान करने वाला है। ऐदराग्नी-ग्रह में इन्द्र के साथ अग्नि भी सोम का 
पान करता है:-' इन्द्राग्नी आगतम्‌।' सोमपान करने के लिये इन्द्र से पृथक्‌ भी अग्निदेव का 
ग्रहण होता है, उदाहरणार्थ-'अग्नये त्वा रायस्पोषाय।'” इससे यह सिद्ध होता है कि अग्नि भी 
सोमपान करने का अधिकारी हे 

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्मकाण्ड के क्षेत्र में दुर्ग का गहन और 
विस्तृत अध्ययन है। उनको इस प्रकार की विद्टत्ता के दर्शन अन्य अनेक स्थलों पर भी होते 
i 

9. किसी-किसी मन्त्र का अर्थ दुर्ग अपनी बद्धमूल धारणा तथा संस्कार के अनुरूप 
होते हैं, उदाहरणार्थ- 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 397-98. 

2 मै० सं०, 1.2.5, 3.7.4. मान० श्रौ०, 2.1.4.3. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 736. 
3 मै० सं०, 1.2.7. मान० श्रो०, 2.2.1-12. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 736. 

4 मै० सं०, 1.3.3, 4.5.4. मान० श्रौ०, 2.3-3.4. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 736. 
5 मै० सं०, 1.3.4-36. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पू. 736. 

6 मै० सं०, 1.3.17. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, प्‌. 736: 

7 म० सं०, 1.3.3, 4.5.4. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, प्‌. 736. 

8 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 736. 

9 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 743, 765, 7737१. 
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का NN 

“परेयिवांसं प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम्‌। 

वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्य।' 

मन्त्र में 'प्रवत:' पद पठित है, उसकी समानता से यास्क 'उद्दतः' तथा 'निवतः' पद 
का अध्याहार करते हैं। प्रवतः=मनुष्य, उद्ठतः=देवगण तथा, निवत:=पशु-पक्षी आदि, 
मही:=नाना प्रकार के पापात्मा और पुण्यात्मा प्राणियों के लिये, पन्थाम्‌ अनुपस्पशानम्‌= अमुक 
मार्ग से इसके और अमुक मार्ग के उसके प्राणों को, चोर के समान प्रवेश करके सर्प, ज्वर 
इत्यादि रूपों के द्वारा बाँधकर ले जाऊंगा, इस प्रकार कर्म करने वाले, वैवस्वतम्‌=विवस्वान्‌ 
के पुत्र, सङ्गमनं जनानाम=कृतकर्म के अनुसार प्राणों का अपहरण करके जो इस लोक से 
उस लोक को ले जाने वाला है, ऐसे, राजानम्‌=ईश्वर, यमम्‌=यम को, हे यजमान! 
हविषा=इस पशु लक्षण वाली हवि से, दुवस्यप्रसन्न करो या उसकी सेवा करो।” 

उपर्युक्त मन्त्र में अपनी धारणा तथा संस्कार के अनुरूप दुर्ग ने राजा का यम स्वरूप 
प्रतिपादित किया हे। 

10. क्वचित्‌ उस शब्द का यास्क प्रदत्त अर्थ बताने के पश्चात्‌ दुर्ग उससे भिन्न अर्थ भी 
बताते हैं, जैसे- विश्वे देवा ऋतावृधा मन्त्र में आये "ऋतावृधः? पद का अर्थ यास्क 
“सत्यवृधः' तथा 'यज्ञवृधः' करते हें, लेकिन दुर्ग 'उदकवृध:' भी करते है इस प्रकार दुर्ग 
ने संकोचपूर्वक और बहुत कम अपना मत यास्क के समतुल्य रखने का साहस प्रदर्शित 
किया है। 

11. मन्त्र का अर्थ आध्यात्मिक, आधिदैविक और याज्ञिक में से किस पक्ष के अनुसार 
किया जाना चाहिये, इसका निर्णय कठिनाई से होता है। दुर्ग ने प्रकरण और मन्त्र में पठित 
शब्दों के मूल में निहित भावना को ध्यान में रखते हुए मन्त्रार्थ-शैली का चयन किया है 
उदाहरणार्थ- 

“त्रि: स्म माहः श्नथयो वैतसेनोत स्म मेऽव्यत्यै पृणासि। 

पुरूरवोऽनु ते केतमायं राजा मे वीर तन्व] स्तदासी:।' 


ऋ०, 10.14.1. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 846. 
ऋ०, 6.50.14. 

निरु. 12.33. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 974. 
ऋ०, 10.95.5. 
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उपर्युक्त मन्त्र का अर्थ दुर्ग नैरुक्तपक्ष के अनुसार न करके याज्ञिक या ऐतिहासिक-पक्ष 
के अनुसार करते हें:-' जब पुरूरवा ने उर्वशी से कहा कि तुम मत जाओ, इसके उत्तर में 
उर्वशी पुरूरवा से कहती है कि, पुरूरव:=हे पुरूरवस्‌! पहले तुम, वैतसेन त्रि: स्म 
माहः=शिश्न मण्डल से दिन में तीन बार आहनन करते थे और, मे अव्यत्यै पृणासि=्मेरे मन 
में जितनी अभिलाषायें थीं, उन सबको तुमने पूर्ण किया, इसलिये मैं चित्त से तुम्हारे अनुकूल 
थी और, तदा=उस समय, वीर-हे वीर! तुम मेरे, तन्वः राजा आसी:=शारीर के राजा थे, 
लेकिन इस समय तुम वैसे नहीं हो, अतः, मैं तुम्हारे साथ समागम नहीं करूंगी।! इस 
प्रकार दुर्ग ने ऐतिहासिक-पक्ष के अनुरूप मन्त्रार्थं की सङ्गति लगायी है, क्योंकि शब्द की 
सहज समर्पण दिशा यही है। यदि चाहें तो पुरूरवस्‌ को मेघ तथा उर्वशी को विद्युत्‌ मानकर 
अर्थ किया जा सकता हे, उस समय पुरूरवस्‌ वर्षाकाल के बाद के मेघ का प्रतिनिधित्व 
करेगा, परन्तु उपर्युक्त कथन में मानव की आदिम और स्पष्ट भावनाओं को आवृत करने का 
प्रयास ही अधिक प्रतीत होता है। 

इसी प्रकार को अन्य अनेक दुर्ग की मन्त्रार्-शैली की विशेषतायें हैं, जिनको 
विस्तारभय से प्रस्तुत कर पाना संभव नहीं है। 

दुर्ग के वेदार्थ के सम्बन्ध में एक गम्भीर आपत्ति 

आचार्य दुर्ग ने यम-यमी सूक्त के 'आ घा ता गच्छानुत्तरा” तथा "अन्यमू षु त्वं 
यम्यन्य" मन्त्रों की व्याख्या के प्रसङ्ग में मन्त्रार्थ करने से पूर्व निम्न भूमिका प्रस्तुत को 
हे:-'यमी अपने भाई यम के साथ समागम करने की इच्छा व्यक्त करती है, लेकिन यम 
अपनी बहिन के प्रस्ताव को अस्वीकृत करके उपर्युक्त ऋचाओं द्वारा समझाता हो 

उपर्युक्त मन्त्रों को इस सन्दर्भ में देखकर यह कल्पना स्वाभाविक रूप से को जा 
सकती है और की जाती रही है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में भाई-बहिन के मध्य मैथुन 
सम्बन्धो को मान्यता प्राप्त थी, लेकिन भारतीय संस्कृति में भाई-बहिन के सम्बन्ध को 
पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, उसके सम्बन्ध में कभी इस प्रकार की कल्पना की गयी 
होगी, संस्कारों और आदर्शो में पला हुआ भारतीय जनमानस स्वीकार करने को कतई तैय्यार 
नहीं है। 'जामि' पद का अर्थ 'भगिनी' मानकर आचार्य दुर्ग ने मन्त्र तथा प्रकरण के साथ 
भले ही अविरोध प्रदर्शित कर दिया है, पर परम्परा के साथ उसका स्पष्ट विरोध है, इसलिये 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 284. 
2 320, 10.10.10. 
3 ऋ०, 10.10.14. 
4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 355. 


५२६ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
हृदय पुरस्कृत बुद्धि इस बात का सतत आग्रह करती है कि यम-यमी का यथार्थ रूप 
संभवतः, कुछ ओर है। 

*जामि॥ और ' यम”? पदों के प्रकरण में विस्तृत विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष 
ग्रहण किया जा सकता है कि दिवस का प्रतीक यम है और रात्रि का प्रतीक यमी। तदनुसार 
मन्त्रार्थ-योजना निम्नप्रकार होगी- 

“आ घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृणवन्नजामि। 

उप बबृहि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्‌। र 

"तारवे, उत्तरा-्बाद के, युगानिन्युग, आगच्छत्‌=आयेगे, यत्र-जिन युगों में, 
जामयः=असमान जाति वाले अहोरात्र, अजामि=समान जाति के कार्य, अकृण्वन्‌= करेंगे अर्थात्‌ 
आगे चलकर प्रलय हो जायेगी, उस समय दिवस तथा रात्रि मिलकर एक हो जायेंगे! कहने 
का आशय यह है कि उस समय दिवस (यम) तथा रात्रि (यमी) में व्यवधान नहीं रहेगा। 
इसके अतिरिक्त इससे यह भी सूचित होता है कि जब सब कुछ समान जाति का हो 
जायेगा, तब प्रलय हो जायेगी। यह सिद्धान्त सृष्टि-नियम का प्रतिपादन कर रहा है कि 
विषमता में सृष्टि तथा समता में प्रलय है। इसलिये, सुभगेनहे सौभाग्यशालिनी! 
वृषभाय=कामनाओं की वर्षा करने वाले, मत्‌ अन्यं पतिमिच्छस्व=मुझसे अन्य किसी दूसरे की 
पतिरूप में इच्छा करो, जो तुम्हें अपनी, बाहुम्‌= भुजाओं में, उप बर्बृहि=धारण करे। दिवस 
ने रात्रि से कहा कि जब तक प्रलय नहीं होती, तब तक मुझसे भिन्न वर्षणशील चन्द्रमा को 
पति रूप में स्वीकार करो।' 

इसी प्रकार द्वितीय मन्त्र का अर्थ होगा- 

' अन्यमू षु त्वं यमन्य उ त्वां परि ष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌। 

तस्य वा त्वं मन इच्छा स वा तवाधा कृणुष्व संविदं सुभद्राम्‌।' 

'रात्रिरूपा यमी अपने दिवसरूप भ्राता से समागम करने की प्रार्थना करती है, उसको 
समझाता हुआ यम कहता है कि हे यमि! अन्यम्‌ ऊ घु त्वम्‌=मैथुन के अभिप्राय से तुम 
किसी अन्य का आलिङ्गन करो, इव=जिस प्रकार, लिबुजा वृक्षम-लता समीपस्थ वृक्ष का 
आलिङ्गन करती है, उसी प्रकार, अन्यम्‌ उ त्वां परिष्वजाते=तेरा वह आलिङ्गन करे। तस्य वा 
त्वं मन इच्छररात्रि में सुलभ में होने वाले चन्द्रमा रूप पुरुष को मन से चाहो, वा=तथा, स 


। दृष्टव्य-ऐकपदिक प्रकरण, (पञ्चम अध्याय) 
2 दृष्टव्य-द्युस्थानी प्रकरण, (नवम अध्याय) 

3 ऋ”, 10.10.10. 

4 ऋ०, 10.10.14. 
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तव=वह चन्द्रमारूप पति होने योग्य पुरुष तुमको मन से चाहे, अधा-इसके अनन्तर तुम 
उसके साथ, सुभद्रामूच्कल्याण करने वाली, संविदं कृणुष्व-सदा-सर्वदा के लिये विवाह 
बन्धन में बँधने वाली प्रतिज्ञा करो।' 

प्राचीन ऋषियों ने हमारी संस्कृति को विशिष्ट गुणयुक्त बनाने की दृष्टि से उपर्युक्त 
संवाद सूक्त का प्रणयन किया है। दिवस तथा रात्रि सूर्य की विशिष्ट गति के परिणाम हैं 
इसलिये ये वैवस्वत कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त अहोरात्र के द्वारा कालचक्र का नियन्त्रण 
होता हे, इस विशेषता के कारण संभवतः, प्राचीन ऋषियों ने इनका प्रतीकात्मक नाम 
यम-यमी रखा हे। 

जिस समय दिवस का अस्तित्व होता है, उस समय रात्रि का नहीं और जब रात्रि 
अस्तित्व में आती हे, उस समय दिवस का अस्तित्व समाप्त हो चुका होता है। इन दोनों की 
एक साथ न रह पाने की स्थिति को मन्तरदृष्टा ऋषि इस रूप में कल्पना करता है, जैसे 
दिवस बचकर आगे-आगे भागा जा रहा हो और रात्रि मानों उसे पकड़ने के लिये आतुर 
होकर पीछे पड़ी हो और पकड़ न पाने पर रुकने के लिये आग्रह कर रही हो, इस आग्रह 
के पीछे ऋषि कामवासना की गन्ध की कल्पना करता है, जिससे जीवन के शाश्वत सन्दर्भ 
से जुड़कर वह रोचक हो सके, परन्तु यम यमी को प्रार्थना को यह कहकर अस्वीकार कर 
देता है कि हमारे तुम्हारे विवाह से अहर्निश विचरण करने वाले देवता क्रुद्ध हो जायेंगे। इस 
प्रकार के संवादों का प्रणयन करके ऋषियों ने समाज में यह धारणा प्रतिष्ठित कर दी थी कि 
जो इस प्रकार का घृणित पापपूर्ण कार्य करेगा, देवगण असंतुष्ट होकर उसे कठोर दण्ड देंगे! 

एक तरफ सूर्य अपनी सन्तान यम तथा यमी के द्वारा संसार के कालचक्र का नियमन 
करता है और दूसरी ओर ऋषिगण इस 10.10 सूक्त के द्वारा समाज के नियन्त्रण का प्रयास 
कर रहे हैं। 

अच्छा होता यदि मन्तरृष्टा ऋषि यम-यमी को भाई-बहिन न मानकर पति-पत्नी अथवा 
किसी अन्य रूप की कल्पना करता, परन्तु उसके सामने भी संभवतः, यह समस्या थी कि 
अहोरात्र सूर्यज हैं और लोक इस प्रकार के सम्बन्ध को भाई-बहिन के नाम से पुकारता हे, 
पता नहीं, उनके संस्कारित मानस ने भाई-बहिन के इस सम्बन्धे को कैसे स्वीकार कर 
लिया? 
अतिस्तुति प्रकरण और दुर्ग 

नैरुक्तपक्ष के अनुसार स्तुति का लक्ष्य देवता होता हे इस सम्बन्ध में आचार्य यास्क 
कहते हैं कि अर्थ की कामना करता हुआ ऋषि तद्वस्तु पर अपना स्वामित्व चाहता हुआ, 


। क्र०, 10.14.1. 
२ दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 993. 


५२८ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
जिस सर्वपूजित देवता की बुद्धिपूर्वक स्तुति करता है, उसी देवता वाला वह मन्त्र होता हे।'! 
इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करके आचार्य यास्क ने जो स्तुति प्रदर्शित की है, वह कर्माधिकार 
में निरत देवताओं की है अर्थात्‌ निरुक्त के सातवें अध्याय से 1 2बें अध्याय पर्यन्त प्रदर्शित 
स्तुति-प्रकार में विशेषरूप से यह देखा गया हे कि अमुक देवता अमुक स्थान का ह, अतः, 
तदनुरूप मन्त्रार्थ किया गया है। 

लेकिन अतिस्तुति-प्रकरण के सम्बन्ध में आचार्य यास्क कहते हे:-' अथेमा अतिस्तुतय 
इत्याचक्षते? इसका आशय दुर्ग यह ग्रहण करते हें कि कर्माधिकार का अतिक्रमण करके, 
केवल गुणातिशयता के आधार पर कौ जाने वाली स्तुति को पूर्वाचार्य ' अतिस्तुति' इस नाम 
से पुकारते हैं? इसका कारण यह है कि कर्म के आधार पर अधिदैवत-पक्ष ने स्थान के 
सीमा-बन्धन निर्धारित किये हैं, वे अतिस्तुति प्रकरण में आकर समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि 
अधिदेवत-पक्ष का “तिस्र एव देवता:' यह आधार समाप्त होकर ऐकात्म्य में समाहित हो 
जाता है। या यह कह सकते हैं कि नैरुक्तपक्ष में स्थान के आधार पर एक ही देवता को 
तीन मान लिया गया था, देवत-परिज्ञान हो जाने के पश्चात्‌ उसका समाहार एकत्व में हो 
जाता हे। इस प्रकार बन्धनों से मुक्त विराट्‌ सत्ता की अनुभूति का नाम ' अतिस्तुति' है। 

अथवा-' सम्प्रत्यय एव स्यान्महाभाग्याहेवताया: * कि यह देवता का अतिस्तवन नहीं हे 
बल्कि यथार्थ अनुभूति के आधार पर देवता का स्तवन किया जाता है। ऐसा आचार्य को 
इसलिये कहना पड़ा कि जिससे यह भ्रान्ति जन्म न ले ले कि इसमें देवता के ऐश्वर्य को 
बढा-चढाकर बताया जाता है। महाभाग्ययुक्त देवता का ऐश्वर्य असीम है, इसलिये उसका 
अतिस्तवन नहीं हो सकता। उपर्युक्त कथन को प्रमाणित करने के लिये दुर्ग निम्न प्रमाण 
प्रस्तुत करते हैं, प्रथम- ऋचीषम: ऋचासमः। यावतैवार्थेन युक्तोच्चार्यते ऋकः स्तुत्यभिप्रायेण 
तावानेवास्ौ भवत्यैश्वर्ययोगात्‌ कि जितने ऐश्वर्य वाली स्तुति के अभिप्राय से देवता का 
उच्चारण किया जाता है, देवता उतने ही ऐश्वर्य वाला हो जाता है। 

द्वितीय- नार्वागिन्द्रं प्रतिमानानि देभुः” कि जितने भी उपमान हैं, वे न्यून गुण होने वाले 
होने के कारण इन्द्र देवता के गुणों को अभिभूत नहीं कर सकते। इस दृष्टि से देखने पर 
देवता की स्तुति यथार्थ से बढ़कर नहीं हो सकती। 


1 निरु. 7.1. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 610-11. 
2 निरु. 13.1. 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 993. 

4 निरु. 13.1. 

5 निरु. 6.23. 

6 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, 6.23. पृ. 678, 993. 
7 ऋ०, 10.89.5. निरु. 5.12. 
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आचार्य यास्क ने निरुक्त के प्रथम अध्याय में मन्त्रार्थ की व्याख्या-शैली के सम्बन्ध में 
कहा हैः-'याञ्ञदैवते पुष्पफले देवताध्यात्मे वा' कि याज्ञ पुष्प है और देवत उसका फल 
अथवा दैवत पुष्प है और अध्यात्म उसका फल। प्रस्तुत प्रसङ्ग में यास्क द्वारा प्रस्तुत 
अतिस्तुति प्रकरण उपर्युक्त कथन के सर्वथा अनुकूल है। दैवतरूप पुष्प प्राप्ति के पश्चात्‌ 
यास्क अध्यात्मरूप फल को प्राप्ति का वर्णन कर रहे हें। 

आचार्य यास्क कहते हें:-' सो5ग्निमेव प्रथममाह'' कि अतिस्तुति-पक्ष में भी सर्वप्रथम 
अग्नि का ही ग्रहण किया जाता है। इसका कारण स्पष्ट करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं कि 
जिस क्रम से अधिदेवत-पक्ष में स्तुति का प्रदर्शन किया गया हे, अतिस्तुति-प्रकरण में भी 
उसी क्रम का परिग्रहण करना उचित हे, क्योंकि विना कारण के मुख्य का अतिक्रमण नहीं 
करना चाहिये।” 

आचार्य दुर्ग के उपर्युक्त कथन में अधिदेवत-पक्ष की गन्ध आ रही है। जब प्रत्येक 
देवता उसी एक महाभाग्ययुक्त देवता का प्रतिनिधित्व करता है, तब कौन मुख्य ओर कोन 
गोण हे। मुख्य और गोण के इस वैषम्य का ही तो अतिस्तुति-प्रकरण में पर्यवसान हो जाता 
है। जो महत्त्व अन्य देवतापदों का है, वही अग्नि देवतापद का, क्योंकि दुर्ग ने अतिस्तुति का 
आधार समानता बताया है, इसलिये दुर्ग को उपर्युक्त प्रश्‍न का समाधान निम्न प्रस्तुत करना 
चाहिये था-'जिस क्रम से अधिदैवत-पक्ष में स्तुति का प्रदर्शन किया गया है, आवश्यकता न 
होते हुए भी उसी क्रम से यहाँ स्तुति का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि निरुद्देश्य 
क्रम-भङ्ग करने का कोई औचित्य नहीं है। या अधिदेवत-पक्ष का अध्यात्म में समाहार करने 
के लिये, उसी पथ का अवलम्बन किया जा रहा है। नवीनता लाभदायक होते हुए भी, 
प्रारम्भ में उसके विषय में शङ्कायें बनी रहती हैं, अतः, अधिदैवत-पक्ष की बाह्यशैली का 
अवलम्बन किया गया है। 

आदित्य को. अतिस्तुति का उदाहरण- 

“यदुदञ्चो वृषाकपे गृहमिन्द्राजगन्तन। 

क्व] स्य पुल्वघो मृगः कमगञ्जनयोपनो विश्वस्मादिद्र उत्तरः र 

“वुषाकपे=हे वृषाकपि इन्द्र! यतू=जब, उदञ्चः=ऊर्ध्वगामी होकर या उत्तर की ओर 
होकर, भवुनों की प्रदक्षिणा करते हुए, गृहम्‌-अपने घर में प्रवेश करके तिरोहित हो जाता है, 


1 निरु. 13.1. 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 994. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 993. 
4 ऋ०, 10.86.22. 
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उस समय आलोकरहित यह सम्पूर्ण लोक विस्मित होकर कह उठता है, कव स्य=कहाँ गया 
वह, पुल्वघः=बहुत अधिक भक्षण करने वाला, मृगः=गत्यर्थक 'मृज्‌' धातु से 'मृग' पद 
निष्पन्न हुआ है, क्योंकि वह कहीं ठहरता नहीं है, ऐसा वह 'मृग' अर्थात्‌ 'आदित्य' कहाँ 
चला गया। “पुल्वघः' का अर्थ 'बह्वादी' है, क्योंकि वह सम्पूर्ण प्राणियों में स्थित होकर अन्न 
का भक्षण करता है, कहा भौ है कि सूर्य स्थावर तथा जङ्गम जगत्‌ की आत्मा है।! यह 
अदृश्य होने वाला सूर्य, जनयोपनो बभूव=जनों को मोहित करने वाले स्वरूप को धारण किये 
हुए है। तत्त्व-परिज्ञान के अभाव में लोग आदित्य के उदय और अस्त वाले स्वरूप को 
देखकर मोहित हो जाते हैं। विश्वस्मात्‌ इन्द्र उत्तरः=सम्पूर्ण संसार से यह आदित्य श्रेष्ठ है।” 
अतिस्तुति के उदाहरण के रूप में आचार्य यास्क ने अग्नि, वरुण, इन्द्र, आदित्य आदि 
देवताओं से सम्बन्धित उदाहरण प्रस्तुत किये हैं, इनमें से प्रथम तीन उदाहरणों में कुछ ऐसे 
पद्‌ निहित हैं, जो उन्हें महाभाग्ययुक्त एक आत्मतत्त्व के प्रतिनिधि के रूप में चित्रित करते 
हैं। अच्छा होता यास्क यदि ऐसे मन्त्र प्रस्तुत करते, जिनका अर्थ स्पष्टरूप से अधिदैवत-पक्ष 
में घटित होता हुआ दिखायी पडता। ऐसे मन्त्र का अतिस्तुतिपरक अर्थ करने पर प्रयोगात्मक 
रूप में अतिस्तुति का स्वरूप स्पष्ट हो जाता। इस प्रकार के मन्त्रों को प्रस्तुत करके 
अतिस्तुति-पक्ष को उपपन्न करना अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। यह तो केवल 
यास्क ने मन्त्रों को एक भिन्न शैली के दर्शन कराये है, न कि मन्त्रार्थं के) आवश्यकता इस 
बात को थी कि अधिदेवत-पक्ष की भाँति मन्त्रार्थ की एक भिन्न शैली का प्रतिपादन करते। 
आदित्य को अतिस्तुति के उदाहरण रूप में प्रस्तुत उपर्युक्त ऋचा का अर्थ सामान्यतया 
अधिदेवत-पक्ष का प्रतीत होता है। यास्क तथा दुर्ग दोनों ही उपर्युक्त ऋचा का 


अतिस्तुतिपरक अर्थ करने में असफल रहे हैं। उपर्युक्त मन्त्र का अतिस्तुतिपरक अर्थ 
निम्नप्रकार किया जा सकता है:- 


“वृषाकपेन्हे सुख की वर्षा करने वाले इन्द्र या ऐश्वर्यशाली प्रभो! , यत्‌=जब, 
उदञ्चः=ऊर्ध्वगामी होकर पुरुष, गृहम्‌ अजगन्तन=मोक्षधाम में पहुँचता है, तब, स्य:<वह तेरा, 
पुल्वघः=सर्वसंहारकरूप, क्व=कहाँ चला जाता है। जनयोपन:=जनों को मोहित करने वाला 
वह तेरा आदित्यरूप, कम्‌ अगन्‌=किस देश को चला जाता हे, जो, विश्वस्मात्‌=सम्पूर्ण जगत्‌ 
से, उत्तर:-श्रेष्ठ, इन्द्र:-ऐश्वर्ययुक्त परब्रह्म है, उसके लिये यह कह रहे हैं।' 

जिस शैली को दुर्ग ने अधिदैवत-पक्ष की माना है उसीको वे अतिस्तुति-प्रकरण में 
मन्त्रों की व्याख्या करते समय अपना रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्ग अधिदैवत-पक्ष के 


1 ऋ०, 1.115.1. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 995-96. 
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त तत विवि र र र म ~ 
भन्द से अपने को मुक्त नहीं कर पाये हैं, उदाहरणार्थ- नेन्द्रं देवममंसत” इस मन्त्र को 
यास्क अतिस्तुति-प्रकरण में प्रस्तुत करते हैं। दुर्ग इस मन्त्र की व्याख्या करते समय 'इन्द्र' 
का अर्थ ' आदित्य तथा 'रश्मि' पद का अध्याहार करके निम्न अर्थ करते हें:-'रश्मियों ने 
इन्द्र को देवता नहीं माना।” यह व्याख्या नैरुक्तपक्ष के सर्वथा अनुकूल है। इस प्रकार का 
अर्थ आचार्य दुर्ग तथा यास्क पहले भी कर आये हैं, अतः, अतिस्तुति-प्रकरण की दृष्टि से 
इस अर्थ को सङ्गत नहीं माना जा सकता। यहाँ इस प्रकार का अर्थ प्रस्तुत किया जाना 
चाहिये था, जो किसी भी स्थान के देवता के साथ सम्बन्धित हो सके, क्योंकि अतिस्तुति का 
लक्ष्य कर्म तथा स्थानाधिकार से मुक्त देव का प्रतिपादन करना होता हे। यही यास्क की 
अतिस्तुति-विशिष्ट-शैली का आशय प्रतीत होता हे। 

यास्क दैवतवादी या अध्यात्मवादी 


मूलतः, नैरुक्तपक्ष अधिदेवत-पक्ष का प्रतिपादन करता है, उसके इस उद्देश्य को 
सन्देहपूर्ण दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, इसलिये यास्क को अधिदैवत-पक्ष का पोषक ही 
समझना चाहिये, लेकिन यास्क नैरुक्तपक्ष के पथ पर आँख बन्द करके चलने वाले व्यक्ति 
नहीं हैं। वैसे उनके शास्र का अधिकांश भाग अधिदेवत-पक्ष के पोषण और समर्थन से भरा 
हुआ है, फिर भी वे अन्य पक्षों की अवहेलना नहीं कर सके हें, उन्होंने स्थान-स्थान पर 
ऐतिहासिक, याज्ञिक तथा आत्मविद्‌ के मतों का उचित विवेकपूर्ण सम्मिश्रण किया है। 
निरुक्त वस्तुतः, 12 वें अध्याय के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन यास्क को ऐसा 
प्रतीत होता है कि अभी कुछ और कहना शेष है, जो नैरुक्तपक्ष की सीमा को पार करके 
है। संभवतः, इसी कारण यास्क निरुक्त के साथ परिशिष्ट को जोडते हैं। इस प्रकार जहाँ 
यास्क ने नैरुक्त परम्परा को अक्षुण्ण रक्खा है, वहाँ उन्होंने इसके द्वारा अध्यात्म पक्ष के प्रति 
अपनी गहन आस्था का भी परिचय दिया है। नैरुक्तपक्ष की सीमा में यास्क ने प्रमुखरूप से 
नैरुक्तपक्ष का ही प्रतिपादन किया है, लेकिन जहाँ निरुक्त की सीमा समाप्त हो जाती हि 
वहीं से वे अध्यात्म-पक्ष का विवेचन प्रारम्भ कर देते हैं, जो नैरुक्तो के लिये कुछ 
विचित्र-सा प्रतीत होता है, परन्तु यास्क एक सच्चे नैरुक्त हैं। जिस सत्य की उन्हें अनुभूति 
हुई है, यदि प्रतीत होने वाली वह अनुभूति अपनी परम्परा के विरुद्ध भी हो, तो भी यास्क 
उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करते और यही कारण है कि अन्य अनेक सम्प्रदायों के 
होते हुए भी यास्क के निरुक्त ने प्रतिष्ठा प्राप्त की तथा अन्य निरुक्त यास्कीय निरुक्त के 
आगे टिक न सके और आज उनके अस्तित्व का परिचय भी यास्कीय निरुक्त से मिलता है। 


नाडी ५.५५ 


1 ऋ०, 10.86.1. निरु. 13.4. 


2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 996. 
3 निरु. 1.4. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 40. 
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ऐसा प्रतीत होता है कि यास्क से पूर्व ऐसी स्थिति अवश्य रही होगी कि 
नैरुक्त-परम्परा में अन्य याज्ञिक, ऐतिहासिक तथा आत्मविद्‌ के मतों को अवहेलित किया 
गया होगा, अपने अदम्य साहस का परिचय देकर यास्क ने इस स्थिति को समाप्त कर दिया 
हे:-' महाभाग्यादेवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति" 
के द्वारा यास्क ने इसी सत्य का उद्घोष किया है। अध्यात्म को जहाँ नैरुक्तरूप वृक्ष की 
जड़ या मूल बताया गया है, वहाँ ऐतिहासिक तथा याज़िक-पक्ष को उस वृक्ष की शाखा 
और प्रशाखाएँ मध्य का आधारभूत स्तम्भ स्वयं नैरुक्तपक्ष है। 

इस प्रकार यास्क ने अपने समय की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि को उपर्युक्त शब्दों में व्यक्त 
कर दिया है। प्रथम पङ्कि जहाँ आत्मवादी के मौलिक होने का प्रतिपादन करती है, वहाँ 
द्वितीय पङ्कि याज्ञिक-पक्ष के प्रत्यङ्ग रूप का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ आत्मवादी शरीररूप 
है, नैरुक्तपक्ष अङ्गरूप तथा याज्ञिक-पक्ष प्रत्यङ्गरूप है। जितना शरीर और अङ्गों में अन्तर 
होता हे, उतना ही आत्मवादी और नैरुक्त-पक्ष में अन्तर हे और जितना अङ्ग और प्रत्यङ्ग में 
अन्तर होता है, उतना ही नेरुक्तपक्ष और याज्ञिक-पक्ष में अन्तर है। अङ्ग से प्रत्यङ्ग भिन्न नहीं 
है और शरीर से पृथक्‌ अङ्गो का अस्तित्व नहीं हो सकता। इस दृष्टि को आत्मसात्‌ कर लेने 
पर उपर्युक्त मतों में दिखायी देने वाली विभिन्नतायें तिरोहित होकर एकत्व का दर्शन कराती 
हैं। एकत्व की इस समन्वयपूर्ण घोषणा से यास्क ने अध्यात्म, नैरुक्त तथा याज्ञिक आदि 
मतों के मध्य सदियों से चले आ रहे विवादों का एक शाश्वत समाधान प्रस्तुत कर दिया है, 
जिसको समझने के पश्चात्‌ विवाद करने की आवश्यकता अनुभव नहीं होती। 


आचार्य यास्क का यह साहसपूर्ण कार्य माना जाना चाहिये कि उन्होंने अपने पक्ष वालों 
को आलोचना को परवाह न करते हुए उपर्युक्त सिद्धान्त को अत्यधिक दूरदृष्टि और सूझबूझ 
का परिचय देते हुए, नैरुक्त-क्षेत्र में प्रतिष्ठापित किया। जो आज भी ऐतिहासिक शिलालेख के 
समान अपनी दृढता तथा औचित्य का बोध कराता है। | 


यास्क के आशय को बोधगम्य बनाने के लिये दुर्ग ने याज्ञिक, नैरुक्त तथा आत्मवादी 
मतों को मन्त्रों से प्रमाणित करके, उन्हीं के द्वारा एकत्व की प्रतीति करायी है, जिसके अभाव 
में हम कदाचिद्‌ यथार्थ बोध से भ्रष्ट हो सकते थे, परन्तु दुर्ग द्वारा दिखाया गया आलोक 
हमारे सामने यास्क के पक्ष का पूर्ण बिम्ब प्रस्तुत करता है। 

इस प्रकार अन्त में निष्कर्षरूप में यह कह सकते हैं कि मूलतः अधिदैवत-पक्ष के 
समर्थक होते हुए भी यास्क अध्यात्म-पक्ष को उचित सम्मान देते हैं, उनके अनुसार 


2 


अधिदैवत-पक्ष की सहज परिणति अध्यात्म है, वहाँ पहुँचकर भेद अभेद में तिरोहित हो 


1 निरु, 7.4. 
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३ और स भी ~ बन्धन 4 ० ० 
जाता है और सभी प्रकार के बन्धन अपना अस्तित्व खो देते हें और शेष बचता है-केवल 
आत्मबोध। 


दुर्ग की वेदार्थ-शैली 


किसी व्यक्ति की विशिष्ट-शैली को जानने का एक अच्छा प्रकार यह है कि यह देखा 
जाये कि अमुक व्यक्ति ने अमुक शब्द का किस विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया है। इससे 
जहाँ यह पता चलेगा कि वह कितने व्यापक दृष्टिकोण को लेकर चला है, वहाँ यह भी 
स्पष्ट हो जायेगा कि वह दूसरो से कितना भिन्न हे। इसलिये यहाँ हम भाषा की सबसे छोटी 
एवं सार्थक इकाई शब्द का अध्ययन प्रारम्भ कर रहे हैं:- 


रग सायण 
स्वर्गपथ गमा 


बहुत पापों से रक्षा अदिति 
का पुत्र 
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2 ऋ०, 1.138.4. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 373. निरु. 4-25. सायण, ऋग्वेदभाष्य, भा०, 1. पृ. 866. 

3 ऋ०, 1.117.21. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 583. निरु, 6.26. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 479. सायण, 
ऋग्वेदभाष्य, भा०, 1.पृ. 738. 

4 ऋ०, 5.2.9. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 341. निरु. 4.18. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 248. सायण, 
ऋग्वेदभाष्य, भा०, 2. पृ. 728. 

5 ऋ०, 10.88.11. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 719. निरु. 7.15, 29, 
पृ. 109. सायण, ऋग्वेदभाष्य, भा०, 4. पृ. 606. 

6 ऋ०, 6.40.5. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 370. निरु. 4.25. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 273. सायण, 
ऋग्वेदभाष्य, भा०, 3. पृ. 133. 

7 पै० सं०, 1.6.2. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 844. निरु. 10.18. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 4. पृ. 21. 

8 “ऋण, 1,51.14. दुग, नरुतवू्तिः पः 600: तिरः 0310 स्कल, विरत सो 5 १ 6 


ऋग्वेदभाष्य, भा०, 1. पृ. 362. 


12.38-39.. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 3. 


आचार्य दुर्ग की 'निरुक्त-वृत्ति 


i [| 


ज 


बहुत धन का दाता बहुकर्मा | बहुप्रज्ञः, बहुधी: 
बहुकर्मा 

सवनीय पशु मनुष्य, 
जीवात्मा, 


पुरोडाश 


ईश्वर 
संग्रामं को पार ले संग्रामों जे 
जाने वाला नेतृत्व करने 


वाला 
दीप्त या भयङ्कर 


es 
नामक असुर 


क्र०, 10.101.3. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 488. निरु. 5.28. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 384. सायण, 
ऋग्वेदभाष्य, भा०, 4. पृ. 671 


ऋ०, 1.190.5. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 369. निरु. 4.25 स्कन्द्‌, निरुक्तवृत्ति 
ऋग्वेदभाष्य, भा०, 3. पृ. 1107 


क्र०, 4.26.7. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 884. निरु 6 13 
सायण, ऋग्वेदभाष्य, भा०, 2. पृ. 615 


ऋ०, 10.51.8. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 770. निरु. 2 
सायण, ऋग्वेदभाष्य, भा०, 4. पृ. 455 


०, 6.47.26. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 787. निरु 9.12. स्कन्द 
ऋग्वेदभाष्य, भा०, 3. पृ. 167 


ऋ०, 1.117.21. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, 
ऋग्वेदभाष्य, भा०, 1. पृ. 738. 


ऋ०, 1.54.3. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 562. निरु; 6 18. स्कन्द्‌, निरुक्तवृत्ति 
0000200 ’ , भा०, 2. पृ. 458. सायण, 
ऋग्वेदभाष्य, भा०, 1. पृ, 381. र 


, भा०, 2. पृ. 271. सायण, 
11.2. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 4. पृ. 52. 
“3, 8.22. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 3. पृ. 140 
न्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 3. पृ. 154. सायण, 


प. 584. निरु, 6.25. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 479. सायण, 


आचार्य दुर्ग को वेद-व्याख्यां-शैली ५३९ 


47. | भूरिदात्र: बहुदान: बहुविध 


आयुधोपेत 


देवता को ढूँढती हुई 
स्तुतियाँ 
मदन, तर्पयिता 


50. मनन, विज्ञान साधन | मननीय | अनुष्ठेय पदार्थ के 
द्र्व्य साधन 
दक्षिणादि 


साधन से 


युक्त 
अग्नि की आभा आभरण देवगण, सुवर्ण 
मरुत्‌ देवगण 


1 ऋ०, 3.34.1. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 336. निरु. 4.17. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 242. सायण, 
क्रग्वेदभाष्य, भा०, 2. पृ. 355. 

2 क्र०, 3.62.1. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 416. निरु. 5.5. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पू. 314. सायण, 
क्रग्वेदभाष्य, भा०, 2. पृ. 485. 

3 ऋ०, 10.12.2. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 506. निरु. 6.4. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 401. सायण, 
क्रग्वेदभाष्य, भा०, 4. पृ. 303. निघ0, 1.11.9, 3.14.18. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 528. निरु; 6.8. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 419. सायण, 


मनन 


4 5०, 1.151.7. 
क्रग्वेदभाष्य, भा०, 1. पृ. 922. 

5 ऋण०, 5.60.8. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 735. निरु. 8.2. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 3. पृ. 121. सायण, 

क्रग्वेदभाष्य, भा०, 2. पृ. 926. निघ0, 1.2.12, 3.18.6, 5.5.8. 

ऋह०, 6.8.4. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 715. निरु. 7.26. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 3. पू. 104 सायण, 


क्रग्वेदभाष्य, भा०, 3. पृ. 20. 
7 ऋ०, 10.60.3. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 971. निरु. 7.26, 12.30. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 4. पृ. 129. 


सायण, ऋग्वेदभाष्य, भा०, 4. पू. 418. 


आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


प्रज्ञावती प्रज्ञावती 


मास | 


माता अर्थात्‌ निर्माता 


| नाम 


कृपण 


मध्यमस्थानी स्त्री 
संभवतः, विद्युत्‌ 


आदरवती या वीर्यवती | जो रेतस्‌ | जो प्रभूत रेतस्‌ | उदक 


क्षरण करती हे। 


1 ऋ०, 5.48.1. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 418. निरु. 5.5. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 317. सायण, 
ऋग्वेदभाष्य, भा०, 2. पृ. 877. 


2 ऋ०, 10.85.5. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 888. निरु. 11.5. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 4. पृ. 56. सायण, 
ऋग्वेदभाष्य, भा०, 4. पृ. 575. 


3 ऋ०, 4.26.7. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 884. निरु. 11.2. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 4. पृ. 52. सायण 
क्रग्वेदभाष्य, भा०, 2. पृ. 615. 


4 क्रम, 722. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 747. निरु, 3:19, 8.7. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 3. पृ. 127. 
सायण, ऋग्वेदभाष्य, भा०, 3. पृ. 271. निघ0, 3.17.1. 


5 265 10.149.1. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 865. निरु, 10.32. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 4. पृ. 39. सायण 
ऋग्वेदभाष्य, भा०, 4. पृ. 831. ७ १ 

6 ऋ०, 10.10.14. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 922. निरु. 11.34. 
ऋग्वेदभाष्य, भा०, 4. पृ. 299. 


7 ऋ०, 1.126.6. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 453. निरु स्कन्द्‌ 
$ | « निरु, ) निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. प. सायण 
ऋग्वेदभाष्य, भा०, 1. पृ. 800. i ca 


स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 4. पृ. 82. सायण, 


आचार्य दुर्ग की वेद-व्याख्या-शैली ५४१ 


आच्छादित 
करने वाले 
सोम 


वसुपत्नी? 
या मरुतों 
अधिपतिभूता देवता 


1 ऋ०, 1.88.1. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 898. निरु. 9.11, 11.14. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 4. पृ. 63. 
सायण, ऋग्वेदभाष्य, भा०, 1. पृ. 542. 

2 ऋ०, 3.9.2. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 322. निरु. 4.15. स्कन्द्‌, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 288. सायण, 
ऋग्वेदभाष्य, भा०, 2. पृ. 224. निघ०, 1.5.8, 12.9. 

3 ऋ०, 973.3. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 973. निरु. 10.3, 12.22. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 4. पृ. 131. 
सायण, ऋग्वेदभाष्य, भा०, 4. पृ. 134. 

4 ऋ०, 10.88.19. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 722. निरु. 7.31. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 3. पृ. 113. सायण, 


ऋग्वेदभाष्य, भा०, 4. पृ. 609. 
ऋह०, 1.164.27. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 932. निरु. 11.45. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 4. पृ. 91. सायण, 


ऋग्वेदभाष्य, भा०, 1. पृ. 996. 
क्र, 10.138.1. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 367. निरु. 4.25. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पू. 269. सायण, 


क्रग्वेदभाष्य, भा०, 4. पृ. 807. निघ०, 1.14.6. 


आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


1 


2 


इन्द्ररूप वायु वायु 
विज्ञान यज्ञ, वेदितव्य 
El” | 
| | 
सम्पूर्ण | व्यापी आदित्य 
जगत्‌ को 
व्याप्त 
करने 
वाला इन्द्र | 
विविध अर्थो का वक्ता शूर शूरवीर 
या प्रेरयिता 


52०, 1.2.1. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 297. निरु, 10.2. स्कन्द्‌, निरक्तवृत्ति, भा०, 4. पृ. 02. सायण, 
ऋग्वेदभाष्य, भा०, 1. पृ. 42. 


%०, 3.27.7. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 506. निरु. 6.4, 7. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 415. सायण, 
ऋग्वेदभाष्य, भा०, 2. पृ. 293. निघ०, 3.17.5. 

5०, 1.87.6. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 330. निरु, 4.16. 
ऋग्वेदभाष्य, भा०, 1. पृ. 541. 

ऋ%०, 1.61.7. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 407. निरु. 5.4, 
सायण, क्रग्वेदभाष्य, भा०, 1. पृ. 416. 
०, 10.67.2. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, 409. 
सायण, ऋग्वेदभाष्य, भा०, 4. पृ. 517. 
ऋ०, 1.162.1. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, 4. 778. निरु. 9.3. स्कन्द 
| न. भा०, 1. पृ. 960. 

त्र०, 10.135.1. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 969. निरु, 
सायण, क्रग्वेदभाष्य, भा०, 4. पृ. 799. 
ऋण०, 5.54.6. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 505-06. 
क्रग्वेदभाष्य, भा०, 2. पृ. 902. 


स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 238. सायण, 
12.18. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 303. 
Sh तिळ 17, BA स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. प. 306. 
› निरुक्तवृत्ति, भा०, 3. पृ. सायण, 
12.29. स्कन्द्‌, निरुक्तवृत्ति, भा०, 4. पृ. 127. 


निरु. 6.4. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 401. सायण, 


आचार्य दुर्ग की वेद-व्याख्या-शैली 


[०७1 


75. | शक्‍्म:! 
76. | शरणम्‌ 
77. | सुध्यः? 


कर्म या रश्मिजाल 


५४३ | 
| 
|| 


गृह 


अजिह्य योद्धा, सुधी, 
योद्धाओ के प्रहारो को 
शुद्ध करने वाला 


शोभन 
करने वाले 
यजमान 


संस्त्यानव | तमोपनयन तथा | लज्जाशील 
ती योषित्‌ | अन्न पकाकर | होने के कारण 
रक्षा करने वाली | स्री 


णा अचल अर्थात्‌ | दुर्ग व 
आदि सम्पत्ति दूँठ स्कन्दकृत 

दोनों अर्थ 
ग्रहण किये 
जा सकते हैं। 


ऋण०, 2.38.4. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 317. निरु. 4.11. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 160. सायण, 
ऋग्वेदभाष्य, भा०, 2. पृ. 160. 

ऋ०, 1.150.1. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 424. निरु. 5.7. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पू. 322. सायण, 
ऋग्वेदभाष्य, भा०, 1. पृ. 917. निघ०, 3.4.16. 

ऋ०, 1.51.4. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 600. निरु. 6.31. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 499. सायण, 
क्रग्वेदभाष्य, भा०, 1. पृ. 362. 

यजु०, 18.40. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 150. 

ऋ०, 10.81.6. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 861. निरु. 10.27. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 4. पू. 34. सायण, 
क्रग्वेदभाष्य, भा०, 4. पृ. 565. 

ऋ०, 1.164.36. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 390. निरु. 3.21, 5.1. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 286. 
सायण, क्रग्वेदभाष्य, भा०, 1. पृ. 987. 

क्र०, दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 109. निरु. 1.18. स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 1. पृ. 109. 


आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


समान जन्म या 
सहगमन करने के सारिणी 
कारण रश्मियाँ स्वसू 


महत्‌ अन्धकार या मार्ग 


का हन्ता 
हननेन 


हसनकर्ता या स्पर्धाकर्ता । प्रभासक 


उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर ज्ञात होता है कि दुर्ग का व्यक्तित्व अनेक स्थानों पर 
यास्क, स्कन्द, सायण आदि प्राचीन आचार्यो से पृथक्‌ दिखायी पड़ता है। इस आधार पर यह 
कहा जा सकता है कि आचार्य दुर्ग का दृष्टिकोण इतना विकसित है कि उचित प्रतीत होने 
पर वे शब्द के अर्थ में आवश्यक और सार्थक परिवर्तन करने में किसी प्रकार का संकोच 
नहीं करते, यह तथ्य उनकी वेदार्थ के सम्बन्ध में प्रौढता का परिचायक है। उपर्युक्त विवेचन 
में दुर्ग ने अपनी इस शक्ति का परिचय दिया हे कि वे स्वयं निर्णय लेने की क्षमता रखते हें 
और उनका कौशल यास्क अथवा किसी अन्य आचार्यों के निर्देशों पर अवलम्बित नहीं है। 
इसलिये इसे दुर्ग की एक विशिष्ट उपलब्धि माना जाना चाहिये। 
नैरुक्तपक्ष की वेदार्थ-शैली 


जिस दृष्टि से ऋषियों ने मन्त्रो का प्रत्यक्ष किया है अधिदेवपरक दृष्टि से युक्त 
नैरुक्तपक्ष को वेदार्थ-शैली ने वह देकर जहाँ मन्त्रो को व्यवस्थितं किया और यथार्थरूप में 
समझने में सहायता प्रदान की, वहाँ यह अपकार भी किया हे, जो अर्थ वास्तव में सहजरूप 
से अभिव्यक्त होना चाहिये तथा जो ऋषि का अभिधेयार्थ भी प्रतीत होता है, देवता प्रपञ्च 
के कारण वह व्यक्त नहीं हो पाया हे। 

जब निरुक्त का अध्येता अर्थ करने चलता हे. तो सर्वप्रथम वह यह देखता है कि 
अमुक मन्त्र का देवता कौन है, वह किस कर्म और लोक का अधिष्ठाता है। जब वह इन 


सब बातों का निश्चय कर लेता हे, तत्पश्चात्‌ वह उस स्थान के देवता के अनुरूप पहले से 
पड जा अटल अति 


1 ३8०, 10.5.5. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 388. निरु. 5.1, 11.32. सायण, ऋग्वेदभाष्य, भा०, 4. पृ. 283. 
| 2.5.13 


2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 970 


3 ऋण०, 7.59.8. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 311. निरु स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ. 215. सायण, 


ऋग्वेदभाष्य, भा०, 3. पृ. 409 
4 5०, 4.7.3. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 278. निरु. 3.20. सायण, ऋग्वेदभाष्य, भा०, 2. पृ. 540. 
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ही अपने मन में धारणा बना लेता है। यह भाव उसकी बुद्धि में दृढ़ हो जाता है कि यदि । 
वह देवता अमुक स्थानी हे, तब उसका स्वरूप या वर्णन अमुक प्रकार का होगा, अत:, पूर्व | 
से ही उस स्थान के देवता का एक रेखाचित्र बना लेने के कारण, मन्त्र से स्वत: व्यक्त होने | 
वाले आशय को अवहेलना करता हुआ वह मन््रार्थ करने के लिये प्रवृत्त होता है। | 
उदाहरणार्थ- | 
“देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति।'! | 
'देवाः=देवताओं ने, देवीम्‌=दिव्यगुणयुक्त, वाचम्‌=वाणी रूप को, अजनयन्त=उत्पन्न | | 
| 


किया, जिसको, विश्वरूपाः«सभी प्रकार के, पशव:-प्राणी, वदन्ति-्बोलते हैं।' 

उपर्युक्त मन्त्र में विशुद्धरूप से वाणी की महत्ता प्रदर्शित की गयी है। वाणी के अभाव 
में प्राणिमात्र का कार्यकलाप सुव्यवस्थित रूप से कदापि नहीं चल सकता। भाषा की इसी ||| 
दिव्यता की ओर उपर्युक्त मन्त्र में ध्यान आकर्षित किया गया है। 

लेकिन नैरुक्तपक्ष को मानने वाला सर्वप्रथम यह ज्ञात करेगा कि अमुक मन्त्र का देवता 
कौन है और जब देवता ज्ञात हो जायेगा कि उपर्युक्त मन्त्र का देवता इन्द्र है, तब फिर वह 
यह सोचेगा कि यह एक माध्यमिक देवता है और इसलिये इससे सम्बन्धित वाणी का 
स्वरूप भी माध्यमिक ही होना चाहिये। अत:, वह “वाक्‌' का अर्थ 'स्तनयिलुलक्षणा वाक्‌' 
लेता है, उदाहरणार्थ-दुर्ग को ले सकते हैं, उनके अनुसार उपर्युक्त मन्त्र का अर्थ निम्न है:- 

'देवीं दात्रीमुदकानां यां वाचमजनयन्त माध्यमिका देवास्तामेवैतां यथाभिमतार्थाभिधायिकां 
विश्वरूपाः सर्वरूपाः पशवो वदन्ति व्यक्तवाचश्चाव्यक्तवाचश्च।'' 

उपर्युक्त मन्त्र का देवता इन्द्र है तथा वह अन्तरिक्ष से सम्बन्धित है, इसलिये दुर्ग 'देवी' 
का अर्थ 'उदकानां दात्री' करते हैं तथा 'वाचम्‌' का अर्थ “माध्यमिका वाक्‌। 'पशव:' के 
साथ सामञ्जस्य बैठाने के लिये आगे दुर्ग कहते हैं कि उस माध्यमिका वाक्‌ से पशु अर्थात्‌ 
मनुष्य, पशु-पक्षी आदि की वाणी उत्पन्न होती है। और यही मन्त्र में अस्वाभाविकता का 
कारण है। इस प्रकार की अस्वाभाविकता नैरुक्त-पक्ष की देन है, जिसमें अध्येता पूर्वाग्रह से 
ग्रसित होने के कारण आरम्भ से ही अस्वाभाविक मार्ग पर चलना प्रारम्भ कर देता है। 
संभवत:, इसी कारण वेद के प्राय: सभी भाष्यकार नैरुक्तपक्ष की अधिदेवपरक शैली का 
अक्षरश: अनुसरण करने से बचते रहे हैं। आश्चर्य का विषय है कळ न नैरुक्तपक्ष की कृत्रिमता 
की ओर यास्क का तो ध्यान गया ही नहीं है, पर उनके व्याख्याकारों का भी नहीं गया है। 


र्‌ 


है 


—— 


1 ऋ०, 8.100.1. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, 11.29. पृ. 917. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, 11.29. पृ. 917. 


एकादश अध्याय 


आचार्य दुर्ग का योगदान 


निरुक्त जैसे गम्भीर विषय को समझ पाना अपने आप में एक कठिन विषय है और 


` समझने के पश्चात्‌ उस विषय पर कुछ कह पाना और भी कठिन है। लेकिन इस दुस्तर 


कार्य को आचार्य दुर्ग ने विद्ठत्तापूर्ण प्रौढता का परिचय देते हुए अपने युग की मान्यताओं 
और मर्यांदाओं के अनुरूप प्रस्तुत किया है, जिसे हेय दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। 
आचार्य दुर्ग की विवेचन-शैली 


निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि जिस समय आचार्य दुर्ग ने निरुक्त पर 
कार्य करना प्रारम्भ किया होगा, उस समय तक उस पर अनेक कार्य हो चुके होंगे। इस 
कथन को पुष्टि दुर्ग द्वारा अन्य आचायों के मतों को उद्धत करने से हो जाती है, 
जैसे-' भावप्रधानमाख्यातम्‌” इस यास्क वचन की व्याख्या अपने मत के अनुसार करने के 
उपरान्त आचार्य दुर्ग .अन्यों का मत भी प्रस्तुत करते हैं? इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दुर्ग 
का अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण है और वह अधिक उपयुक्‍त है, यह इसलिये अधिक 
युक्तिसङ्गत प्रतीत होता है, क्योंकि दुर्ग से पूर्व की गयीं निरुक्त-व्याख्यायें दुर्गकृत व्याख्या 
को तुलना में उहर न पाने को विवशता के कारण ही संभवतः, लुप्त हो गयी हैं। अपेक्षाकृत 
दुर्ग व्याख्या के उनका देय बहुत कम रहा होगा और जो भी रहा होगा, उसकी पूर्ति भी 
दुर्गकृत व्याख्या से हो जाती होगी, इसलिये आवश्यकता के अभाव में उनका लुप्त हो जाना 
स्वाभाविक ही है। 

आचार्य दुर्ग के देय भाग का अवलोकन करते समय यह विशेषरूप से ध्यान दिया 
जाना चाहिये कि आधुनिक युग की मान्यताओं की अपेक्षा उस युग को मान्यतायें बहुत भिन्न 
थीं। स्वानुभूति के आधार पर सत्य प्रतीत होने वाली बात को आज का व्याख्याकार व 
समालोचक जितने साहस के साथ कह सकता है तथा कहता है और कहते समय जिस 
गौरव की अनुभूति करता है, वैसा कुछ दुर्ग के काल में नहीं था, यह निश्चितरूप से कहा 
जा सकता है। उस युग के व्याख्याकार की कुछ मर्यादायें थीं, जिनका अतिक्रमण कर पाना 


1 निरु. 1.1. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 13-16. 
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उस युग के व्याख्याकार के लिये संभव नहीं था। अपने आराध्य के प्रति सहज भक्तिभावपूर्ण 
समर्पण उस युग को एक विशिष्ट प्रवृत्ति थी। उस युग का व्याख्याकार यह सोच भी नहीं 
सकता था कि जिस ग्रन्थ की में व्याख्या कर रहा हूँ, उसका लेखक कुछ गलत भी कह 
सकता है। उसके द्वारा निर्दिष्ट दिशा की ओर दौड़ना ही उसका परम उद्देश्य था। उसके द्वारा 
प्रतिपादित सिद्धान्तो से असहमति व्यक्त करना उसकी सामर्थ्य से परे की बात थी। जो कुछ 
उसने कहा है, वह उसके लिये पूर्ण सत्य था। यदि कहीं अपने व्याख्येय ग्रन्थ की कोई बात 
उसे असत्‌ प्रतीत होती भी थी तो वह यह मान लेता था कि यह मेरे समझ में न आने का 
परिणाम हे अर्थात्‌ लेखक का दोष यह अपने सिर मढने को तैय्यार था, लेकिन उसे गलत 
कहने को कदापि तैय्यार नहीं था। आचार्य दुर्ग की व्याख्या उपर्युक्त विशेषताओं से मण्डित 
हे, इसको निम्न उद्धरणों से प्रमाणित किया जा सकता हे:- 

क-आचार्य यास्क कहते हैं कि सरस्वती की स्तुति नदी और देवता के समान होती है।! 
“इयं शुष्मेभि:'2 मन्त्र में सरस्वती की नदीवत्‌ स्तुति की गयी है। दुर्ग का कथन है कि 
उपर्युक्त मन्त्र में तविषेभि:, ऊर्मिभिः, पारावतध्नीम्‌ इत्यादि नदी के विशेष लिङ्गो को देखकर 
यास्क उसे नदीरूप स्तुति का अभिधायक मानते हैं, लेकिन मैत्रायणी-संहिता में सरस्वती को 
देवता मानकर याज्या ऋचा के रूप में उपर्युक्त मन्त्र का विनियोग किया गया हे 

इस प्रकार मैत्रायणी-संहिता तथा निरुक्त के कथन में परस्पर विरोध उपस्थित हो जाता 
है। निरुक्त के अनुसार उपर्युक्त मन्त्र में सरस्वती नदीरूप तथा मेत्रायणी-संहिता के अनुसार 
देवतारूप है। दुर्ग के सामने कठिनाई यह है कि मन्त्र के 'तविषेभि:' इत्यादि लिङ्ग सरस्वती 
को नदी सिद्ध करते हें तथा दूसरी तरफ समस्या यह है कि सरस्वती को देवता माने विना 
आहुति नहीं दी जा सकती, क्योकि आहुति देवता को ही दी जाती है। दुर्ग इस समस्या का 
समाधान यह कहकर करते हैं कि मन्त्र इतने सामर्थ्यशाली होते हैं कि वे वक्ता के अभिप्राय 
से अन्य आर्थ को धारण कर लेते हैं, क्योंकि मन्त्रार्थ कौ इयत्ता निर्धारित नहीं को जा 
सकती।* दुर्गकृत उपर्युक्त समाधान कोरे आदर्शवाद पर आधारित है। दोनों में से किसी को 
असङ्गत न कह पाने की विवशता के कारण दुर्ग एक ऐसा समाधान प्रस्तुत करते हे कि जो 


दोनों के औचित्य को अखण्डित रखता है। 


॥ [तो 22% 

त्र०, 6.61.2. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 191-92. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 155-56, 192. 
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५४८ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


ख-उषस्‌ शब्द के निर्वचन के प्रसङ्ग में आचार्य यास्क कहते हैं कि (य्ुस्थानी) उषस्‌ 
शब्द 'वश' कान्तौ’ धातु से तथा माध्यमिका वाक्‌ वाचक उषस्‌ शब्द 'उच्छी' विवासे' धातु 
से निष्पन्न होता है। लेकिन यास्क का उपर्युक्त कथन दोषपूर्ण है, क्योंकि उत्तम तथा 
मध्यस्थानी उषस्‌ शब्द का निर्वचन उपर्युक्त दोनों धातुओं से हो सकता हे? 

उपर्युक्त मत में दोष का अनुभव करने पर भी दुर्ग यास्कमत को अनुचित कहने का 
साहस नहीं जुटा पाते, इसलिये उनके मत को उचित सिद्ध करने के लिये विकल्प पद का 
अध्याहार करते हैं, जिसे उचित नहीं माना जा सकता।? 

इस प्रकार परम्परागत विश्वासों की रक्षा करने के लिये दुर्ग अपनी विद्वत्ता को तो 
लाञ्छित कर सकते हैं, परन्तु वे अपने पूज्य, श्रद्धेय आचार्य यास्क की यथार्थ आलोचना 
करने को बिल्कुल तैय्यार नहीं है। 

ग-'बळित्था पर्वतानां खिद्रं बिभर्षि पृथिवि यास्क के अनुसार इस मन्त्र में “पृथिवी! 
पद का अभिधेय माध्यमिक देवता है। दुर्ग कहते हैं कि मैत्रायणी-संहिता में उपर्युक्त मन्त्र 
का 'भूमि' अर्थ में विनियोग किया गया है, इसलिये दोनों मतों में परस्पर विरोध उपस्थित 
हो जाता है। दुर्ग यहाँ किसी भी मत को असङ्गत नहीं कह पाते। केवल इतना कहते हैं कि 
किसी प्रकार विद्वानों को इस विरोध का परिहार करना चाहिये 


पूर्व वर्णित दो स्थानों पर आचार्य दुर्ग ने समाधान करने का प्रयास किया था, परन्तु 
प्रकृतस्थल पर उन्होंने वह भी नहीं किया। इससे दुर्ग की व्याख्या शैली के सम्बन्ध में 
सरलता से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह किस प्रकार की आलोचना करने के 


पक्ष में है, अतः, दुर्ग का मूल्याङ्कन करते समय उनके उपर्युक्त स्वभाव की उपेक्षा नहीं की 
जानी चाहिये। 


उपर्युक्त विवेचन से इस निष्कर्ष पर आसानी से पहुंचा जा सकता है कि हम किसी 
ऐसे योगदान की अपेक्षा दुर्ग से नहीं कर सकते, जिसकी दिशा यास्क से भिन्न हो। इस दृष्टि 


से विशेषरूप से दुर्ग का सबसे बड़ा योगदान यह होगा कि यास्क को कहाँ तक और किस 
रूप में समझ पाये हैं। 
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1 निरु. 12.5. 

2 दृषटव्य-नवम अध्याय, दयुस्थानी प्रकरण, उषस्‌ पद विवेचन। 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 944. 

4 ऋ०, 5.84.1. निरु, 11.37. 

5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 925. 
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गत दश अध्यायों में स्थान-स्थान पर दुर्ग ने विशिष्ट वैशिष्टय की ओर विस्तारपूर्वक 
सङ्केत किया गया है, परन्तु प्रकृत प्रकरण में संक्षेप से उन विशेषताओं का समाहार किया 
जाएगा। विस्तृत विवरण के लिये तत्तत्‌ प्रकरण को देखना अपेक्षित है। 
पद-विभाग 


1. नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात-आचार्य यास्क के अनुसार ये 4 पद के भेद हैं। 
अन्य आचायों की पद-विभाग की मान्यताओं का उल्लेख करते हुए आचार्य दुर्ग ने उनसे 
अपनी असहमति व्यक्त की है।' 


2. नामाख्यात को पूर्व तथा उपसर्ग-निपात को पश्चात्‌ रखे जाने का कारण दुर्ग के 
अनुसार यह है कि नामाख्यात की अपेक्षा उपसर्ग-निपात गौण हैं, क्योंकि निरपेक्ष रूप से ये 
वाक्यार्थ को नहीं कह सकते! [ 


3. नाम की अपेक्षा आख्यात का लक्षण पूर्व में किये जाने का दुर्ग के अनुसार यह 

\ ००० हें + में 

कारण है कि नाम आख्यातज होते हैं, परन्तु परस्पर ये सापेक्ष हैं, इस कारण समस्तरूप में 

आचार्य पाठ करते हैं तथा समास-नियम के अनुसार अल्प स्वर वाले का पूर्व में पाठ किया 
जाता है, अतः, परिगणन के समय आचार्य यास्क आख्यात से पूर्व नाम का पाठ करते हैं।? 


4. उपसर्ग तथा निपात को समस्तरूप में रखे जाने का दुर्ग के अनुसार कारण यह हे 
कि ये नामाख्यात के विशेष अर्थ को समानरूप से द्योतित करते हैं और सहयोगी होने के 
कारण उपसर्ग का उनके अनन्तर पाठ किया गया है तथा अपरिमित होने के कारण निपात 
का उपसर्ग के अनन्तर पाठ किया गया हे! 
नामाख्यात 

1. पचन, रञ्जन, त्यजन के आश्रयभूत क्रिया को व्यञ्जित करने वाला ' भाव' है अर्थात्‌ 
दुर्ग सिद्धरूपा क्रिया को भाव: मानते हैं। इस दृष्टि से क्रिया की अन्तिम परिणति भाव सिद्ध 
होती है। यहाँ दुर्ग का दृष्टिकोण यास्क के दृष्टिकोण से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि यास्क को 
पूर्वापरीभूत लक्षण वाला ' भाव' अभिप्रेत है।ः 
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1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 10. नामाख्यातप्रकरण। 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 10. नामाख्यातप्रकरण। 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 15. नामाख्यातप्रकरण। 
4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 11. नामाख्यातप्रकरण। 
5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 12. नामाख्यातप्रकरण। 


आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
सा. 

2. दुर्ग के अनुसार आख्यात में क्रिया गौण होती हे, क्योंकि भावनिष्पत्ति ही उसका 
उद्देश्य है, इसलिये आख्यात में भाव प्रधान होता है और क्रिया गौण। दुर्ग का यह वक्तव्य 
भी यास्क की विचारधारा से मेल नहीं खाता है।' 

3. वाक्य में क्रिया मुख्य होती है, इसको सिद्ध करने के लिये आचार्य दुर्ग ने दो 
महत्त्वपूर्ण कारण दिये हैं, प्रथम-कारक के शरीर में निवास करती हुई क्रिया फल की प्राप्ति 
कराती है। द्वितीय-क्रिया क्रिया का उत्तर हो सकती है, पर नाम, नामपद का उत्तर नहीं हो 
सकता।? 

4. जब एक वाक्य में दो आख्यातपद आ जायें, जैसे-पचति, पठति-उस समय द्रव्य का 
किस आख्यातपद के साथ समवाय सम्बन्ध होगा? इस समस्या का दुर्ग यह कहकर समाधान 
करते हैं कि जो आख्यातपद द्रव्य से भिन्न है, द्रव्य के साथ उसका समवाय सम्बन्ध नहीं 
होता! 

5. "ओदनं पचति’ के समान वाक्यों में नामपद पूर्व में होता है और आख्यातपद उसके 
बाद, इसलिये यह माना जाना चाहिये कि आख्यात की अपेक्षा नामपद प्रधान होता है। इस 
गम्भीर समस्या का समाधान दुर्ग यह कहकर करते हैं कि “कि करोति' इस प्रश्न का उत्तर 
देने वाला यह देख लेता है कि यदि इस प्रश्न का उत्तर मैंने 'पचति' क्रिया पद में ही दिया, 
तब प्रश्‍नकर्ता इतने उत्तर से संतुष्ट न होकर पूछ बैठेगा कि “कि पचति' तब कहना पड़ेगा 
कि "ओदनं पचति'। अतः, प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा को देखकर उत्तरयिता बुद्धि में स्थित क्रिया 
की प्रधानता को अनुक्त रखता हुआ “ओदनं पचति' यह उत्तर देता है।“ 

6. दुगं के अनुसार आख्यात की परिभाषा निम्न हे:-' जहाँ गौणरूप से क्रिया के द्वारा 
स्रीलिङ्ग, पुल्लिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग का आख्यान किया जाता है, वह आख्यात है। यह 
परिभाषा त्रुटिपूर्ण होते हुए भी मौलिक हे! 

7. आचार्यं यास्क केवल 'नाम' का लक्षण प्रतिपादित करते हैं, जबकि दुर्ग 'सत्त्व' का 


00 ७७ 
कपी. बतलाते ह। दुर्ग के अनुसार लिङ्ग तथा सहुद्या से युक्त होने वाला पद सत्त्ववाचक 
होता है। 
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8. नामपद को परिभाषा यास्क ' सत्त्वप्रधानानि नामानि” करते हैं, परन्तु नामपद के अर्थ 
को अन्वित करते हुए दुर्ग कहते हैं कि जो क्रिया वाचक शब्द गोणरूप से विद्यमान रहते हैं 
अथवा जो आख्यात शब्द के द्वारा वाच्य अर्थ में गौणरूप से अपने अर्थ को समर्पित करते 
हैं, वे 'नामपद' कहलाते हैं। उपर्युक्त दोनों निर्वचनो में दुर्ग का इङ्गित नाम को आख्यातज 
सिद्ध करने की ओर है। इस प्रकार दुर्गकृत परिभाषा मौलिकता लिये हुए है 

9. नामपद में क्रिया विद्यमान रहती हुई भी, अविवक्षित केसे रहती है? व्याकरण से 
सम्बन्धित इस जटिल प्रश्न का समाधान करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं कि प्रकृति, प्रत्यय 
और विभक्ति-इन तीनों का समुच्चय “नाम' कहलाता है। 'प्रकृति' का अर्थ 'धातु' होता है 
और धातु क्रिया कहलाती है, इसलिये धातु की अभिधेयभूता क्रिया नामपद में अवश्य 
विद्यमान रहती है, परन्तु उसके अविवक्षित होने का कारण यह है कि कृत्‌ प्रत्यय के योग से 
धातु प्रातिपदिक हो जाती है तथा प्रातिपदिक के अर्थ का अनुसरण करने के कारण वह द्रव्य 
प्रधान हो जाती है, इसलिये क्रिया अविवक्षित रहती है, लेकिन नामपद का विश्लेषण करते 
समय यही क्रिया प्रातिपदिक के बन्धन से मुक्त होकर अपने अर्थ को प्रकाशित करती है। 

10. नामपद की पहिचान करने के लिये यास्क की अपेक्षा सरल युक्ति का प्रतिपादन 
करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं कि जिस पद में प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति-ये तीन तत्त्व 
दिखायी दे जायें, उसको नामपद समझ लेना चाहिये पाणिनि के अनुसार सुबन्त और 
तिङन्त दोनों की विभक्ति संज्ञा होती है, परन्तु दुर्ग यहाँ विभक्ति का अर्थ “सुप्‌' प्रत्यय 
ग्रहण कर रहे हैं। 

11. नामपद की परिभाषा आचार्य यास्क ने केवल एक दी है, जबकि दुर्ग निम्न चार 
परिभाषायें देते हैं:- 

क-जिसमें सत्त्वप्रधान तथा क्रिया गौण है, वह 'नामपद' कहलाता है 

ख-जो आख्यातपद में गौणरूप से विराजमान रहते हैं, वे “नामपद' हैं। 

ग-जो आख्यातपद के द्वारा वाच्य अर्थ में गौणरूप से अपने अर्थ को समर्पित करते हैं, 
वे 'नामपद' कहलाते हैं। 

घ-प्रकृति, प्रत्यय और विभक्ति से युक्त पद ' नामपद' कहलाते हैं। 


1 निरु. 1.1. 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 15. नामाख्यातप्रकरण। 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 15. नामाख्यातप्रकरण। 
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5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 15. नामाख्यातप्रकरणा 


ह आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


प्रथम परिभाषा पर यास्क के ' सत्त्वप्रधानानि नामानि' को स्पष्ट छाया देखी जा सकती 
है। शेष लक्षण यास्क के उपर्युक्त वचन का स्पष्ट अनुवाद न होकर नामपद के विषय में 
स्वतन्त्ररूप से जो दुर्ग को अनुभूत हुआ है, का समावेश भी उसमें देखा जा सकता है तथा 
अन्तिम परिभाषा में यास्क द्वारा प्रतिपादित द्रव्य का दुर्ग ने सर्वथा परित्याग कर दिया हे।! 

12. वाक्य में नाम को अपेक्षा आख्यात को प्रधान मानने में दुर्ग अपनी ओर से निम्न 
हेतु देते हैं:-प्रथम-आख्यातार्थ नाम के द्वारा चिकीर्षित अर्थ है और चिकीर्षा करने वाले से 
चिकोर्षित अर्थ कहीं अधिक मुख्य होता है। द्वितीय कारण यह है कि आख्यात विधेयार्थ 
होता है और साध्य होने के कारण उसकी मुख्यता अक्षुण्ण बनी रहती है।? 

13. भाव के सम्बन्ध में एक गम्भीर और महत्त्वपूर्ण समस्या का स्पर्श करते हुए दुर्ग 
कहते हैं कि भाव कृदन्त तथा तिङन्त दोनों के द्वारा वाच्य क्यों होता है? दुर्ग उत्तर देते हैं 
कि शब्द-स्वभाव के अतिरिक्त इसमें और कोई कारण नहीं है। शास्त्र चाहकर भी इच्छानुसार 
इनका नियमन नहीं कर सकता, क्‍योंकि न तो शास्त्र शब्दों का निर्माण करता है और न 
उनका नवीन अर्थो में विधान? इसलिये भाव को कृदन्त या तिङन्त किसी एक की परिधि 
में सीमित कर देना शास्र प्रयास से संभव नहीं है। 


षड्भावविकार 


1. आचार्य दुर्ग भाव को द्विविध मानते हैं:-प्रथम-कारणात्मभाव तथा द्वितीय 
कार्यात्मभाव। जो शरीर आदि के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता तथा जिसका स्वरूप अत्यन्त 
अविनाशी है, दुर्ग के अनुसार वह तत्त्व ' कारणात्मभाव' है। यह नामाख्यात के प्रसङ्ग में कहे 
गये “भाव' से समानधर्मता रखता है। कारणरूप भाव जहाँ उपपद आदि से रहित हे, वहाँ 
नामाख्यात के प्रसङ्ग में उक्त भाव उपसर्ग-निपात आदि से रहित है, जिस प्रकार 
कारणरूपभाव अणु-अणु में व्याप्त है, उसी प्रकार नामाख्यात वाला भाव अर्थ रूप से प्रत्येक 
शब्द में व्याप्त है। जिस प्रकार कारणात्मभाव ईश्वरभाव, परमाणुभाव आदि भावविकारों से 
रहित है, उसी प्रकार नामाख्यातरूप भाव भवन (सत्ता) मात्र का प्रतिपादन करता है। दुर्ग के 


अनुसार इसी समानधर्मता के कारण नामाख्यात के प्रसङ्ग में आचार्य यास्क षड्भावविकार का 
प्रतिपादन करने के लिये प्रवत्त हुए हैं।* 


MS आज पक 
1 नामाख्यातप्रकरण। १ 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 16. नामाख्यातप्रकरण। 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 18. नामाख्यातप्रकरण। 

4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 26-28. नामाख्यातप्रकरण। 
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2. द्वितीय-कार्यात्मभाव का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए दुर्ग कहते हैं कि क्रिया को 
निष्पन्न करने वाला अर्थ कार्यरूप भाव है या क्रिया ही भाव है। विकारयुक्त होने के कारण 
यह भाव नानारूपों को धारण करता हे, भाव के इसी स्वरूप का प्रतिपादन आचार्य यास्क 
*षड्‌्भावविकार' के द्वारा करते हैं।! 

3. आचार्य यास्क के अनुसार जो उपक्रम से अपवर्ग पर्यन्त चलता है, वह ' भाव” है। 
लेकिन 'षड्भावविकार' के प्रसङ्ग में आचार्य यास्क कहते हैं कि “जायते' भाव केवल 
उपक्रम अवस्था को सूचित करता है। आचार्य के उपर्युक्त वचन-विरोध का परिहार दुर्ग यह 
कहकर करते हें कि 'जायते' भाव उपक्रम से प्रारम्भ होकर, जब तक अपवर्ग पर्यन्त नहीं 
पहुँच जाता हे, तब तक वह 'जात:' कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसका कारण यह हे 
कि 'जायते' भाव में भी उपक्रम से अपवर्ग तक को पूर्वापरीभूत रूप क्रिया-व्यापार समाहित 
होता हे।? 

4. जिस समय 'जायते' भावविकार प्रकट होता हे, उस समय 'अस्ति' भावविकार भी 
विद्यमान होता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण यह है कि असत्‌ का जन्म ही नहीं हो 
सकता, इसलिये 'अस्ति' को अपर भावविकार नहीं माना जा सकता। इस समस्या का 
तर्कसङ्गत समाधान प्रस्तुत करते हुए दुर्ग कहते हैं कि कारणरूप भावविकार में सभी 
भावविकार निहित रहते हैं, क्योंकि उसमें सभी भावविकारों को उत्पन्न करने की शक्ति 
विद्यमान होती है, जैसे-पृथिवी में घट आदि भावविकार विद्यमान रहते हुए भी, तब तक घट 
आदि 'अस्ति' कहे जाने के अधिकारी नहीं है, जब तक वे “जायते' के अपवर्ग को पार 
नहीं कर लेते। इसी प्रकार यहाँ भौ आचार्य ने “जायते' के पश्चात्‌ “अस्ति' भावविकार को 
रक्खा है। ये क्रमशः एक द्वार से दूसरे द्वार तक पहुँचकर अपने विशिष्ट स्वरूप को प्राप्त 
करत हैं। दुर्ग इस सम्बन्ध में दूसरा कारण यह देते हैं कि शब्द एकार्थवृत्ति वाला होता है, 
इसलिये वह एक समय में एक से अधिक अर्थो का अभिधान नहीं कर सकता, इस कारण 
भी 'जायते' भावविकार जन्म के साथ 'अस्ति' भावविकार का कथन नहीं कर सकता। इस 
सम्बन्ध में दुर्ग के अनुसार तृतीय कारण यह है कि 'जायते' भावविकार के समय उत्पन्न होने 
वाले का रूप अर्थात्‌ लिङ्ग अनिश्चित होता है। अनुमान से केवल इतना ज्ञात होता है कि 
कुछ हो रहा है, इसलिये “जायते' यह भावविकार जायमान अवस्था में विद्यमान अस्तित्व का 


बोध नहीं कराता।? 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 26-28. नामाख्यातप्रकरण। 
2 निरु. 1.1. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 29. जामाख्यातप्रकरण। 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 30. नामाख्यातप्रकरण। 
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5. जब 'जायते' भावविकार अस्तित्व का बोध नहीं कराता, तब प्रतिषेध अवश्य करता 
होगा। आचार्य दुर्ग इस प्रश्‍न का उत्तर यह देते हें कि उत्पन्न होने वाले पदार्थ का स्वरूप 
सत्तात्मक होता है। सत्तात्मकता उसका लक्षण हे और सत्ता के अभाव में ' जायते' यह क्रिया 
उपपन्न नहीं हो सकती, क्योंकि उसका परिणाम सद्रूप होता है। अतः, आचार्य को 'न 
प्रतिषेधतीति' कहना पडा है।! 

6. दुर्ग इस तथ्य को स्वीकार करते हें कि 'अस्ति' अपने पूर्व भावविकार में भी 
“विद्यमान रहता हे। इसका कारण यह हे कि कारणात्मभाव में ये सब भावविकार पहले से ही 
विद्यमान रहते हैं, जैसे-पृथिवी में घट। परन्तु जिस प्रकार पृथिवी में अनभिव्यक्तरूप में 
स्थित घट को घट नहीं कह सकते, उसी प्रकार अस्तित्व युक्त होते हुए भी 'जायते' से पूर्व 
स्थिति को 'अस्ति' नहीं कह सकते।? 

सर्वाणि नामान्याख्यातजानि 


1. दुर्ग के अनुसार संरचना के आधार पर नामपद मुख्यतया दो प्रकार के हें:-1. 
समर्थस्वरसंस्कारवान्‌ तथा असमर्थस्वरसंस्कारवान्‌। दुर्ग समर्थस्वरसंस्कार वाले नामपदों को 
प्रत्यक्षक्रिय नाम देते हैं, क्योंकि उनमें क्रिया अर्थात्‌ धातु की प्रतीति स्पष्ट रूप से होती है। 

द्वितीय-असमर्थ स्वर संस्कार वाले नामपदों को दुर्ग दो भागों में बाँटते हैं:-1. 
प्रकल्प्यक्रिय, 2. अविद्यमानक्रिय। जहाँ प्रकृति-प्रत्यय के विभाग की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती, 
प्रत्युत उसको कल्पना करनी पड़ती है, जैसे-गौः, अश्वः, पुरुषः, हस्ती इत्यादि-ये शब्द 
प्रकल्प्यक्रिय वर्ग में आते हैं, जैसे-डित्थ:, डवित्थः, कपित्थः, अरविन्दः इत्यादि शब्द 
अविद्यमानक्रिय की श्रेणी में समाहित होते हैं।? 

2. शाकटायन, गार्ग्य तथा पाणिनि-इन आचायों की व्याकरण से सम्बन्धित मान्यताओं 
का स्पष्टरूप से उल्लेख करके दुर्ग उनके अन्तर को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि पाणिनि 
आदि विद्वान्‌ 'भू' धातु से लट्‌ आदि प्रत्यय लाकर उनके स्थान पर तिबादि प्रत्ययों का 
विधान करते हैं, परन्तु कुछ दूसरे वैय्याकरण लट्‌ प्रत्यय के विना तिबादि प्रत्ययों को ले आते 
हैं। इसी प्रकार आचार्य शाकटायन शब्द विधान की भिन्न शैली को अपनाने के कारण कभी 
एक और कभी अनेक धातुओं से शब्दों को व्युत्पन्न करते हैं। परन्तु यह शैली गार्ग्य, पाणिनि 
आदि आचायों को स्वीकार नहीं है। इसका कारण यह है कि आचार्य शाकटायन के अनुसार 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 30. नामाख्यातप्रकरण। 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 30. नामाख्यातप्रकरण। 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 69. नामाख्यातप्रकरण। 
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धातुओं का समुदाय ही “नाम' है, यह शेली अप्रसिद्ध है तथा मान्यता प्राप्त नहीं है। अतः, 
गार्ग्य, पाणिनि आदि आचार्य इसे स्वीकार नहीं करते।! 

3. 'प्रादेशिक' का अर्थ 'क्रियाज' मानकर दुर्ग ने यह स्पष्ट कर दिया हे कि 
क्रियावाचक अक्षर या वर्ण ही धातु कहलाने के अधिकारी हें और जो क्रियाज हे, वही 
आख्यातज अर्थात्‌ नाम है।? महाभाष्यकार ने भी 'क्रियावचनो धातु:' कहा है? इस दृष्टि से 
देखने पर “सभी नाम आख्यातज हें' यह सिद्धान्त युक्तिसङ्गत प्रतीत होता है। उपर्युक्त कथन 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि धातुपाठ में परिगणित धातुओ को ही धातु नहीं मान रहे, अपितु 
जो भी क्रिया वाचक शब्द है, उनकी दृष्टि में वे धातु हें। 

4. यास्क ने 'पशयाम:............. नेकेषाम्‌/ पङ्कि से इतना ही कहा है कि “एक जैसा कर्म 
करने पर कुछ को तो उस नाम को प्राप्ति हो जाती है और कुछ को नहां।' पर इस नाम 
प्राप्ति का आधार यास्क अस्पष्ट रहने देते हे, जिससे अध्येता की जिज्ञासा शान्त नहीं हो 
पाती। इस प्रश्न का आचार्य दुर्ग सर्वविदित एक उत्तर यह देते हैं कि 'लोकमेव पृच्छा” 
भाषा के सम्बन्ध में पाणिनि, पतञ्जालि आदि आचार्य जब किसी प्रश्न का उत्तर देने में 
अपने को असमर्थ पाते हैं, तब वे भी यही उत्तर देते हैं और इस प्रश्न का यास्क भी 
संभवत:, यही उत्तर देते। 

परन्तु यह तो रटा रटाया उत्तर है। आचार्य दुर्ग उपर्युक्त प्रश्‍न के तीन अन्य उत्तर देते हैं, 
प्रथम-स्वभाव से किसी क्रिया को अङ्गीकार कर लेने पर शब्दों को आख्यातज मानते हुए 
भी, उस नाम की प्राप्ति होती है। द्वितीय-जो जिस क्रिया को अधिकता से करता है, वह 
अन्य अनेक क्रियाओं को करता हुआ भी, अतिशयता के आधार पर उस नामधेय को प्राप्त 
करता है। तृतीय-जो कोई तक्षण कार्य करता है, वह तक्षा नामधेय को प्राप्त नहीं करता, 
इसके विपरीत जो तक्षा बनकर उस क्रिया-को करता है, -वही तक्षा कहलाता है भले ही 
दुर्गकृत उपर्युक्त समाधान सर्वत्र समान रूप से चरितार्थ न होता हो, परन्तु इतना अवश्य कहा 
जा सकता है कि यास्क द्वारा अनुत्तरित छोडी गयी समस्याओं का दुर्ग ने यथासंभव 


निराकरण करने का प्रयास किया हे। 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 74-75. नामाख्यातप्रकरण। 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 78. नामाख्यातप्रकरण। 
'पत० महा० , 1.3.1. आ०, 1. 

निरु. 1.4. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 79. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 79-80. नामाख्यातप्रकरण। 
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5. शब्दों के सम्बन्ध में दुर्ग का यह स्पष्ट मत है कि जिसे उन्होंने कतिपय स्थलों पर 
व्यक्त किया है कि शब्द का रूप और उसका किसी विशिष्ट सन्दर्भ में प्रयोग लोक के 
अनुसार होता है। शब्द जिस रूप में स्थित है, शास्त्र के द्वारा उसी रूप में उसका 
अन्वाख्यानमात्र किया जाता हे, इसलिये शब्द की आन्तरिक तथा बाह्य किसी भी प्रकार की 
रूपात्मकता के गठन के सम्बन्ध में शास्र को दोषी नहीं माना जा सकता।! 

6. यास्क ने “सर्वाणि नामान्याख्यातजानि' प्रतिज्ञा को मन्त्र और ब्राह्मण-वचनों से पुष्ट 
करते हुए दुर्ग कहते हैं कि रूढि शब्दों की व्युत्पत्ति मन्त्रों में भी देखने को मिलती हे 
जैसे- यदसर्पत्‌ तत्सर्पिः इस मन्त्र में घृतवाचक 'सर्पिः' पद की ' असर्पत्‌' आख्यात पद के 
द्वारा व्युत्पत्ति प्रदर्शित की गयी है। इसी प्रकार 'यन्नवमेतन्नवनीतमभवत्‌' इस मन्त्र में 
'नवमभवत्‌' के द्वारा 'नवनीत' पद की व्युत्पत्ति प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। 

7. आचार्य शाकटायन के अनेक धातुज सिद्धान्त का समर्थन करते हुए दुर्ग कहते हैं 
कि ब्राह्मण ग्रन्थों में एक शब्द को अनेक धातुओं से व्युत्पन्न किया गया है 
उदाहरणार्थ-' हृदय' पद के 'ह' भाग को हरणार्थक 'ह' धातु से, 'द' भाग को दानार्थक ' दा? 
धातु से तथा 'यम्‌' भाग को गत्यर्थक 'इण्‌' धातु से व्युत्पन्न किया गया है। इस प्रकार 
“हृदय' पद का अर्थ होता है:-' अशुद्ध रक्त का हरण करने वाला, शुद्ध रक्त का प्रदाता तथा 
जो गतिशील रहकर सुख प्रदान करता है। ' हृदय' को इन तीन क्रियाओं की प्रतीति कराने के 
लिये ब्राह्मण हृदय' पद को उपर्युक्त तीन धातुओं से व्युत्पन्न करने को कहता है:-*तदेतत्‌ 
त्र्यक्षर _ हदयमिति हृ इत्येकमक्षरमभिहरन्त्यस्मै स्वाश्चान्ये च य एवं वेद द इत्येकमक्षरं 
इङत्त्यस्न स्वाश्चान्य च य एवं वेद यमित्येकमक्षरमेति स्वर्ग लोकं य एवं वेद।5 २ 

दुर्ग कहते हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थ का उपर्युक्त निर्वचन हमारे लिये इस बात का परम 
प्रमाण ह कि अनेक धातुओं से एक शब्द को व्युत्पन्न करना समीचीन है। इसलिये अनेक 
5 आय शाकटायन का मत असङ्गत या अनुचित नहीं माना जा 

दुर्ग शाकटायन तथा यास्क की अनेक धातुज सिद्धान्त को 


RR MBS St शक 

1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 18, 80. नामाख्यातप्रकरण। 

2 तै० सं०, 2.3.10. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 83. 

3 तै० सं०, 2.3.10. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 83. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 83. नामाख्यातप्रकरण। 


4 
5 शत? ब्रा०, 14.8.4.1, बृह० उप०, , 5.3.1. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 83 
हः दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 83. नामाख्यातप्रकरण। 
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परम्परा के प्रबल पोषक हैं। यदि नाम को आख्यातज सिद्ध करने के लिये अनेक धातुज 
सिद्धान्त का अवलम्बन करना पडे तो उसके लिये दुर्ग तैय्यार हैं। 

उपसर्ग 


1. शाकटायन मत के अनुरूप दुर्ग उपसर्ग की दो परिभाषायें देते हैं:-प्रथम-जो आख्यात 
के समीप विशिष्ट अर्थ का सृजन करते हें, वे 'उपसर्ग' हैं। द्वितीय-जिस प्रकार पद से पृथक्‌ 
किये गये वर्ण अर्थाभिधान की सामर्थ्य से रहित होते हैं, उसी प्रकार नामाख्यात से पृथक्‌ 
होकर उपसर्ग अर्थाभिधान नहीं कर सकते।! प्रथम मत पाणिनि मत पर आधारित हे तथा 
द्वितीय मत यास्क के वचनों पर।? 

2. दुर्ग के अनुसार शाकटायन मत में उपसर्ग का स्वरूप दीपक के समान हे। जिस 
प्रकार दीपक के प्रकाशित होने पर द्रव्य के विशिष्ट गुण प्रकाशित हो जाते हैं, उसी प्रकार 
उपसर्ग नामाख्यात के विशिष्ट अर्थ को प्रकाशित करता है।? 

3. शाकटायन मत में पद से पृथक्‌ किये गये वणो के समान उपसर्ग को अनर्थक 
बताया गया है। गार्ग्यपक्ष में उसका समाधान दुर्ग यह कहकर करते हैं कि सामान्यरूप से 
वर्णो में अर्थाभिधान करने की शक्ति विद्यमान होती है, ठीक उसी प्रकार जैसे मिट्टी के 
कणों में सभी प्रकार के मृत्पात्रों को निष्पन्न करने की क्षमता। जिस प्रकार अश्वेत तन्तुओं से 
बना हुआ पट श्वेत नहीं हो सकता, उसी प्रकार अनर्थक वरणो से बना हुआ वाक्य सार्थक 
नहीं हो सकता और जब वाक्य अनर्थक होगा, तब वाक्यों से बना हुआ शास्त्र अनर्थक हो 
जायेगा। ऐसा होना अभ्युदय और निःश्रेयस्‌ की प्राप्ति में बाधक होने से अनिष्ट है, इसलिये 
वे मानते हैं कि वर्ण अर्थवान्‌ हैं और जब वर्ण अर्थवान्‌ हैं, तब उससे निर्मित पद भी 
सार्थक है, अतः, नामाख्यात की भाँति उपसर्ग पद भी सार्थक है इस प्रकार दुर्ग ने 
सत्कार्यवाद तथा अन्वयव्यतिरेक के आधार पर उपसर्ग के पृथक अस्तित्व की सार्थकता 
प्रमाणित की है। 

4. शाकटायन मत में उपसर्ग का स्वरूप प्रदीप के समान बताया गया है। गार्ग्यपक्ष में 
उसकी समायोजना करते हुए दुर्ग कहते हैं कि प्रकाश कहे जाने वाले अर्थ से प्रदीप 
अर्थवान्‌ है तथा आधारभूत प्रकाश्य अर्थ का प्रत्यायन कराता हुआ वह अपनी प्रकाशन 
शक्ति प्रकट करता है, उसी प्रकार अनेक प्रकार के अथो का अभिधान करने वाली अपनी 
शक्ति को उपसर्ग आधारभूत नामाख्यात के अर्थ का प्रत्यायन करके अभिव्यक्त करता है। 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 33. उपसर्ग-निपात-प्रकरण। 

2 निरु. 1.3. 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 33. उपसर्ग-निपात-प्रकरण। 

4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 33-34. उपसर्ग-निपात-प्रकरण। 


आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 

जहाँ तक इस कथन का प्रश्‍न है कि उपसर्ग के संयोग से प्रकाशित होने वाला अर्थ 
नामाख्यात का ही है, दुर्ग कहते हैं कि यह कथन अयुक्त है। EFFI सह है कि 
लोक में ऐसा देखा जाता है कि जो जिस स्थान पर सामर्थ्यशाली होता हे, वह वहाँ अन्य 
को अपेक्षा नहीं करता। यदि नामाख्यात अर्थ विशेष को अभिव्यक्ति देने में समर्थ होते तो 
उन्हें उपसर्ग की अपेक्षा नहीं करनी चाहिये, लेकिन नामाख्यात विशिष्ट अर्थ के प्रत्यायन के 
लिये उपसर्ग के संयोग की अपेक्षा रखते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि उपसर्ग का 
क्रिया-विशेष तथा आख्यात का क्रिया-सामान्य अर्थ होता हे।! 

5. दुर्ग को दृष्टि में उपसर्ग द्योतक या वाचक- जहाँ तक इस प्रश्न का सम्बन्ध हे, इस 
विषय में यह कहा जा सकता हे कि बड़े मनोयोगपूर्वक शाकटायन के द्योतकत्व-पक्ष का 
प्रत्याख्यान करते हुए दुर्ग ने गार्ग्यं के वाचकत्व-पक्ष की स्थापना की है, पर उनके अवचेतन 
मानस पटल पर उपसर्ग का द्योतकत्व-पक्ष छाया हुआ है, इसकी पुष्टि दुर्ग के निम्न बचनों से 
हो जाती है:-क-गार्ग्यपक्ष का प्रतिपादन करते हुए दुर्ग कहते हें कि उपसर्ग प्रदीप के समान 
हैं, जिस प्रकार वस्तुओं को प्रकाशित करके प्रदीप प्रकाशन शक्ति की प्रतीति कराता हे 
उसी प्रकार नामाख्यात के अर्थ का प्रकाशन करके उपसर्ग अपनी शक्ति को अभिव्यक्त 
करता है ख-निपात-प्रकरण के प्रारम्भ में दुर्ग कहते हें कि उपसर्ग का यह सामान्य लक्षण 
बता आये हें कि उपसर्ग नामाख्यात के अर्थ को द्योतित करने वाले होते हे 
ग-उपसर्ग-प्रकरण का उपसंहार करते हुए दुर्ग कहते हैं कि उपसर्ग नामाख्यात के अर्थ को 
द्योतित करने वाले होते हैं, ऐसा हम पहले कह आये हैं। इसके अतिरिक्त उपसर्ग का 
सम्बन्ध आख्यातपद के साथ होता है, नामपद के साथ नहीं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि दुर्ग कौ आस्था द्योतकत्व पक्ष में है 

6. नामाख्यात तथा उपसर्ग-निपात के मध्य कौन गौण और कौन प्रधान हे, इस विषय 
में दुगं का कहना है कि उपसर्ग-निपात से निरपेक्ष होकर भी नामाख्यात अपने अर्थ का 


में EX _ 
अभिधान करने में समर्थ २ रु नामाख्यात से निरपेक्ष होकर उपसर्ग-निपात अपने अर्थ 
को कहने में समर्थ नहीं हैं। इसलिये उपसर्ग-निपात की अपेक्षा नामाख्यात प्रधान है दुर्ग 


५५८ 


का उपर्युक्त कथन वास्तव में तर्कसङ्गत है तथा अपने में मौलिकता लिये हुए है। इस 
Mn क MN I 

1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 34. उपसर्ग-निपात-प्रकरण। 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 34. 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 34. 

4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 35, 

FE - उपसर्ग-निपात-प्रकरण। 
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दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 10. उपसर्ग-निपात-प्रकरण। 
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अपङ्गता के कारण ही उपसर्ग को द्योतक माना गया है। लेकिन उपसर्ग बाह्यस्वरूप की दृष्टि 
से अपङ्ग है, उसका आन्तरिक स्वरूप उतना ही सशक्त है।! 


निपात 


1. यास्क के अनुसार निपात तीन प्रकार के हैं:-1 उपमार्थक, 2. कर्मोपसंग्रहार्थक, 3. 
पदपूरणार्थक।* दुर्ग के अनुसार उपमार्थक निपात वे हैं, जिनमें अप्रसिद्ध वस्तु की, वस्तु के 
प्रसिद्ध गुण के साथ तुलना करके उसके गुणों को प्रकाशित किया जाता है? 

2. कर्मोपसंग्रहार्थक निपात दुर्ग के अनुसार वे हैं, जिस अश्रूयमाण निपात के अध्याहार 
करने से सरूप तथा विरूप नामपद के एकशेष समासों में पृथक भाव जाना जाता हे, पर 
यह प्रतीति निर्देश करने वाली प्रतीति से भिन्न होती है। इसके अतिरिक्त पृथक्ता के कारण 
भिन्न प्रतीत होने वाले दो या दो से अधिक पदार्थो को एक कर्म में समेटकर समायोजित कर 
लेता हे, इस प्रकार के निपात दुर्ग के अनुसार कर्मोपसंग्रहार्थीय हैं। लेकिन आचार्य यास्क ने 
कमोंपसंग्रहार्थक सीमा में जिन निपात पदों का परिगणन किया है, उन सबमें उपर्युक्त 
विशिष्टता के दर्शन नहीं होते, जैसे-मा, खलु, नूनम्‌ इत्यादि) इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
दुर्गकृत उपर्युक्त व्याख्या दोषपूर्ण है" 

3 आचार्य यास्क ने 'नूनम्‌' का अर्थ 'विचिकित्सा' बताया है। सामान्यरूप से 
'विचिकित्सा' का अर्थ 'सन्देह' होता है, परन्तु आचार्य दुर्ग "विचिकित्सा? का अर्थ 
'विवेकपूर्वक धारण' करते हैं। 'न नूनमस्ति नो श्वः इस मन्त्र में "नूनम्‌? पद 
अवधाराणार्थक है, परन्तु सन्देह अर्थ मानकर भी अर्थान्विति हो सकती है।' 

4. आचार्य दुर्ग 'त्व' पद को निपात न माने जाने में यह हेतु और देते हैं कि निपात 
आद्युदात्त हैं, जबकि यह 'त्व' पद अनुदात्त प्रकृतिक है। इसलिये इसे निपात नहीं माना जा 
सकता।* 


उपसर्ग-निपात-प्रकरण। 

निरु. 1.4. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 37. उपसर्ग-निपात-प्रकरण। 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 42. उपसर्ग-निपात-प्रकरण। 
उपसर्ग-निपात-प्रकरण। 

ऋ०, 1.170.1. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 47. उपसर्ग-निपात-प्रकरण। 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 57. उपसर्ग-निपात-प्रकरण। 
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5. यास्क के मत में 'त्व' पद मुख्यरूप से सर्वनाम हे तथा गौणरूप से यह निपात 
तथा नामपद भी है, लेकिन आचार्य दुर्ग 'त्व' पद को सर्वनाम तथा नामपद स्वीकार करने 
के पक्ष में हें तथा 'त्वत्‌' को निपात।! 

6. पदपूरणार्थक निपातों के परिगणन के सम्बन्ध में आचार्य दुर्ग कहते हें कि पदपूरण 
के लक्षण से भी कम्‌, ईम्‌ आदि निपात पहिचाने जा सकते हैं, फिर भी जो इनका परिगणन 
किया है, उससे यह ज्ञात होता है कि जब इव, न, चित्‌, नु इत्यादि सार्थक निपात अनर्थक 
होते हैं, तब पदपूरण-निपात का लक्षण इनको अपनी परिधि में ले लेता है अर्थात्‌ उस समय 
ये निपात पदपूरणार्थक कहलाते हें। 


अथवा-यह कह सकते हँ कि इव, नु, चित्‌ आदि निपात प्रायः सार्थक और कदाचिद्‌ 
अनर्थक भी होते हैं, परन्तु कम्‌, ईम्‌ आदि निपात प्रायः अनर्थक और कभी-कभी सार्थक 
भी होते हैं। इस कारण आचार्य ने विशेषरूप से इनका निर्देश दिया है? 

7. 'उ' इस निपात का परिगणन आचार्य ने सार्थक और अनर्थक दोनों प्रकार के 
निपातों में किया है। इसका कारण दुर्ग यह बताते हैं कि जिस प्रकार उकार निपात सार्थक 
और अनर्थक दोनों प्रकार का होता हे, उसी प्रकार अन्य निपात भी। जहाँ निपात पदों का 
अर्थ प्रतीत न हो, वहाँ उनको अनर्थक तथा जहाँ अर्थ प्रतीत हो, वहाँ उनको सार्थक 
समझना चाहिये।? 

8. निपात पद के विषय में विचार करते हुए दुर्ग कहते हें कि अर्थ की अल्पता के 
आधार पर किसी शब्द को अनर्थक कहना समीचीन नहीं है, क्योंकि ' अर्थप्रधानो हि शब्द: “ 
कि शब्द अर्थप्रधान होता है, इसलिये किसी भी शब्द का अर्थ के अभाव में प्रयोग नहीं 


करना चाहिये। अतः, जहाँ तक संभव हो, वहाँ तक वाक्य में प्रयुक्त शब्द का अर्थ कल्पित 
ऊर लेना चाहिये। 


\ थे 
जा यह कहा गया हे कि निपात पदपूरणार्थक हैं, दुर्ग का कहना है कि यह निपातों के 


विषय में सही नहीं है। वास्तविकता यह हे कि निपातों का अपना अर्थ होता है, लेकिन 


कुछ निपात || णे ७ नते 3४ ओर hy चाहिये 
इछ निपात स्वभाव से प्रायः सार्थक होते हैं और कुछ अनर्थक, ऐसा समझना | 


RN आ मिस 
1/ उपसर्ग-निपात-प्रकरण। 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 60. उपसर्ग-निपात-प्रकरण। 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 60. उपसर्ग-निपात-प्रकरण। 
4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 61. 
000 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 61. 
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उपर्युक्त विवेचन से निपात पद-समुदाय के प्रति दुर्ग का दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है। 
निपातो को प्राय: अनर्थक मानने के पक्ष में नहीं हैं।! 


9. आचार्य यास्क के अनुसार पदपूरणार्थक निपात की परिभाषा है कि पदार्थ या 
वाक्यार्थ के अन्य पदों के द्वारा पूर्ण हो जाने पर जो पद शेष रहते हें, वे पदपूरणार्थक निपात 
हं, परन्तु पदपूरणार्थक कहे जाने वाले ये निपात वाक्य के आदि या मध्य मे आते हैं, तब 
उन्हें अर्थ प्राप्ति होनी चाहिये, जैसे-'नूनं सा ते” यहाँ “नूनम्‌? निपात क्रम की दृष्टि से पूर्व 
में हे, अतः, उस समय उसके अर्थ को परिसमाप्त नहीं मानना चाहिये। 

इसका उत्तर दुर्ग यह देते हें कि अध्ययनकाल में पदों का आनुपूर्व्य व्याख्या के समय 
स्थिर नहीं रहता। इसका कारण यह है कि अर्थ प्रकाशन के समय, निर्वचनवश किसी अन्य 
क्रम में शब्दों को स्थापित करते हैं। उस समय आख्यातपद प्रधान, आख्यात की अपेक्षा 
नामपद गौण, नामपद की अपेक्षा उपसर्गपद गोण और उपसर्ग की अपेक्षा निपातपद गौण 
होता है। इसी आनुपूर्वी को ध्यान में रखकर आचार्य ने आख्यात, नाम, उपसर्ग, निपात के 
लक्षण किये हैं। इस कारण आदि या मध्य में होता हुआ भी निपात अन्त में समझा जाता 


3.3 
ह। 


शब्द नित्य या अनित्य 

1. दुर्ग के अनुसार पदचतुष्टय में गौण-प्रधानभाव की उपपन्नता का आधार यह है कि 
जो पहले उत्पन्न होता है, वह प्रधान और जो बाद में उत्पन्न होता हे, वह गोण हे। इसी 
कारण आख्यात प्रधान और नाम उसकी अपेक्षा गौण है।* 

आगे चलकर दुर्ग इससे भिन्न सिद्धान्त प्रतिपादित करते हैं। उनका कहना हे कि जैसे 
लोक में युगपद्‌ उत्पन्न राजपुत्र तथा अमात्यपुत्र में गौण-प्रधान-भाव देखा जाता है, इसी 
प्रकार युगपद्‌ नामाख्यात आदि में गौण-प्रधान-भाव उपपन्न हो जाता है। 

व्याप्तिमत्त्वात्तु शब्दस्य का प्रतिपान करते हुए आचार्य दुर्ग शब्द उत्पत्ति को 

निम्न प्रक्रिया बतलाते हैं:-"कि शरीर में अभिधान और अभिधेय रूप में स्थित बुद्धि, हृदय 
में स्थित आकाश में प्रतिष्ठित रहती है। इनमें अभिधान करने में समर्थ बुद्धि पुरुष के प्रयत्न 


उपसर्ग-निपात-प्रकरण। 


क्र०, 2.16.9. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, प्‌. 61-62. उपसर्ग-निपात-प्रकरण। 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 11, 15. उपसर्ग-निपात-प्रकरण। 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 23. उपसर्ग-निपात-प्रकरण। 
निरु. 1.2. 
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से शब्द को उदीरित करती है, उसके द्वारा शब्द हृदय, कण्ठ आदि स्थानो पर निष्पन्न होता 
हुआ, वर्णरूप को प्राप्त होकर, मुख के बाहर फेंका जाता है, तब वह नष्ट न होने वाली 
अभिव्यक्ति को प्राप्त होता हुआ, प्रत्यायनयोग्य व्यक्ति के कानों में प्रवेश करके, उसकी 
बुद्धि को अभिधान के सम्पूर्ण अथों से व्याप्त कर लेता है, इसलिये शब्द व्याप्तिमान्‌ है।! 

3. आचार्य दुर्ग के अनुसार शब्द को नित्य या अनित्य मानने के पदचतुष्टय आदि के 
उपपन्न होने मे किसी प्रकार का व्याघात उपस्थित नहीं होता! इसका कारण वे यह देते हैं 
कि अभिधेय का वाचक शब्द पुरुष की बुद्धि में पहिले से विद्यमान रहता है, क्योंकि विना 
स्थिति के व्याप्ति संभव नहीं है। उसके पश्चात्‌ उत्पन्न होता हुआ शब्द अपने अभिधेयार्थ का 
कथन तथा उसको सम्बद्ध करता हुआ तिरोहित हो जाता है और उस अर्थ का 
जितना-जितना भाग नाम, आख्यात, उपसर्ग या निपात का होता है, उस-उस भाग को तत्तत्‌ 


नाम दे दिया जाता है।? 

4. जो ध्वनियाँ नष्ट हो चुकी हैं तथा जो अभी नष्ट नहीं हुई हैं, को संयुक्त नहीं किया 
जा सकता। पूर्वपक्षी के इस आक्षेप का उत्तर देते हुए दुर्ग कहते हैं कि पुरुष के प्रयत्न से 
उत्सन्न, वक्ता के मुख से निःसृत ध्वनियाँ अर्थ की प्रतीति कराकर नष्ट हो जाती हे परन्तु 
शब्द-आकृति नष्ट नहीं होती, लेकिन पुनः कथन करने में समर्थ, बुद्धि के द्वारा दुढ़ रूप से 
अवस्थित, अपने अभिधेयार्थ को प्रकाशित करती हुई वह शब्द-आकृति स्थित रहती है तथा 
लक्षणा के द्वार शब्द-आकृति को ही शब्द व्यक्ति नाम से व्यवहत किया जाता है। इस 
प्रकार शब्द को व्यापक मानने से पद-चतुष्टय आदि सब कुछ उपपन्न हो जाता हे)? 


5. औदुम्बरायण ने शास्रकृतयोग की अनुपपन्नता का आरोप लगाया था, इसके सम्बन्ध 
में आचार्य दुर्ग का विचार है कि शब्द पहले से ही सिद्ध है, उसमें प्रकृति-प्रत्यय आदि के 
संस्कार का उपचारमात्र किया जाता है, इसलिये उपर्युक्त आक्षेप असङ्गत है।* 

निर्वचन 


1. दुर्ग के अनुसार निर्वचन का स्वरूप निम्न हे:-'आंशिक या पूर्णतया व्युत्पत्ति के दृष्टि 


से दुरूह शब्द में छिपे हुए अर्थ को प्रकाशित करने के लिये, अक्षरों को विगृहीत करते हुए 
क्रिया को पूर्णतया अभिव्यक्ति देना ' निर्वचन” कहलाता है। 


i यी 0 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 22. उपसर्ग-निपात-प्रकरण। 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 21-22, उपसर्ग-निपात-प्रकरण। 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 23. उपसर्ग-निपात-प्रकरण। 
4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 23. उपसर्ग-निपात-प्रकरण। 
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2. अर्थो हि प्रधानं तदुणभूतशब्द:। तस्मादर्थसामान्यं बलीय शब्दसामान्यात्‌' कि अर्थ 
प्रधान ओर शब्द उसको अपेक्षा गौण होता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दुर्ग को अर्थ 
को महत्ता स्वीकार्य हे। इसी कारण आगे वे कहते हैं कि शब्द की समता से अर्थ की 
समता बलवान्‌ होती हे। इसी प्रकार दुर्ग के मत में केवल धात्वर्थ की समानता के आधार पर 
भी निर्वचन किया जा सकता है, परन्तु दुर्ग का यह मत उचित नहीं है, क्योंकि समान अर्थ 
वाली धातुएँ अनेक हो सकती हैं, उस स्थिति में उन सभी धातुओं से उस शब्द को व्युत्पन्न 
किया जा सकेगा, जिससे अव्यवस्था दोष की प्राप्ति के साथ-साथ न्यायसङ्गत आधार भी 
समाप्त हो जायेगा। 

3. दुर्ग के अनुसार यास्ककृत निर्वचन-सिद्धान्त की द्वितीय धारा का आशय यह है कि 
जहाँ अर्थ की समानता विद्यमान नहीं है, वहाँ स्वर या वर्ण की समानता के आधार पर 
निर्वचन कर लेना चाहिये, उदा०-उदार, प्रवीण, निस्त्रिंश इत्यादि। इन शब्दों के मुख्यार्थ की 
प्रतीति लक्षणा के द्वारा होती है, लेकिन इनको उपर्युक्त निर्वचन-सिद्धान्त का उदाहरण नहीं 
माना जा सकता, क्योंकि यहाँ व्याकरण के नियमों की अवहेलना दृष्टिगत नहीं होती! 

4. दुर्ग के शब्दों में यास्क के सम्पूर्ण निर्वचन-सिद्धान्त का आशय निम्न 
है:-' अर्थसामान्य- माद्रियेत शब्दसामान्यं वा“ कि अर्थ या शब्द की समानता के आधार पर 
अव्युत्पन्न शब्दों का निर्वचन कर देना चाहिये, परन्तु यह कथन दोषपूर्ण है। इसका कारण 

हे कि किसी एक आधार पर निर्वचन कर देना न्यायसङ्गत नहीं कहा जा सकता। 
अधिक से अधिक अर्थ ओर शब्द में से किसी एक को आंशिक समानता के आधार पर 
निर्वचन करने की छूट दी जा सकती है। यास्क के वचनों का भी यही आशय प्रतीत होता 
हा 

5. आचार्य यास्क आदिलोप, अन्तलोप आदि एकादश शब्दप्रवृत्तियाँ बतलाते हैं, आचार्य 
दुर्ग ने उन्हें केवल तीन भागों में समाहित कर दिया है:-लोप, आगम और विपरिणाम॥ 

6. दुर्ग अनुसार धातुएँ तीन प्रकार की होती हैं:-1. सम्प्रसारण प्रकृति, 2 
असम्प्रसारण प्रकृति, 3. उभयप्रकृति। यह वर्गीकरण असङ्गत है, क्योंकि मूलतः, धातु 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 122. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 122. निर्वचन-सिद्धान्त-प्रकरण। 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 122. निर्वचन-सिद्धान्त-प्रकरण। 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 122. 

निर्वचन-सिद्धान्त-प्रकरण। 

निरु. 2.1. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 128. निर्वचन-सिद्धान्त-प्रकरण। 
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आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


सम्प्रसारण प्रकृतिक नहीं होती। इसका कारण यह है कि जिन धातुओं में सम्प्रसारण प्रवृत्ति 
पायी जाती है, उनके सभी रूप यज्‌, वह आदि धातुओं के समान उभय प्रकृतिक होते हें॥! 

7. आचार्य दुर्ग उभयप्रकृतिक धातुओं के सम्बन्ध में निम्न नियम प्रतिपादित करते हैं कि 
अन्तःस्थ वणो से पूर्व या पश्चात्‌ किसी एक स्थान पर स्वर अवश्य होना चाहिये, तभी 
सम्प्रसारण होता है। यह कथन दोषपूर्ण है। इसका कारण यह है कि स्वर पूर्व में हो अथवा 
न हो, परन्तु वर्ण के पश्चात्‌ अवश्य होना चाहिये। इसके अतिरिक्त सम्प्रसारण होने का मुख्य 
अनुबन्ध निवृत्तिस्थान है, जिसे आचार्य ने आदिलोप के प्रसङ्ग में प्रतिपादित किया हे) 

8. आचार्य दुर्ग के अनुसार तद्धितान्त तथा समासयुक्त पदों की निर्वचन प्रक्रिया निम्न 
है:- "एकपद या अनेकपद वाले तद्धित तथा समासयुक्त पदों में पहले को पहले तथा 
उत्तरभाग को पीछे अलग-अलग करके निर्वचन करना चाहिये। यदि हम दुर्ग प्रतिपादित 
प्रक्रिया को अपनाते हैं, तब यास्क स्वयं अपने द्वारा प्रतिष्ठित शैली का उल्लङ्घन करते 
दिखायी पडते हैं, जैसे-विधवा, अध्वर इत्यादि स्थानों पर यास्क समासार्थ को बताने के 
पश्चात्‌ पहले उत्तरपद का निर्वचन करते हैं। इसलिये यह माना जा सकता है कि दुर्ग 
तर्कसङ्गत आधार के अभाव में भी यास्क के पथ का अनुसरण करते चले गये हैं।* 


५६४ 


9. समासयुक्त तथा तद्धित प्रत्ययान्त शब्दों की निर्वचन-पद्धति का प्रतिपादन करते 
समय आचार्य यास्क ने 'एकपर्व' तथा 'अनेकपर्व' का प्रयोग किया है।5 यहाँ दुर्ग 'पर्व' का 
अर्थ 'पद' ग्रहण करते हैं। वे कहते हैं कि 'दण्ड्य:' एकपद तद्धित तथा 'वार्ष्यायणिः' 
अनेकपद तद्धित है। परन्तु व्याकरण के किसी भी नियम के अनुसार इस प्रकार के शब्दों का 


अनेकपदत्व उपपन्न नहीं किया जा सकता! इसके अतिरिक्त समासयुक्त पदों को भी 
अनेकपर्व वाला स्वीकार नहीं किया जा सकता। 


यदि पर्व! का अर्थ 'सन्थि' ग्रहण करते हैं, तो उपर्युक्त दोषों का परिहार हो जाता है, 


उस स्थिति में 'वार्ष्यायणि:' को अनेकपर्व माना जा सकता है। संभवतः, यही. यास्क का 
अभिप्रेत अर्थ भी है।* 


MRR Mh वश दि 
1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 129. निर्वचन-सिद्धान्त-प्रकरण। 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 129. 

3 निरु. 2.1. निर्वचन-सिद्धान्त-प्रकरण। 

4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 132. निर्वचन-सिद्धान्त-प्रकरण। 
5 निरु, 2.2. 

6 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 133. निर्वचन-सिद्धान्त-प्रकरण। 
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10. यास्क को निर्वचन-पद्धति पर प्रकाश डालते हुए दुर्ग कहते हें कि शब्द व्यवस्था 
तीन प्रकार की होती हैः-1. प्रत्यक्षवृत्ति, 2. परोक्षवृत्ति, 3. अतिपरोक्षवृत्ति। जिसमें क्रिया 
पूर्णतया स्पष्ट होती हे, वे प्रत्यक्षवृत्ति शब्द कहलाते हैं, जिसमें क्रिया अन्तर्लीन हाती है, वे 
परोक्षवृत्ति तथा जिनमें क्रिया का आभास ही नहीं होता, वे अतिपरोक्षवृत्ति शब्द हैं। दुर्ग के 
अनुसार अतिपरोक्षवृत्ति शब्दों के विषय में निर्वचन करने का प्रयास करना चाहिये, क्योंकि 
प्रत्यक्षवृत्ति शब्द व्याकरण से सिद्ध हैं तथा परोक्षवृत्ति शब्दों का प्रायः उणादि में चिन्तन 
किया जाता है।! 

आचार्य यास्क के मस्तिष्क में दुर्ग द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त त्रिधा शब्द-व्यवस्था 
बिद्यमान थी, उसका कोई सङ्केत निरुक्त से प्राप्त नहीं होता। यह दुर्ग की एक मौलिक 
कल्पना है, जो निर्वचन को ध्यान में रखकर कल्पित की गयी हे? 

11. आचार्य दुर्गं एक स्थान पर निर्वचन करने की निम्न प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं:-'कि 
अतिपरोक्षवृत्ति शब्द को सर्वप्रथम परोक्षवृत्ति में और इसके पश्चात्‌ प्रत्यक्षवृत्ति में परिवर्तित 
करके अनवगत शब्द को व्युत्पन्न करना चाहिये, जैसे-“निघण्टु' अतिपरोक्षवृत्ति शब्द को 
परोक्षवृत्ति अर्थात्‌ “निगन्तु' रूप में और उसके बाद प्रत्यक्षवृत्ति अर्थात्‌ 'निगमयिता रूप में 
परिवर्तित करके व्युत्पन्न किया जाना चाहिये। 

आचार्य यास्क ने न तो सैद्धान्तिक और न प्रयोगात्मक रूप से उपर्युक्त निर्वचन-प्रक्रिया 
का प्रतिपादन किया है। तुलनात्मक भाषाविज्ञान में इसी प्रक्रिया के द्वारा शब्द के मूल उदम 
तक पहुँचने का प्रयास किया जाता है। निर्वचन के क्षेत्र में दुर्ग का एकमात्र यही योगदान 
बहुमूल्य और अप्रतिम है, परन्तु जन्म देने के पश्चात्‌ दुर्ग ने इस शैली को पल्लवित और 
पुष्पित करने का प्रयास नहीं किया है। 

12. निघण्टु शब्द के निर्वचन के प्रसङ्ग में दुर्ग कहते हैं कि 'निघण्टु' शब्द को 
अभिहित करने वाली निगमन, समाहनन तथा समाहरण नाम की तीन धातुओं में से प्रत्येक 
धातु यह आग्रह करती है कि 'निघण्टु' पद का निर्वचन मुझसे करो, “निघण्डु' पद का 
निर्वचन मुझसे करो, ऐसी स्थिति में निर्वचनकर्ता के सामने यह विकल्प नहीं रह जाता 
वह किस एक धातु से निर्वचन करे। अतः, उसे बाध्य होकर एक से अधिक धातुओं से 
शब्द का निर्वचन करने के लिये बाध्य होना पड़ता है। 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 7-8 
2 निर्वचन-सिद्धान्त-प्रकरण। 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 07. निर्वचन-सिद्धान्त-प्रकरण। 


त आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


इस प्रकार दुर्ग के अनुसार अर्थो के आधार पर शब्द के एक और अनेक निर्वचन हो 
सकते हैं, परन्तु यह प्रवृत्ति निरुक्त के विज्ञान बनने देने में बाधक है ओर भाषाविज्ञान भी 
इसी कारण विज्ञान कहलाता है। उसमें शब्द का तुलनात्मक अध्ययन करके उसके मूल तक 
पहुँचा जाता है, जबकि उपर्युक्त प्रकृति अनिश्चितता का सृजन करके इस दिशा में बाधक 
सिद्ध होती है। इसलिये दुर्ग द्वारा अपनायी गयी दृष्टि निरुक्त को भाषाविज्ञान से दूर ले जाती 
है, परन्तु यास्क तथा दुर्ग ने अपने समय में जो प्रस्तुत किया है, वह उस युग की सीमाओं 
को देखते हुए बहुमूल्य है। 

इसके अतिरिक्त निरुक्त का उद्देश्य शब्द के आदिम और मूल अर्थ की ओर जाना नहीं 
है, प्रत्युत शब्द के प्रचलित और प्रकरण के अनुकूल अर्थ तक पहुँचाना है। इस दृष्टि से 
उसकी सफलता को लाञ्छित नहीं किया जा सकता।! 


13. निर्वचन का उद्देश्य प्रतिपादित करते हुए दुर्ग कहते हैं कि नैरुक्तों का कार्य यह है 
कि वे यह बतायें कि अमुक शब्द का अमुक अर्थ में ही प्रयोग क्यों होता है, जैसे-'गो' 
शब्द का अर्थ "पृथिवी' हे। पृथिवी अर्थ में गो शब्द के प्रयोग का कारण प्रदर्शित करना 
निर्वचन का उद्देश्य है। 


आचार्य दुर्ग की उपर्युक्त घोषणा से यह स्पष्ट हो जाता है कि निरुक्त का कार्य शब्द 
के मूल स्वरूप की ओर ले जाना नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य अर्थ के साथ शब्द के 
सम्बन्धों को स्पष्ट करना है। ऐसा करते समय क्वचित्‌ शब्द का आदिम रूप और अर्थ स्पष्ट 
हो जाता है, तो इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि निर्वचन का उद्देश्य ही शब्द के मूल 
स्वरूप को स्पष्ट करना है।? 


नैघण्टुक-प्रकरण 


1. दुर्ग के अनुसार नैघण्टुक प्रकरण के सन्दर्भ में आचार्य यास्क की निर्वचन-पद्धति 
का स्वरूप निम्न है:-'कि इस प्रतिपद व्याख्या में आचार्य सर्वप्रथम शब्द का अर्थ बताते हैं, 
पत्पश्चात्‌ उसका पर्यायवाची शब्द देते हैं। उसके बाद भेद और व्युत्पत्ति प्रदर्शित करते हैं 


तदनन्तर 49. अर्थ के वाचक शब्दों की सहया बताते हैं और अन्त में यदि किसी शब्द के 
विषय में सन्देह होता है, तो उसका निवारण करते है? 


nF 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 09. निर्वचन-सिद्धान्त-प्रकरण। 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 144, निर्वचन-सिद्धाऱ्त-प्रकरण। 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 143-44, 
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| 
2. 'निक्रति:' शब्द का निर्वचन यास्क निम्न करते हैं:-*निऋतिर्निरमणात्‌'' पर दुर्ग | | 
“निविष्टानि रमन्तेऽस्यां भूतानीति निऋति: पृथिवी' कि प्राणी इस पर निवास करते हैं, अतः, | 
पृथिवी को 'नित्ऋईतिः' कहा जाता है। इसी प्रकार अन्य अनेक स्थानों पर दुर्गकृत॑ निर्वचन 
यास्क के वचनां पर आधारित होते हुए भी मौलिक प्रतीत होते है।? 

3. यास्ककृत निर्वचन का आशय स्पष्ट करते हुए दुर्ग क्वचित्‌ ब्राह्मण, उपनिषद्‌ आदि 
का भी आश्रय लेते हैं, जैसे-'यज्ञ' शब्द का निर्वचन आचार्य यास्क निम्न करते हैँ;-' याच्जो I§ 
भवतीति वा” कि यज्ञ को यज्ञ कहने का कारण यह है कि यह किसी फल विशेष को || 
याचना के लिये किया जाता है। दुर्ग निर्वचन के आशय को निम्न ब्राह्मण-वचन के द्वारा पुष्ट | 
करते हैं:-'यज्ञो वै देवानामन्नं समभूत्तं भृत्याः समभावयन्निति ह विज्ञायते।“ | | 

4. क्वचित्‌ दुर्ग यास्क से सर्वथा भिन्न निर्वचन प्रस्तुत करते हैं, जैसे-असुर' शब्द के | 
आचार्य यास्क ने 4 निर्वचन प्रस्तुत किये हैं, परन्तु दुर्ग इनके अतिरिक्त निम्न निर्वचन और 
प्रस्तुत करते हैं:-क-' असुमान्‌' अर्थात्‌ प्रज्ञावान्‌। जो प्रज्ञावान्‌ है, वह ' असुर' है। इसी कारण 
अध्वर्यु और ब्रह्मा दुर्ग की दृष्टि में 'असुर' कहलाते हें। 

ख-उद्वाता भी असुर है, क्योंकि वह प्राण से युक्त है। उद्वाता का कार्य उच्चस्वर से 
मन्त्रों का गान करना होता है और यह कर्म प्राणवृत्ति के अधीन हे। 

इस प्रकार आचार्य दुर्ग ने कुछ नवीन अथो में असुर' शब्द का प्रयोग किया है, जो 
मन्त्रार्थ की दृष्टि से अनुचित नहीं कहा जा सकता। 


5. आचार्य दुर्ग कुछ ऐसे नैघण्टुक शब्दों का निर्वचन करते हैं, जिनका निर्वचन आचार्य 
यास्क ने नहीं किया है, जैसे-'हेम' शब्द है। सामान्यतया ' हेम' शब्द का निर्वचन "हि+मन्‌' 
से होता है,“ परन्तु आचार्य दुर्ग ' अर्थनित्यः परीक्षेत' के आधार पर “ हित+्मम+इदम्‌' से “हेम' 
शब्द का निर्वचन करते हैं:-'हित॑ ममेदमिति सर्व एवैतन्मन्यन्ते तस्माद्धेम' कि जिसके विषय 
में सभी यह मानते हैं कि यह मेरा कल्याण करने वाला हे, उस हिरण्य का नाम 'हेम' है। 
यह निर्वचन भाषावैज्ञानिक दृष्टि से भले ही असङ्गत हो, परन्तु यास्क-प्रवृत्ति के सर्वथा 
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निरु. 2.7. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 152. नेघण्टुक-प्रकरण। 
निरु. 3.19. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 268. नैघण्टुक-प्रकरण। 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 256. नेघण्टुक-प्रकरण। 
वाचस्पत्यम्‌, भा०, 6: पृ. 5435. 


AN A IS ९७०) OE 


५६८ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


अनुकूल है। यहाँ दुर्ग में यास्क की प्रतिभा के दर्शन किये जा सकते हैं।! इस प्रकार दुर्ग ने 
अन्य अनेक नेघण्टुक शब्दों के मौलिक निर्वचन प्रस्तुत किये हैं, जो यास्कीय प्रतिभा का 
उत्कृष्ट निदर्शन माने जा सकते हे? 

6. मेघवाचक नामपदों के प्रसङ्ग में दुर्ग कहते हैं कि पर्यायवाची नामपदों में भी परस्पर 
वैशिष्ट्य होता है, इसलिये इन शब्दों में प्रकरण तथा समीपवर्ती पदों के आधार पर परस्पर 
विशिष्टता का निश्चय कर लेना चाहिये। इस प्रकार दुर्ग के अनुसार समानार्थक शब्दों में 
भिन्नता का निर्णय दो प्रकार से होता है, प्रथम-प्रकरण तथा द्वितीय-समीपवर्ती शब्दों को 
देखकर।* 

ऐकपदिक प्रकरण 

1. आचार्य दुर्ग के अनुसार ऐकपदिक नामकरण करने में दो हेतु हैं, प्रथम-अन्य प्राचीन 
आचार्य भी इस नेगम-काण्ड को ऐकपदिक नाम से अभिहित करते हैं। द्वितीय-पूर्व प्रकरण 
में एक अर्थ के वाचक अनेक शब्दों का पाठ किया गया है, लेकिन इस प्रकरण में अनेक 
अर्थो के वाचक एक शब्द का प्रतिपद पाठ किया गया है। इसलिये इस प्रकरण का नाम 
ऐकपदिक है।* 

2. दुर्ग के अनुसार शब्द के अनवगत होने के निम्न दश कारण हैं:-1. पदजाति, 2. 


अभिधेय, 3. स्वर, 4. संस्कार, 5. गुण, 6. विभाग, 7. क्रम, 8. विक्षेप, 9. अध्याहार, 10. 
व्यवधान|? 


3. आचार्य दुर्ग के अनुसार अर्थ की प्रतीति करने के लिये निम्न युक्तियाँ और काम में 
लायी जाती हें:-क-'वय: प्रपतान्‌ पुरुषाद: मन्त्र में आये 'पुरुषाद:' एक प्रतीत होने वाले 
पद को आचार्य दो पद मानकर विग्रह करते हैं:-1. पुरुषानू, 2. अदनाय। 


ख-कहीं दो पदों को मिलाकर एक कर लेते है, जैसे-'चकार गर्भ सनितुर्निधानम्‌” यहाँ 
गर्भमू, निधानम्‌ में दो पदों को मिलाकर ' गर्भनिधानम्‌' एक पद कर लेते हे] 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 160. नेघण्टुक-प्रकरण। 
2 नेघण्टुक-प्रकरण, तृतीय वर्ग! 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 186. नैघण्टुक-प्रकरण। 
4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. ऐकपदिक-प्रकरण। 

5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 301-302. 

6 क्र०, 10.27.22. 

7 क्र०, 3.31.2. 
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ग-कहीं आख्यातपद को नामपद मानकर अर्थ करते हैं, जैसे-' विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत” इस 
मन्त्र में आये ' भक्षत' आख्यातपद को नामपद मानकर आचार्य यास्क 'विभक्ष्यमाण:' अर्थ 
करते हैं।? 

4. अनवगत अर्थ को अवगत बनाने के लिये दुर्ग निम्न उपाय बताते हें:-1. प्रकरण, 2. 
पूर्वोत्तरपदाविरोध, 3. शब्दसारूप्य, 4. आकाङ्कित अर्थ का अवस्थान।? 

5. ऐकपदिक शब्दों के सम्बन्ध में दुर्ग निर्वचन के निम्न उपाय प्रतिपादित करते हैं:-1. 
कोई नामपद धातु और उपसर्ग के गुणों से युक्‍त होता है। 2. द्विधातुज, 3, बहुधातुज, 4. 
एकधातुज, 5. केवल धातुजरूप, 6. तद्धित, 7. व्याकरण नियमों अनुरूप निष्पन्न, 8. वाक्यज, 
9. व्यतिकीर्ण! 

6. दुर्ग के अनुसार ऐकपदिक शब्दों की व्याख्या-शैली निम्नप्रकार की हैः-1. 
पर्यायवाची शब्द के द्वारा अर्थ की प्रतीति कराना, 2. दोनों शब्दों को व्युत्पत्ति, 3. निगम, 4. 
पर्याय। 

आगे आचार्य दुर्ग कहते हैं कि इस प्रकरण में एक शब्द के अनेक अर्थ प्रतिपादित 
किये जायेंगे और वे अनेक अर्थ भी अनेक शब्दों के द्वारा वाच्य हो सकते हैं। इस प्रकार 
एक-दूसरे के विशेषण और विशेष्य होते हुए इनकी ऐकपदिक प्रकरण में व्याख्या की 
जाएगी। 

यह व्याख्या भी दो प्रकार की हैः-एक में पर्यायवाची शब्द के द्वारा अर्थ का प्रतिपादन 
किया जाता है तथा दूसरे में शब्द की व्युत्पत्ति प्रदर्शित को जाती है। इस प्रकार एक 
व्याख्या अर्थ का परिज्ञान कराती है और दूसरी शब्द का। इन दोनों व्याख्याओं को यथासंभव 
एक ही मन्त्र में निर्दिष्ट करने का प्रयास किया गया ते 

7. पूरे ऐकपदिक प्रकरण में यह न्यूनता निरन्तर अनुभव होती रहती है कि यह परीक्षण 
करने का दुर्ग ने कभी प्रयास नहीं किया कि यास्क द्वारा प्रत निर्वचन कहाँ तक उचित हें, 
जैसे-'जहा को अस्मदीषते“ इस मन्त्र में आये 'जहा' पद को आचार्य हन्‌ धातु र. निष्पन्न 
मानते हैं, परन्तु यदि त्यागार्थक 'हा' धातु से निष्पन्न मानें तो भी मन्त्र के सौन्दर्य में किसी 
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त्र०, 8.99.3. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 303. ऐकपदिक-प्रकरा। 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 296, 98. ऐकपदिक-प्रकरण। 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 301. ऐकपदिक-प्रकरण। 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 292-93- ऐकपदिक-प्रकरण। 
क्र०, 8.45.37. 
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किवी मम - 
प्रकार की न्यूनता नहीं आती है। इसके अतिरिक्त 'जघान' की अपेक्षा ' जहौ' पद से 'जहा' 
पद के निष्पन्न होने की संभावनायें अधिक हें, परन्तु इस प्रकार को परीक्षा करने का साहस 
दुर्ग ने नहीं दिखाया है। जैसी उनकी विद्वत्ता है, उसे देखते हुए इस क्षेत्र में उनसे वाफी 
कुछ नवीन देने की अपेक्षा की जा सकती थी।' 

8. कुछ पदों का सर्वथा नवीन अर्थ दुर्ग प्रस्तुत करते हैं, जिनकी और अन्य 
व्याख्याकारों का ध्यान नहीं गया है और न यह अर्थ यास्क अभिप्रेत प्रतीत होता हे, 
जैसे-'तोद:' पद का अर्थ दुर्ग 'स्री का असत्‌ (योनि) प्रदेश बताते हैं। इसके अतिरिक्त दुर्ग 
ने उक्त पद के 'बिल' और 'कूप' अर्थ और बताये हे? 

दैवत-प्रकरण 


1. आचार्य दुर्ग देवता परीक्षा करने के दो मार्ग बतलाते हैं:-1. सामान्य उपपत्ति, 2. 
विशेष उपपत्ति। प्रथम में देवतापद का वर्गीकरण किया जाएगा और द्वितीय में अभिधान मे 
निहित देवता के स्वरूप को अभिधान व्युत्पत्ति, स्तुति, उदाहरण आदि के द्वारा स्पष्ट किया 
जायेगा] 

2. दुर्ग कहते हैं कि देवत-प्रकरण की व्याख्या-शैली निम्न प्रकार की है:-1. अभिधान, 
2. अभिधेय, 3. अभिधान व्युत्पत्ति, 4. प्रधानस्तुति का उदाहरण, 5. प्रधानस्तुति के उदाहरण 
का निर्वचन, 6. देवता के सम्बन्ध में विचार, 7. उपपत्ति, 8. अवधारण।* 

3. दुर्ग के अनुसार यास्कसम्मत देवता-परीक्षा-विधि का लक्षण निम्न है कि जिस 
अर्थवस्तु को कामना एवं उस वस्तु पर अपना स्वामित्व हुआ क्रषि, जिस सर्वप्रकार पूजित 
देवता को बुद्धिपूर्वक स्तुति करता है, उसी देवता वाला वह मन्त्र होता हे। इस लक्षण को 
स्वीकार कर लेने पर अव्यवस्था आदि दोषों की प्राप्ति होती है, इसलिये यास्क के वचनों 
कौ द्वितीय व्याख्या दुर्ग प्रस्तुत करते हें कि इस अर्थ को यह देवता प्रदान करने मैं समर्थ 
हे, इस तथ्य को जानता हुआ क्रषि जिस मन्त्र के द्वारा स्तुति करता हे, प्रधानरूप से स्तुति 
का भाजन होने के कारण वह उस मन्त्र का देवता कहलाता हे। इस अर्थ को स्वीकार कर 
लेने पर पूर्वोक्त दोषों का परिहार हो जाता है। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि यास्क का 
देवता-परीक्षा लक्षण अस्पष्ट है, फिर भी आचार्य दुर्ग ने उसे सही रूप में समझा हे! 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 293. ऐकपदिक-प्रकरण।- 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 423-24. ऐकपदिकप्रकरण। 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 610. दैवत-प्रकरण। 

4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 680. देवत-प्रकरण। 

5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 610-11. दैवत-प्रकरण। 
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4. आचार्य यास्क ने मन्त्रों के निम्न विषय बताये हैं:-1. स्तुति, 2. प्रार्थना, 3. शपथ, 
4. अभिशाप, 5. भावविवक्षा, 6. विलाप, 7. निन्दा, 8. प्रशंसा। परन्तु इनके अतिरिक्त अन्य 
भी मन्त्रों के विषय होते हैं, यह कहने का साहस दुर्ग नहीं जुटा पाये हैं, जैसे-कृषि, विवाह, 
युद्ध इत्यादि! 

5. मन्त्रों के प्रतिपाद्य का प्रतिपादन करते हुए दुर्ग कहते हैं कि विना आशीर्वाद के 
स्तुति हो सकती हे, लेकिन विना स्तुति के आशीर्वाद नहीं हो सकता? 

6. अनादिष्ट देवताक मन्त्रों में देवता-ज्ञान विषय का प्रतिपादन करते हुए दुर्ग ने 
नैरुक्तपक्ष के द्वितीय विकल्प के अवसर पर कहा है कि आदिष्ट लिङ्ग वाले मन्त्रसमूह में 
अनाविष्कृत देवता लिङ्ग वाले मन्त्र साधारण हैं और साधारण होने के कारण उन मन्त्रों का 
देवता कोई भी हो सकता है, इसलिये ऐसे मन्त्रों का देवता वैश्वदेव होता है, यह आचार्य 
दुर्ग का विचार है। 


ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त प्रसङ्ग में दुर्ग यास्क की विचारधारा से कुछ आगे बढ़ 
गये हैं। आचार्य यास्क का यहाँ केवल इतना अभिप्राय है कि अनिर्दिष्ट लिङ्ग वाले मन्त्रों का 
देवता कोई भी हो सकता है, पर दुर्ग आगे बढ़कर कहते हें कि इस प्रकार के मन्त्रों का 
देवता वैश्वदेव होता है। दुर्ग के इस निर्णय को असङ्गत नहीं कहा जा सकता? 


7. 'याज्ञदैवतो मन्त्र इति' इस यास्क-वचन की व्याख्या करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं 
कि ब्राह्मण-ग्रन्थों के अनुसार 'यज्ञ' का अर्थ “विष्णु! है तथा नैरुक्तों के अनुसार विष्णु को 
गणना द्युस्थानी देवताओं में होती है, इसलिये 'विष्णु' का अर्थ ' आदित्य’ है। अतः, अनादिष्ट 
देवताक मन्त्रों का देवता “आदित्य' होता है, यह दुर्ग का विचार है। 

दैवत:-जिसमें देवताओं का निवास है, ऐसा देवता 'दैवत' कहलाता है। दुर्ग के अनुसार 
इस प्रकार का देवता अग्नि है, क्योंकि वह सभौ देवताओं का पूज्य है। 

आचार्य दुर्ग की उपर्युक्त व्याख्या निस्संदेह समीचीन है, क्‍योंकि जो देवता आकाश से 
लेकर पाताल तक सर्वत्र विद्यमान है, उसके सम्बन्ध में यह कहना कि उसमें सभी देवता 
निवास करते हैं, कैसे अनुचित माना जा सकता है। अतः, दुर्ग का 'दैवत' पद का अर्थ 
' अग्नि' ग्रहण करना सभी दृष्टियों से सङ्गत है 


MN DS 


| निरु. 7.3. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 619-25; दैवत-प्रकरण। 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 619. दैवत-प्रकरण। 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 628. दैवत-प्रकरण। 
4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 629. दैवत-प्रकरण। 


५७२ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
रो _ __ _ _ 2 2 व RN 

8. महाभागयुक्त एक ही आत्मा के बहुत सारे अभिधान होते ऐसा आचार्य का 
कथन हे। इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने पर यह समस्या उत्पन्न होती हे कि सभी 
देवता उसी महान्‌ एक आत्मा के अङ्ग हैं, अतः, किसी भी अङ्ग को उद्देश्य बनाकर को 
गयी उपासना अङ्गी को ही प्राप्त होगी, इसलिये पृथक्‌-पृथक्‌ कामना हेतु पृथक्‌-पृथक्‌ 
देवता की स्तुति करना व्यर्थ है। ऐसी परिस्थिति में न तो देवता परिज्ञान की आवश्यकता है 
और न अनादिष्ट देवताक मन्त्रो में देवता निर्धारण करने की। 

उपर्युक्त प्रश्‍न के आचार्य दुर्ग दो समाधान प्रस्तुत करते हैं, प्रथम-उस एक आत्मतत्त्व 
से अग्नि, इन्द्र, वरुण आदि देवता उत्पन्न होते हैं और प्रकृति के जितने विकार हें, उनमें 
प्रत्येक के भिन्न-भिन्न नाम हैं, इसलिये यास्क ने कहा है कि कामना के अधिपति देवता की 


स्तुति करनी चाहिये? 

द्वितीय नवम अध्याय में आचार्य यास्क कहते हें कि यज्ञ के संयोग से राजा और राजा 
के संयोग से युद्ध के उपकरण स्तुति को प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार देवता के संयोग से यज्ञ 
और महान्‌ आत्मतत्त्व के योग से देवता स्तुति को प्राप्त करते हैं। 


आचार्य दुर्ग ने उपर्युक्त प्रसद्ध को बड़ी सरलता और बुद्धिमत्तापूर्वक्त सुलझाया है। 
आचार्य यास्क के विवेचन से उठने वाली शङ्काओं का परिहार करके दुर्ग ने अपनी प्रौढ 
विद्वत्ता का परिचय दिया हे? 

9. दवता-विभाग के मूल में निहित कारण को स्पष्ट करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं 
कि आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में प्रचलित विशिष्ट भावना के कारण आत्मविद्‌ यह मानते 
नाम, आत्मा, शरीर और स्थान- ये सब आत्ममय हैं। इस कथन का समर्थन निम्न मन्त्र से 
हो जाता हे:-' पुरुष एवेदं सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌।' ब्राह्मण भी कथन करता है:-' अथातो 
बिभूतयोऽस्य पुरुषस्य” कि जितनी भी विभूतियाँ हैं, वे सब इस पुरुष की हैं। इसलिये 
आत्मविद्‌ अध्यात्मपक्ष का अवलम्बन करता है। 

याज्ञिकपक्ष-विधि और मन्त्रार्थवाद के आधार पर अभिधानभेद और स्तुतिभेद्‌ को देखता 
हुआ याज्ञिकपक्ष आत्मतत्त्व से पृथक्‌ देवता को समझता है और यह अनुभव करता हे कि 


1 निरु. 7.4. 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 635. दैवत-प्रकरण। 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 635. दैवत-प्रकरण। 

4 ऋ०, 10.90.2. 

5 ऐत० आ०, 2.1.7. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 636. 


आचार्य दुर्ग का योगदान ५७३ 


देवता एक न होकर अनेक हें, ऐसा कहा भी गया हे कि जो अन्य देवता को उपासना 
करता हे, वह वास्तव में अन्य हे और में अन्य हूँ, ऐसा वह नहीं जानता।! 

नैरुक्तपक्ष-आत्मवेत्ता तथा याज्ञिक-पक्ष के मध्यमार्ग की प्रतीति नैरुक्तपक्ष को हुई है 
इसलिये नैरुक्तपक्ष मानता है कि देवता न एक है और न अनेक, वस्तुतः, देवता तीन हैं। 
इसके सम्बन्ध में दुर्ग निम्न तीन कारण देते हें:-1. स्थानभेद, 2. प्रत्यक्षलिद्ध, 3. 
अन्यार्थदर्शन-इनसे यह स्पष्ट होता है कि देवता तीन है? 

10. अन्तरिक्षस्थानी देवता का परिगणन करने के लिये आचार्य यास्क 'वायुर्वेद्रो वा” 
कहते हैं। यास्क के अनुसार 'वायु' या 'इन्द्र' माध्यमिक देवता का प्रतिनिधित्व करते हें 
परन्तु दुर्ग यास्क के इस स्पष्ट आशय से सहमत प्रतीत नहीं होते। उनका मत है कि 
मध्यस्थानी देवता के दो कर्म हैं-विद्युत्‌ तथा वायु। विद्युत्‌ कहा जाने वाला कर्म अनित्यदर्शन 
वाला तथा वायु कहा जाने वाला कर्म त्वक्‌ इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होने वाला है। 

पृथिवीस्थानी देवता अग्नि तथा द्युस्थानी देवता सूर्य जिस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से दृष्टि 
तथा अनुभूति का विषय होते हैं, उस प्रकार अन्तरिक्षस्थानी देवता भी होना चाहिये, इस तथ्य 
को ध्यान में रखते हुए आचार्य यास्क ने अन्तरिक्षस्थानी दो देवता प्रतिपादित किये हैं। 
माध्यमिक देवता का इन्द्र अर्थात्‌ 'विद्युत्रूप' दृष्टि का तथा 'वायुरूप' अनुभूति का विषय 
होता है। इस प्रकार अन्य दो देवताओं के साथ माध्यमिक देवता के वैषम्य का परिहार हो 
जाता है। 

दुर्ग के उपर्युक्त कथन से निम्न तथ्य स्पष्ट हो जाते हें, प्रथम-आचार्य यास्क वायु या 
इन्द्र में से एक का प्रतिनिधित्व करते तो वह निश्चितरूप से माध्यमिक देवता का 
प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। द्वितीय-यह तथ्य इस बात की ओर इङ्गित करता है कि 
अन्तरिक्षस्थानी देवता एक नहीं दो हैं। तृतीय-इसके साथ यह भौ स्पष्ट हो जाता है कि वायु 
का इन्द्र या इन्द्र का वायु प्रतिनिधि नहीं है, प्रत्युत माध्यमिक देवता की पृथक्‌-पृथक्‌ शक्ति 
का ये दोनों प्रतिनिधित्व करते हैं। चतुर्थ-इसलिये “तिस्र एव देवताः? के स्थान पर “चतस्र 
एव देवताः? सिद्धान्त मानना चाहिये अर्थात्‌ उन मूल तीन देवताओं की चार शक्तियाँ हैं, यह 
माना जाना चाहिये 

11. एकत्व, त्रित्व और अनेकत्ववादियों में से कौन-सा पक्ष उचित है, इस प्रश्‍न का 
समाधान करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं कि देवता को एक और अनेक डर: वाले दोनों 
पक्ष समीचीन हैं, क्योंकि उपर्युक्त तीनों पक्षों के समर्थन में प्रमाण मिल जाते हैं। देवता के 


Me 2 
1 बृह० उप०, 1.4.10. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 637. 
2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 637-38: दैवत-प्रकरण। 


3 निरु. 7.5. 
4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 640. दैवत-प्रकरण। 
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सम्बन्ध में एकत्व, अनेकत्व और त्रित्व की कल्पना ये लोग अपनी बुद्धि से नहीं करते, 
वरन्‌ मन्त्रार्थ को देखकर ऐसा करना पड़ता है, इसलिये आचार्य यास्क देवता-विभाग प्रकरण 
का उपसंहार करते हुए कहते हैं:-'तत्रैतननररष्ट्रमिब'' कि जिस प्रकार मनुष्य सङ्कथा, जाति, 
धर्म, कुल, वर्ण आदि के आधार पर भिन्न-भिन्न होते हुए भी राष्ट्रत्वेन एक हैं। इसी प्रकार 
ब्रह्मराष्ट॒ की दृष्टि से देखने पर सब देव एक हैं और विशेष दृष्टि से देखने पर जातवेदस्‌, 
वैश्वानर, इन्द्र, वरुण, सूर्य, उषा आदि के रूप में भिन्न-भिन्न हैं 

आचार्य दुर्ग का कथन है कि नर तथा राष्ट्र के समान, देवता के एकत्व और अनेकत्व 
में सामान्य धर्म और विशेष धर्म का दर्शन करना चाहिये। क्या गौण और क्या प्रधान है, यह 
अपेक्षा भावना पुरुष की बुद्धि पर अवलम्बित होती है। किसी बुद्धि को भेद अच्छा लगता है 
और किसीको अभेद। इसलिये त्रित्व और नानात्व का एकत्व में समावेश तथा उनकी 
अङ्गप्रत्यङ्ग के रूप में कल्पना करके आत्मविद्‌ केवल एक आत्मतत्त्व का अवलोकन करता 
हे 

स्थानभेद के आधार पर नैरुक्तपक्ष एक आत्मतत्त्व को कल्पना त्रित्व के रूप में तथा 
एकस्थानित्व के आधार पर नानात्व का त्रित्व में समाहार कर लेता है, इस प्रकार "तिस्र एव 
देवता:' सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है और याज्ञिक-पक्ष स्तुतिभेद और स्थानभेद के आधार 
पर एकत्व और त्रित्व को नानात्व में परिवर्तित कर लेता है। इस प्रकार उपर्युक्त तीनों मतों 
में अविरोध बना रहता है। 

आगे आचार्य दुर्ग कहते हैं कि वेदार्थ का अभिधान करने वाली शक्ति को आत्मविद्‌ 
अध्यात्म, नेरुक्तपक्ष अधिदैव तथा याशिकपक्ष अधिपरकयज्ञ दृष्टि से देखता है। इसलिये इन 
तीनों का दृष्टि परिणाम भिन्न-भिन्न है। 


अन्त में, उपसंहार करते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं कि अध्यात्म के अनुसार आत्मतत्त्व 
एक है, अधिदैव-पक्ष में वह त्रित्व हो जाता है तथा याज्िकपक्ष में नानात्व। इस प्रकार 
अपनी-अपनी निष्ठा के अनुसार अपने-अपने विषय में देवता का निश्चय किया जाता हे, 
परन्तु मूलतः सबकी निष्ठा ऐकात्म्य में है। वहाँ जाकर बाणी पर पूर्ण विराम लग जाता है, 
अतः, ऐकात्म्य से परे कुछ भी नहीं है, कहा भी है:-' यतो वाचो निवर्तन्ते। 2 

दुर्ग के उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि उनकी दृष्टि समन्वयवादी है, फिर भी 
उसकी आस्था का केन्द्रबिन्दु अध्यात्मपक्ष है। सभी पक्षों को उचित परिप्रेक्ष्य में देखते हुए 
उनको समन्वय के सूत्र में पिरोना दुर्ग की इस क्षेत्र में एक विशिष्ट उपलब्धि हे? 


1 निरु, 7.5. 
2 तै० उप०, 2.4. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 645. 
` 3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 644-45. दैवत-प्रकरण। 
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12. देवता-आकार विषयक चर्चा का आधार स्पष्ट करते हुए दुर्ग कहते हैं कि 
आत्मविद्‌ तथा नैरुक्तपक्ष के अनुसार आकृतिविषयक चर्चा व्यर्थ है, क्योंकि आत्मविद्‌ 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में एक आत्मतत्त्व मानता है, ऐसी स्थिति में सृष्टि के समय की सम्पूर्ण 
मूर्तियाँ उस महान्‌ देव की हैं, अतः, उस समय वह सर्वाकृति रूप होता है तथा प्रलयकाल 
में केवल मूर्ततारहित सद्रूप वाला। इसलिये आत्मविद्‌ पक्ष में देवता आकार-चिन्तन का विषय 
नहीं है। 

जहाँ तक नैरुक्तपक्ष का सम्बन्ध है, वह 'तिस्र एव देवता:' को स्वीकार करता है और 
उनका आकार प्रत्यक्ष होने के कारण नैरुक्तपक्ष में आकार विषयक चिन्तन प्रारम्भ करना ही 
व्यर्थ है। 

लेकिन याज्ञिक-पक्ष देवता नानात्व में विश्वास रखता हे, अतः, आकृति विषयक विचार 
की केवल याज्ञिक-पक्ष में आवश्यकता है। इस प्रकार यास्कमत में जिस अभाव की अनुभूति 
हो रही थी, उसकी पूर्ति दुर्ग ने बड़े युक्तिसङ्गत ढंग से पूर्ण कर दी है। इससे दुर्ग के 
चिन्तनशील व्यक्तित्व का आभास मिलता है।! 

13. देवता आकार के सम्बन्ध में यास्क ने चार मत प्रस्तुत किये हैः-प्रथम-पुरुषविध, 
2. अपुरुषविध, 3. उभयविध, 4. देवता उभयविध हें, परन्तु अपुरुषविध (जड) देवता 
पुरुषविध (चेतन) देवताओं के अधीन हैं। दुर्ग का मत है कि उपर्युक्त मत मन्तरार्थ दर्शन से 
व्युत्पन्न हुए हैं, अतः, सभी मत युक्तियुक्त हैं। यह सही है कि यास्क ने किसी भी पक्ष के 
प्रति विशेष लगाव प्रदर्शित नहीं किया है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि यास्क को 
तृतीयपक्ष अधिक अभिप्रेत है। इसका प्रथम कारण यह हे कि उपसंहार करते हुए यास्क ने 
“एष चाख्यानसमयः' कहा है, उसका अप्रत्यक्ष रूप से इङ्गित तृतीयपक्ष की ओर है। इसके 
अतिरिक्त द्वितीय कारण यह है कि प्रारम्भ के दोनों मतों का समाहार तृतीयपक्ष में हो जाता 
है। इसके समर्थन में तृतीय हेतु यह दिया जा सकता है कि किसी अन्य मत को स्वीकार 
कर लेने पर देवता के ऐश्वर्य का व्याघात हो जाएगा। आचार्य यास्क इस तथ्य को 
सिद्धान्तरूप में स्वीकार कर चुके हैं कि ऐश्वर्ययोग से देवता अनेक रूपों को धारण करने 
के कारण अनेक नामों को प्राप्त करता है दुर्ग भी कहते हैं कि कर्मायत्त होने से मानव 
पराधीन और स्वेच्छायत्त होने से देवता स्वाधीन है? इसलिये यदि देवता को किसी एक 
आकार में सीमित किया जाता है, तो उसके ऐश्वर्य का व्याघात हो जाएगा, अतः, यह माना 
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] दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 646. दैवत-प्रकरण। 
2 निरु. 7.5. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 634-35. 


रह आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


'जाना चाहिये कि देवता जड-चेतन, पुरुषविध-अपुरुषविध कुछ भी हो सकता हे। अन्य सभी 
पक्ष देवता की इस विशिष्टता पर अंकुश लगाते हैं, इसलिये स्वीकार करने योग्य नहीं हैं।! 

14. दुर्ग के अनुसार अग्नि-भक्ति का तात्पर्य यह है कि जिनका अग्नि में या जिनमें 
अग्नि का उपयोग होता है, वे अग्निभक्ति हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस-जिस पदार्थ 
में देवता का विस्तार है, वह-वह पदार्थ उस-उस देवता की भक्ति है। 

दुर्ग कहते हैं कि इसका यह लाभ है कि जिन मन्त्रों में मुख्य देवता का परिचायक पद 
विद्यमान नहीं है, वहाँ मुख्य देवता की प्रतीति भक्ति-साहचर्य के अन्तर्गत आने वाले पदार्थों 
तथा सहचारी देवों को देखकर हो जायेगी। इसलिये भक्ति-साहचर्य प्रकरण का प्रारम्भ किया 
जा रहा हे!? 

15. नैरुक्तपक्ष के अनुसार देवता तीन हैं और शेष सभी देवता उक्तत्रय से जन्म लेते 
हैं। जब एक ही देवता से उत्पन्न दो या तीन देवताओं की सहस्तुति होती है, वहाँ विरोध 
उपस्थित हो जायेगा, लेकिन यह विरोध देवता नानात्व मानने वाले पक्ष में नहीं आता, 
क्योंकि वहाँ अभिधान भिन्नता से देवता भिन्नत्व की प्रतीति होती है। 

नैरुक्तपक्ष में आये उपर्युक्त दोष का समाधान दुर्ग यह कहकर करते हैं कि इन्द्र और 
वायु एक ही माध्यमिक देवता के दो पक्ष हैं, अतः, एक पक्ष के साथ दूसरे पक्ष की स्तुति 
उसी प्रकार अभिप्रेत है, जिस प्रकार दो पात्रों में स्थित एक ही जल पृथक्‌-पृथक्‌ माना 
जाता है। इस प्रकार बुद्धि कौशल से दुर्ग ने नैरुक्तपक्ष को दोषों से मुक्त करने का प्रयास 
किया है।? 
देवतापद-निर्वचन 


1. प्रायः देवता-पदों के व्याकरण से व्युत्पन्न न होने का कारण दुर्ग यह देते हें कि 
देवताओं का स्वरूप उनके अपने अभिधान मे गूढ रूप से अन्तर्निहित होता है। अविद्वान्‌ 
व्यक्ति उसके स्वरूप को नहीं जान पाता, लेकिन विद्वान्‌ व्युत्पत्ति के द्वारा देवतापद का 
विश्लेषण करके अर्थ का प्रत्यक्ष करता है, तदनन्तर मन में उत्पन्न दिव्य दृष्टि से देवता के 
साथ तादात्म्य का अनुभव करता हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को उपलब्ध होता हे। 

आचार्य दुर्ग अपने उपर्युक्त कथन के समर्थन में निम्न प्रमाण देते हें:-'परोक्षप्रिया इव 
हि देवा: प्रत्यक्षद्विष:४ कि देवता परोक्षप्रिय तथा प्रत्यक्ष से द्वेष करने वाले होते हैं। इस 
प्रकार यह पुरातन मान्यता है कि देवता परोक्षवृत्ति मे स्थित होते हे । 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 655. देवत-प्रकरण। 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 656-57. देवत-प्रकरण। 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 667. देवत-प्रकरण। 

4 शत ब्रा, 14.5.9.12. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 830. 
5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 681. दैवत-प्रकरण। 
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2. अग्नि पद का सर्वप्रथम परिगणन करने का कारण दुर्ग यह देते हें कि अग्नि देवता 
पृथिवीस्थानी है। समीपता तथा लोकानुक्रम के कारण सर्वप्रथम निर्वचन करने के लिये 
आचार्य अग्निपद का ग्रहण करते हें! 

3. 'द्रविणोदस्‌' पद का अर्थ 'इन््र' है। इसके समर्थन में दुर्ग यह हेतु देते हैं कि इन्द्र 
के लिये सोम का संस्कार किया जाता है, अतः, वही सोममान का अधिकारी है। सिद्धान्तपक्ष 
कौ ओर से इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं कि यह हेतु अनर्थक है। 
इसका कारण यह है कि सोम किसी एक देवता को उद्दिष्ट करके मापा जाता है तथा किसी 
अन्य देवता के लिये उसका संस्कार किया जाता है, इस कारण यह कहना संभव नहीं है 
कि जहाँ-जहाँ सोम है, वहाँ-वहाँ इन्द्र ही उस सोमपान का अधिकारी है। 

इसके अतिरिक्त दूसरा कारण यह है कि अग्नि देवता भी इन्द्र के साथ सोमपान करता 
हैं, उदाहरणार्थ-'इन्द्रानी आगतम्‌।” इन्द्र से पृथक भी अग्नि देवता का ग्रहण होता 
हे:-' अग्नये त्वा रायस्पोषाय।' इसलिये उपर्युक्त हेतु के आधार पर द्रविणोदस्‌ का अर्थ 
'इन्द्र' ग्रहण नहीं किया जा सकता। 

4. दुर्ग के अनुसार ऋचा और देवता दोनों आप्री हैं। ऋचाओं को इसलिये आप्री कहा 
जाता हे, क्‍योंकि ये देवताओं को चारों ओर से व्याप्त कर लेती हैं और देवता इसलिये 
आप्री कहलाते हैं, क्योंकि ये ऋचाओं के द्वारा व्याप्त या तृप्त हो जाते हे 

5. आप्री ऋचाओं के देवता आप्री होते हे, फिर भी ये' ऋचायें अग्नि देवताक मानी 
जाती हैं, दुर्ग के अनुसार इसका कारण यह है कि इनमें अग्नि का लिङ्ग विद्यमान होता हे, 
जैसे 'समिद्धो अद्य% इस आप्री देवताक मन्त्र में समिद्धः, देवान्‌ यजति, दूतः, कवि: इत्यादि 
पद अग्नि अर्थ का अभिधान करते हैं। इसी प्रकार अन्य आप्री देवताक मन्त्रों में भी अग्नि 
का लिङ्ग देखा जाता है, इसलिये ये ऋचायें आग्नेय कहलाती है 

6. पृथिबीस्थानी सत्त्ववाचक प्राणियों में अश्व के प्रथमगामी होने का दुर्ग के अनुसार 
कारण यह है कि पुरुष के अनन्तर अश्‍व को जन्म लेने वाला माना गया है। ब्राह्मण कहता 
है कि प्रजापति की प्रथम आहुति से पुरुष उत्पन्न हुआ और द्वितीय आहुति से अश्व। इसके 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 681. पृथिवीस्थानी-प्रकरण। 
मै० सं०, 1.3.17. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 736. 

मै० सं०, 1.3.3, 4.5.4. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 736. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 740. पृथिवीस्थानी-प्रकरण। 
ऋ०, 10.110.1. 

6 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 743. पृथिवीस्थानी-प्रकरण। 
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अतिरिक्त द्वितीय कारण यह हे कि अश्वमेध यज्ञ का मुख्य अङ्ग अश्व होता है, अतः, अन्य 
पृथिवीस्थानी सत्त्ववाचक प्राणियों में अश्व प्रथमगामी है। 

आचार्य दुर्ग ने अश्व के प्रथमगामी होने के जो कारण दिये हैं, उनकी अपेक्षा अश्व के 
मुख्य होने का कारण यह अधिक प्रतीत होता है कि उस युग के मानव की जितनी समीपता 
तथा उपयोगिता अश्व की अनुभव होती थी, उतनी अन्य प्राणियों की नहीं। इसी कारण 
उसकी चर्चा मन्त्रों में आहुत्येन हुई है।' 

7. आचार्य दुर्ग ने 'नाराशंसः' पद का अर्थ 'मनुष्य' लिया है, परन्तु “येन नरा: 
प्रशस्यन्ते स नाराशंसो मन्त्रः? इस निर्वचन के द्वारा 'नाराशंस:' देवतापद का अर्थ “मन्त्र! हि 
यह ज्ञात होता है। जो मन्त्र मनुष्यों की आकाङ्घाओं और अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं, वे 
“नाराशंस' हैं। 

8. यास्क तथा दुर्ग ' वृषभ:' तथा 'द्रुघणः' पद को पृथिवीस्थानी देवता मानने के पक्ष 
में हैं, परन्तु ये पद इन्द्र देवताक मन्त्र में देखने को मिलते हैं, अत:, इनको माध्यमिक देवता 
का प्रतिनिधि मानना चाहिये।? 

9. पृथिवीस्थानी देवतापदों के विविक्षित क्रम के सम्बन्ध में आचार्य दुर्ग का कहना हे 
कि पार्थिव ज्योति के साथ जिस पद का जितना घनिष्ठतम या प्रसिद्धतम सम्बन्ध है, उसे 
उतने पूर्व में रखा गया है। यही अग्नि, जातवेदस्‌ वैश्वानर, द्रविणोदस्‌ आदि के पदक्रम का 
आधार है।* 

10. इध्मः, तनूनपात्‌, इळ:, वनस्पतिः आदि अधिकांश आप्री देवतापदों का अर्थ 
कात्थक्य के अनुसार यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली समिधा, घृत आदि है तथा आचार्य शाकपूणि 
के अनुसार उनका अर्थ 'अग्नि' है, परन्तु आचार्य दुर्ग ने सर्वत्र दोनों मतों में अविरोध 
F करने का प्रयास किया है। उन्होंने मन्त्रार्थ के साथ दोनों अथों की सङ्गति लगायी 

। | 

11, अन्तरिक्षस्थाती देवता प्रकरण में सर्वप्रथम इन्द्र का ग्रहण करना चाहिये। इसका 
कारण यह है कि यही माध्यमिक देवता का प्रतिनिधि है। इस समस्या का समाधान करते 
हुए आचार्य दुर्ग कहते हैं कि माध्यमिक देवता का प्रधान कर्म वर्षकर्म है और उसमें 
Pe न 
1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 776. पृथिवीस्थानी-प्रकरण। 

2 निरु. 9.9. 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 797-800. पृथिवीस्थानी-प्रकरण। 
4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 739-40, पृथिवीस्थानी-प्रकरण। 
5 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 761-66. पृथिवीस्थानी-प्रकरण। 
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सर्वप्रथम वायु का अधिकार है अर्थात्‌ वर्षा कराने के लिये सर्वप्रथम वायु देवता सक्रिय होता | 
है, अतः, माध्यमिक देवता के वायु अभिधान का यहाँ प्रथम समाम्नान किया गया है।! 

12. वायु देवता के उदाहरण रूप में यास्क "वायवा याहि” मन्त्र को प्रस्तुत करते हैं। 
दुर्ग के अनुसार यहाँ 'वायु' पद का अभिधेय इन्द्र है, क्योंकि सोम की प्राप्ति केवल इन्द्र को 
ही हो सकती है। 

दुर्ग का उपर्युक्त निष्कर्ष असङ्गत है, क्योंकि सोमपान का अधिकार अन्य देवताओं को 
भी हे, ऐसा स्वयं दुर्ग स्वीकार कर चुके हे? इसके अतिरिक्त यास्क का आशय भी इससे 
भिन्न है। वे कहते हैं:-“कमन्यं मध्यमादेवमवक्ष्यत्‌ कि मध्यमस्थानी वायु से भिन्न किस 
दूसरे देव को इस प्रकार कहा गया है। 

इस सम्बन्ध में तृतीय हेतु यह है कि वायु शब्द से 'इन्द्र' अभिधेय अभीष्ट होने पर 
मन्त्रदृष्टा ऋषि उसी सूक्त की चतुर्थ ऋचा में 'इन्द्रवायू' को देवता न मानता। इससे यह 
सिद्ध होता है कि वायु पद का अभिधेय इन्द्र नहीं है 

13. सोम के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए दुर्ग कहते हैं कि सोम माध्यमिक देवता 
है, इस सम्बन्ध में ब्राह्मण-वचन प्रमाण है:-'यत्ते सोम दिवि ज्योति: कि यह सोम द्युलोक 
की ज्योति है। दुर्ग इस सम्बन्ध में निम्न प्रमाण और देते हैं कि सोम देवताओं का अन्न था 
(उसने देवताओं से याचना की कि मैं सारा का सारा देवताओं का भक्ष्य पदार्थ न बन 
जाऊँ। उन देवताओं ने सोम को पृथक्‌-पृथक्‌ तीन शरीरों में स्थापित कर दिया।)' उस सोम 
का चन्द्रमा तृतीय भाग है, पवित्र करने वाला पवन भी उस सोम का तृतीय भाग हे, उस 
सोम ने तीन स्थानों पर स्थापित करके अपने को तीन शरीरों में विभक्त कर लिया। 

इस प्रकार मैत्रायणी-संहिता के वचनों के आधार पर दुर्ग 'सोम' का अर्थ 'चन्द्रमा' 
ग्रहण करते हैं। चन्द्रमा तथा वायु रूप सोम को निःसंदिग्ध रूप से माध्यमिक देवता माना 
जा सकता है, लेकिन ओषधिरूप सोम को पार्थिव देवता ही मानना चाहिये। इसका कारण 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 821-22. अन्तरिक्ष-प्रकरण। 
ऋ०, 1.2.1. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 736. 

निरु. 10.2. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 823. अन्तरिक्षस्थानी-प्रकरण। 
मै० सं०, 1.3.3. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 885. 

शत० ब्रा०, 3.9.4.13. 

मै० सं०, 4.5.4. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 885. 
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५2७ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 
यह है कि माध्यमिक देवता मानने का नैरुक्तपक्ष के पास कोई तर्कसङ्गत आधार नहीं है। 
इसके अतिरिक्त ओषधि तथा वनस्पति का पार्थिव देवताओं में परिगणन किया गया है।! 

14. चन्द्रमा के मध्यमदेव होने का कारण बताते हुए दुर्ग कहते हैं कि सूर्य से चन्द्रमा 
शतसहस्रयोजन दूर स्थित है, ऐसा पौराणिकों का विचार है, इसलिये यह न तो झ्युस्थानी 
देवता है न पृथिवीस्थानी। इससे यह सिद्ध होता है कि दुर्ग का सामान्य ज्ञान पर्याप्त 
विकसित था? 

15. आचार्य दुर्ग के अनुसार चन्द्रमा को दो अर्थ हैं:-इन्द्र तथा सोम। सोम इन्द्र का 
भोजन है। चन्द्रमा भोज्य और भोक्ता एक साथ कैसे हो सकता है? दुर्ग समाधान करते हैं 
कि ये दोनों चन्द्रमा उस समय भिन्न-भिन्न अस्तित्व वाले होते हैं, परन्तु यह द्विधा स्थिति 
चन्द्रमा के सम्बन्ध में अन्वित नहीं हो सकती, क्योंकि चन्द्रमा का अर्थ ओषधि रूप सोम 
नहीं होता, पर यह सत्य है कि चन्द्रमा का अर्थ सोम होता है, लेकिन यह चन्द्रमा रूप ही 
होता है। चन्द्रमा चन्द्रमा का भोज्य उसी समय हो सकता है, जब एक चन्द्रमा को इन्द्र माना 
जाये तथा दूसरे को उपचय-अपचय रूप वाला चन्द्रमा। ऐसी स्थिति में नाम साम्य होते हुए 
भी अभिधेयार्थ भिन्न-भिन्न ही है? 

16. आचार्य दुर्ग कौ दृष्टि में मरुतों का स्वरूप निम्न है:-क-भेदपूर्वक देखे जाने पर 
वायु ही “मरुत्‌' नाम वाला बहुवचनभाक्‌ हो जाता है। ख-जो कर्म अनेक मरुद्रणों के द्वारा 
साध्य होता है, वहाँ प्रायः मध्यमदेव वायु का ही ग्रहण किया जाता है। ग-मरुद्णों के 
निष्पन्न होने की प्रक्रिया बताते हुए दुर्ग कहते हैं कि शुक्रज्योति, चित्रज्योति इत्यादि सात-सात 
को सङ्कथाओं में सप्त कपालों में स्थित ये मरुदूण नाम के देवगण हैं। घ-मरुद्रणों की 
उत्पत्ति के विषय में दुर्ग कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति मारीच कश्यप को दिति नामक पत्नी 
से हुई है। ङ-नैरुक्तों के अनुसार सभी गण मरुत्‌ हे। 

जहाँ तक सभी गणों के मरुत्‌ नामधेय का प्रश्‍न है, यास्क इससे सहमत प्रतीत नहीं 
होते। उन्होंने मध्यमस्थानी देवगणो को "माध्यमिको देवगणा:' या ' मध्यमस्थानाः देवगणाः' 
इस नाम से सम्बोधित किया है।* 

17. यास्क अदिति' का अर्थ "दीनता रहित देवमाता? मानते हैं, लेकिन दुर्ग का अपना 
अभिमत है कि ऐतिहासिक-पक्ष के अनुसार 'अदिति' का अभिधेय 'देवमाता' है, नैरुक्तपक्ष 


1 अन्तरिक्षस्थानी-प्रकरण। 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 891. अन्तरिक्षस्थानी-प्रकरण। 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 891. अन्तरिक्षस्थानी-प्रकरण। 
4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 897. अन्तरिक्षस्थानी-प्रकरणा 
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में अदिति शब्द दौः, अन्तरिक्ष इत्यादि का वाचक है, मन्त्र कहता 
हे:-' अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षम्‌ कि इनका कभी क्षय नहीं होता, इसलिये द्युलोक, अन्तरिक्ष 
इत्यादि 'अदिति' कहलाते हे? 

18. 'सरमा' का अर्थ यास्क 'देवशुनी' करते हैं, लेकिन इस सम्बन्ध में दुर्ग का कहना 
है कि यह ऐतिहासिक-पक्ष के अनुसार है, नैरुक्तपक्ष के अनुसार “सरमा' का अर्थ 
“माध्यमिका वाक्‌' है। कहा भी हैः-“वाग्वै सरमा।'? 


19. मध्यस्थानी देवता के पदक्रम के सम्बन्ध में बताते हुए दुर्ग कहते हैं कि 
पृथिवीस्थानी प्रकरण की तरह यहाँ मुख्यता के आधार पर पदक्रम का निर्धारण नहीं किया 
गया है। इसका कारण दुर्ग यह देते हैं कि माध्यमिक देवता का मुख्यकर्म वर्षकर्म है और 
उसके लिये माध्यमिक देवता का वायुरूप सक्रिय होता है, अतः, अन्तरिक्षस्थानी प्रकरण में 
गुणोपजन के आधार पर पदक्रम का परिगणन किया गया है।* लेकिन दुर्ग द्वारा प्रतिपादित 
उपर्युक्त मानदण्ड युक्तिसङ्गत नहीं माना जा सकता। उस क्रम के वायु से लेकर पर्जन्य तक 
अवश्य दर्शन होते हैं, उसके बाद उचित क्रम निर्धारण करने वाली किसी भी प्रक्रिया के 
दर्शन नहीं होते हैँ। 

20. ' अश्विनौ' देवता के प्रथमगामी होने का कारण दुर्ग यह बताते हैं कि काल को 
दृष्टि में रखकर द्युस्थानी देवताओं के पूर्वापर का निर्धारण किया गया है तथा सन्धि अवस्था 
के काल का प्रथम देवता अश्विनी है। दूसरा कारण यह है कि नैरुक्पक्ष के अनुसार एक 
देवता मध्यस्थानी और द्युस्थानी है। इस कारण भी सर्वप्रथम ' अश्विनौ' का समाम्नान किया 
गया है। 

21. जब एक अश्विन्‌ द्युस्थानी और दूसरा मध्यस्थानी, तब द्वितीय का मध्यस्थान में 
समाम्नान क्यों नहीं किया गया? दुर्ग अपने विवेक से उत्तर देते हुए कहते हैं कि प्रातःकाल, 
अर्द्धरात्रि से कुछ उत्तर का काल रात्रि तथा दिवस का सन्धिस्थल है। उस समय से 
द्युलोकस्थ देवता का रूप क्रमशः वृद्धिशील तथा अन्तरिक्षलोक का तमस्‌ क्रमशः क्षीण होता 
चला जाता है, अतः, द्युस्थानी देवता के उत्कर्ष को देखकर ' अश्विनौ' देवता का समाम्नान 
द्युलोकस्थ देवताओं में किया गया है। दुर्ग द्वारा प्रदत्त समाधान तर्कसङ्गत प्रतीत होता है। 


ऋ०, 1.89.10. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 360-61. अन्तरिक्षस्थानी-प्रकरण। 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 912-14 अन्तरिक्षस्थानी-प्रकरण। 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 821-22. अन्तरिक्षस्थानी-प्रकरण। 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 821-22. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 939. द्यस्थानी-प्रकरण। 
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22. रात्रि के पश्चिम भाग में सूर्यरश्मियों की सीमा का विस्तार हो जाने पर अन्धकार 
में उषाओ का जन्म होता हे और उससे प्रकाश की उत्पत्ति होती हे। यह प्रकाश का जन्म 
ही उषायें नाम से जाना जाता है। यह वास्तव में स्रीलिङ्ग विशिष्ट सूर्य होता है, क्योंकि यह 
प्रकाश का कार्य सूर्य का है। इस प्रकार नैरुक्तपक्ष में स्री मानने का आधार स्पष्ट हो जाता 
है | 1 0 

23. आचार्य यास्क तथा दुर्ग 'सूर्या' को 'सूर्य' की पत्नी मानने के पक्ष में हे, लेकिन 
ऋग्वेद में 'अश्विनौ' को 'सूर्या' का पति बताया गया है और इनका वरण स्वयं 'सूर्या' 
करती है।” इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नैरुक्त परम्परा केवल स्वकल्पना के आधार पर 
किसी को किसी देवता की पत्नी के रूप में चित्रित करती है।? 

24. दुर्ग के अनुसार वृषाकपि के दो कर्म हैं;-प्रथम-अवश्याय की वृष्टि तथा 
द्वितीय-उसे कम्पित करना। इस वर्षण तथा कम्पनकर्म के कारण वृषाकपि कौ पत्नी 
वृषाकपायी कहलाती हे। परन्तु ये दोनों गुण वृषाकपायी में नहीं हैं, केवल वृषाकपायी के 
उदित होते समय उपर्युक्त कर्म रात्रि तथा वायु के द्वारा सम्पन्न होते हे, लेकिन इस आधार 
पर सूर्य की प्रातःकालीन आभा का नाम वृषाकपायी अभिहितः हुआ है।* 

25. ' सरण्यू' के सम्बन्ध में दुर्ग का अपना अभिमत है कि जब वह वृषाकपायी 
विभागरहित होकर अभेदरूप से सूर्य को प्राप्त करती है, तब वह ' सरण्यू' नाम वाली हो 
जाती है। 


सरण्यू के सम्बन्ध में दुर्ग का उपर्युक्त दृष्टिकोण समीचीन नहीं है, क्योंकि सूर्य को 
सायङ्कालीन प्रभा का नाम 'सरण्यू' है, मन्त्र कहता है... अपागूहन्नमृतां मर्त्येभ्य: कि 
देवताओं ने सरण्यू को मर्त्यलोक के प्राणियों से निगूहित कर लिया, इसलिये यह सायङ्कालीन 
सूर्य की प्रभा का नाम है। 


26, दुर्ग के अनुसार सविता देव का स्वरूप प्रात:कालीन है, पर यह अपूर्ण है, क्योंकि 
यह सायङ्कालीन देवता भी है। मन्त्रो में जहाँ इसके श्रातःकालीन रूप की आराधना की गयी 
, वहा सायं रूप की स्तुति भी देखने को मिलती है, जैसे-जब सायङ्काल के समय सविता 


न न स यी कह 
1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 946. द्युस्थानी-प्रकरण। 
2 ऋ०, 1.119.5, 4.43.6, 7.69.4. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 947. चुस्थानी-प्रकरण। 
4 दुर्ग,-निरुक्तवृत्ति, पृ. 949. चुस्थानी-प्रकरण। 
5 ऋ०, 10.17.2. 

6 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 950. द्युस्थानी-प्रकरण। 


आचार्य दुर्ग का योगदान 


देव अपने कर्म को रोक देता है, तब रात्रि का आगमन होता है।! अतः, दुर्ग ने जो सविता 
का काल प्रतिपादित किया है, वह अपूर्ण है? 

27. दुर्ग की दृष्टि में यम और यमी का स्वरूप निम्न है:-क-ये प्राणियों के जीवन को 
उपरत कर देते हैं। ख-यम माध्यमिक देवता तथा यमी उषा रूपा माध्यमिका वाक्‌ है। ग-जो 
रश्मियों को संसार से समेटकर ले जाता है, उस सूर्य का नाम 'यम' है।? 
दुर्ग और वेदार्थ 


1. यज्ञ में की जाने वाली हिंसा के सम्बन्ध में दुर्ग का मत है कि जिस हिंसा से 
उत्कर्ष और अभ्युदय की प्राप्ति होती है, वह हिंसा न होकर अहिंसा है। दूसरा तर्क यह देते 
हैं कि सबसे श्रेष्ठ आगम वेद मानव को हिंसा जैसे गलत मार्ग पर ले जायेगा, ऐसा कैसे हो 
सकता है। इसलिये ' ओषधे त्रायस्वैनम्‌' स्वधिते मैन< हिश्सी:' इत्यादि मन्त्र-वचनो से प्रतीत 
होने वाली हिंसा उत्कर्षपरक होने के कारण अनुग्रहरूप है, अतः, वह अहिंसा ही है। इस 
प्रकार दुर्ग के मत में यज्ञ में पशुहिंसा की जा सकती है।* 

2. दुर्ग कहते हैं कि शब्दप्रवृत्ति मुख्यतया दो प्रकार की होती है:-एक मुख्या तथा 
दूसरी गौणी। जहाँ मुख्यावृत्ति प्रवृत्त नहीं हो पाती, वहाँ गौणीवृत्ति का आश्रय लिया जाता हे। 
“अदिति: सर्वम्‌' सदृश स्थलों पर गौणीवृत्ति का आश्रय लेकर मन्त्रार्थं की सङ्गति लगानी 
चाहिये? 

3. मन्त्रों के अर्थ कितने प्रकार के होते हैं, इस सम्बन्ध में आचार्य दुर्ग का मत है कि 
मन्त्रों की अर्थ-व्यवस्था तीन प्रकार की है:-1. आध्यात्मिक, 2. आधिदैविक, 3. : 
अधियज्ञपरक। एक अन्य स्थान पर दुर्ग अधियज्ञ के स्थान पर आधिभौतिक अर्थ का भी 
उल्लेख करते हैं? 

4. 'याज्ञदैवते पुष्पफले देवताध्यात्मे वा इस यास्क-वचन को व्याख्या के प्रसङ्ग में 
आचार्य दुर्ग कहते हैं कि अभ्युदय प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को यज्ञरूप मार्ग का आश्रय 


ऋ०, 2.38.3. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 953. द्युस्थानी-प्रकरण। 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 922, 998. द्युस्थानी-प्रकरण। 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 95. आचार्य दुर्ग की वेद-व्याख्या-शैलौ प्रकरण। 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 97. आचार्य दुर्ग को वेद-व्याख्या-शैली प्रकरण। 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 107. आचार्य दुर्ग की वेद-व्याख्या-शैली प्रकरण। 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 858. आचार्य दुर्ग कौ वेद-व्याख्या-शैली प्रकरणी 


निरु. 1.20. 
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क आचार्य दुर्ग को निरुक्त-वृत्ति 


लेकर देवताओं से ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी चाहिये तथा निःश्रेयस्‌ लक्षण वाला धर्म प्राप्त 
करने के इच्छुक को देवता सम्बन्धी परिज्ञान प्राप्त करके, उसके मूल में निहित आत्मतत्त 
की प्रतीति करनी चाहिये। इस प्रकार दुर्ग के अनुसार जो ऐश्वर्य प्राप्ति का इच्छुक है, उसे 
प्रथम प्रकार तथा जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसे द्वितीय मार्ग का अनुसरण करना 
चाहिये।! 

दूसरी बात यहाँ यह स्पष्ट हो जाती हे कि अध्यात्मज्ञा का आधार दैवत-ज्ञान तथा 
दैवत-ज्ञान का आधार यज्ञ सम्बन्धी ज्ञान है। इस प्रकार यज्ञ सम्बन्धी ज्ञान की आधार शिला 
पर ही दैवत तथा अध्यात्म सम्बन्धी ज्ञान अधिष्ठित हे, परन्तु द्वितीय की प्राप्ति के लिये प्रथम 
का उच्छेद परम आवश्यक है।? 

5. अधिदैवत और अध्यात्मपक्ष में दुर्ग के अनुसार निम्न अन्तर हे कि स्वरूप मात्र का 
ज्ञान कराने वाला विज्ञान सविशिष्ट विज्ञान की उत्पत्ति का हेतु हे। अविद्या या अज्ञान के 
कारण आत्मा या जीवात्मा परब्रह्म से पृथक्‌ जैसे होकर कुछ भिन्न रूप में परिवर्तित होते हुए 
विकसित होते हैं। जब शास्त्र से मध्य में आयी अज्ञान-भित्ति को दूर कर दिया जाता हे, तब 
तद्भूतमूलक ज्ञान उत्पन्न होने से देवता के साथ तादात्म्य स्थापित हो जाता है अर्थात्‌ वही यह 
आत्मा या परमात्मतत्त प्रत्येक शरीर में क्षेत्रतत्त्वरूप में विद्यमान है, इस तथ्य को सविशिष्ट 
विज्ञान की शक्ति से अधिक रूप में अनुभव करते हुए, उस महाभाग्ययुक्त एक आत्मतत्त्व 
का विशिष्ट हिरण्यगर्भादि देवरूप की दृष्टि से मन्त्रार्थ व्याख्यात करना ' अधिदेवतपक्ष' 
कहलाता है। परन्तु प्रत्येक शरीर में वर्तमान विशिष्ट देवता की उपेक्षा करके, उनके मूल में 
निहित आत्मतत्त्व का अनुभव करते हुए मन्त्र का व्याख्यान करना 'अध्यात्मपक्ष' कहलाता 
है। प्रथम में स्वरूपगत भेद बना रहता है, परन्तु द्वितीय में वह तिरोहित हो जाता हे! 

6. 'जीवात्रो अभिधेतन' इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए अन्त में आचार्य यास्क कहते 
ह स मत्स्यानां जालमापन्नानामेतदार्ष वेदयन्ते कि मन्त्र के द्वारा कही गयी प्रार्थना जाल में 


अभिभूत होकर, किसी ऋषि ने उपर्युक्त ऋचा का दर्शन किया है। आगे वे कहते हैं कि 
कुछ लोग मत्स्यों को उपर्युक्त ऋचा का ऋषि मानते हैं। 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 113. आचार्य दुर्ग की वेद-व्याख्या-शैली प्रकरण। 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 113-14, आचार्य दुर्ग की वेद-व्याख्या-शैली प्रकरण। 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 856-57, आचार्य दुर्ग की वेद-व्याख्या-शैली प्रकरण। 
ऋ०, 8.67.5. 

निरु. 6.27. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 585. 


आरप दण कायोगन -- 

आचार्य दुर्ग के उपर्युक्त कथन से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि ऋषि वह है जो किसी 
समस्या का गहराई में पैठकर दर्शन करता है। दूसरी बात यह है कि मत्स्य समस्या का 
दर्शन नहीं कर सकते, प्रत्युत वर्ण्य-विषय के साथ तादात्म्य का अनुभव करता हुआ ऋषि 
अपने को मत्स्य मानकर उपर्युक्त वक्तव्य दे रहा है। 

7. मन्त्रार्थ-शेली के सम्बन्ध में दुर्ग का कथन है कि मन्त्रार्थ-व्याख्या करने से पूर्व यह 
देख लेना चाहिये कि उसके मूल में कोन-सा कारण निहित है, जेसे-'न नूनमस्ति" मन्त्र की 
व्याख्या करने से पूर्व यास्क उसके मूल में निहित अन्तर्कथा की ओर सङ्केत करते हैँ।? 

8. दुर्ग के अनुसार मन्त्र के शब्द सर्वतोमुखी प्रतिभा वाले होते हैं, जैसे-'कुचर: पद 
का इन्द्रपक्ष में अर्थ होगा-'सर्वत्र गमन करने वाला।' इसी प्रकार “गिरिष्ठा' पद का इन्द्र के 
पक्ष में अर्थ होगा-'मेघ पर बैठने वाला' तथा मृग के पक्ष में-“पर्वत पर निवास करने 
वाला।' इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक शब्दों की सामर्थ्यं अपरिमित हे।* 

एक अन्य स्थल पर वे कहते हैं कि मन्त्रों के अर्थ की इयत्ता निर्धारित नहीं की जा 
सकती, क्योंकि वे अपने में बहुत सारे अथों को समाहित किये होते हैं और उन सभी अर्थो 
को जान लेना संभव नहीं है। मन्त्र का अर्थ करने वाला व्यक्ति जितना योग्य होता है, मन्त्र 
उतने साधु और साधुतर अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं। आचार्य दुर्ग के उपर्युक्त कथन से 
पूर्णतया सहमत नहीं हुआ जा सकता। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार कृषि को 
सफलता कृषक पर निर्भर है, उसी प्रकार वह क्षेत्र पर भी। इसी प्रकार मन्त्र के अर्थ को 
विविधता और अर्थ सौन्दर्य वक्ता पर निर्भर करता है तो कहीं तक मन्त्र पर भी? 

9, मन्त्रों के प्रति अगाध श्रद्धा रखने के कारण दुर्ग कहते हैं कि वक्ता के अभिप्राय से 
मन्त्र का अर्थ अन्य भी हो सकता है। आचार्य दुर्ग के इस कथन से तर्कपूर्ण मनीषा सहमत 
नहीं हो सकती, क्योंकि जो अर्थ मन्त्र के शब्दों से अभिव्यक्त नहीं हो रहा है, उस अर्थ को 
यदि अभिव्यक्त कराना चाहें तो वह कभी न्यायसङ्गत नहीं माना जा सकता। आचार्य दुर्ग ने 
इस प्रकार की छूट देकर कुछ लोगों को स्वच्छन्द और असङ्गत अर्थ करने का खुला 
निमन्त्रण दे दिया है, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता! 


ऋ०, 1.170.1. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 47. आचार्य दुर्ग की वेद-व्याख्या-शैली प्रकरणी 


ऋ०, 10.1802. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 118. आचार्य दुर्ग कौ वेद-व्याख्या-शैली प्रकरण। 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 155-56. आचार्य दुर्ग को वेद-व्याख्या-शैली प्रकरण! 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 155. आचार्य दुर्ग को वेद-व्याख्या-शैली प्रकरण 
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10. दायाद का अधिकारी कौन है? इस समस्या के निर्णयार्थ यास्क निम्न मन्त्र प्रस्तुत 
करते है:-'शासट्वहिः दुहितुरनप्त्यम्‌। दुर्ग इससे यह निष्कर्ष ग्रहण करते हें कि 
लोक-व्यवहार भी मन्त्रों का विषय होता है।” 

11. मन्त्रार्थ करने के प्रति सचेत करते हुए आचार्य यास्क कहते हैं कि मन्त्रार्थ चिन्तन 
श्रुति और तर्क की कसौटी पर खरा उतरा हुआ होना चाहिये तथा फिर भी प्रकरण से पृथक्‌ 
करके मन्त्रों का निर्वचन नहीं करना चाहिये दुर्ग का कथन है कि यहाँ प्रकरण से तात्पर्य 
याज्ञ, दैवत, अध्यात्म, इतिहासानुप्रवेश से है। इनसे पृथक्‌ करके मन्त्रार्थ नहीं करना चाहिये। 


12. दुर्ग के अनुसार मन्त्रार्थ करने की सामर्थ्य तीन प्रकार के व्यक्तियों में होती 
हैः-प्रथम ऋषि- जो ऋषि है, वह दृष्टा होने के कारण मन्त्रार्थ कर सकता है। द्वितीय 
तपस्वी-जो ऋषि नहीं है, पर तपस्वी है, वह अपनी तपस्या के बल से मन्त्रार्थ का प्रत्यक्ष 
कर सकता है। तृतीय भूयोविद्‌-जो न तो ऋषि है और न तपस्वी है, लेकिन फिर भी जो 
भूयोविद्‌ (अनेक शास्रों तथा लोक-व्यवहारों का ज्ञाता) है, वह भी मन्त्रार्थ कर सकता है। 

13. ऐतिहासिक-पक्ष के प्रति दुर्ग का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है, उनकी दृष्टि में वह केवल 
रूपकमात्र है, उदाहरणार्थ-इन्द्र और वृत्र के युद्ध को ले सकते हैं। मन्त्र कहता है कि वह 
युद्ध यथार्थ में न होकर इन्द्र की माया का एक रूप है। उपयोगिता तथा उसका स्वरूप 
प्रतिपादित करते हुए दुर्ग कहते हैं कि आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक- इनमें से 
जिस पक्ष के अनुसार मन्त्रार्थ करते हुए विवक्षितार्थ को स्पष्ट करने के लिये जो कहा जाता 
है, वह 'इतिहास' हे। 

दुर्ग के उपर्युक्त कथन से इतिहास का स्वरूप इतना अधिक स्पष्ट हो जाता है कि उसमें 
भ्रान्ति को संभावना नहीं रह जाती है। मन्त्रार्थ के सन्दर्भ में ग्रहण किये जाने वाले इतिहास 


का उद्देश्य मन्त्रार्थ को इस रूप में प्रस्तुत करना है, जिससे वह और अधिक स्पष्ट होकर 
सभी के द्वारा ग्राह्म हो सके।” 


ऋ०, 3.31.1. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 209. आचार्य दुर्ग की वेद-व्याख्या-शैली प्रकरण। 
निरु. 13.12. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 1003. आचार्य दुर्ग की वेद-व्याख्या-शैली प्रकरण। 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 1003. आचार्य दुर्ग की वेद-व्याख्या-शैली प्रकरण। 
ऋ०, 10.54.2. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 177. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 858. आचार्य दुर्ग की वेद-व्याख्या-शैली प्रकरण] 


ये र पी दळ. (७9. (७. >> 


आचार्य दुर्ग का योगदान ५८७ 


14. यास्क क्वचित्‌ इतिहासपरक अर्थ देकर मौन हो जाते हैं, पर दुर्ग ऐसे स्थल पर 
नैरुक्तपरक अर्थ देकर, उस अभाव की पूर्ति करते हैं, जैसे-' किमिच्छन्ती सरमा प्रेदमानड्‌ " 
इस मन्त्र का इतिहासपरक अर्थ देकर यास्क मौन हो जाते हें, परन्तु दुर्ग नैरुक्तपरक अर्थ भी 
देते हैं।? 

15. दुर्ग एक सूक्त के मन्त्रों की व्याख्या में भिन्न-भिन्न शैली को अपनाते हैं 
उदाहरणार्थ- ऋग्वेद दशम मण्डल का दशम सूक्त लिया जा सकता है। 'आ घा ता 
गच्छानुत्तरा? मन्त्र की व्याख्या यम-यमी को भाई-बहिन मानकर की है, जिसमें समागम की 
इच्छा प्रकट करने वाली अपनी बहिन को यम समझाता है। लेकिन एक-दूसरे स्थल पर इसी 
सूक्त के "अन्यमू षु त्वं यम्यन्य“ मन्त्र की व्याख्या में वे यम को माध्यमिक देवता तथा 
यमी को उषारूपा विद्युत्‌ मानकर करते हैं 


16. वैदिक कर्मकाण्ड के क्षेत्र में दुर्ग का गहन अध्ययन है, इसका परिचय निम्न 
प्रकरणों को देखने से मिलता है-द्रविणोदस्‌ तथा आप्री प्रकरण 
` 17. “न नूनमस्ति” इस मन्त्र में रॉथ ने “नूनम्‌? पद की व्याख्या ' अद्यतनम्‌' की है, 
परन्तु दुर्ग का कहना है कि नकार को देखकर आचार्य ने 'अद्यतनम्‌' शब्द का अध्याहार 
किया है, क्योंकि प्रतिषेध के होने पर प्रतिषेध्य को भी अवश्य होना चाहिये। यहाँ दुर्ग का 
मत समीचीन है।? 
18. दुर्ग की विशिष्ट वेदार्थ-शैली का परिचय इससे और भी मिलता है कि इन्होंने 


बहुत से शब्दों का नवीन अर्थो में प्रयोग किया है। जिन अर्थो में सामान्यतया शब्द प्रयुक्त 
होता है, उससे भिन्न अथों में प्रयुक्त करने से वक्ता की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ ज्ञापित होती हँ) 


ऋ०, 10.108.1. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 913-14. आचार्य दुर्ग की वेद-व्याख्या-शैली प्रकरणी 

ऋ०, 10.10.10. 

ऋ०, 10.10.14. दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 922. 

आचार्य दुर्ग की वेद-व्याख्या-शैली प्रकरण! 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ. 736, 773-14. पृथिवीस्थानी तथा आचार्य दुर्ग को वेद-व्याख्या-शैली प्रकरणी 


ऋ०, 1.170.1. 
लक्ष्मणसरूप, निघण्टु तथा निरुक्त, पृ. 323. 


उपसर्ग-निपात-प्रकरण। 
10 आचार्य दुर्ग की वेद-व्याख्या-शैली प्रकरण! 
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दुर्ग की विशिष्ट उपलब्धियों का एक व्यापक रेखाचित्र ऊपर प्रस्तुत किया गया है। 
इससे एक बात स्पष्ट हो गयी है कि दुर्ग का कोशल उस स्थान पर अधिक कुशलता और 
मौलिकता लिये हुए उभरा है, जहाँ यास्क की मूकता के कारण विषय अस्पष्ट रह गया हे। 
ऐसे स्थल विशेष रूप से. पदचतुष्टय से सम्बन्धित प्रकरण, दैवत-प्रकरण तथा देवता स्वरूप 
और देवतापद-निर्वचन के प्रकरण हैं। अन्य स्थलों पर अत्यन्त श्रद्धा भाव से अपनी विद्वत्ता 
का पुट यास्क के पक्ष-पोषण में लगाते हुए व्याख्यान किया है। इसके अतिरिक्त अपने आप 
में यह कम उपलब्धि नहीं है कि दुर्ग ने अन्य व्याख्याकारों की अपेक्षा यास्क को कहीं 
अधिक अच्छी तरह से समझा हे और समझकर उसे अच्छे प्रकार से प्रस्तुत किया है। दुर्ग 
का यह व्यक्तित्व चाहे कितना ही अस्पष्ट हो, पर उनका कृतित्व उपलब्धि के गौरव से 
मण्डित है। 


रद 


परिशिष्ट अध्याय 


दुर्ग का काल निर्णय 


निरुक्त के भाष्यकारों ने आचार्य दुर्ग का स्थान सबसे महत्त्वपूर्ण है, वे निरुक्त के एक 
प्रामाणिक प्रवक्ता माने जाते हैं, उनके द्वारा की गयी निरुक्त व्याख्या इतनी सशक्त ओर स्पष्ट 
है कि आज भी उसकी तुलना किसी अन्य निरुक्तवृत्ति से नहीं की जा सकती! 

प्राचीन भारतीय वैदिक वाङ्मय के प्रवचनकर्ताओ के जीवन से सम्बन्धित सामग्री का 
प्रश्‍न तो बहुत दूर की बात है, उक्त साहित्य की अभिव्यक्ति का माध्यम कौन बने, वे किस 
काल में हुए, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, इत्यादि प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं 
जबकि विश्व के अन्य साहित्यों में ऐसी स्थिति नहीं है। विदेशी चिन्तक यह मानते हैं कि 
प्राचीन भारतीय समाज अशिक्षित था, संभवतः, इसलिये वह अपने पूर्वजों के इतिहास को 
सुरक्षित नहीं रख सका। लेकिन वास्तविकता इससे कुछ भिन्न है, भारतीयः जीवन पद्धति यह 
मानकर चलती रही है कि व्यक्ति केवल अभिव्यक्ति का माध्यम बनता है, वस्तुतः, उसका 
कर्ता कोई और हे! अहङ्कार निरपेक्ष इस जीवनपद्धति ने प्राचीन भारतीय मनीषियों को कर्तृत्व 
की भावना से विमुख किया है। इस कारण हमारे देश में कृतित्व को अपेक्षा व्यक्तित्व 
हमेशा उपेक्षित रहा है। 

निरुक्तवृत्ति के प्रवक्ता आचार्य दुर्ग का नाम हमें ज्ञात है, यह पर्याप्त सन्तोष का विषय 
है। आचार्य दुर्ग भी उक्त प्राचीन भारतीय परम्परा के अपवाद नहीं है। उन्होंने अपने देश, 
काल तथा जीवन के विषय में किसी प्रकार का कोई सङ्केत नहीं दिया है। पर्याप्त 
गवेषणापूर्ण प्रयास करने के बावजूद इस प्रकार का कोई अन्तःसाक्ष्य अथवा बहिःसाक्ष्य 
उपलब्ध नहीं होता, जिससे उनके जीवन आदि के विषय में कुछ प्रकाश पड़ता हो। 

आधुनिक समालोचकों में डॉ. लक्ष्मणसरूप ने आचार्य दुर्ग से सम्बन्धित पर्याप्त अध्ययन 
और अनुसन्धान किया है। दुर्ग के काल के विषय में उनकी मान्यता यह है कि आचार्य 
देवराजयज्वन्‌ से दुर्ग परवती हैं। वे कहते हैं कि देवराजयज्वन्‌ अपने समय में विद्यमान वेदों 
के भाष्यों, निघण्टु तथा निरुक्त से परिचित हैं। अपनी कृति के लिये उसने जिन्हें प्रमाणित 
माना है, उसकी एक लम्बी सूची प्रस्तुत को है, दुर्ग का जाम उसमें नहीं है) यद्यपि उनके 
नाम की चर्चा न करने के आधार पर निकाला गया परिणाम निश्चयात्मक नहीं हो सकता, 
फिर भी इस विशेष स्थिति में यह मानना युक्तिसङ्गत होगा कि दुर्ग के नाम की चर्चा 


५९० आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


इसलिये नहीं की गयी, क्योंकि वह देवराजयज्वन्‌ से परवर्ती था। अतः, दुर्ग स्कन्दस्वामी से 


भी परवती हुआ।' आगे वे कहते हें कि दुर्ग की तिथि को अवरसीमा लगभग निश्चितरूप 
से निर्धारित को जा सकती है। बोडलिअन (301९107) पुस्तकालय में उसके भाष्य की 
एक पाण्डुलिपि है, जिस पर उसकी तिथि 1387 ई० दी हुई है। यह तिथि वास्तविक हे 
तथा प्रोफेसर ए०बी० कोथ ने भी इसे स्वीकार किया है। यह पाण्डुलिपि महाराणा दुर्गसिंह 
विजय के शासनकाल में भृगुकषेत्र में लिखी गयी थी, अतः, दुर्ग की तिथि 1387 ई० के 
पश्चात्‌ नहीं हो सकती। भूगुक्षेत्र किस स्थान पर था, यह निर्धारित कर पाना अत्यन्त कठिन 
है, परन्तु संभवतः यह सरस्वती तथा यमुना के मध्य कहीं था। दुर्ग ने अपना भाष्य जम्मू के 
समीप एक आश्रम में लिखा था, जहाँ यातायात के आधुनिक साधनों के अभाव में जाना 
अत्यन्त कठिन था। अतः, वहाँ से भृगुक्षेत्र तक उसके भाष्य के पहुँचने में (जम्मू के एकान्त 
पर्वतीय प्रदेश से भृगुक्षेत्र के मैदानों तक उसकी कीर्ति पहुँचने में) पर्याप्त समय लगा होगा। 
अतः, यदि दुर्ग को तिथि त्रयोदश शताब्दी रखी जाये तो तथ्य से अधिक दूर जाना न 
होगा।* इस प्रकार डॉ. लक्ष्मणसरूप दुर्ग का काल त्रयोदश शताब्दी से पहले मानने को 
किसी प्रकार तैय्यार नहीं हैं। 


परन्तु डॉ. लक्ष्मणसरूप का मत अधिक उचित प्रतीत नहीं होता है। इसका कारण यह 
है कि आचार्य स्कन्दस्वामी (जिनका नाम आचार्य देवराजयज्वन्‌ ने अनेकशः उद्धत किया 
हे,) अपनी निरुक्तवृत्ति के प्रारम्भ में बड़े सम्मान के साथ पूर्ववर्ती आचायों में आचार्य दुर्ग 
का नाम उद्धृत करते हें:-' तस्य पूर्वेटीकाकारेर्बर्बरस्वामिभगवदहुर्गप्रभृतिभिर्विस्तरेण व्याख्यातस्य 
तद्वचनैकदेशानुच्चित्योच्चित्याल्पक्लेशेना-- भ्याससिद्भयर्थमल्पग्रन्थाः वृत्ति: क्रियते।'३ 

इसके अतिरिक्त स्कन्दस्वामी ने अनेकश: अपरे, इतरे कहकर दुर्ग के मत को उद्धृत 


विःया है और आवश्यकता होने पर उनकी आलोचना भी की है। इस दृष्टि से निम्नस्थल देखे 
जा सकते हैं:- 


हा क-दुर्ग कहते हैं;- "प्रथम इति पुख्यनाम| मुख्यश्च प्रधानमित्युच्यते। प्रधानं 
थमभिदधदेतत्पदद्वयमदात्तं भवति। प्रधानमर्थमनु यो वर्तते गुणभावेन तस्यैतत्पदद्वयमन्वादेशे 
वर्तमानमनुदात्तं भवति। ४ 


1 निघण्टु तथा निरुक्त, पृ०,49. 

2 निघण्टु तथा निरुक्त, पृ०,49-50. 

3 स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 01. पृ0, 04 
4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, 4.25. पृ०, 372. 
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स्कन्द-' अपरे वर्णयन्ति। प्रथमं प्रधानं तस्यादेश: प्रथमादेशस्तद्विषयमुदात्तम्‌। गुणोपदेश 
विषयमनुदात्तम्‌। अगुणभूतस्य पश्चादादेशाद्‌ इति। ९ 


ख-दुर्ग-अन्ये तु मन्यन्ते। प्रथमादेशो नाम प्रारम्भः। तत्र यद्वर्तते तदुदात्तं भवति। 
अन्वादेशो नामास्यपदस्य पश्चादादेशः। तत्र वर्तमानमनुदात्तं भवति।'२ 


स्कन्द-'केचित्तावत्‌ प्रथमे पादे अर्धचें वादेशः प्रथमादेश इतरोऽन्वादेश इति मन्यन्ते। 'र 
ग-दुर्ग-' जारयायि इत्यनवगतम्‌। अजायि इत्यवगम:|"४ 


स्कन्द-'अन्ये तु जनेरत्यन्तानवगतमाख्यातमेतदिति मन्यन्ते! ततश्च जारयायि 
अजायतेत्यवगमः। "१ 

घ-दुर्ग-' अरण्यानी इत्येतत्पदम्‌। सा पुनः ' अरण्यस्य पत्नी' पालयित्री देवता।'९ 

स्कन्द-' अरण्यस्य पालयित्री अधिदेवता काचिदिति नैरुक्ताः।"° 

इस प्रकार आचार्य स्कन्दस्वामी केचित्‌, अपरे, अन्ये इत्यादि के द्वारा जिस आचार्य के 
मत को उद्धूत कर रहे हैं, उस विषय में अधिक संभावना इस बात की है कि यह मत 
आचार्य दुर्ग का हो। 

दुर्ग के कुछ स्थलों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे आचार्य स्कन्द के मतों को 
उद्धत कर रहे हैं,“ परन्तु इस बात की संभावना बहुत कम है। यह संभव है कि वह 
पूर्ववर्ती किसी अन्य आचार्य का मत हो, क्योंकि दुर्ग ने विना नाम लिये अनेकशः अन्य 
आचार्यो के मत को उद्धूत किया है। इसके अतिरिक्त स्कन्द अत्यन्त सम्मानपूर्वक आचार्य 
दुर्ग का नाम अपने पूर्ववर्ती निरुक्त भाष्यकारों में उद्धुत करते हैं, इसलिये यह स्वीकार नहीं 
किया जा सकता कि स्कन्द की अपेक्षा दुर्ग अर्वाचीन हैं, अतः, प्राय: स्कन्द को उद्धृत करने 
वाले आचार्य देवराजयज्वन्‌ को दुर्ग से प्राचीन मानने का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। 


स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ0, 274. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, 4.26. पृ०, 376. 

स्कन्द्‌, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ०, 274. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, 6.15. पृ०, 547. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 2. पृ०, 441. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, 9.29. पृ०, 807. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०, 3. पृ०, 168. 
दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ०, 330-31, 488, 499. 


५९२ आचार्य दुर्ग को निरुक्त-वृत्ति 


इतिहासवेत्ता पं) भगवद्धत्त का भी यही मत है। इस सम्बन्ध में वे निम्न तक प्रस्तुत करते 

स्कन्द महेश्वर अन्ये आदि लिखकर बहुधा दुर्ग का उल्लेख करते हैं। स्कन्द कहता 
हे:- अन्ये बालिशस्य वासमानजातीयस्य वा' इति तुल्यत्वात्‌ संहिताया ' असमानजातीयस्य वा' 
इत्येबमवच्छिन्दन्ति। सा स्रीत्वादेव भगिनी भ्रातुरसमानजातीया इत्युच्यत इति व्याचक्षते।' (4. 
20) 

दुर्ग कहता हैः असमानजातीयो हि पुरुषस्य भगिन्याख्यो भ्राता सा हि 
स्रीत्वादेवातुल्यजातीयैव पुरुषस्य भवति।' (4.20. ) 

“बालिशस्य वासमानजातीयस्य वा' इस यास्क वाक्य का 'समानजातीयस्य' पाठ महेश्वर 
को ही सम्मत नहीं था, प्रत्युत स्कन्द उद्गीथ को भी सम्मत था। इसका प्रमाण नीचे दिया 
जाता है:-' जाम्यतिरेकनाम बालिशस्य वा। समानजातीयस्य वा। इति वचनादत्र जामिशब्देन 
समानजातीय उच्यते। यथा समानादेकस्माज्जातस्य।'१ 


पुनः स्कन्द निरुक्त 1.9 के भाष्य में लिखता है:-'ये तु ऋच्छन्तीव खे उदगन्ताम्‌ इत्येतं 
पाठमाश्रित्यास्येममर्थं व्याचक्षते- ऋच्छन्तीवैतौ कर्णा प्रति खे व्यक्ता: सन्त: शब्दा एतावपि 
चोदगन्तां प्रत्युद्च्छत इव ग्रहणाय।' 

यह वाक्य ठीक दुर्ग का है। पुन: स्कन्द महेश्वर में लिखा है:-'सौधन्वना रथकारा 
निषादशब्दवाच्या इत्यन्ये।' 


दुर्ग लिखता हैः- "निषाद: सौधन्वना इत्येके मन्यन्ते। स च रथकार:।' 

यदि दुर्ग को उद्गीथ या स्कन्द का पाठ ज्ञात होता तो यह अवश्य अन्य पाठ भी देता। 
दुर्ग अपने से प्राचीन आचायों का पाठ व मत बहुधा देता है।र परन्तु इनमें से एक भी स्थान 
ऐसा नहीं है, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता हो कि वह दुर्ग का स्मरण कर रहा है।रे 

इसके अतिरिक्त पं० भगवददत्त का मत है कि दुर्ग के भाष्य का उदढ्दीथ के भाष्य पर 
प्रभाव देखा जा सकता है। वे कहते हैं कि यद्यपि देवराज दुर्ग का स्मरण नहीं करता, परन्तु 


देवराज के पूर्ववर्ती वेंकटमाधव से उद्धृत उद्रीथाचार्य को दुर्ग भाष्य का ज्ञान अवश्य था। 
यथा- 


1 उद्रीथभाष्य, ऋ०, 10.277. 

2 दुर्गाचार्य ने 3.15 में जिनका मत लिखा हे, उन्हीं का खण्डन 
11 दुर्गसम्मत पाठ है। दुगांचार्य किसी और का पाठ नहीं 
करता है। अन्य प्रमाण देखें दुर्ग, निरुक्तवृत्ति 5.25, 6.2, 3, 5, 14, 19, 22. 

3 पं० भगवद्दत्त, वैदिक वाङ्मय का इतिहास, भा० ) 1. प०,33-34, 


डन स्कन्दमहेश्वर करता है। वेसरमहरयुवती 4. 
[| जानता। स्कन्द दुर्गसम्मत पाठ का खण्डन 
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दुर्गाचार्य 


क-एते देवानां स्वभूताः स्पशः 
चराः अहश्च रात्रिश्चोभे च सन्ध्ये 
इत्येवमादायः। (ऋ०,10.10.8) 
ख-आ गच्छान्‌। आगमिष्यन्ति! 
ता तानि। उत्तरा उत्तराणि। युगानि 
कालाः कलियुगान्ते। नेदानीं वर्तन्त 
इत्यभिप्रायः। यत्र येषु कालेषु। जामयः 
भगिन्यः। कृणवन्‌ करिष्यन्ति! अजामि 
जामि भर्तृत्वेन नास्ति यस्य तदजामि। 
भगिन्या अयोग्यं मैथुनलक्षणं कमी 
(ऋग्भाष्य, 10.10.8) 


क-एते देवानां स्वभूता य इहैतस्मिँल्लोके स्पशः 
स्पाशयितारः कृताकृतानां कर्मणां चिह्ययितारः। ........ 
अहश्च रात्रिश्च उभे च सम्ध्ये.......इत्येवमादयः। 
(5.2) 
ख-आगच्छान्‌ आगमिष्यन्तीत्यर्थः।  आह। 
कानि। उच्यते। तान्युत्तराणि युगानि। आगमिष्यन्ति 
तेऽपि कालाः। न तावत्‌ साम्प्रतं वर्तन्त इत्यभिप्रायः। 
येषु किम्‌ येषु जामयो भगिन्यो भ्राता$णाम्‌ 
अजामियोग्यानि मैथुनसम्बन्धानि कर्माणि करिष्यन्ति! 
कलियुगान्ते हि तादृशः संकरो भवति। न चेदं 
कलियुगं वर्तत इत्यभिप्रायः। (4.20) 
इन दोनों वचनों में कितनी समानता है। दोनों ग्रन्थकारों में से एक के मन में दूसरे का 
ग्रन्थ अवश्य विद्यमान था और उद्गीथ भी दुर्ग का ध्यान करके लिख रहा था। यदि कहेंगे 
कि दुर्ग ने उद्रीथ और स्कन्द आदि से भाव लिया है, तो यह असङ्गत हो जाता है। दुर्ग ने 
भी स्कन्द का नाम नहीं लिया। कहीं एक स्थल पर भी ' अन्ये' कहकर स्कन्द कौ पड़ियाँ 
नहीं लिखी हे।'९ इस प्रकार पं भगवद्दत्त के अनुसार उद्गीथ तथा स्कन्द दुर्ग से परवर्ती हैं 
और इनका काल 687 ई० संवत्‌ के समीप हे, अतः, दुर्ग संवत्‌ 600 के समीप अथवा 
इससे पहले हुआ होगा।र ऐसा वे मानते हैं। 
उपर्युक्त निष्कर्ष के समर्थन में निम्न तथ्य और प्रस्तुत किये जा सकते हैं 
क-अपने निरुक्तभाष्य . में आचार्य दुर्ग ने अनेकशः ऐसे सङ्केत दिये हैं, जिससे यह 
प्रतीत होता है कि दुर्ग आचार्य शाकपूणि के किसी ऐसे ग्रन्थ से परिचित हैं, जो निरुक्त के 
समान महत्त्वपूर्ण है, जैसे-'शाकपूणिस्तु पृथिवीनामभ्य एवोपक्रम्य स्वयमेव सर्वत्र 
क्रमप्रयोजनमाह।'र 


000 त न 


1 पं० भगवद्दत, वैदिक वाङमय का इतिहास, भा०,1. पृ०,32. 
2 पं० भगवद्दत्त, -वैदिक वाङमय का इतिहास, भा०,!. पृ०,213. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, 8.4. ४०, 740. 


७९०४ आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


जबकि स्कन्द के भाष्य से ऐसा कोई सङ्केत प्राप्त नहीं होता है। इसका आशय यह 
ग्रहण किया जा सकता है कि स्कन्द के काल तक शाकपूणि का उपर्युक्त ग्रन्थ अप्राप्य या 
नष्ट हो चुका था, इसलिये स्कन्द की अपेक्षा दुर्ग प्राचीन हैं। 

ख-वार्तिककार के नाम से दुर्ग कुछ श्लोक उद्धृत करते हैं, जैसे- 

1. 'यावतामेव धातूनां लिङ्ग रूढिगतं भवेत्‌। अर्थश्चाप्यभिधेयस्थस्तावद्धिर्गुणविग्रह:॥।* 

गतार्थं मन्यमानो भाष्यकारो निगमं च ब्रवीति। वार्तिककारेणाप्युक्तम्‌- 

2. ' निगमवशाद्रहर्थ भवति पदं तद्धितस्तथा धातुः। 

उपसर्गगुणनिपाता मन्त्रगताः सर्वथा लक्ष्याः।।'२ 

तदुक्तं वार्तिकारेण- 

3. "क्रमप्रयोजनं नाम्नां शाकपूण्युपलक्षितम्‌। प्रकल्पयेदन्यदपि न प्रज्ञामवसादयेत्‌।। ' रे 

जबकि वार्तिकार से परिचित होने का कोई सङ्केत स्कन्दभाष्य से प्राप्त नहीं होता है। 
इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्कन्द के समय उपर्युक्त ग्रन्थ लुप्त हो चुका 
था, इस कारण वे एक भी स्थान पर वार्तिककार को उद्धृत नहीं करते हैं। 

ग-इसके अतिरिक्त स्कन्द भर्तृहरि से परिचित हैं:- 

आह च- पूर्वावस्थामजहतू संस्पृशन्‌ धर्मममुत्तमम्‌। 

समूर्च्छित इवार्थात्मा जायमानोऽभिधीयते। '४ 

अन्यत्र भी- 

तथा चोक्वम्‌-' साहचर्य विरोधिना इति।' 

इनमें से प्रथम वाक्यपदीय के तृतीय खण्ड के साधनसमुद्देश तथा द्वितीय द्वितीय काण्ड 
का है।® 

के दु के विरुकतभाष्य से ऐसा कोई सङ्केत उपलब्ध नहीं होता, जिससे यह ज्ञात 
हो सके कि वे भर्तृहरि से परिचित हे सामान्यतया भर्तृहरि का काल 550 ई० है, जो 
MME at थि से नक 


दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ०,09. 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ०,600, 

दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ०,740. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०,!. पृ0, 28. 

स्कन्द, निरुक्तवृत्ति, भा०,2, पृ0, 356. 

भर्तृहरि, वाक्यपदीय, का०,3, साधनसमुद्देश,116. 
भर्तृहरि, वाक्यपदीय, का०, 2, साधनसमुद्देश, 315. 
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उपर्युक्त ह के बताये काल के आसपास का है। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जा 
सकता हं कि या तो दुर्ग भर्तृहरि से पूर्ववर्ती हैं या फिर समक्रालिक। संभवतः, इसी कारण 
सुदूर अरण्य में बैठे हुए दुर्ग तक भर्तृहरि के वाक्यपदीय की कीर्ति नहीं पहुँच पायी, अन्यथा 
व्याकरण का मर्मज्ञ होता हुआ भी वह व्याकरण के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ वाक्यपदीय की केसे 
उपेक्षा कर सकता था। भर्तृहरि को उद्धृत किये जाने के कारण यह निःसंदिग्ध रूप से कहा 
जा सकता है कि स्कन्द की अपेक्षा भर्तृहरि पूर्ववर्ती हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं 
कि दुर्ग और भर्तृहरि समकालीन हैं या इन दोनों में काल की दृष्टि से अधिक पूर्वापर नहीं 
है। अतः, निश्चित रूप से दुर्ग स्कन्द और देवराजयज्वन्‌ से पूर्ववर्ती हैं। 

इसके अतिरिक्त अन्य संस्कृत साहित्य के इतिहासवेत्ता भी दुर्ग का उपर्युक्त स्थितिकाल 
मानने के पक्ष में हैं। इस सम्बन्ध में वाचस्पति गैरोला का अभिमत हे कि दुर्गाचार्य 
कश्मीरदेशीय थे, जो पीछे संन्यासी हो गये थे। इनका स्थिति काल छठी शताब्दी है।९ 

आचार्य बल्देव उपाध्याय का इस सम्बन्ध में दृष्टिकोण है कि {दुर्गाचार्य का समय 
निरूपण अभी यथार्थ रीति से नहीं हुआ हे। इस वृत्ति की सबसे प्राचीन हस्तलिखित प्रति 
1444 संवत्‌ की है। अतः, दुर्गाचार्य को इस समय से प्राचीन मानना पड़ेगा। ऋग्वेद के 
भाष्यकार आचार्य उदीथ दुर्गाचार्य की वृत्ति से परिचित मालूम पडते हैं। आचार्य उद्गीथ का 
समय विक्रम की सप्तम शताब्दी है। अतः, दुर्गाचार्य को सप्तम शताब्दी से अर्वाचीन नहीं 
माना जा सकता।'* 

उपर्युक्त तथ्यों और इतिहासवेत्ताओं के मत को देखकर यह उचित प्रतीत होता है कि 
दुर्ग का स्थितिकाल विक्रम छठी शताब्दी से अर्वाचीन न माना जाये। यदि दुर्ग ने अपने 
भाष्य के सहायक स्रोतों तथा आचायों का उल्लेख किया होता तो उनके सम्बन्ध में कुछ 
अधिक निश्चयपूर्वक कहा जा सकता था। 


जीवन तथा स्थान 

अष्टम तथा दशम इन दो अध्यायों को छोड़कर शेष सभी अध्यायों के अन्त में आचार्य 
दुर्ग निम्न पङ्कि लिखते हैँ:- श्री जम्बूमार्गनिवासिनो भगवहुर्गाचार्यस्य कृतौ ऋज्वर्थायां 
निरुक्तवृत्तौ षोडशोऽध्यायः'र अथवा इति ऋज्वर्थायां निर्क्तवृत्तौ जम्बूमार्गाश्रमवासिन 


आचार्यभगवहुर्गस्य कृतौ षष्ठोऽध्यायः।'ऽ 


1 संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ०,188- 
2 वैदिक साहित्य और संस्कृति, १०,349. 
3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ०, 289, 383, 489, 607, 820, 937, 992, 1006. 


4 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ०,120, 201, 724. 


५९६ आचार्य दुर्ग को निरुक्त-वृत्ति 

शेष अष्टम अध्याय के अन्त में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है? तथा दशम अध्याय के 
अन्त में केवल इतना लिखा हुआ मिलता हे:-' क्रज्वर्थायां निरुक्तपद्धतौ पञ्चदशोऽध्यायः 
समाप्त:। 

उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता है कि भाष्यकार का नाम दुर्ग है, वह जम्बू को जाने 
वाले मार्ग के समीप आश्रम के रहने वाले थे तथा उन्हें 'आचार्य' के साथ 'भगवद्‌' नाम से 
सम्बोधित किया जाता था, इसमे यह भी ज्ञात होता है कि वे अत्यधिक पूज्य माने जाते थे। 
* भगवद्‌' विशेषण संभवतः, उनके संन्यासी होने का सूचक था। 

लेकिन इस सम्बन्ध में डॉ. सरूप का अभिमत है कि “उसने अपना भाष्य जम्मू के 
समीप एक आश्रम में लिखा, यह निरुक्त के 11वें अध्याय के अन्त में एफ. 132वी. की 
पुष्पिका से सिद्ध होता है, जो कि निम्न है-'क्रज्वर्थायां निरुक्तवृत्तौ जम्बूमार्गाश्रमनिवासिन 
आचार्यभगवदुर्गसिंहकृतौ षोडशस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः।'२ इससे पता चलता है कि 
भाष्यकार का नाम दुर्गसिंह था। वह आश्रम में रहता था तथा उसे 'भगवत्‌' नाम से 
सम्बोधित किया जाता था, इससे पता चलता है कि वह तपस्वी था तथा संन्यास के किसी 
विशेष सम्प्रदाय में दीक्षित था।'% 

जो पुष्पिका डॉ. सरूप ने उद्धूत की हैं, उसके दर्शन वी०के० राजवाडे द्वारा सम्पादित 
दुर्गवृत्ति में देखने को नहीं मिलते। संभवतः, अन्य संस्करणों में उपर्युक्त पुष्पिका पठित 
होगी, उसी आधार पर डॉ. सरूप उपर्युक्त वक्तव्य दे रहे है 

दुर्गभाष्य के अन्य संस्करणों के विषय में राजवाडे का कहना है कि सत्यव्रत और 
दीवानचन्द के संस्करण दोषों से भरे पड़े हैं। वे दोष ऐसे हें, जो किसी हस्तलिखित पुस्तक 
में भी नहीं होते, इसलिये इन दोनों का प्रयास व्यर्थ ही था) 

आलोचकों और समीक्षकों का अभी तक यही मत है कि ुर्गवृत्ति के जितने भी 
संस्करण आये हैं, उनमें राजवाडे का संस्करण सर्वोत्तम है। इसलिये डॉ. सरूप के दुर्गसिंह 
वाले निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त डॉ. सरूप दुर्ग को 
संन्यासी मानते हैं, लेकिन नाम के अन्त में 'सिंह' की परम्परा सन्यासाश्रम के साथ सङ्गत 
नहीं होती है। 


1 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ०, 774. 

2 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ०, 882. 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, ०,120, 201, 724. 

निघण्टु तथा निरुक्त, पृ०,50. 

राजवाडे सम्पादित दुर्गवृत्ति की भूमिका, पृ०,2-5. 
वैदिक वाङ्मय का इतिहास, पृ०, 215. 
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अन डॉ. सरूप, वाचस्पति गैरोला तथा आचार्य बल्देव उपाध्याय प्रभृति इतिहासविदों के 
अनुसार दुग जम्बू के समीप किसी आश्रम के रहने वाले थे,१ परन्तु इस सम्बन्ध में पं० 
भगवद्दत्त का मत कुछ भिन्न है, उनका कहना है कि- दुर्ग गुजरात का रहने वाला था। अब 
भी बडोदा के समीप जम्बूसर एक स्थान है। दुर्ग उसीके समीप का रहने वाला था। दुर्ग 
मत्रायणी-संहिता को अत्यधिक उद्धृत करता है। यह संहिता गुजरात के स्थानों में प्रसिद्ध थी, 
अत: दुर्ग वहीं का निवासी था। परन्तु यह सब अभी एक अनुमानमात्र है। हम निश्चय से 
कुछ नहीं कह सकते।'* 

उपर्युक्त दोनों मतों में से निश्चयात्मक रूप से किसी भी पक्ष का अवलम्बन नहीं 
किया जा सकता। 

जहाँ तक दुर्ग के जीवन का सम्बन्ध है, इस विषय में उपर्युक्त पुष्पिका के आधार पर 
केवल यही कहा जा सकता है कि दुर्ग एक वीतराग संन्यासी रहे होंगे, इससे अधिक उनके 
जीवन के विषय में कुछ भी कहना संभव नहीं है। उनका जीवन किन परिस्थितियों में 
व्यतीत हुआ तथा उनके माता-पिता कौन और कहाँ के रहने वाले थे, इत्यादि प्रश्नों के उत्तर 
नहीं दिये जा सकते। 

प्रसड़वश एक स्थान पर उन्होंने अपने गोत्र का अवश्य उल्लेख किया है। वे कहते 
हें:-'यस्मित्रिगम एष शब्द: सा वसिष्ठद्वेषिणी ऋक्‌। अहं च कापिष्ठलो बसिष्ठः। अतस्ता न 
निर्त्रवीमीति 'रै कि वह मन्त्र जिसमें यह (लोध) शब्द आया है, वसिष्ठ के विरोध वाली है 
और मैं कपिष्ठल शाखा से सम्बद्ध वसिष्ठ का वंशज हूँ, अतः, में उपर्युक्त मन्त्र की व्याख्या 
नहीं कर रहा हूँ।' 

बसिष्ठद्रेषिणी ऋक्‌ से सम्बन्धित निम्न कथा आचार्य सायण उद्धृत करते हैं:-'पुरा खलु 
विश्वामित्रशिष्य: सुदा नाम राजर्षिरासीत स च केनचित्‌ कारणेन वसिष्ठद्वेष्यो भूत! 
विश्वामित्रस्तु शिष्यस्य रक्षार्थमाभित्ररग्भिः वसिष्ठमपश्यत्‌। इमा अभिशापरूपा। ता ऋचो वसिष्ठा 
नश्वृण्वन्ति“ कि प्राचीनकाल मे सुदास नाम का एक राजर्षि था। वह विश्वामित्र का शिष्य 
था। किसी कारण वसिष्ठ की उससे शत्रुता होगयी। तब विश्वामित्र ने अपने शिष्य की रक्षा 
करने के लिये वसिष्ठ को इन ऋचाओं से शाप दिया। ये अभिशाप युक्त मन्त्र हैं। वसिष्ठ के 
वंशज इन ऋचाओं पर ध्यान नहीं देते।' इस प्रकार दुर्ग के विषय में सामग्री के अभाव गी 


इससे अधिक और कुछ कहना संभव नहीं है। 


1 निघण्टु तथा निरुक्त, पृ०, 50. संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ०, 188. वैदिक साहित्य और संस्कृति, 
पृ०, 349. 

2 वैदिक वाड्मय का इतिहास, पृ०, 215. 

3 दुर्ग, निरुक्तवृत्ति, पृ०, 323. 

4 सायण, ऋग्वेदभाष्य, भा०, 2. पु०, 438. 
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19. 


षड्विंश ब्राह्मण (सायणभाष्य, संपादित जीवानन्द विद्यासागर, कलिकाता 1881 ई०) 
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निघण्टु तथा निरुक्त 
निघण्टु (वैदिक यन्त्रालय, अजमेर, वि०सं० 2018) 


1. 

2. निरुक्तम्‌ (निघण्टुः) (संपादित श्री जीवानन्द विद्यासागर भट्टाचार्य, कलिकाता, 1891) 

3. चिघण्टु(देवराजयज्वन्‌कृत निघण्टुवृत्ति, गुरुमण्डलग्रन्थमालायाः दशमम्पुष्पम्‌,कलकत्ता 1952) 
4. निरुक्तम्‌ (दुर्गाचार्यवृत्ति, आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावलिः, पूना, सन्‌ 1926) 

5. निरुक्तवृत्ति (स्कन्दमहेश्वर, संपादित डॉ. लक्ष्मणसरूप, पंजाब विश्व० वि० लाहौर, 1934) 
6. „ निघण्टुनिर्वचनम्‌ (देवराजयज्वन्‌, सरस्वतीयन्त्र, कलकत्ता, सन्‌ 1861) 

7.  निरुक्तसमुच्चयः (वररुचि, भारतीय प्राच्य-विद्या-प्रतिष्ठान, अलवरगेट, अजमेर, सं०, 2022) 
8. दि एटीमोलोजीज ऑफ यास्क (डॉ. सिद्धेश्‍वर वर्मा, होशियारपुर, पंजाब, सन्‌ 1953) 

9. निघण्टु और निरुक्त (डॉ. लक्ष्मणसरूप, अनु० सत्यभूषण योगी, मोतीलाल बना० दिल्ली) 


10. यास्काजः निरुक्त (वी०के० राजवाडे, भण्डारकर ओरियेण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना 1940) 
11. निरुक्तसम्मर्शः (ब्रह्ममुनि परिव्राजक, आर्यसाहित्य मण्डल लि० अजमेर, सन्‌ 1966) 

12. निरुक्तभाष्य (श्री चन्द्रमणि विद्यालंकार, आर्ष कन्या गुरुकुल नरेला, वि०सं० 2033) 

13. निरुक्तम्‌ (छज्जूराम शास्त्री तथा भगीरथ प्रसाद त्रिपाठी, मेहरचन्द लक्ष्मणदास, दिल्ली) 

14. यास्काज निरुक्त (विश्नुपाद भट्टाचार्य, के०एल० मुखोपाध्याय, कलकत्ता, सन्‌ 1958) 

15. निरुक्तशास्त्रम्‌ (पं० भगवददत्त, श्री रामलाल कपूर निक्षेपनिधि (ट्रस्ट) अमृतसर, 2029) 
16. निरुक्तविवृति (स्वामी श्री ब्रह्मलीनमुनि, अरुण प्रिटिंग प्रेस, बेगमपुरा, गुजरात सन्‌ 1971) 
17. निरुक्तम्‌ (आचार्य विश्वेश्वर, ज्ञान साहित्य मण्डल लि० वाराणसी, सन्‌ 1966) 

18. निरुक्त के पाँच अध्याय (लक्ष्मी-प्रिटिंग प्रेस, दिल्ली,,सन्‌ 1972) 

19. निरुक्त मीमांसा (इण्डोलोजिकल बुक हाउस, वाराणसी, दिल्ली, वि०सं० 2026) 


अन्य वैदिक साहित्य 
।. ऋग्वेद प्रातिशाख्य (शौनक, अनु» डॉ. वीरेनद्रकुमार वर्मा, काशी हिन्दू विद्यविद्यालय, 1970) 
2. बृहद्देवता (शौनक, अनु० रामकुमार राय, चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस वाराणसी) 
3. वैदिक माइथौलोजी (ए०ए० मैक्डॉनल, अनु० रामकुमार राय, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी) 
4. वैदिक इण्डेक्स (मैक्डॉनल और कीथ, अघु० रामकुमार राय, वाराणसी, सन्‌ 1962) 
5. स्टडी इन वैदिक इण्टरप्रिटेशन (ए०बी० पुरानी, चौखम्बा संस्कृत सी० ऑफिस वाराणसी) 
6 वैदिक वाङ्मय में भाषा चिन्तन (प० शिवनारायण शास्त्री, इण्डो० बुक हाउस, 1972) 
7. महर्षि दयानन्द के भाष्य की विशेषताएँ (पं० धर्मदेव विद्यामार्तण्ड, नई दिल्ली, सं० 2032) 
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बैदिक साहित्य और संस्कृति (पं० बल्देव उपाध्याय, शारदा मन्दिर, काशी, सन्‌ 1967) 
बैदिक वाड्मय का इतिहास (पं० भगवद्दत, प्रणव प्रकाशन, नई दिल्ली, सन्‌ 1976) 
सूत्र एवं स्मृति 

1. पारस्कर गृह्यसूत्र (बम्बई सन्‌ 1917 I 

2. आपस्तम्ब धर्मसूत्र (चौखम्बा संस्कृत सस्थान वाराणसी, सन्‌ 1968) 

3 आश्वलायन गृह्यसूत्र, कोण्डिन्य गृह्यसूत्र, आपस्तम्ब धर्मसूत्र, मानक श्रौतसूत्र 

१ मनुस्मृति (कुलूकभट्ट टीकोपेता, (चौखम्बा संस्कृत संस्थान वाराणसी, सन्‌ 1970) 


आचार्य दुर्ग की निरुक्त-वृत्ति 


1. ईश्वरकृष्ण साङ्झ्यकारिका (चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस वाराणसी, सन्‌ 1970) 

2. सदानन्द वेदान्तसार (लोकभारती प्रकाशन इलाहाबाद], सन्‌ 1968) 

3. जैमिनी पूर्वमीमांसा (प्रेम पुस्तक भण्डार, बरेली) 

4. बी०एन० सिंह वैशिषिक दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन (आशा प्रकाशन, वाराणसी) 
5. अन्नंभट्ट तकसंग्रह (श्री हरिकृष्ण निबन्धभुवनम्‌, वाराणसी, सन्‌ 1976) 

6. माधवाचार्य सर्वदर्शनसंग्रह (चौखम्बा विद्याप्रकाशन, वाराणसी, सन्‌ 1964) 

7. ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्यम्‌ (भारतीय विद्याप्रकाशन, वाराणसी], सन्‌ 1966) 


व्याकरण ग्रन्थ 


अष्टाध्यायी (पाणिनि, श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट, गुरु बाजार, अमृतसर, सन्‌ 1961) 
उणादिकोष (पाणिनि, वैदिक यन्त्रालय, अजमेर, वि०सं० 2021 ) 

पाणिनीय शिक्षा (पाणिनि, संपादित मनमोहनघोष, कलकत्ता, सन्‌ 1928) 

वर्णोच्चारणशिक्षा (पाणिनि, संपादित स्वामी दयानन्द, वैदिक यन्त्रालय, अजमेर, सं० 2027) 
धातुपाठ (पाणिनि, वैदिक यन्त्रालय, अजमेर, सन्‌ 1957) 

वाक्यपदीय (भर्तृहरि, संपादित बलदेव उपाध्याय, वाराणसी 1, सन्‌ 1974) 

काशिका (जयादित्य वामन, चौरम्ड र वाराणसी, सन्‌ 1952) 
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. व्याकरणदर्शन १ 
लौकिक साहित्य 


3. कालिदास 

4. भोज नुर 
--- 

5. आचार्य विश्वनाथ साहि चर्बी संस्कृत सीरीज वाराणसी], सन्‌ 1967) 


'कोश- ग्रन्थ 


वैदिक-पदानुक्रम-कोष, (विश्वेश्वरानन्द॒ वैदिक शोध-संस्थान, होशियारपुर, सन्‌ 1956) 
ब्राह्मणोद्धारकोषः (विश्वेश्वरानन्द॒ वैदिक शोध-संस्थान प्रकाशन, होशियारपुर, सन्‌ 1986) 
क्रग्वेद-वैयाकरण-पदसूची (विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध-संस्थान, होशियारपुर, सन्‌ 1963) 
शब्दकल्यपद्रुम (श्री वरदप्रसादवसु तथा हरिचरणवसु, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली) 
वाचस्पत्यम्‌ (तारकानाथ तर्कवाचस्पति भट्टाचार्य, चौखम्बा संस्कृत सीरीज वाराणसी) 
हलायुधकोश (हलायुध भट्ट, प्रकाशन ब्यूरो सूचना विभाग उत्तरप्रदेश, शकाब्द 1879 ) 
वैदिककोश (डॉ. सूर्यकान्त, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, सन्‌ 1963) 

मेदिनीकोशः (चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, सन्‌ 1968) 

अव्ययकोशः (वत्सांकाचार्य, दि संस्कृत एजूकेशन सोसाइटी, मद्रास, सन्‌ 1971) 
अव्ययार्थ (आर्य साहित्य मण्डल लि०, अजमेर, वि०सं० 2014) 

वैदिककोष: (राजवीरशास्री, आर्ष साहित्य ट्रस्ट, कमलानगर डिल्ली ” "जू 1975) 
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पुस्तकालय 
काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग संष्या ९-१ : आगत संख्या। ४६. !.9. 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन 
यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ० पैसे प्रतिदिन 
के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 


पुस्तकालय 


ता Ent, 0 आ. ल. रि 
(900७8 गुरुकुल का विश - 
91७ 2 1 120 (५५५ 5.19 


ए ति 
शर्षकरिल पछ 
की समध क्षाव्म 


